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निवेदन 


स्वतन्त्र भारत के शासन-विधान में यह बात स्वीकृत कर ली गई है, 
कि हिन्दी मारत की राष्ट्रभाषा है, ओर अधिक से अधिक पन्द्रह सालों 
. में भारत की संघ सरकार अपने प्रायः सभी कार्य हिन्दी में करने 
४७ लगेगी | भारतीय संघ के अन्तर्गत अनेक राज्य हिन्दी को अपनी राज- 
` १६ भाषा स्वीकार कर चुके हैं । अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा भी 
। हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाने लगी है | अब हिन्दी को वह गौरवः 
८५ पूर्ण व उच्च स्थान प्राप्त हो गया है, जिसके लिए देश के राष्ट्रसेबक 
पिछली आधी सदी से यत्न कर रहे थे | 
३६६ इस दशा में हिन्दी के लेखकों व प्रकाशकों पर विशेष उत्तरदायित्व 
yoo आ गया है | अब यह आवश्यक हो गया है, कि इतिहास, अर्थशास्र, 
| राजनीति, रसायन, भौतिक विज्ञान आदि सभी आधुनिक विए्यों पर 
री | उच्च से उच्च ज्ञान हिन्दी में उपलब्ध हो | हिन्दी का साहित्य-मण्डार 
ofl विविध वैज्ञानिक व आधुनिक विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों से 
इतना अधिक परिपूर्णं हो जाय, कि किसी को यह कहने का अवसर न 
| रहे, कि साहित्य की कमी के कारण हिन्दी को उच्च शिक्षा की माध्यम 
बनाने व सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग करने में रुकावट होती है | 
`` हमारा प्रयत्न यह है, कि विविध विषयों पर उच्च कोटि की पुस्तके 
SY हिन्दी में तैयार कराके उन्हें प्रकाशित करें | “यूरोप का आधुनिक 
अ | इतिहास? इसी मार्ग पर हमारा पहला कदम है | हमें आशा है, कि यह 
त अन्थ हिन्दी-साहित्य की एक भारी कमी को पूर्ण करेगा | 


= 


ec सरस्वती सदन 
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प्रारम्भिक शब्द 


संसार के आधुनिक इतिहास में यूरोप का महत्त्व बहुत अधिक है । . 
सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कला-कौशल, व्यापार, व्यवसाय आदि 
| सभी क्षेत्रों में gio इस समय संसार का शिरोमणि है| संसार की 
शान्ति यूरोप की राजनीति पर आश्रित है | यूरोप से जो नई लहर शुरू 
` होती है, यूरोप में जो घटना घटती है, . उसका प्रभाव सारे संसार पर 
, ` पड़ता है । 
|... यूरोप का यह मंह सदा से नहीं चला आ रहा। न ही यूरोप 
सदैव इतना उञ्नत रहा है | आज से लगभग डेढ़ सदी पूर्व यूरोप की 
| प्रायः वही दशा थी, जो भारत, चीन, ईरान आदि अन्य देशों की 
। थी | सर्वत्र एकतेन्त्र, स्वेच्छाचारी राजा राज्य करते थे) लोकतन्त्र 
शासन का कहीं नाम भी न था | कल-कारखांनों का विकास नहीं हुआ 
lay | कारीगर अपने घर पर बैठकर मोटे, मदे ओजारों से कार्थ करते 
थे । रेल, मोटर, हवाई जहाज, तार, रेडियो आदि का नाम भी कोई 
| नहीं जानता थां |. यूरोप में जो यह असाधारण उन्नति हुई है, वह 
पिछली डेढ़ सदी की कृति है | यूरोप का यह डेढ़ सदी का इतिहास 
. | सचमुच बड़ा AUT F आश्चर्यजनक है | इस थोड़े से काल. में यूरोप 
` । उन्नति की दौड़ में किस प्रकार इतना आगे ae गया, इसकी कहानी 
बड़ी wanes और शिक्षाप्रद है | इसी आश्चर्यं जनक उन्नति की 
कहानी को सरल ब स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयत्न मैंने इस इतिहास में 
| किया है | ; 
व भारत मे यूरोप के इतिहास को पढ़ने का रिवाज बहुत कम है | 
| ब्रिटेन के शासन-काल में यहाँ स्कूलों और कालिजों में ईगलेंड का 
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इतिहास पढ़ाया जाता था | अपने देश के इतिहास की अपेक्षा | 
ईंगलेंड के इतिहास को अधिक महत्त्व दिया जाता था | यह हमारे दे! 
का दुर्भाग्य था | हम ब्रिटेन के साम्राज्य के अधीन थे, अतः यदि ब्रिटि! 
लोग हमें अपने देश का इतिहास पढ़ा कर अ्रपनी उत्कृष्टता का सिक 
हमारे दिमागों पर जमाने का प्रयत्न करते, तो इसमें आश्चर्य ही कय 
था १ यह ठीक है, कि केवल अपने देश के इतिहास को जानने से का 
नहीं चल सकता | हमें दूसरे देशों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए] 
आजकल प्रवृत्ति यह है, कि संसार के इतिहास को समग्र रूप से प्रत 
जाय | संसार एक है, मनुष्य जाति एक है, एक देश का: दसरे. देश] 
साथ घनिष्ठ सम्वन्ध है | यही कारण है, कि मानवीय उन्नति. की कृष 
को भी समग्र रूप से हीं पढ़ना उच्चित हे | अपने देश का इतिहास १ 
विस्तार के साथ प्रथक्‌ रूप से पढ़ना ही चाहिए | पर. अपने देश] 
इतिहास के साथ साथ संसार के इतिहास को मी समग्र रूप से प्रद 
आवश्यक है | यूरोप और अमेरिका के उन्नत देशों में आजकल यई 
ढंग बरता जाता है | वहाँ स्कूलों तक में इतिहास के कोर्स का निर्माई 
इसी दृष्टि से किया जाता है | पर भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले 
के बाद भी aut कालिजों तक में “ईँगलेंड का इतिहास? पढ़ाया ई 

रहा है | यूरोप व समग्र संसार के इतिहास को पढ़ने की प्रवृत्ति श्रम 
इस देश में बहुत कम है | | 

. इसमें सन्देह नहीं, कि इगलेंड के इतिहास में अनेक उपयोग 
अंश हैं | विशेषतया, पार्लियामेंट द्वारा शासन का विकास और ब्रिटिश 
साम्राज्य का विस्तार--ये दो बातें ऐसी हैं, जो Bras के इतिहास की 
विशेषताएँ हैं, और जिनके सम्बन्ध में यथोचित जानकारी i | 
इतिहार-प्रेमी के लिए आवश्यक है | पर हुँगलेंड के इतिहास की 


बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका दूरुरे देशों के लिए कोई विशे 


उपयोग नहीं है.। मेरी सम्मति में, आजकल भारत.के स्कूज़ों at 
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कालिजों में जो स्थान ईँगलैणड के इतिहास `को प्रात है, वह यूरोप के 
इतिहास को मिलना चाहिए | Sees के इतिहास की मुख्य घटनाएं, 
पार्लियामैंट द्वारा शासन का विकास ओर ब्रिटिश साम्राज्य का 
विस्तार-यूरोप के इतिहास में आ ही जाती हैं | यूरोप का इतिहास 
पढ़ने से फ्रांस, जर्मनी, रशिया आदि अन्य देशों के इतिहास की भी 
उन वहत सी घटनाओं का बोध होता है, जिन्हें जाने बिना संसार की 
Sara प्रगति का परिचय नहीं हो सकता | मुझे आशा है, हमारे देश 
के शिक्षा-विज्ञ इस तरफ ध्यान देंगे, ओर यूरोप के आधुनिक इतिहास 
को पढ़ने की ओर हिन्दी पाठकों की रुचि अधिकाधिक बढ़ेगी | भारत. 
में अब स्वराज्य स्थापित हो गया है | राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथः 
साथ हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक क्षेत्रों में भी स्वतन्त्रता 
की प्रवृत्ति बढ़ रही है । नये विचार प्रवेश कर रहे हैं, और पुरानी: 
रूढियों ब विश्वासों के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रियां व क्रान्ति की 
प्रवृत्ति प्रबल हो रही है | ऐसे समय में यूरोप के आधुनिक इतिहास का 
अनुशीलन और भी अधिक उपयोगी है । यूरोप में. ये प्रद्नत्तियाँ हम से 
पहले ग्रा चुकी हैं, और उसका अनुभव हसारे लिए, मार्ग-प्रदर्शन कर _ 
सकता हैं | ब 
यद्यपि यह पुस्तक यूरोप का आधुनिक इतिहास है, पर इसमें अन्य 
देशों का वृत्तान्त भी संक्षेप से ग्रा गया है | जापान, चीन, ईरान, Sat 
अमेरिका आदि अन्य देशों के ग्राधुनिक इतिहास की बहुत सी ज्ञातव्य 
बातों का समावेश प्रसंगवश इस पुस्तक में हुआ है | इससे इस पुस्तक 
की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है | मुझे आशा है, कि इस | 
इतिहास से हिन्दी-प्रेमियो को सन्तोष होगा | . 


सत्यकेतु विद्यालंकार | 
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यूरोप का"ग्राधुनिक इतिहास 
पहला अध्याय 
विषय प्रवेश 


| 
| १. प्रस्तावना 


फ्रांस में राज्य क्रान्ति को हुए अभो डेढ़ सो वर्ष के लगभग हुए हैं। 
| डेढ़ सदी के इस थोड़े से समय में यूरोप ने जो असाधारण उन्नति की 
| है, oa देखकर आश्चय होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 
व्यावसायिक, धासिक--सभी क्षेत्रों में यूरोप में एक युगान्तर उपस्थित 
| हो गया है | अठारहवीं सदी के ग्रन्तिम भाग मे, फ्रेंच राज्यक्रान्ति के 
| श्रीगणेश के समय, यूप में एक भो देश ऐसा नहीं था, जहाँ लोकतन्त्र 
| शासन हो। प्रायः सब देशों में बंशक्रम से ्राये हुए एकतन्त्र स्वेच्छाचारी 
Fe निरंकुश राजा राज्य करते थे । उनका शासन सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त 
_यह था-- हम प्रथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और हमारी इच्छा 
| ह कानून है |? समाज में ऊंच नाच का भेद विद्यमान था। कुछ लोग 
ऊचे समभे जाते थे, क्योंकि वे कुलीन बर में पैदा हुए थे । दूसरे लोग 
नीचे समके जाते थे, क्योकि वे जन्म से नीच थे। कल कारखानों का 
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विकास उस समत्र नहीं हुआ था । रेल, मोटर, तार, हवाई जहाज में ला 
आदि का नाम तक भी कोई नहीं जानता था । सूत कातने के लिंबे यूरोप 
THI ओर चरखे काम में श्राते थे। धोड़े या बेल से चलनेवारली का & 
लकड़ी की गाड़ियाँ सवारी के काम आती थीं | समुद्र में जहाज चलत स्वाथी 
थे, पर भाप व बिजली सें नहीं, अपितु पाल व चप्पुओं से । कारीग सिल 
लोग अपने घर में बेंठकर पुराने ढंग के मोटे BAN से काम कसे पारिव 
थे | यान्त्रिक-शक्ति से चलनेत्राले विशाल कारखाने यूरोप में ख| ञ्राज 
समय तक नहीं बने थे | स्त्रियों को स्वाधीनता नहीं मिली थी । उनका ओमव 
कार्य क्षेत्र घर था, और घर से बाहर वे बहुत कम दिखाई देती थीं। भ! > 
के मामल में लोग बड़े संक्रोण ओर ग्रसदिष्णु थे । प्रोटेस्टेन्ट All स्पष्ट व 
रोमन कैथालिक लोग आपस में खूब लड़ते Al आजकल के शा? नहीं ह 
विज्ञान उस समय विकसित नहीं हुए थे | जिन बातों पर आज यूरो एक 
गर्व करता है, उनका प्रादुर्भाव उस समय तक नहीं हुआ था । ' जागतं 
डेढ़ सदो के इस थोड़े से समय में कितना भारी परिवतन हो 4 हसन 
है । इस बांच में पाश्चात्य संसार ने कैसी आश्चर्यजनक उन्नति की हैं फ्रांस : 
आज यू प में एक भी देश ऐसा नहीं है, जहाँ किसी न किसी. रूप i कि १। 
लोकतन्त्र शासन विद्यमान न हो | वंशक्रम से आये हुए निरंकुश ae 
के स्वेच्छाचारी शासन आज यूरोप से नष्ट हो गये हैं । “राजाओं 4 होते र 
देवी अकार? अब स्वम्न की बात हो गया है । समाज में ऊँच नी पि 
का भेद मिट गया है । जन्म के कारण न ञ्राज कोई ऊँचा '| 
नीचा । रेल, तार, मोटर, हवाई जहाज ओर रेडियो ने देश ओर का 


बात की जा सकती S| दिल्ली में पेरिस का संगीत सुना जा सकता 
तीन दिन में हजारों मील की दूरी पार कर भारत से यूरोप पहुँच 
हा | आज कपड़ा बनाने के लिये तकली, चरखे व करघे की ्रावई 
कता नहीं रही | ्राज कपड़े की ऐसी मिलें विद्यमान हैं, जो एक दि. 
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रहाव सें लाखों गज कपड़ा तैयार करती हें। कल कारखानों के विकास ने 
लिवे यूरोप के आर्थिक जीबन को बिलकुल बदल दिया है । स्वतन्त्र कारोगर 
Tel का स्थान आज- पूँजीपति और मजदूर ने ले लिया है । feat अब 
चलते स्वाधीन हो चुकी हैं। उन्हें सव क्षेत्रों मे ग्रव पुरुषों के बराबर अधिकार 
रीग मिल गये हैं । स्तियों की स्वाधीनता के कारण यूरोप के सामाजिक और 
करे पारिवारिक जीवन में भारी परिवर्तन आ गया है। धर्म के ज्षेत्र में 
रं उ आज प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है । धर्म के कारण आज कोई व्यक्ति किसी 
STH ग्रॉक्कार से बञ्चित नहीं रहता । . 
| ध्य । यह महान्‌ परिवर्तन किस प्रकार आ गया, यही हम इस इतिहास में 
ग्री सपष्ट करेंगे। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि यह परिवर्तन एकदम 
a नहीं हुआ । मनुष्य जाति के इतिहास में कोई परिवर्तन अकस्मात्‌ व 
यूरो | एकदम नहीं होता । मानव शरीर के समान मनुष्य जाति भी एक जीती 
| जागती चेतन सत्ता है। उसमें उन्नति और ह्वास दोनों धीरे रे होते हैं। 
| गई हमने १७८६ से यूरोप के आधुनिक इतिहास को शुरू किया है| इस वर्षे 
ग है फ्रांस में राज्य क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ था | पर यह नहीं समझना चाहिये, 
रूप कि १७८६ में ये सब महान्‌ परिवर्तन यूरोप में अकस्मात शुरू हो गये थ। ये 
जा परिवतन देर से धीरे धीरे हो रहे थे। १७८६ के बाद भी ये धीरे धीरे 
it १ होते रहे। पर सुगमता के लिये हमने १७८६ के साल को ग्रा घुनिक यूरो- 
| नी पियन इतिहास का प्रारम्भ करने के लिये चुन लिया है । जिस प्रकार 
है, मनुष्य के जीवन में बाल्य, यौवन और बुढ़ापा--तीनों अवस्थायें क्रमशः 
: का य्राती हे | हम यह नहीं बता सकते कि किस दिन वाल्यकाल समास 
a हुआ और यौवन का प्रारम्भ हुआ, या यौवन का ग्रस्त हो बुढापा शुरू 
ता है। हुआ । पर यह निश्चित हे, कि किसी समय वाल्य के बाद यौवन और 
सब यौवन के बाद बुढ़ापा आ जाता है। हम केवल सुगमता के लिये यह मान 
4 लेते हैं, कि २५ वर्ष की आयु में यौवन और ५० वर्ष में TAT शुरू हो 
; fe जाता हे। इसी तरह मनुष्य जाति के इतिहास में परिवर्तनों के धोरे धरे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


Ro यूरोप का आधुनिक इतिहास 


होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि कब मध्यकाल समा PLT 
हुआ और आधुनिक काल का प्रारम्भ हुआ । पर इतिहास लेक VI 


अपनी सुगमता के लिये कोई निश्चित वर्ष चुन लेते हैं, और हमने ह TM 
रास्भ[र 
इतिहास में फ्रांस की राज्यक्रान्ति के श्रीगणेश के वर्ष--सन्‌ १७८६१ 7 


आधुनिक यूरोपियन इतिहास को शुरू करने के लिये चुना EF 


१७८९ से १६४६ तक लगभग डेढ़ सदी के इस काल में यूरोप _ 
जो श्राश्चर्यजनक उन्नति की है, उसी पर हम इस ग्रन्थ में प्रका iss 
डालेंगे | पर यूरोप के आधुनिक इतिहास को शुरू करने से पूर्व यह जस लि 
हे, कि हम प्राचीन और मध्यकालोन यूरोप के सम्बन्ध में भी कुछ विश - 
करें | पुराने यूरोप को जाने बिना नवीन यूरोप को समझ सकना कठिन हक र 


ai 

२. प्राचीन काल [र इ 

र र्यी हे ।कर [ल 

यूरोप का इतिहास बहुत पुराना नहीं है ग्राज से ढाई हजार. 
यूरोप का बड़ा भाग जङ्गलों से ्ाच्छादित था | जहाँ आजकल इङ्ग 
फ्रांस, जमना, रूस, नाव, स्वीडन, ्रास्ट्रिया आदि के सभ्य ओर स्म, 

राज्य हैं; वहाँ उस समय प्रायः जंगली ओर Bary लोग बसते थे। q ac 

समय यूरोप में केवल दो देश ऐसे थे, जहाँ सभ्यता का विकास हो 
था | ये देश हैं, ग्रीस ओर रोम । आज से ढाई हजार वर्ष पहले पा 
अच्छा उन्नत और सभ्य देश था | वहाँ के लोग सुन्दर मकानों में Cs - 


ore 5 


थे, खेती करते थे, संसार के गूढ़ तत्त्वों पर विचार करते थे, और वि ह 


देवी देवताओं की पूजा कर इहलोक और परलोक में सुखी होने नही हे 
प्रयत्न करते थे। राजनातिक दंड से ग्रीस एक राज्य नहीं था | ३५ डरते : 
बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें हम नगर-राज्य (सिटी सटे दर ग्रा 
कहते हैं । विविध नगर राज्यों के निवासी श्रापस में निरन्तर लड़ते ९ | 

ओर एक दूसरे को अधीन कर अपना 'साम्राज्य” बनाने का is 


” ee करते थे । BH नगररराज्यो में वंशक्रम .से आये राजा शा 
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सम करते थे, तो दूसरों के गणशासन ( रिपब्लिक ) था । जनता अपना 
लेख रासन स्वयं करती थी। ग्रीस में बहुत से तत्त्ववेत्ता उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
पने ह राशनिक शेली से अध्यात्म, राजनीति, सदाचार आदि विषयों पर बड़ा 
८६॥ THR विचार किया | सुकरात, प्लेटो और अरिशेटल इनमें सर्व- 
प्रधान हैं । 
रेणा _ ग्रीस के उत्तर में एक छोटा-सा राज्य था, जिसे मेसिडोनिया कहते 
vat थ | इसा से चार सदी पूव इसमें फिलिप नाम का एक बड़ा प्रतापी 
जह राजा हुग्रा| फिलिप ने एक-एक करके ग्रीस के सब नगर-राज्यों को 
जीत लिया | तब से ग्रीस मेसिडोनियन साम्राज्य में शामिल हो गया 
AR उसकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई | इसी फिलिप का लड़का सिकन्दर 
था, जिसने इजिप्ट, एशिया माइनर, एशिया आदि को जीतकर भारत 
पर हमला किया था, और भारत में व्यास नदी तक का प्रदेश विजय 
कर लिया था । 
= जिस समथ सिकन्दर अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण में लगा 
a, उसी समय उधर रोम में भी बड़ी उन्नति हो रही थी aa पहले 
` एक छोटा सा नगर-राज्य था । रोम की तरह ही अन्य भी बहुत से 
Ble Sle नगर-राज्य उस समय इंटली में विद्यमान थे | रोम का शासन 
al गणतन्त्र था। कुछ कुलीन परिवारों का 'गण? ( समूह ) वहाँ पर शासन 
करता था | धीरे-धीरे रोमन लोगों ने समीप के राज्यों पर आक्रमण कर 
उन्हे जीतना शुरू क्रिया और २७५ Fo Go तक प्रायः सारे इटली पर 
रोम का आधपत्य स्थापित हो गया | पर रोमन लोग इतने से ही सन्तुष्ट 
ने हीं हुए | उनमें असाधारण शक्ति और स्फूति थी । वे fac विजय 
अ करते गये, और सवा दो सदी बाद ५० ई० go में यूगेम के जिन प्रदेशों 
WISE) र आजकल स्पेन, फ्रांस और वेल्जियम के राज्य हें, वे उन्होंने जीत 
लिये। पूत्र में ग्रीस ale एशिया माइनर उनके अधीन हो गये 
T थे । उत्तरी अफ्रीका के बहुत से प्रदेश भी उनके शासन में आ गये 


मं 
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थे। रोम का छोटा-सा गणराज्य इस विशाल साम्राज्य पर शासन क निवे 
रहा था | mon 
यद्यपि रोम की काया बहुत बढ़ गई थी, पर उसके शासन) शक्ति 
निरन्तर हास होता जा रहा था | रोम के नागरिकों के लिये इस विशा| लाम 
साम्राज्य पर शासन करना निरन्तर कठिन होता जाता था । इसी कास करत 
रोम के गण शासन का अन्त हुआ, और सीजर, जो पहले रोम ३/ 
एक सफल सेनापति था, अपनी सेना के बल से रोम का सम्राट्य परि 
गया । सीजर से (२७ Fo Go) रोम में राजसत्ता का प्रारम्म हुआ, A परि" 
आगे कई सदियों तक वहाँ एकतन्त्र राजा ही शासन करते रहे। ऐ सदी 
के गजाओं में से बहुत से एकतन्त्र, स्वेच्छाचारी, क्रूर ओर ्रत्याचा। 
थे। धार्मिक दृष्टि से वे बड़े असहिष्णु थे। ईसाइयों पर वे घोर aa 
करते थे | ईस'ई प्रचारकों को जीते जी आग में जलवा देना उगे 
लिये बड़ी म'मूलो बत थी । | 
कई रोमन सम्राट बड़े प्रतापी हुए । उन्होंने अपना साम्र ज्य श 
अधिक विस्तृत किया । सम्र'ट्‌ टाजन ( १०० Fo ) के समय में रो! 
साम्रःज्य का अधिकतम विस्तार हुआ | उसके समय में इङ्लेंड, प्रा 
स्पेन, वेल्जियम, Elza ओर डेन्यूब नदियों तक जर्मनी, wy) 
ओर हंगरी, ग्रीस, बल्गेरिया, रूमानिया, एशिया माइनर, मागि 
सीरिया, पेलेस्टाइन, इजिप्ट, ओर उत्तरी अफ्रीका का भूमध्यसागर 
साथ साथ का सारा प्रदेश रोमन-साम्राज्य के अन्तगत था | र 
लेंड, फ्रांस आदि जो नाम हमने दिये हैं, ये उस समय इन देशों के 
थे। ये नाम वाद में हुए। केवल सुगमता के लिये ये नाम हमने दिये 
रोम का यह साम्राज्य देर तक कार्यम नहीं रह सका | रोमन-साम्र 
के उत्तर में बहुत सी जङ्गली जातियाँ निवास करती थीं, इन्हें ९ 
हासिक लोग जर्मन जातियाँ कहते हैं। तीसरी सदी में इन जर्मन जा 
“ae रोमन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू किये | इस समय तक रोमन से 
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faa होने शुरू हो गये थे । वे राजकार्य से विमुख हो भोग विलास में 
फसने लगे थे | इन निर्बल सम्राटों के लिये सम्भव नहीं था, कि इन 
शक्तिशाली जर्मन जातियों की वाढू को रोक सक । गाथ, HH, वेन्डल, 
लाम्बाड आदि विविध जर्मन जातियाँ कई सदियों तक निरन्तर आक्रमण 
करती रहीं ओर इनके ग्राक्रमणों से रोमन साम्राज्य ठुकड़े टुकड़े हो गया | 
पहले रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हुआ पूर्वी साम्राज्य और * 
पश्चिमी साम्राज्य । पूर्वी स म्र ज्य की राजधानी कान्स्टेम्टिनोऽल थी और 
पश्चिमी साम्राज्य को रोम । कान्स्टेन्टिनोपल का पूर्वी साम्राज्य पन्द्रहवीं 
सदी तक कायम रहा। पर रोम का पश्चिमी साम्राज्य पाँचवीं सदी में 
नष्ट हो गया | जर्मन जातियों ने रोमन साम्राज्य के भस्मावशेष पर अपने 
स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की । ऐंगल जाति ने इङ्गलेंड, HH जाति ने 
फ्रान्स, लाम्बाड जाति ने लाम्बार्डी--इसी प्रकार ग्रन्य विविध जातियों 
ने अपने अपने विविध राज्य कायम किये | ये जातियाँ विजेता अवश्य . 
थीं पर सभ्यता की दृष्टि से रोमन लोगों से बहुत पीछे थीं। यही कारण 
है, कि रोमन साम्राज्य को विजय करके भी भाषा, सम्यता, धर्म; 
संस्कृति आदि के क्षेत्र में ये जर्मन जातियाँ रोमन लोगों से पराभूत हो. 
गई । इन्होंने रोमन लिपि, रोमन धर्म ( उस समय तक रोमन लोग 
इसाई हो चुके थे ) रोमन सभ्यता तथा रोमन कला को स्वीकृत किया | 
हमने wat ईसाई धर्म का जिक्र किया था। इस धर्म का प्रारम्भ 
रोमन साम्राज्य के एक दूरवर्ती प्रांत पैलेस्टाइन में हुआ था । पेलेस्टा 
में यहूदो या fea लोग बसते थे | इनमें जीम्स नाम के एक सुधारक 
का oH हुआ, जिसने यहूदियों के प्राचीन धर्म में सुधार कर एक नये 
धार्मिक आन्दोलन का प्रारम्भ किया | So को ईसाई धर्म कहते हैं । 
रोमन सम्राटू इस नये धार्मिक आन्दोलन को नहीं सह सके | इसका कारण 
यह था, कि जीसस रोमन सम्राट को 'देवी? नहीं मानता था । उस समय 
के रोमन लोग सम्राट्‌ को देवता समक कर उसकी पूजा करते थे | पर 
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जीसस इसका विरोध करता था | इसी लिये उसे प्राण-दरड दिया गव 
ओर उसके श्रनुयायियों पर घोर अत्याचार किये गये | पर ईसाई ध 
का प्रचार इन ग्रव्याचारों से रुका नहीं | सव साधारण लोग ईसा 
धर्म के उदात्त सिद्धान्तों तथा उसके प्रचारकों को कुर्बानियों से प्रभावि 
हो बड़े वेग से उसकी ओर आक्ृष्ट हो रहे थे । अन्त में aa कान्छ। 
न्टाइन (२०६ Fo) ने जव ईसाई धर्म को स्वीकार कर उसे राजधर्म बना 
लिया, तब उसका प्रचार और भी तेजी से हुआ ओर धीरे-धीरे रोम 
साम्राज्य के सब निवासी ईसाई हो गये । रोम, कान्स्टेन्टिनापल aM 
साम्राज्य के बड़े नगरों में बड़े बड़े इसाई मठ कायम हुए, ओर इने 
महन्त अपने इसाई भक्तों से बहुत सा धन ऐश्वर्य भेंट उपहार आदि i 


रूप में प्राप्त करने लगे | | 

जर्मन जातियों के ग्राक्रमणों से रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न होण 
था । यूरोप की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी | पर ईसाई धर्म | 
कारण धार्मिक एकता अब भी विद्यमान थी | फ्रक, इद्धलिश, स्पेनि? 
लाम्बाड आदि सब राज्यों के निवासी राजनीतिक दृष्टि से प्रथक है 
हुए भो धार्मिक दृष्टि से एक थे और अपने को एक समभते थे । रॉ. 
की राजनीतिक शक्ति नष्ट हो गई थी, पर उसका रोब अब भी न 
था । रोम के रोव के साथ वहाँ के ईसाई मठ का Va भी विद्यमान थै 
रौर क्योंकि विविध यूरोपियन राज्यों के निवासी एक ईसाई' धर्म के ऋ 
यायी थे, इसलिये वे गौरवशाली रोम के ईसाई महन्त ( पोप ) का रै 
भी मानते थे | रोम के सम्राट्‌ नष्ट हो चुके थे, पर रोम के पोप तो f 
मान थे ।- राजनीतिक दृष्टि से लोग चाहे अपने अपने राजा की श्र 
नता स्वीकार करते हों, पर धार्मिक दृष्टि से सब्र लोग रोम के पोप 
अपना स्वामी समझते थे । रोम का राजनीतिक साम्राज्य नष्ट हो ज 
के बाद भी उसका धार्मिक साम्राज्य जारी था। रोम का पोप विविध दे 
में अपने प्रतिनिधि नियत करता था | ईसाई चर्च की सारी सम्पत्ति पोप 
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उसके प्रतिनिधियों के अधीन थी | पादरी और पुरोहित लोग अपने को 
पोप के अधीन समझते थे | पोप एक धार्मिक चक्रवर्ती के समान सम्पूणं 
क्रिश्चियन संसार ( क्रिश्रियन्डम ) पर शासन करता था | 


३. सामन्त पद्धति ओर पवित्र रोमन साम्राज्य 


इस समय यूरोप में कोई एक राज्य नहीं था | दस बीस नहीं, सैकड़ों 
नहीं, अपितु हजारों छोटे बड़े राज्य इस समय यूरोप में कायम थे। छठी 
आर सातवीं सदी-यूरोप के इतिहास में अव्यवस्था और अराजकता की 
सदियाँ थीं | जिन जर्मन जातियों ने आक्रमण कर रामन साम्राज्य को 
छिन्न भिन्न कर दिया था, उनके सैकड़ों सरदारों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर 
अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे | उनके ग्र तरिक्त, जो प्रदेश 
जर्मन आक्रमणों से बच गये थे, उन पर Qa रामन युग के जमींदार 
था राजकर्मचारी स्वतन्त्रता के साथ राज्य करने लगे थे | कोई कई 
प्रदेश ईसाई महन्तों के हाथ में थे, और कहीं बड़े ब्यापारिक नगरा में 
व्यापारियों के समूह स्वतन्त्रता के साथ राज्य करते थे | मतलब यह है, 
कि यह काल राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा ग्रराजकता से पृण था । जसके 
पास शक्ति थी, वही ्रपनी सत्ता कायम किये हुए था, * व॑साधारण्‌ 
लोगों की जान ओर माल इस समय तव तक सुरक्षित नहीं थे, जज तक 
'वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण में अपन को न ले ra | इसी 
'परि स्थात में सामन्त पद्धति का जन्म हुआ | 

उस अव्यवस्था ओर अराजकता के युग में इस पद्धति द्वारा धीरे 
“धीरे ब्यवस्था का विकास हुआ | जिन प्रदेशों पर कोई विजेता सरदार 
BIA अधिकार स्थापित करता थ", वहाँ वह जीते हुए प्रदेश को अपने 
— में बॉट देता था | यदि उस विजेता सरदार को हम गजा कहें, 
तो उसके इन साथियों को हमें सामन्त कहना चाहिये। ये सामन्त यद्यपि 


अपनी जागीर राज्य से प्राप्त करते थे, पर अपने प्रदेश के पूरे स्वामी 
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होते थे।.राजा के साथ उनका यद्‌ सम्बन्ध था, कि जब राजा को आव- | 
श्यक्रता हो, ते अपने सैनिकों के साथ उसकी सहायता करते थे। कोन | 
सामन्त कितने सैनिक लावे, इसको संख्या रिवाज द्वारा निश्चित होती | 
थी । इसके अतिरिक्त, विशेष विशेष अवसरों पर ये सामन्त राजा की सेवा 
में तरह तरह के उपहार भेंट किया करते थे | कोई निश्चित टेक्स इन्हें | 
नहीं देना पड़ता था | जब तक ये राजा के विरुद्ध विद्रोह न करें, ओर | 
उसके प्रति ग्रनुरक्त रहें, जागीर पर इनका और इनकी सन्तान का ञ्रधि- | 
कार रहता था | सामन्त लोग भी अपनी जागीर को अपने साथियों में | 
बाँटते थे। इस प्रकार सामन्तो के भी सामन्त होते थे | उनका सम्बन्ध अपने | 
स्वामी से ठोक वेसा ही होता था, जैसा बड़े सामन्त का अपने राजा से। ' 
जिन प्रदेशों पर किसी विजेता सरदार ने श्रत्रिकार नहीं किया था, | 
वहाँ पर मी इसी oe की सामन्त पद्धति का विकास हो गया था। वहाँ | 
के निवल लोगों ने अपने प्रदेश के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ, ओर इन 
शक्तिशाली लोगों ने उस प्रदेश के ओर अधिक प्रबल व्यक्ति के साथ | 
इसी पद्धति से सम्बन्ध कर लिया था | सामन्तपद्धति एक पिरामिड के | 
समान थी, जिसमें सबसे ऊपर एक प्रबल प्रतापी राजा होता था, उसके | 


| 
नीचे कुछ बड़े बड़े सामन्त, उनके नीचे वहत से रावशाजा और सबसे | 


नीचे ग्रमगिनत छोटे छोटे जागीरदार हाते थे। | 

सामन्तपद्धति के समय विविध राजाओं में परस्पर संघर्ष चलता रहता 
था | जो राजा हार जाता था, वह प्रायः विजेता का सामन्त बन ब 
था। अनेक प्रतापी सामन्त अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने को 
स्वतन्त्र राजा बनाने का उद्योग करते रहते थे। इस प्रकार सामन्तपद्धति 
के युग मे शान्ति या व्यवस्था कायम नहीं रह सकती At | सामन्तपद्धति 
के विकसित हो जाने पर भी यह अव्यवस्था और श्रराजकता का युग था। 


विविध सामन्तों और राजाओं के इस संघर्ष में सबसे अधिक सफ: |. 
लता चाल्सं माटल को हुई | यह चाल्स मार्टल सम्पूर्ण फ्रांस, बेल्जियम, | 
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हालैण्ड, जर्मनी और ग्रास्ट्रिया का fasts था। यह मतलब नहीं, कि 
इन विस्तृत प्रदेशों का यह एकच्छत्र सम्राट्‌ था | इन प्रदेशों पर अन- 
गिनत छोटे बड़े सामन्त राज्य करते थे, पर उन सब पर इस ऱ्चाल्से 
मार्टल का ग्राधिपत्य था | इसका समय ७२१ इंस्वी से शुरू होता है। 
चार्ल्स मार्टल के बाद उसका लड़का पेपिन ( ७५१ ) और उसके बाद 
शालमेगन (७६८) इन विस्तृत प्रदेशों का अधिपति बना | शालमेंगन 
ने अपने प्रदेशों को और अधिक विस्तृत किया । पहले उसने उत्तरी 
इटली को विजय किया और उसके वाद ७७५ ईस्वी में रोम को भी 
जीत लिया | 

अब शार्लमेगन फ्रांस, जर्मनी, हालेएड, बेल्जियम, आस्ट्रिया और 
इटली का स्वामी था । रोम उसके ग्रधीन था | उसका साम्राज्य पुराने 
रोमन साम्राज्य का स्मरण दिखाता था । रोमन साम्राज्य की स्मृति 
अभी तक जीवित थी । रोस का राजनीतिक साम्राज्य यद्या नष्ट हो 
गया था, तथापि रोम का धार्मिक साम्राज्य अभी विद्यमान था | रोम 
के धार्मिक स'म्राज्य ने रोम के राजनीतिक साम्राज्य की कल्पना को भी 
जीवित रखा हुआ था | शालमेगन द्वारा इसी कल्पना को मूर्तरूप धारण 
करने का अवसर श्रब प्राप्त हुआ | 

७६५ इस्वी में पोप के प्रभावशाली पद पर लिग्रो तृतीय BTSs 
हुआ | रोम में लिश्रो तृतीय के विरोधी बहुत अधिक थे । ७६६ इस्वी 


- में जब रोम में एक जुलून निकल रहा था, लिग्रो पर हमला हुआ AT 


उसे बाधित होकर रोम से भागना पड़ा | उस समय इटली का अधिपति 
Sa था, अतः स्वाभाविक रूप से लिओ ने अपनी रक्षा के लिये" 
शाल॑मेगन से अपील की | शालमेगन की सहायता से ८०० इस्वी में लिओ« 
तृतीय ने फिर रोम में प्रवेश किया ओर पोप की गद्दी को प्राप्त किया \ 
८०० ईस्वी में क्रिसमस के दिन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना BEL 
जिस समय शाल॑मेगन सेणटपीटर के गिरजे में प्राथना कर उठ रहा था,. 


क 
/ 
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*पोप लिञ्रो तृतीय ने उसके सिर पर राजमुकुट धर उसे 'सीजरः र | 
‘Smee के रूप में सम्बोधित किया । 'सीजर? ओर “्रागस्टस? । 
“प्राचीन रोमन सम्राटों की उपाधियाँ थीं | शालमेगम को सीजर और / 


AMSA बना कर लिओ तृतीय ने रोमन साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। 


क्योंकि ये नये सम्रःटू पोप से ्रभिषिक्त हो सम्राट पद को प्राप्त करते थे | 


~ 3 fo ~ ENS aN = > 
रोर पोप के धामिक प्रभुत्व को मानते थे, इसी लिये इन्हें “पवित्र रोमन 
-सम्राट! और इनके साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य ( होली रोमन 
एम्पायर ) कहते हैं | 


४७६ ई० में रोमन साम्राज्य का अन्तिम रूप से Pare gar 
-था--अब आठवीं और adi शताब्दियों के सन्धिकाल में ८०० इंस्वी | 
*के क्रिसमस के दिन इसका पुनरुद्धार हुआ | यद्यपि कहने को यह रोमन | 


"साम्राज्य था, पर इसको शक्ति का केन्द्र इटली न होकर जर्मनी था | 
ये नये रोमन सम्राट्‌ एकतन्च प्रतापी सम्राट्‌ न थे, इनकी शक्ति उन 


अनगिनत सामन्तो पर आश्रित थी, जो सदा विद्रोह ओर स्वेच्छाचार | 


के लिये उद्यत रहते थे | पवित्र रोमन सम्राट का पद भो शालमेगन के 
'वंशजों में सदा स्थिर नहीं रहा | जब अन्य राजवंश अविक प्रबल हो 
गये, ओर ग्रन्य राजाओं व सामन्तों को अपनी प्रभुता स्वीकृत कराने 
'में समर्थ हुए, तो पवित्र रोमन सम्राट्‌ भी उसी वंश के होने लगे । 
शालमेगन की मृत्यु ८१४ ईस्वी में हुई | उसके बाद उसके वंश 
धरां ने परस्पर लड़ाई प्रारम्भ कर दी | शालमेगन का साम्राज्य i 
विस्तृत था | उसमे भाषा, संस्कृति आदि को बहुत भिन्नता थी। उसका 
जो प्रदेश पहले रोमन साम्राज्य में रह चुका था--उसको भाषा, सभ्यता 


आदि पर रोम का बड़ा प्रभाव था । जो प्रदेश पुराने रोमन साम्राज्य में 


नहा रह थ, उन पर रामन प्रभाव नहीं था | इस कारण रहाइन नदी 
Fal ओर पूत्र के Fe म॑ मौलिक भिन्नता थी । श'लमेगन के 


~ 


“वंशाधरों के पारस्परिक भगड़ों के कारण ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से 


\ 
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gam हो गये | रहाइन के पश्चिम में फ्रांस का प्रदेश पवित्र रोमन 
साप्राज्य से निकल गया | ८४० इस्वी के बाद फ्रांस का विकास एक 
प्रथक राज्य के रूप मे होने लगा »र रद्दाइन के पूव में विविध राजाः 
व महाराजा पवित्र रोमन साम्राज्य के ग्रन्तगंत रहते हुए निरन्तर एक 
दूसरे के साथ संत्रे में व्यास रहे । 
४, क्रसेड 
na 

Hal शताब्दि के अन्त में अरब के मरुस्थल में एक महान्‌ नेता 
तथा सुधारक का जन्म हुआ | इसंका नाम था मुहम्मद | मुहम्मद से 
पवे अरब में बहुत सी छोटी-छोटी जातियाँ थीं, जो निरन्तर आपस में 
लड़ती रहती थीं । श्ररब लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, ओर 
अनेक विधि-विधानों तथा पूजापाठ द्वारा उन्हें संतुष्ट करते थे। मुहम्मद 
ने अरब के इस पुराने धर्म में सुधार क्रिया | ईश्वर एक है, सव मनुष्या 
उस एक इश्वर के पुत्र हैं, सव परस्पर भाई हें-इन ard का 
प्रचार मुहम्मद ने किया । इतना ही नहीं, मुहम्मद ने श्ररव की विविध 
जातियों को संगठित कर उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित 
किया | इसके बाद अरब लोगों ने बड़ी उन्नति की | देखते देखते अरबः 
का साम्राज्य पूर्व में सिन्ध नदी तक और पश्चिम में स्पेन तक विस्तृत 
हो गया | सिन्ध, विलोचिस्तान, परिया, ईराक, आर्मीनिया, काशगर, 
तुकिस्तान, एशिया माइनर, पेलेस्टाइन, इजिप्ट, उत्तरी अफ्रीका ओर 
स्पेन--ये सब प्रदेश अःब साम्राज्य के अन्तर्गत थे | सभ्यता के क्षेत्र में 
भी अरब लोगों ने बड़ी उन्नति की | गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि 
के क्षेत्र में इन अरबों ने बहुत सी नई खोज की | अरब लोग धार्मिक _ 
क्षेत्र में भौ सहिष्णु थे। ईसाईयों की धर्म भूमि पेलेस्टाइन उनके 
साम्राज्य के अन्तर्गत थी--पर वहाँ तीर्थ करने के लिये ्रानेवालेः 
ईसाई यात्रियों पर वे अत्याचार नहीं करते थे | 
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पर अरबों का यह सभ्य ओर समृद्ध साम्राज्य देर तक कायम नहीं | 
T) उत्तर पूव की ओर से उस पर तुक जातियों के आक्रमण शुरू 
हुए | इन तुक आक्रान्ताओं ने अरब साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया | 
ओर उसके रूण्डहरों पर अपने विविध uss कायम क्रिये | तुक जातियों / 
tO साम्राज्य के धर्म-इस्लाम तथा वहाँ की सभ्यता को अपना | 
लिया, i इन दृष्ट्यो से तुक लोग अरबों से बहुत पिछड़े हुए थे। | 
पर तुक लोग अरबों के समान सहिष्णु नहीं थे-उन्होंने पेलेस्टाइन में | 
श्रानेवाले ईसाई यात्रियों पर अत्याचार प्रारम्भ किये और यूरोप में | 
'इस बात पर बड़ा ग्रसन्तोष हुआ | | 
उस समय अबेन द्वितीय रोम का पोप था । उसने १०६५ ईन में | 
यूरोप के विविध राजाओं से अपील की, कि आपस में युद्ध बन्द कर | 
पेल्स्टाइन को ठुक्रोँ के हाथ से सुक्त करावे । पीटर नाम का एक | 
भिक्खु सारे यूरोप में इस बात के लिये आन्दोलन करता हुआ भ्रमण 
करने लगा, कि लोग पवित्र धर्मभूमि से तुका. को बहिष्कृत करने के | 
लिये Ga हों । सारे यूरोप में धामिक जोश फैल गया--श्रौर लोग | 
धमयुद्ध (mae ) के लिये निकल पड़े | इन धर्मयुद्धो का विस्तृत ama 
करन को आवश्यकता नहीं है । कुल मिलाकर आठ WAS ( १०६५ 
से १९५० Fo तक ) हुए । पर ग्रन्ततोगत्वा पेलेस्टाइन तुक लोगों कें 
ही हाथ में रहा | ’ 
यद्यापे क्रूसेडर अपना उद्देश्य पूण नहीं कर सके, पर इनसे यह 
लाभ AI हुआ, कि यूरोप के विविध राजा महाराजा कुछ 
कं लिय एक उद्देश्य से संगठित हुए, ओर परस्पर मिलकर कार्य 
करने मं समर्थ हुए | इन धर्भयुद्धों से ब्यापार तथा पर्यटन को भी 
बड़ा प्रोत्साहन मिला | यूरोप के लोगों को अन्य देशों को अवलोकन 
करने का अवसर मिला । इससे उनकी दृष्टि भी कुछ विशालं 
होने लगी | 


| 
| 
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नहीं ° थ्‌ 
१. चच को स्थिति 
शुरू | 
दिया / मध्यकालीन यूरोप में क्रिश्चियन चर्च का प्रभाव बहुत अधिक था) 


तियॉ. उस समव के राजाओं को प्रजा की भलाई का जरा भो ध्यान नहीं 
[पना | था । उन्हें आपस में लड़ने झगड़ने से ही HST नहीं मिलता थी। 
Hy) सामन्तपडति के कारण उस समय के राज्य बहत असंगठटित तथा 
न में | अव्यवस्थित थे। परन्तु क्रिश्चियन चर्च की स्थिति इससे सर्व“ भिन्न 
परमे थी। चर्चे का जनता पर प्रभाव था । सब क्रिश्चियन लोग पोप का अपना 

gage मानते थे । चर्च का संगठन बहुत उत्तम शा । स्थान स्थान 


७ में. पर धार्मिक मठ बने हुए थे। उनके पादरी पोप के अधीन थे और 
; कर । उसकी ग्राज्ञा्रों का पालन करते हि -उस स यूरोप मं जा शिता, 
gg) विद्या व प्रकाश या; वह चच सें केळ्धित था । सर्वशाझारण जनता सच 
मा याची च 
नेकी" इहलोक और परलोक में सुख देने के लिये अनेकविध उपायों का 
लोग | अनुष्ठान किया करतं थे | 

बन | सर्वसाधारण जनता पर प्रभाव रखने के अतिरिक्त. उस समय चर्चे 


०६५ | के पास शक्ति भी बहुत थी । लोग समय समय पर चच को दान दक्षिणा 
गों के | देते रहते थे | जिन लोगों के कोई सन्तान न हो, वे प्रायः अपनी सम्पत्ति 

| pp ale देते थे | दान-दक्षिणा, चढावा ओर बिरासत में प्राप्त हुई 
ge ` सम्पत्तियों के कारण चच बहुत अधिक समृद्ध हो गया था । संगठन 
“a ओर व्यवस्था के कारण भी चर्चे की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। यह 


समय | ~ = CESS ~ गे ® 
कार्य आवश्यक था, कि प्रत्येक व्यक्ति पच के अधीन हो और उसकी आज्ञाओं 
गे भी रळ का पालन करे, जिस प्रकार कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधान 


होता है ओर उसकी आज्ञाओं को मानता है । ay सरकार के समान 
लोगों से बाकायदा टेक्स भी वसूल करता था। चर्च के आदमी, पुजारी 
र पुरोहित राज-कर से मुक्त थे | चच की सम्पत्ति पर राज्ञा कर नहीं 


} 


र & ae 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


-लगा सकता था--पर चच के टेक्सों से कोई वञ्चित नहीं था। चर aR 
के अपने कानून थे, अपने न्यायालय थे, अपनी पुलिस थी, ay उल्ले 
अपनी दणड व्यवस्थायें थीं | चच का संगठन ठीक राज्यों का सा था। 

चच की अपनी सरकार होती थी | प्रत्येक ब्यक्ति चच को सरकार के प्रसा 
अधीन था, चाहे वह पुरोहित हो या सामान्य मनुष्य | पर चर्च के . 
आदमियों पर राजा का कानून नहीं लगता था--उन्हें राजकीय न्यावा- लागि 
लय दरड नहीं दे सकते थे। 

चच की स्थिति सब राज्यों ब राजाओं से ऊपर थी । प्रत्येक राजा 
उस्के अधीन होता था | यदि चच चाहे, तो किसी भी राजा को पद 
च्युत कर सकता था। अपनी आज्ञा को मनाने के लिये चर्च के पास 
दो बड़े साधन थे 

धम-बहिष्कार - यदि कोई राजा व अन्य मनुष्य चर्चे की बात बाप 
न माने, तो चच उसे धर्म-बहिष्कृत कर देता था। आजकल धर्म से 
बहिष्कृत हो जाना बड़ी बात नहीं है | पर उस समय के यूरोपियन लोग eS 
धर्मप्राण होते थे । धर्म-बहिष्कार उन्हें काबू करने के लिए बड़ा उत्तम 
साधन था। 

२. धार्मिक हड़ताल--यदि कोई राजा धर्म-बहिष्कार से काबू न । 
aa, तो चर्च उसके राज्य में हड़ताल कर देता था । पादरी अपना उष्म 
काम करना बन्द कर देते थे । बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता था। तावा 
मृतकों का संस्कार नहीं हो सकता था। च्च के घण्टे नहीं सुनाई देते ९ 
थे | पादरां लोग श्रद्धालु भक्तों से पाप श्रवण करना बन्द कर देते थे। 
धमधाण जनता चिन्ताकुल हो क्रिंकतव्यविमूढ़ हो जाती थी। सारे राज्य 
में हाहाकार मच जाता था | aS 

अनेक बार पोप राजा को पदच्युत कर उसके स्थान पर किसी अन्य किये | 
व्यक्ति के राजा बनने की उदूत्रोष्रणा करता था, और धर्म भक्त { 
को आजा देता था, कि पदच्युत राजा का साथ छोड़कर नये राजा का 


| धम = 
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चर अनुगमन करें | उस समग्र को यूरोपियन जनता पोप की आज्ञा का, 
ay उल्लंघन नहीं कर सकती थी । 
arty मध्यकाल में पोप और चच की यह महान्‌ शक्ति थी । डनके ये 
पर के असाधारण अधिकार थे। 
चे के. पर धीरे धीरे चर्च में विकार आने लगा । पोप ग्रौर ग्रन्य पादरी: 
पाया- लोंग अपने कतंब्यों से विमुख हो भोग विलास में मस्त रहने लगे । 
qa एक वैभवशाली सम्राट की तरह अपना जीवन 'व्यतीत करता 
था--उसके विशप ओर waz बड़े बड़े सामन्तों Ale मनसवदारॉ के. 
समान आराम की जिन्दगी व्यतीत करते थे । सम्पत्ति के बढ़ने के साथ 
साथ पादरियों में अनेक दोष तथा बुराइयाँ आने लगी थीं । धर्मगुरू 
का असली कार्य सेवा, परोपकार और सन्मार्ग का प्रदर्शन हे । पर 
a यूरोप के मध्यकालीन धमंगुरू पदों के लिये आपस में लढ़ते थे, आमोद 
कह. प्रमोद में मस्त रहते थे और सार्थ का जीबन व्यतीत करते थे | इन 
लोग कारणों से चर्चे का प्रभाव घीरे धीरे कम होने लगा । लोग सोचने 
लगे, कि क्या चच की यह ग्रपार सम्पत्ति ओर भोगविलास क्रिश्चियन 
जं धर्म के अनुकूल है । 
न यही कारण है,. कि तेरहवाँ सदी में यूरोप में अनेक ऐसे आचार्य 
गरपना उत्पन्न होने शुरू हुए, जिन्होंने चच की शक्ति ओर वैभव के विरुद्ध 
था। अ्रावाज उठाई । वाल्डो, जान हस्स ओर विक्लिफ इनमें प्रमुख हैं | 
* देते हेन आचार्यों ने यत्न किया, कि ईसाई धर्म का सुधार किया जावे और 
चेच अपने कतव्य का पालन करे। पर पोप को सम्पति में ये लोग 
काफिर ओर धर्मद्रोही थे । इनके विरुद्ध HAS उद्घोषित किया गया | 
ताल्डो के श्रनुयायाँ वाल्डेन्सियन लोग दांची फ्रांस में बुरी तरह कतल 
किये गये | बोहेमिया म॑ हस्स के अनुयायियों के विरुद्ध बाकायदा 
जं i भेजी गइ | हर्त को जीते जी आग में जलाया गया | विक्लिफ 
हड्डियों को कबर से निकाल कर अग्नि में भस्म किया गया | 
फा० २ 


राजा 
[ पदः 
पास 


थे) 
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चर्चे के विरुद्ध केवल जनता में ही श्रसन्तोप नहीं था। राजाह । 
भी चर्च को शक्ति तथा वैभव को ईर्षा की हट से देखने लगे। 
अनेक ्ात्माभिमानी राजा चच के इशारे पर नाचने के लियेत 
नहीं थे । उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह Pearl सम्राट फ्रेडरिक हलि 
(१२२०-१२५०) इनमें मुख्य है। पर aa कौ शक्ति इस समय ग 
अधिक थी । जिस तरह चर्चे वाल्डा ओर हस्स को खाक में, 
सकता था, वैसे ही फ्रेडरिक द्वितोय का भी AIA कर सकता! 
तेरहवीं और चोदहवीं शतान्दियो- में कितने ही राजाओं ओर सत्र 
ने पोप के विरुद्ध विद्रोह किया, पर वे सफल न हो सके | 


६. मध्यकाल में यूरोप की दशा 
सामन्त पद्धति, पवित्र रोमन सामाज्य और शक्तिशाली च्च 
कालीन यूरोप की ये तोन बड़ा विशेषतायें हैं| पर इस काल में ब 
की कया दशा थी ? मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा का प्रचार बहुता 
था | सर्वसाधारण जनता सर्वथा अशिक्षित ओर निरक्षुर थी । 7 
राजा, महाराजा, सामन्त र अमीर उमरा उस समय प्रायः बि 
होते थे | विद्या अगर कहीं थी, तो केवल क्रिश्चियन मठों में। उस | 
यूरोप के शिक्षणालय केवल asi में और पादरियों के अधीन हो | 
मठों में जो शिक्षा उस समय दी जाती थी, वह मुख्यतया धार्मिक! 
थ्री । बाइबल और उसके विविध भाष्य उस समय अध्ययन की! 
उत्कृष्ट सामग्री थे । चच के गुरु ओर शिष्य लेटिन के | | 
अध्ययन में व्यस्त रहते थे | लेटिन के व्याकरण को बड़ी aA 
'पढ़ा जाता था | फिर लेटिन ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने की बारी 
थी । स्वतन्त्र विज्ञानों का विकास उस समय तक नहीं हुआ All 
में स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव था । अपनी ब 
काम लेना गुनाह समझा जाता था । बाइबल और उसके भा 
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प्राचीन सत्य शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसको पढ़कर कण्ठस्थ कर 
लेना उस समय की सबसे बड़ी विद्वत्ता थी । अग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, 
इटालियन आदि भाषाय उस समय अशिक्षित जन-साधारणु की 
भाषायें थीं, न इनमें कोई साहित्य था और न विद्या | उस समय के 
विद्वान्‌ केबल लेटिन व ग्रीक भाषा पढ़ते थे। साधारण लोक-मभाषाओं 
को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था | 

Sa समय यूरोप कृषि प्रधान था। अधिकांश जनता देहातों मे 
बसती थी । भूमि पर बड़े जमींदारों का अधिकार था | सव साधारण 
लोग दासों के समान जीवन व्यतीत करते थे । जिस भूमि पर वे खेती 
करते थे, उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं art जमींदार जब 
चाहें उन्हें बेदखल कर सकता था । देहात प्रायः गन्दे ओर मेले होते 
थे | मामूली किसान अपने पशुओं को अपने ही साथ कच्चे मकानों में 
रखते थे । शहरों की संख्या बहुत कम थी | शहरों की गलियाँ बहुत 
ag तथा टेढ़ी-मेढ़ी होती थीं | लोग छोटे-छोरे ओर तंग घरों में निवास 
करते थे | शहर के एक मुहल्ले में बड़े कुलीन लोग, दूसरे मुहल्ले में 
अमीर व्यापारी लोग ओर तीसरे हिस्से में ब्यवसायी लोग बसते थे | 
गरीब मजदूर शहर से बाहर मेले कुचेले झोपड़ों में निवास करते थे | 
शहर के. अमीर लोग इन्हें अछूत और पवित्र समते थे | 

यूरोप के इतिहास में मध्यकाल को अन्धकार और ग्रज्ञान का युग 
कहा जाता है । इस समय लोगों में तरह-तरह के अन्धविश्वास प्रचलित 
थे | बीमारी का इलाज दवाई से कराना लोग पाप समझते थे | उनका 
खयाल था, कि रोग ईश्वर के कोप का परिणाम है | Ba: उससे बचने 
का उपाय केवल प्रार्थना और पूजा है | विज्ञान का उस समय सर्वथा 
अभाव था | लोग सममते थे, जमीन स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर 
Sms = है। जमीन गोल नहीं, अपितु चपटी है | नक्षत्रों के सम्बन्ध में 
आम लोगों का विचार था, कि ये जीवित जाग्रत चेतन प्राणी हैं । 
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भूगोल का ज्ञान लोगों को बहुत कम था। ईगलैण्डः के पश्चिम. 


अटलांटिक सागर से परे कया है? अफ्रीका कितना विशाल. हे! भार 


वर्ष कहाँ है ? ये सब बातें लोगों को नहीं मालूम थीं। चीन और aR. 
का नाम कुछ लोग जानते थे, पर उन्हें भी यह ज्ञात नहीं था, कि) . 


देश किस जगह पर स्थित हैं | 


लोग अपने अज्ञान में सन्तु थे। उनमें जरा भी जिज्ञासा न ' 
थी। Tard हालत से सर्वथा सन्तुष्ट हो एक निद्रामयी जिन्दा: 
व्यतीत कर रहे थे । इसी काल में अरब, मंगोलिया, भारत तथा ची) : 
की दशा यूरोप से बहुत उत्तम थी । इन देशों के मुकाबले में यूरोप ऊ : 


समय एक 'ग्रध-सभ्य' देश था 


७. यूरोप का पुनः जागरण और धार्मिक सुधारणा 


पर धीरे-धीरे यूरोप की दशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ । बह । 
एक नई लहर शुरू हुई, जिसे हम पुनः जागरण की लहर कहते हैं। . 
इसका प्रारम्भ निम्नलिखित कारणों व परिस्थितियों से हुश्रा- |` 
( १ ) हम पहले कह चुके हैं, कि जिस समय यूरोप में विद्रा - 


न्धकार छाया हुआ था, तब अरब में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित था| 
अरब लोगों का साम्राज्य स्पेन तथा उत्तरी भ्रफ्रीका में भी बिस्तृत था 
यहाँ अरबों के अनेक बड़े बड़े विद्यापीठ विद्यमान थे, जिनमें ज्योति 


गणित तथा अन्य विज्ञानं के अतिरिक्त प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों रै ` 


ग्रन्थों का भी स्वाध्याय होता था । यूरोपियन लोग इन विद्यापीठाने 
संसगं में आकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए । अरब | 
बड़े स्वतन्त्र विचारक तथा उदार होते थे | इनके संसग से यूरोप में 
स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई | * 

(२) यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जो च्च 
प्रमाणवाद क्रो, मानने के लिये तैयार न थे, जो स्वतन्च विचार और देश 
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:निक खोज के 'पक्तपाती थे । उदाहरण के लिये रोजर बेकन ( १२१०- 
१२६३ ) को "लीजिये | उसने इस वात पर बड़ा जोर दिया, कि हर्म 
"पुराणी लकीर का 'फकीर न होकर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये | 
हमें पुराने ग्रन्थों की कण्ठस्थ करने के स्थान पर वैज्ञानिक परीक्षणों 


'पर जोर देना चाहिये । सत्य जानने का यह तरीका नहीं हे, कि हम 


प्राचीन शास्त्रों की'पक्तियाँ लगायें, अपितु सत्य ज्ञान का सर्वोत्तम साधन 
-यह है, कि हम परीक्षण करें | रोजन बेकन इस युग का एक प्रतिनिधि 
-हे। उसी के समान अन्य बहुत से विचारक इस समथ यूरोप में 
Sat हुए, जो बुद्धि स्वातन्त्र्य के sat थे, ओर मनुष्य के 
दिमाग को .प्रसाणवाद की जंजीरों से मुक्त कराने का आन्दोलन कर 


| रहे थे । 


(३ ) बुद्धि स्वातन्त्र्य के आन्दोलन के परिणामस्वरूप अनेक 
बिचारको जे सत्य की खोज के लिये परीक्षण शुरू किये । पहले यूरोपियन 
लोगों का यह विश्वास था; कि जो चीज बोभ में सौ गुनी होगी, वह सो 
Ua वेग -से .नीचे:गिरेगी | यह विश्वास ठीक है या नहीं, इस पर लोग" 


| शास्रीय fase तो किया करते थे, पर इसके लिये परीक्षण करने का 


कृष्ट नहीं Soe a गेलिलियो ( १५६४-१६४२ ) ने पहले पहल परी- 


| कण करके इस विश्वास को असत्य सिद्ध किया । कोपर्निकस ( १४७३- 
7 


१५४३ ) ने पहले पहल इस सत्य का पता किया कि सूर्य स्थिर है और 


है| पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है । इसी तरह के अन्य बहुत से विचा- 


रक अब यूरोप में उत्पन्न होने लगे, जो परीक्षणों द्वारा सत्य को खोज 
कर नये.नये तथ्यों का पता लगा रहे थे | उस समय के विद्वान्‌ इनका केवल 


-उपहास ही नहीं करते थे, अपितु इन्हें 'धर्मद्रोही' ओर काफिर समझते 


— = — थे | इन्हें भयङ्कर दरड दिये गये । अनेक को जीते जो आग में जलाया 
=> QS GS ~ cn 

राया | वस्तुतः a लोग विज्ञान के लिये शहीद हो रहे थे | चच के सब 

्ञ्रत्याचारों के-ब्रावजूद भी बुद्धि स्वातन्त्र्य और वैज्ञानिक खोज की यह 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५१७ में पोप का एक एजेण्ट इन पाप-मोचन-पत्रों ढ्वारा क्रिश्चियन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a यूरोप का आधुनिक इतिहास 


प्रवृत्ति रुकी नहीं | आज संसार ने जो असाधारण उन्नति की है, उस 
यह UAT बहुत बड़ा कारण है । 

( ४ ) इसी समय यूरोप में कागज और छापेखाने: ar oy 
हुश्रा | पहले यूरोप में लिखने के लिये बकरी की खाल प्रयोग में श्रा 
थी । कागज का आविष्कार सबसे पूर्व चीन में हुआ था । चीन से क. 
मंगोल लोगों ने सीखा, मंगोलों से अरबों ने और फिर अरबों द्वार 
कागज का प्रवेश यूरोप में हुआ । चौदहवीं सदी: में पहले पहल यूरो 
में कागज का निर्माण शुरू हुआ था | अगली सदी में. छापेखाने व 
भी प्रवेश हुआ ओर यूरोप में पुस्तक अच्छी तथा सस्ती छपने TT 
जनता मं ज्ञान-विस्तार के लिये पुस्तकों का प्राचुर्य तथा सस्ता होन 
बहुत आवश्यक है | कागज और छापेखाने का प्रवेश यूरोप के पुत 
जागरण म॑ बहुत सहायक हुआ | | 

इसके साथ ही पोप और च्च के विरुद्ध असन्तोष की जो लह 
प्रारम्भ हो रही थी, वह बड़ी तेजी के साथ यूरोप में एक नई जारति स॑, 
उत्पन्न कर रही थी। हम ऊपर वाल्डो, हस्स तथा विक्लिफ का नाम हैं| 
चुके हैं। धीरे धीरे चच के विरुद्ध यह ञ्रसन्तोष उग्र रूप धारण करता ज॑ 
रहा था । पन्ट्रहवीं सदी के अन्त में जर्मनी में एक सुधास्क उत्पन्न Fal 
जिसका नाम लूथर ( १४८३-१५४६ ) atl उन दिनों पोप को रो 
के गिरजे के लिये रुपये की आवश्यकता थी । रुपया इकट्ठा करने वी 
एक सरल उपाय. पाप-मोचन-पत्र जारी करना था | उस समय क्निश्चिा 
लोग यह विश्वास करते थे, कि धर्म-मन्दिर बनवाने आदि सत्कमाँ से पाप 
मुक्त हो सकते हैं | इसलिये पोप समय समय पर लोगों. को/यह अवसर i 
करते थे, कि मन्दिर निर्माण में हाथ बटा कर पापों. से मुक्त होने 7 

सौमाग्य प्राप्त करें | इसके लिये वे पाप-मोचन-पत्र जारी: किया करते ग 
जिन्हें धमंप्राण क्रिश्चियन लोग बड़ी उत्सुकता से खरीदा करते थे | 
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को पापों से मुक्त करता हुआ विटनवगे पहुँचा, जहाँ लूथर अध्यापन 
का कार्य करता था। लूथर एक पुराने ढंग का पादरी था, आर धार्मिक 
प्रश्नों पर शास्त्रीय इटि से विचार किया करता था-। बाइबल तथा 
ग्न्य क्रिश्चियन शास्त्रों का वह बड़ा गम्भीर विद्वान्‌ था | उसने अनु- 
भव किया कि पाप-मोचन-पत्रों की व्यवस्था शास्त्रों के अनुकूल नहीं cal 
ग्रतः उसने इसके विरुद्ध एक निवन्ध प्रक'शित किया । यह निबन्ध 
सर्वसाधारण जनता के लिये नहीं था | इसे लेटिन में लिखा गया था 
sic केवल विद्वानों के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने के उद्देश्य से 
डी लूथर ने इसे प्रकाशित किया था | 
पर राजाओं और जनता में चर्च के विरुद्ध जो ग्रसन्तोष की अ्रभि 
बिद्यमान थी, वह इस घटना से प्रदीप्त हो गई । छापेखाने का प्रवेश इस 
प्रमय तक यूरोप में दो चुका था । चं के विरोधियों ने अपने विचार 
छाप छाप कर प्रकाशित करने शुरू किये | लूथर इनका नेता बना | 
ग्रनेक राजाओं ने इस-श्रान्दोलन का साथ दिया। वे चे के वैभव 
तथा शक्ति को ईर्षा की दृष्टि से देखते थे। चर्च की सम्पत्ति को जन्त कर 
अपनी शक्ति बढ़ाने का यह सुवर्णावसर उन्हे प्रात हुआ था | देखते 
देखते चर्च और उसके विरोधियों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई । 
इस समय यूरोप दो भागों में विभक्त हो गया | एक भाग वह, जो पोप और 
च के प्रभुत्व को पूर्ववत्‌ स्वीकार करता था आर दूसरा भाग वह जो पोप 
ऊ विरुद्ध विद्रोह कर उसके प्रभुत्व का विरोध करता था | पहले भाग को 
-रोमन कैथोलिक चर्च? और दूसरे भाग को 'प्रोटेस्टेन्ट चर्च! कहते हैं। 
जहाँ पोप के विरुद्ध विद्रोह कर थक च्च की स्थापना हो रही थी, 
"वहाँ भी वस्तुतः चर्च स्वतन्त्र नहीं हुआ था। दहाँ प्रायः चच के अधि- 
ति राजा लोग हो रहे ये, जो चचं की सम्पत्ति तथा जायदाद को जब्त 
है... अपने काबू में करते जाते थे । उत्तरी जमनो के विविध राजा महा- 
राज़ाओं ने इसी तरह चर्चे की सम्पत्ति जब्त कर अपने अधीन कर ली 
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थी और अपने अपने राज्य में स्वयं चच के श्रधिपति बन गये थे। 
weve में भी हेनरी ग्रम ( १५३० ) ने अपने एक स्वार्थ को पू 
करने के लिये पोप के विरुद्ध विद्रोह किया और इङ्गलिश चर्च को पो 
को ग्रधीनता से मुक्त कर राजा के ग्रथीन कर दिया | यही दशा श्रन 
अनेक देशां म॑ भो हुई | ग्रभिप्राय यह हे, कि जो प्रोटेस्टेणट श्रान्दोलन मे ए 
इस समय यूरोप में चल रहा था, उसका उद्देश्य केवल धार्मिक सुधा करने 
नहीं था | उसमें अनेक राजाओं के निजू स्वार्थ भी कार्य कर रहे भे। देने 
पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस आन्दोलन ने यूरोप में एक नई जागी 
उत्पन्न करने म॑ अवश्य सहायता की | इससे रोमन कैथोलिक aT 
भी नवजीवन का सञ्चार हुआ । प्रोटेस्टेश्ट लोगों का विरोध करने हे 
उद्देश्य से रोमन कैथोलक लोगों में अनेक ऐसे सम्प्रदायो का rae afte 
Sal, जो बड़े सतक और जीवित जागत थे | जैंसुएट सम्प्रदाय इनं' खेये 
प्रमुख है । इस सम्प्रदाय की स्थापना इंग्नेटियस लोयोला (१५३६ ) हें हुआ 
की थी | लोयोला स्पेन का निवासी था | जैसुएट सम्प्रदाय आगे चत 
कर बहुत ही शक्तिशाली हुआ | दूर दर देशों में ईसाई-घर्म के प्रसार प्रवेश 
क लिये इस सम्प्रदाय के पादरियों ने बड़ा भारी कार्य किया | | होता 
प्रोटेस्टेरट और रोमन कैथोलिक लोगों, का पारस्परिक संघर्ष बई| की : 
ही वीमत्स और प्रचण्ड था। जहाँ के राजा प्रॉटेस्टेरट थे, वे रोम का 
कैथोलिक लोगों पर घोरं अत्याचार करते थे । जहाँ के राजा रोम TW 
कैथालिके थे, वे प्रोरेस्टेएट लोगों को जीने नहीं देते थे। रोमन Fal | र 
लिक राज्या म॑ पोप की संरक्षकता में एक विशेष धार्मिक न्यायालय २ 
( इन्क्वीजिशन कोट ) का निर्माण gan था । जिन लोगों ae जरा : 
संदेह होता था, कि वे च्च के विरुद्ध सम्मति रखते हैं, उन्हें इस न्यायालय 
के सम्मुख पेश किया जाता था | वहाँ उन्हे कठोर दरड दिये जाते थे! 
मुख्य दण्ड यह था, कि ऐसे लोगों को जीते जीं आग में जलां दिया 
जावे | एक एक राजा के शासनकांल में एक एक देश में इस ढंग तै 


हजार 
[मि 
धामि 
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ए थ| जारों आदमियों को केवल इसलिये प्राणदरड दिया गया, क्योंकि दे 


पूण मिक क्षेत्र में स्वतन्त्र शामिल रखते थे । यूरोप के इतिहास म॑ यह 
" पो धार्मिक असहिष्णुता सचमुच बड़ी वीभत्स हे । 
TH पर इन सब अत्याचारों और संघर्षों के होते हुए भी धीरे-धीरे यूरोप 
I में एक नवयुग का प्रारम्भ हो रहा था | लोग स्वतन्त्रता के साथ विचार 
OM करने लगे थे । वें अपनी सम्मति और विचारों के लिये प्राणों की वलि 
रहे थे। देने लगे थे । 
जागति 
नत ८, नये प्रदेशों की खोज 
रने कै, न्द्री सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया का ASI कम 
ud परिचय था । उस समय समद्र में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुश्चाँ से 
rai खेये जाते थे | दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश भी तंब तक यूरोप में नहीं 
8) ३/ हुआ था | ऐसे समय में उन जहाजों व नौकाओं से महासमुद्रो को पार 
aa करना नितान्त कठिन था । पर पन्द्रहवीं सदी में दिग्दशक यन्त्र का 
प्रसा! प्रवेश पहले पहल यूरोप में हुआ | यह यन्त्र भी कागज के सेमान अरब 
होता हुग्रा चीन से यूरोप में आया था। इसके साथ ही अब जहाज पहले 
पे gg की अपेक्षा बड़े ओर मजबूत वनने लगे | चप्पुओ्रों के साथ साथ पाल 
रोमन का भी प्रयोग शुरू हुआ । पाल से चलनेवाले जहाजों से यह सम्भव 
रोम था, कि अनुकूल वायु के साथ महासमुद्र को पार किया जां सके | 
Sy उस समय यूरोप और एशिया का व्यापारिक माग लालसागर से 
अल STE होता हुआ ;भूमध्यसागर पहुँचता था । एक दूसरा माग एशिया 
रा al री खाड़ी से बसरा बगदाद होता हुआ एशिया माइनर के बन्दरगांहों पर 
Fe जाता था । पहले इन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार था | 
sa) अरब लोग सभ्य थे और व्यापार के महत्त्व को भली भाँति अनुभव 
करते ये। पर पन्द्रहबी सदी में हुक लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये 
^| ओर एशिया व यूरोप के ब्यापारिक माग रुद्र होने लगे। सन्‌ १४५२३ में 
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||. || जब तुक विजेता मुहम्मद द्वितीय ने कान्स्टेन्टिनोपल को भी अ. 

|| | लिया, तब तो यूगेप के लोगों के लिये इन पुराने मार्गों से व्यापार त्य 
|| सकना अत्यन्त कठिन था | जाति 
|| अब यूरोपियन लोगों को नये मार्ग ee निकालने की चिन्ता हु सभ्य 
||| | उस समय यूरोप का मारत शादि प्राच्य देशों से घनिष्ठ ब्यापारिक सम एज? 
|| था | विशेषयता, मसाले बहुत बड़ी मात्रा में पूर्व की तरफ से यूरोप में तरा था | 
||| थे | इस व्यापार से लाभ उठाने के लिये अब नये मार्गो की खोज प्राए निक 
| हुई | इस काय में पोतुगाल ओर स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित Fa 
पोठुगीज लोगों ने सोचा, कि अफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्व में पहर नष्ट 
जा सकता है । इसी दृष्टि से अनेक पोठुंगीज मल्लाहां ने समुद्र तट केत और 
साथ यात्रा प्रारम्म की | आखिर, १४९८ में वास्कोडिगामा नामक ऐ तक 
गीज मल्लाइ एक नवीन माग से पहले पहल भारत पहुँचने मे समर्थ ga FS 
SET का चक्कर काटकर एशिया पहुंचने का यह नया | तस 
इस प्रकार आविष्कृत हुआ,। पर इसी समय कोलम्बस : नामक गे 
इटालियन मल्लाह के मन में एक नई कल्पना उत्पन्न हुई । प्रथिवी गे! १९ 
है, यह बात उस समय तक ज्ञातः हो चुकी थी | कोलम्बस ने सोचा टो. 
यदि अटलांटिक सागर में निरन्तर पश्चिम stance चलते जावे उ 
जमीन के गोल होने के कारण भारत पहुँचा जा सकता है। कोल ral 
के इस विचार का इटली में किसी ने स्वागत नहीं किया | पर स्पेन १? 
राजा ने उसकी सहायता की और १४६२ में व अपनी BS 
क्रिया म॑ परिणत करने के लिये चल पड़ा | उसके साथ छोटे छोटे 
जहाज थे, जिनके Hae की कुल संख्या ८८ थी | क्रटलांटिक a 
में पश्चिम को तरफ चलते चलते ११ अक्टूबर १४६२ को जमीन 
204 हुए । कोलम्वस ने समभा, कि भारतवर्ष आ गया | वस्तुतः 
भारत नहीं था--वह्व एक नया महाद्वोप था, जो ग्रत्र अमेरिका के 4 
प्रसिद्ध है । 
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भी ज॑ क्रोलम्बस को जो महाद्वीप अचानक ही प्रास हो गया था; वह 
पार ग्रत्यन्त विशाल था । उसके अधिकांश प्रदेश में जंगली और श्रसभ्य 
जातियाँ निवास करती थीं। पर दो प्रदेश ऐसे भी थे, जहाँ अच्छे उन्नत 
नता हु सभ्य लोग वसते थे । ये प्रदेश थे भैक्र्सिको रौर पेरू | मैक्सिको में 
फ सम एजटेक सभ्यता और पेरू में मय सभ्यता का विकास उस समय हो रहा 
Taq on । कोलम्बस स्पेन के राजा की सहायता से समुद्र-यात्रा के लिये 
ज प्राए निकला था, अतः स्वाभाविक रूप से अमेरिका पर स्पेन का आधिकार 
शत हुआ । स्पेनिश लोगों ने बड़ी निदयता से अमेरिका के निवासियां का, 
में पु नष्ट किया। न केवल वहाँ के जंगली असभ्य लोगाँ को, ANS एज टेक 
- केत और मय लोगों का मी करता से संहार किया गया । यूरोप के लोग तब 
मक्र ऐ तक वारूद का प्रयोग जान चुके थे | वे बन्दूक चलाना सीख चुके थे | 
थी हब्र TER की मार के सामने अमेरिकन लोग न ठहर सके और कुछ ही 
नया ग समय में उन लोगों का विनाश हो गया। स्पेनिश लोगों ने इस विशाल 
गमक ६ | भूखण्ड में अपने उपनिवेश वसाने. प्रारम्भ किये । यह प्रदेश खनिज 
भवी | पदार्थों की दृष्टि से वड़ा समृद्धि था | सोने चाँदी की खानां से ATES 
ठोचा|| हो स्पेनिश लोग बड़ी संख्या में अमेरिका जान लगे । इन नये प्रास 
= उ प्रदेशों से स्पेन की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी । स्पेन 
| क्रो होड में अन्य यूरोपियन राज्य-भी अमेरिका जाकर बसने के लिये 
र होत प्रयत्नशील हुए | दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोग वस रहें थे, बहा 
, पर्‌ उनका कब्जा हो चुका था । wa: फ्रांस, ब्रिटेन आदि नें उत्तरी 


ल्य | 

ट अमेरिका में बसना शुरू केया । जहाँ आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका 

हर ता $ वहाँ ब्रिटेन के तथा जहाँ ५ अब कनाडा a वहाँ फीस के उपनिवेश 

4 मळ वसने शुरू हुए । अमेरिका के विस्तृत प्रदेशों पर अधिकार करने के. 
ug न यूरोपियन राज्यों में परस्पर संघष का भी प्रारम्भ- हुआ । 

हि अफ्रीका का चक्कर काटकर पहले पहल पोतगीज लोग भारत आये 
[ के 


aq) उन्होने इस नये मार्ग से पूर्वीय देशों के ब्यापार को हस्तगत करना . » 


\ 
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ओर भी बढ़ गया था | वे बड़े वैभव के साथ राजप्रासादों में 
करते थे ओर आमोद प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करते ये | 
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शुरू किया । इस व्यापार से पोतंगीज लोग बढ़े समृद्ध हो गये । उग 
देखा देखी फिर अन्य यूरोपियन राज्य भी इसी दक्षिण साग से एशि यूरोप 
जाने लगे | हालेण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन आदि में पूर्वी व्यापार को हस्ता कि २ 
करने के लिये कम्पनियाँ खड़ी की गई | ये कम्पनियाँ पूर्वी देशों। नहीं 
विविध बन्दरगाहों पर अपनी कोठियाँ कायम करती थीं, ओर अधिक कुछ 
अधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का उद्योग करती 4 न्तों 
पर ये यूरोपियन जातियाँ केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट adi साम 
एशिया के विविध राज्यों की दशा उस समय उत्तम नहीं थी। भाए वे र 
को ही लीजिये । ग्रठारहवीं सदी में मुगल साम्राज्य कोण हो गया॥ राज 
ओर विविध राजनीतिक सत्तायें शक्ति के लिये परस्पर संघर्ष करने ता | cee 
थीं | यही दशा उस समय जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों ad Ae 
यूरोपियन लोगों ने इस राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाया और था ग्रा 
पार के साथ साथ अपनी राजनीतक सत्ता मी स्थापित करनी शुरू की। केक 
. अमेरिका की प्राप्ति तथा पूर्वी व्यापार के दक्षिणी माग की खे 8 
यूरोप के उत्कष में बहुत सहायता मिली । जिन यूरोपियन लोगों | 

हले यह भी ज्ञात नहीं था, कि भारत कहाँ है, र अफ्रीका कित _: 
विशाल है, वे अब सारे भूमरडल की परिक्रमा करने लगे | वस्तुत 


काः 

यूरोप का अब पुनः जागरण हो गया था | | की 
8. शक्तिशाली और निरंकुश राजा | 

यूरोप में सभ्यता कां पुनः जागरण हो रहा था। संव ओर ; ड 

AR tai के चिह्न प्रगट हो रहे थे | पर राजनीतिक चेत्र में अमी al) उ 
पारेवतन नहा हुआ था। राजा पहले की ही तरह निरंकुश all परि 
-स्वेच्छाचारी थे | पोप की शक्ति कम हो जाने के कारण उनका प्रभा का 
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। उन ध्वकाल के प्रारम्भ में सैंकड़ों हजारों राजा, महाराजा और सामन्त 
| एशि यूरोप के विविध प्रदेशों पर शासन करते थे | हम पहले वाता चुके हैं, 
| हस्त कि ये आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे | कोई किसी की प्रभुता स्वीकार 
Sail नहीं करता था। पर धीरे-धीरे इन बहुत से राजा महाराजो के बीच में 
गप्रधिक) कुछ शक्तिशाली राजाओं का विकाश शुरू हुआ, जिन्हाने अपने साम- 
रती 4 न्तों को परी तरह काबू में ला अपना एकतन्त्र शासन स्थापित किया । 
हीं हूं सामन्त लोग उनके प्रतिद्वन्द्वी न हो उनके पूर्णतया वशवर्ती हो गये | 
| भा! वे आपस के झगड़ों को लड़ाई से निवटाने के स्थान पर उस शक्तिशाली 
गया राजा से न्याव कराने लगे | अपनी-अपनी जागीरों म॑ स्वतन्त्र राजा के 
रने ता समान रहने के स्थान पर वे उस एक राजा के शानदार दरबार म रहना 
gag अधिक सम्मानास्पद समभने लगे | यह स्थिति इ में एकदम नहीं 
पेर न. अ गई | इसे आने में मी वहत समय लगा | सत्रहर्वीं सदी तक यूरोपः 
रूकी। के अधिकांश देशों मं यह स्थितिं श्रा चुकी थो | इसे आने में बारूद 
` ` प्रवेश बहत सहायक हुआ | सामन्तं को शक्ति का आधार मुख्यतया 
ie q | उनके प्रथक्‌ प्रथक दुर्ग थे, जो प्रायः मट्टी के बने होते थे । जब तक 
il बारूद नहीं थो, सामन्त अपने इन दुर्गों में सर्वथा अजेय थे । पर तोपों 
Ff आर बारूद के सम्मुख मट्टी के दुर्ग देर तक नहीं ठहर सकते थे | यही 
वर्दी कारण है, कि जब बारूद की मार से दुर्ग नष्ट होने लगे, तो सामन्तां 

| की शक्ति भी क्षीण होनी शुरू हुई । इसके अतिरिक्त चोदहबीं 

| पन्द्रहवीं सदियों में मूरोप के प्रायः सभी देशों में बड़े भयङ्कर 
| युद्ध हुए ये युद्ध विविध राजवंशों ओर विविध सामन्ताँ मे परस्पर 
at! हो रहे थे | इनके कारण बहुत से राजकुल नष्ट हो गये 
[मी तो ओर विविध सामन्तो की शक्ति क्षीण हो गई । इसी का 
[श — हुआ, क्रि कुछ" शक्तिशाली राजाओं के लिये उत्कषे 
rat का मार्ग साफ हो गया ओर स्वेच्छाचारी निरंकुश राजाओं का 
' निवा विकास हुआ | ] 
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फ्रांस, इङ्गलेणउ, स्पेन, रूस आदि समी देशों में यदी प्रक्रिया ह 


थी | इस प्रक्रिया का प्रदर्शन कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है, पर सत्रह ३ 


सदी तक्र इन सब देशां के शक्तिशाली राजाओं ने अपने-अपने सामः! 
को पूरी तरह HA कर अपनी सत्ता का पूणुतया विकास कर लिया थ| 
इङ्गलड का WAT Vall ABA ( १५३० ), फ्रांस का राजा लुई १४३ 
( १६४३ ), स्पेन का राजा फि लप द्वितोय ( १५४८ ); रूस का राः 
'पीटर ( १६८६ ), सव इसी प्रकार के शक्तिशाली निरंकुश राजा थे 
चे अ५ने को पथिवी पर ईश्वर का प्रतिनित्रि समझते थे | उनकी इच 
ही कानून थी । उनका वैभव अपरम्पार था | सारी प्रजा और साम 
न्हे ईश्वर का अवतार मानते थे | उनके देवा होने में किसी 

सन्देह नहीं था । 

निरंकुश शासन के इस युग में भी कोई कोई स्थान ऐसे थे, ज॑ 
जनता के शासन का धीरे-धीरे सूतपात्र हो रहा था | स्विटजरलंड।' 
पहाड़ी घाटी के निवासी चोदहवीं सदी में ही अपना शासन अपने ग्रा 
करने लगे थे | होलेण्ड के निवासियों ने स्पेन के स्वेच्छारी शासन 
freq विद्रोह कर १६४८ में स्वतन्त्रता प्रास की थी | स्वतन्त्र है. 
के बाद होलेण्ड में जो सरकार कायम हुई थी; उसमें जनता का प्रब 
हाथ था । प्र लोक सत्तात्मक शासन के लिए. सबसे प्रवल संघर्ष ई, 
ave में हुआ | ्रठारहत्रीं सदी में wae बंशी राजाओं के स्वेच्छा 
शासन के विरुद्ध इङ्गलेणङः में जो क्रान्ति हुई, उस पर हम आगे चा 
कर प्रकाश डालेंगे | पर इन थोड़े से अपवादों को छोड़कर 4 
सदी तक यूरोप के सभी देशों के शासक पूर्णतया स्वेच्छारो रहे | , 

पर यूरोप में सर्वत्र जो पुनः जागरण हो रहा था, जो युग्पा 
हो रहा था, उसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर न पड़े, यह असम्भव 
कुछ समय बाद ही श्रठारहवीं सदी के अन्त में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हु 
इस क्रान्ति के साथ यूरोप के राजनीतिक ज्षेत्र में एक नवीन प्रवृत्ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ > is 
विषय प्रवेश है 


प्रारम्भ हुआ । ग्राज वह प्रवृत्ति पूर्णतया सफल हो चुकी है | सब देशों 


| क द मी ल ना आ 
में एकतन्त्र शासनों का अन्त हा AAT शासनों [स्‌ थापना हो T 
। है। यूरोप के आधुनिक इतिहास में हम इन्ही महान्‌ परिवतनों का 


अध्ययन करेंगे | 

यूरोप के पुनः जागरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत था | जब एक बार 
मनुष्यों ने पुरानी रूढ़ियों ओर अन्धविश्वासों का परित्याग कर आजी 
बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ किया, तब उनके बन्धन निरन्तर et गए i 
प्रत्येक क्षेत्र मे उन्नति का मार्ग उनके लिए -खुलता गया। न केवल राजः 
नीतिक क्षेत्र में, अपितु सामजिक; आर्थिक, व्यावसाविक और घासिक 
क्षेत्रों में भो यूरोप ने असाधारण उन्नाव की । द्द इस इतिहास म॑ इसी 
चौमुखी उन्नति पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेगेः प a, 

हमने १७८६ तक यूरोप का इतिहास बहुत संक्षेप से यह दिया हे | 
इसे क्रमवद्ध इतिहास कहा जा सकता है, इस बात में भी हमें सन्द द 
हमने यहाँ केवल Sa बातों को जिखा हे जिनका जानना आधुनिक 
यूरोपियन इतिहास को समने के लिये अनिवार्य है | कुछ बातें जो 
आवश्यक थीं, हमने जान बूक कर यहाँ नहीं लिखीं | उन्‍हें यूरोप के 
आधुनिक इतिहास में विविध प्रकरणों को स्पष्ट करते हुए दिया गया 
है । उनका वहाँ देना अधिक उपयोगी cal 
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राज्यक्रान्ति से पूर्व फ्रांस की दशा 


राजा राज्य करते थं । ये राजा वंशक्रमानुगत होते थे और अपने गै 
ईरवर के सिवा किसी अन्य के सम्मुख उत्तरदायी न.सममते थे । इन 
इच्छा ही कानून थी | ये जिसे चाहते, राजकीय पद पर नियत करते। 
जिस चाहते पद-च्युत करते | राजा अपनी इच्छा से जनता पर का 
लगाता था और राजकीय आमदनी को अपनी इच्छानुसार ही खग 
करता था | सांन्ध और विग्रह का अधिकार केवल राजा को था | ब, 
अपना इच्छा स, मजा से किसी मी प्रकार की सलाह विना लिये, करित 
राजा वः देश से लड़ाई शुरू कर सकता था । वह जिसे चाहे aca 


कहा करता था यह कानून है, क्योंकि मेरी ऐसी ही इच्छा है। राम. 
को प्रभुत्व शक्ति मुझमें निश्चित है | कानून बनाने का हक 4 
है, इसके लिये मुके किसी पर आश्रित रहने व किसी का सहयोग लेते 
का आवश्यकता नहीं | <...फांस-के-राजाओं का शासन-सम्बन्धी : 
सिद्धान्त यह था, कि राजा प्रथिवी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है | वई 


ब्रह्माएड पर परमेश्वर ब्रह्माएड के विविध प्राणियों की किसी भी 
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सम्मति बिना लिये स्वेच्छा से शासन करता है, उसी प्रकार राजा अपने 
राज्य में प्रजा की सम्मति पर जरा भी आश्रित हुए बिना अपनी इच्छा 
से शासन करता है। यदि राजा दयालु है, प्रजा का सौभाग्य है | यदि 
राजा अत्याचारी है, तो किसी का कया वस है ! परमेश्वर के शासन 
में ग्राँधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, महामारियाँ फेलती हैं, भूकम्पः 
आते हैं--इन सव ईश्वरीय विधानों के सम्मुख मनुष्य क्या कर सकता 
है ! कुछ नहीं | अपने पापों का फल समक कर चुप रह जाने के सिवा 
मनुष्य की गति दी क्या है ? इस प्रकार, यदि राजा अत्याचार करता. 
है, कर से जनता को पीड़ित करता है, निरपराधियों को शूली पर चढ़ाता 
है, तो इन राजकीय विधानों के सम्मुख मनुष्य का क्या बस हे? 


| मनुष्य को यह सव राजकीय प्रकोप भी चुपचाप wear ही चाहिये १ 


और हो ही या सकता है ? 

फ्रांस के राजा इसी पुराने सिद्धान्त को माननेवाले थे । अधिकांश 
जनता भी यही विश्वास रखती थी। जनता का सम्पूण जीवन राजा 
पर आश्रित था | राजा बड़ी शानशौकत से, हजारों पाश्वंचरों और अनु- 
aii के साथ वर्साय के राजप्रासाद म॑ निवास करता था ।. पेरिस से १२ 


मोल दर राजा और उसके दरबारया क भोग-विलास का केन्द्र यह 
वर्साय नगर विराजमान था | इसकी कुल आबादी So हजार थी | य. 


। इतने लोग राजा और उनके दरबार की आवश्यकताओं को पूण करने . 


रुपये की लागत से वनाया गया था। यह विपुल धनराशि जनता से कर 

के रुप में वसूल की गई थी । राज दरबार में १५ हजार आदमी थे । 

— रानी के नोकरों की संख्या ५०० से ऊपर थी | राजा के खच 

की कोई हद्‌ न थी । राजा की अपनी घुड़साल पर ही सालाना एक 

करोड़ रुपये से अधिक Ga आता था। ५० लाख के लगभग रुपये खाने 

पीने में उठा दिये जाते थे राजा के आमोद प्रमोद, शान शोकत ओर 
फा० ३ 
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भोग विलास का खर्च ६ करोड़ रुपया सालाना से कम न था ? यह | 
सब धन कहाँ से प्राप्त होता ar? जनता के टेक्सों से, गरीब जनता के | 
सीने की मेहनत से | | 
यह भोग विलास प्रधान, स्वेच्छाचारी, एकतन्त्र शासन जनता के | 
लिये wae न होता, यदि इसमें क्षमता होती | एकतन्त्र शासन दुनिया | 
में रहे हैं, हजारों सालों तक रहे हैं; पर वे सफल तमो हुए, जब कि बे| 
मजबूत थे--जब कि उनमें शक्ति थी। पर फ्रांस का इस समय का) 
शासन बहुत ही ढीला ढाला तथा विच्छुङ्कल दो गया था | राजा तथा | 
उसके कर्मचारियों को शासन की कोई परवाह न थी | उन्हें परवाह थी, | 
| अपने ग्रामोद-प्रमोद की, अपने सम्मान की और अपने area की जिंदगी | 
की | ऐसा शासन देर तक कायम नहीं रह सकता था | जब उसे क्रांति! 
का धक्का लगा, तब मुकाबला नहीं कर सका | वह पुराने खोखले वृत्त 


|| 


को तरह लड़खड़ाकर गिर गया | [ 


२. * राजा की स्वेच्छाचारिता--राजा की स्वेच्छाचारिता अनेक ग्रंशों |. 


एक किश्म के “सुद्रित पत्र? जारी किया करता था, इन पर राजा की | 
मुद्रा लगी होती थी और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा सजा 
देने का हुकम जारी किया गया होता था | किसको गिरफ्तार किया जाय 
उसके नाम को जगह खाली रहती थी कितनी और क्या सजा दी 
जाय, इसका स्थान भी खाली रहता था | जिस आदमी के पास वरह 
“मुद्रित पत्र’ मौजूद हो, उसे इन खाली स्थानों को भर देना होता श्रा। 
द “मुद्रित पत्र? को खाना पूरी कर जिसे चाहते गिरफ्तार करवा देते 
ओर जो सजा चाहते, दिलवा देते | राजा को यह जानने की जरूर 


भी नहीं थी, कि किसे और क्या सजा दी जा रही हे । ये “मुद्रित पत्र! 
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है | भी एक सौगात थे, एक उपहार थे, एक कृपा थी--जिसे राजा बड़ी 
। उदारता के साथ अपने कृपापात्रों को प्रदान किया करते थे | कितने 

| निरपराध इन “मुद्रित पात्रों? से कष्ट भोगते थे, इसका अनुमान सहज 
। में ही किया जा सकता है | जो आदमी राजा की कृपा से यह “मुद्रित 
पत्र” प्रात कर ले, उसके दुश्मनों की खैर नहीं थी । न्याय श्रौर स्व- 
TAT का खून करने के लिये इससे उत्तम साधन अन्य क्या हो सकता 
था? इन “मुद्रित पत्रों? के कारण जनता का जीवन सदा खतरे 
में रहता था, उनका जीवन राजा और उसके कृपापात्रों के हाथ में 
रहता था | 

फ्रांस की जनता पर जो टेक्स लगाये जाते थे, बे दो-प्रकार-के-थे — 
अत्यक्ष और Wey | परोक्ष टैक्सों में नमक, शराव, तमाखू ओर ्रायात 
। और निर्यात माल पर लगाये गये टेक्स प्रमुख थे । | नमक पर कर की... 
| मात्रा बहुत अधिक थी | इस कर से जनता बहुत कष्ट में थी । नमक 
जैसी उपयोगी वस्तु उन्हें बहुत ही महंगी कीमत से प्राप्त होती थी । 
इन करों को वसूल करने का तरीका बहुत ही अजीब था । अमीर 
'ग्रादमियों व कम्पनियों को टेक्स वसूल करने का ठीका राज्य की तरफ 
से दे दिया जाता था | ये ठेकेदार एक निश्चित धनराशि देकर मनः 
सानी टेक्स वसूल करने का हक प्रास कर लेते थे | इन्हें अपनी जेब 
भरने से मतलब था । जनता की अवस्था की जरा भी परवाह करिये 
बिना ये अपने सार्थ को दृष्टि में रखकर टेक्स वसूल करते थे | 

प्रत्यक्ष-कर भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति से होनेवाली AA 
दनो पर लिया जाता था। पर इस कर का ढंग इस प्रकार का था; कि 
अमीरों पर बहुत हो कम बोर पड़ता था । गरीबों पर टेक्स का भार 
बहुत अधिक था । मामूली किसान अपनी जमीनों से जो कुछ पैदा 
करते थे, उसका आधा उन्हें भूमिकर के रूप में राज्य को दे देना होता 
जा । पर बड़े बड़े जमींदार राज्य-कर से प्रायः सुक्त ही रहते थे | 


ee ... 
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| | विविध करों से जो आमदनी होती थी, राजा उसका उपयोग | 
| =} Cul नर्ज FS ¢ ~ = = c | 
॥ अपनी इच्छा से करता था | राजा के निजी खच AN राज्य क खच | 
| ~ ९ श बह जे ~~ 
॥ में कोई भेद न था | राजा जितना चाहे, खच कर सकता था | वह जा | 


| | ब्रिल वना दे; राजकमंचारियों को आँख मींच कर उसे स्वीकार करना 
| | पड़ता था । वे कोई आपत्ति न कर सकते थे | = 
Hh | £] ४ 


लोक सभाओं का अभाव--फ्रांस में कानून बनाने के लिये या. 
राजकीय विषयों पर विचार करने के लिये कोई ऐसी लोक-सभाएँ न | 
थीं; जिनमें जनता के प्रनिनिधि एकत्रित हो सके | निस्सन्देह, पुराने 


- 


ho) ny ny n (ats दर 
समयों में फ्रांस में भी एक इस प्रकार की सभा थी, जिसे “एस्टेट्स जन ‘ 
रल? कहते थे, पर सन्‌ १६१४ के बाद उसका एक भी अधिवेशन az पृ 


हुआ था । लोग यह भी भूल गये थे, कि इस 'एस्टेट्स जनरल” के कया 
संगठन We नियम थे । अब तो फ्रांस पर राजा का अबाधित शासन 

'था। उसने अपनी मदद के लिये कुछ सभायें बनाई थीं, पर ये राजा क॑ 
अपनी सृष्टि थी। ये राजा के सम्मुख उत्तरदायी थीं, उसकी इच्छा पर जज 
अवलंबित थीं, इनका प्रयोजन यही था, कि राजा अपने सामान्य Us £ 


कक लनर 
Ab 


कीय कार्यों से भी निश्चिन्त हो सके, वह सव चिन्ताओं से मुक्त होकर | | 
| मौज से अपने Hat के साथ आमोद प्रमोद में विलीन रह सके | z 
f राष्ट्रीयता का अभाव-फ्रांस पर एक राजा का अबाधित राज्य | 


था, इससे ऊपर से देखने पर तो यह मालूम होता था, कि फ्रांस एक देश 
है--एक राष्ट्र है । पर वास्तविकता यह नहीं थी | फ्रांस में राष्ट्रीयता कॉ 
अभी उदय नहीं हुआ था । जनता में एक राष्ट्र की भावना का सर्वथा 


w) 


> 


=“ 


र्‌ 
अभाव था | भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग अपने को फ्रांसीसी न समझकर q 
उस उप घात करा निबासी समभते थे। पुराने जमाने में फ्रांस में अनेक | > 
USAC सामन्तो का शासन था | फ्रांस अनेक छोटे छोटे राज्यों | २ 
में विभक्त था | श्रव ये विविध राज्य नष्ट हो चुके थे, पर उनकी स्मृति 3 
मौजूद थी । यह स्मृति केवल मनुष्यों के हृदयों में ही नहीं थी, ्रपिठु | 


ts 


4 
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~ 


देश के कानूनों ओर विविध संस्थाओं में भी विद्यमान थी | अव तक 
भी इन प्रदेशों में से बहुतों की सीमा पर आयात ale निर्यात कर 
लगते थे | अगर कोई व्यापारी फ्रांस के दक्षिणी समुद्र तट से माल 
“लाद कर उत्तर में जाना चाहे तो रास्ते में अनेक स्थान पर उसके 
माल की तलाशी होती थी, अनेक स्थान पर उसे चुंगी देनी पड़ती 


थी | ये आयात रर निर्यात-कर स्पष्ट रूप "में यह जताते थे, कि 
फ्रांस अब भी एक देश नहीं है, अनेक देशों का समूह है। इन विविध 
अदेशों में टेक्स वसूल करने के नियम तथा ढंग भी एक दूसरे से 
'टथक्‌ थे | 

फ्रांस अभी एक राष्ट्र नहीं बना था, इसका सबसे अच्छा प्रमाण 


यदृ है, कि उसके कानून की कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी | दक्षिणीय 


आंस में विशेषतया रोमन कानून का प्रचार था। पर उत्तरीय, पश्चिमीय 
और पूर्वीय फ्रांस में २८५ किसम के कानून प्रयोग में ग्रा रहे थे । ये 
विविध कानूनी फ्रांस के मध्यकालीन विभेदों के अवशेष थे । इन भिन्न 
भिन्न कानूनों के रहते हुए फ्रांस में एक राष्ट्र की भावना कैसे उत्पन्न 
हो सकती थी ? 
सामाजिक रचना--फ्रांस की सामाजिक रचना स्वतन्त्रता पर 

आश्रित न होकर स्थिति-जन्म मूलक स्थिति पर आश्रित*थी | सब-फ्रांस 
'निवासियों के अधिकार एक समान न थे | कुछ लोग विशेष अधिकार 
रखते थे और कुछ के कोई भी अ्रधिकार न थे | कुछ लोग बड़े ये और 
कुछ लोग छोटे । कुछ लोग कुलीन समझे जाते. थे और कुछ लोग 
सीच। फ्रांस में सामाजिक संगठन का आधार-भूत-सिद्धांत-यह-था+-कि- 
सब मनुष्य एक समान. और स्वतन्त्र TELE | कुछ लोग स्वभावतः ही 
aS हैं, विशेष अधिकार रखते हैं, अमीर हैं; और दूसरे स्वभावतः ही 
छोटे हैं, अधिकार रहित हैं, और गरीब हैं । रूसो का प्रसिद्ध सिद्धान्त 
“परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक समान और स्वतंत्र-उसनन्न-किया-हे”” 
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उस समय फ्रांस में केवल कुछ विचारकों के दिमागों में ही था, क्रिया 
नहीं । 

फ्रांस की जनता को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं-कुलीन/ 
श्रेणी, पुरोहित श्रेणी और सर्वसाधारण जनता | इसमें से कुलीन ग्रा 
पुरोहित श्रेणियाँ विशेष अधिकारों से युक्त थी, ऊँची समकी जाती थी, 
श्रोर संख्या में बहुत कम होने पर भी बहुत अधिक प्रभाव रखती थीं) 
सर्वसाधारण जनता की उनके मुकाबिले में न कोई स्थिति थी ग्रोर न! 
कोई अधिकार | | 

फ्रांस की सम्पूण भूमि का एक चौथाई भाग कुलीन श्रेणी की सम्पति 
था।य कुलीन लाग मध्यकालीन सामन्त पद्धात के अवशेष | | 
राजनातिक Ratt अब ald हो चुकां थी पर सामाजक और ्रारथक 
धिकार वेसे ही कायम थे | राज्य, सेना और चच के सब उच्च पद 
क [लये सुरक्षित थे। अनेक प्रकार के टेक्सों से ये बरी थे। ये समते | 
हम रुपये पसे के रूप सं टेक्स देने की क्या जरूरत है ? हम तो अपना 
टक्स तलवार से देते हैं। जो कुलीन लोग अमीर होते थे, वे बड़ी शात 
शाक्त क साथ राज दरबार में राजा के इद Me निवास करते थे | वहाँ 
इनके भोग विलास की कोई सीमा न थी | इनका पेशा केवल मो 
Sera ही न होता था, अपितु दरबार की साजिशों से भी इन फुरसत १ 
मिलती थी | इनकी जमीन किसान लोग जोतते थे । जमीन की फिकर करते 
al इन्हें कोई जरूरत न थी। राज्य के बड़े वडे पद्‌, खास तोर पर आम 
द्नीवाले पद--नीलाम हुआ करते थे और ये कुलीन लोग उन्हे खरी 
दन के लिये सदा उत्सुक रहते थे ये पद इनकी शान को बढ़ाते a. aM 
साथ ही आमदनी को बढ़ाने में भी सहायक होते थे, क्योंकि उस समर 
के फ्रांस के शासन में रिश्वतखोरी का बाजार बहुत गरम रहता था | 

परन्तु कुलीन श्रेणी के सभी लोग अमीर न ये | बहुत से कुली? 
लॉग जूए, शराब तथा इसी पकार के अन्य व्यसनो में फंसे रहने % 
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, क्रिया कारण ऋणी होकर तवाह हो गये थे | एक कुलीन के मरने पर उसकी 
सम्पत्ति का दो तिहाई हिस्सा सबसे बड़े लड़के को मिलता था, बाकी 
कुली तिहाई हिस्सा छोटे लड़कों में बाँट दिया जाता था । ब्रिरासत के इस 
न श्रो! कायदे से भी बहुत से कुलीन लोग गरीब हो गये थे | पर बरीब होने 
ती थी) पर भी इनके अधिकारों में कोई कमी न आती थी | इनका रहन सहन 
त थीं। मामूली किसानों का सा ही था । अनेक कुलीनों की आमदनी साधारण 
श्रीर्‌, किसानों से भी कम थी--पर इनके अधिकार अक्षुए्ण थे | लोग इन्हें 
| मजाक में कहा करते थे कि ये कबूतर खाने या जोहड़ के महान्‌ ओर 
सम्पप्ता शक्तिशाली सामन्त हैं |” 

इनकी पुराने कुलीन लोगों में से बहुतों की इस प्रकार दुर्दशा हो रही 
gl थी | दूसरी तरफ राजा की कृपा ने Bae कुलीन लोगों को श्रीमन्त 


बना दिया था । स्वेछाचारी एकतन्त्र राजाओं की कृपा कटाक्ष से बहुत 
ते ये| से साधारण आदमी कुलीनों की श्रेणी में पहुँच . गये थे। सर्वसाधारण 
लोगों में ऊँचे घरानों के लिये एक विशेष प्रकार का आदर भाव होता 
है । वे उन्हें अपने से अच्छी स्थिति में देखने के लिये श्रभ्यस्त होते 
हैं| उन कुलीनों के विशेष अधिकारों का उपभोग करना उन्हें नहीं 
चुभता | पर जव कोई उन्हीं की तरह का मामूली आदमी विशेष अधि- 
कारों को प्राप्त कर लेता है, तब वह उन्हें सहम हो जाता है | फ्रांस की 
` जनता की दृष्टि में राजा की कृपा से कुलीन बने हुए इन सामूली लोगों 
के विशेष अधिकार काँटे की तरह से चुभते थे । इसी प्रकार, कुलीनता 
के रोब को कायम रखने के लिये aie समृद्धि अत्यन्त ARTE 
होती है | गरीबी की हालत में कुछ समय तक तो खानदान का य 
काम करता रहता है, पर कुछ समय बाद ही वह काफूर की तरह उड 
जाता है | फ्रांस के गरीब कुलीनों का रोब भी इसी प्रकार निरन्तर 
क्षीण हो रहा था | पई कुलीनता के सब्र विशेष AAR इन्हें प्रात थे 
आर जनता को ये सह्य न थे | 
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धार्मिक सुधारणा का युग इस समय समासत हो चुका था, पर फ्रांस 
में रोमन कैथालिक चर्च का ही अभी ग्राधिपत्य था | यह चर्च राज्य | 
के अन्दर एक दूसरे राज्य के समान था। इसकी अपनी सरकार ओर | 
अपने राजकर्मचारी थे | फ्रांस को बहुत सी भूमि चर्च की मल्कियत | 
थी । किसी किसी प्रदेश में तो ४० फी सदी जमीन चर्च की सम्पत्ति 
थी | इस जमीन से चर्च को मारी आमदनी थी | इसके सिवा चच सव | 
लोगों से कर वसूल करता था | जमीन क्री उपज का दसवाँ हिस्सा चर्च | 
को कर रूप में जाता था | हिसाव लगाया गया है, कि चर्च की कुल | 
आमदनी तीस करोड़ रुपये वार्षिक के लगभग थी । चर्च की जमीनों | 
रौर सम्पति पर राज्य कोई कर न लेता था। चर्चे जो टेक्स वसूल| 
करता था, वह केवल रोमन कैथेलिक लोगों से ही नहीं, अपितु प्रोटेस्टे-। 
रट और यहूदी लोगों से भी लिया जाता था। इन सवं कारणों से चतर! 
के प्रभाव और शक्ति की कोई सीमा न थी | राज्य के वाद उसी का | 
स्थान सर्वोच्च था । इस अत्यन्त प्रभावशाली चर्च के संचालकों | 
महत्त्व उस समय में कितना अधिक होगा, इसका अनुमान कर सक्रना| 
कठिन नहीं है । 


: चर्च का संचालन करनेवाली पुरोहित-श्रेणी को हम दो भागों मे 
बॉट सकते हैं--उच्च पुरोहित और सामान्य पुरोहित | 
उच्च पुरोहितों की संख्या ६००० के ग लगभग थी । ये ग्राकबिश॥ 
बिशप, एबट आदि चर्च के ऊँचे पदों पर नियत थे | कर ती 
समृद्धि की कोई सीमा न थ्री ये बढ़े बड़े कुलीन श्रीमन्तों की तरह 
शानशोकत रौर भोगविलास से जीवन 5 
की तरफ इनका कोई ध्यान न था। इनमें से बहुत से राजदरबार गै 
मोज किया करते थे और कुलीन लोगों की तरह राजदरवार की AK 
रूनी साजिशों में महत्वपूर्ण स्थान मास करने में ही अपने जीवन वी 
सफलता समकते थे । इसमें से बहुतां की आमदनी लाखों रुपये साल 


यतीत करते थे। धार्मिक कतव्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


didi A, Mw 


ai 


yal 


| 9.9... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राज्यक्रान्ति से पूव फ्रांस की दशा ५७ 


थी | इस आमदनी का उपयोग WATT ओर पीड़ितों की सहायता में 
न होकर सहभोजों ओर शराव को दावतों म॑ होता था | बहुत स 
पुरोहितों को परमेश्वर में विश्वास तक न था, फिर भी वे चच क ऊँचे 
से ऊँचे पदों पर विराजमान थे | 

चर्च के वास्तविक कतब्यों का सम्पादन सामान्य Tiler करते थे। 
इनकी संख्या सवा लाख के लगभग थी | ये सवसाधारण जनतां म स 
लिये जाते थे | देहातों में इनका निवास था, ये ही AAs वाध विधानों 
और कर्म काण्डों का सम्पादन करते थे । ये लड़कों को पदात थे ओर 
मामूली लोगों की तरह सुख या दुख में दिन काटते थे | इन्हें बहुत 
Ret वेतन मिलता था | सारा काम ये करते थे, पर बेफिकरा स पेट भर 
सकना भी इनके लिए ZA था। चच की विशाल आमदनी का बहुत 
थोड़ा सा हिस्सा इनके Gea पड़ता था। उसका कल तो वे लोग पास 
करते थे. जो राजा के साथ वर्साय में मोज उड़ाते थे । यही कारण है 
कि सामान्य पुरोहितों के हृदया मं उच्च पुरोहितों के प्रति विद्वेष का 
भावना थी और राज्य क्रान्ति के समत्र म उन्होंने जनता का साथ दया | 


इस काल में फ्रांस के अन्दर जनता को धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त न 
थी। यद्यपि फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को मानने- 
वाली थी, पर यहूदियों और प्रोटेस्टेन्टों की संख्या भी कम न थी। 
फ्रांस के कानून के मुताबिक प्रत्येक आदमी के लिये चाहे वह यहूदी या 
प्रोटेन्टेश्ट धर्म को माननेवाला क्यों न हो चर्च के--जो कि रोमन कैथोलिक 
तर [वश्यक था । सब आदमियों 

"होना क मर करों को देना पड़ता था । रोमन केथोलिक 
लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों के विवाह तक गैर कानूनी समक जाते 
से | उनकी मृत्यु के बाद उनके कैथोलिक रिश्तेदार सम्पत्ति के मालिक 


उनके = वास्तावक 
बनने के लिये दावा कर सकते थे, ओर इस प्रकार उनके वास्तवि 


सकते थे | विधमियों को 
उत्तराधिकारियों से विरासत के हक को छीन सकते थे । बि 
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अपने विश्वासों के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक धार्मिक कृत्यों तक को करे 
का अधिकार नहीं था । जब भी धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये फ्रांस) 
कोशिश की गई, पुरोहितों ने उसका विरोध किया | | 
, क॑ तरफ जब फांस के कानून के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता ई 
पूरतया रोक दिया गया था, दूसरी तरफ नास्तिकता की प्रवृत्ति ce 
तेजा के साथ वढ़ रही थी । सर्वसाधारण जनता में ही नहीं, पुरोहिते । 
और उच्च पुरोहितों में भी नास्तिकता की लहर बड़ी तेजी से चल रही थी। 
we इन कुलीन और पुरोहित ( निस्सन्देह, उच्चपुरोहित ) श्रेणियों वे 
विशेषाधिकार अनेक प्रकार के थे | अपनी अपनी जमींदारियों से 
किसम a आमदनी रिवाज के आधार पर प्राप्त करते थे | विषा 
आदि विशेष अवसरों पर किसी खास खर के श्रा पड़ने पर, ये बड़ 
जमींदार अपने ग्रासामियों तथा अपनी जमींदारी के निवासियों से तर 
तरह के नजराने वसूल करते थे । जो माल इनके इलाके में आता था, 
उस पर वे कर लेते थे | स्वतन्त्र किसानों से उनकी उपज का 
हिस्सा प्रात करते थे | इनके इलाकों में कई किस्म के कारोबार, जैसे 
श्राटे को चक्की, शराबखाना आदि इनके सिवा दूसरा न कर ल्न 
या, ओर सब लोगों के लिये आवश्यक था, कि उन कामों को इन्हीं 
के कारखानों में पे करावें | जमीन के क्रय विक्रय के समय में उर 
कीमत का WaT हिस्सा ये बड़े जमींदार प्रास करते थे | शिकार इनका 
आल वकार था | इसके लिये बहुत सी जमीन सुरक्षित रखी जाती 
aa जानवर संख्या टा खूब बढ़ सके | नजदीक के किसान 
: eer को TPS स्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकते ये, चाहे 
जला का तबाह हो क्यों न कर दें। जमींदारों के कबूतर खा i 
प्ले हुए हजारों कबूतर किसानों के खेतों को उजाड़ते फिरते थे. पर किती. 
की कया हिम्मत ` थी जो उन्हें उड़ा है. 
जिनका शिकार खेल कर 


t 
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तवाही मचाते फिरते थे, पर कोई किसान उन्हें मार नहीं सकता था । 
जमींदारों के इन विशेषाधिकारों से लोग तंग आ गये थे, पर बेब्रस थे । 

फ्रांस में कुलीन ओर पुरोहित श्रेणियों के लोगों की कुल आबादी 
दो या ढाई लाख से अधिक नहीं थी | शेष जनता--जिनकी ग्राबादी 
ढाई करोड़ के लगभग थी, किस दशा में थी? इस सर्वसाधारण 
जनता को हम तीन भागों में वाँट सकते हैं--मध्य श्रेणी के लोग, 
शहरों के मजदूरी पेशा लोग और देहातों के किसान लोग। 

मध्य श्रेणी में वे लोग सम्मिलित हैं, जो कुलीन व पुरोहित श्रेणी 
के न थे ओर जो हाथ से मेहनत किये विना अन्य तरीकों से आमदनी 
प्राप्त करने में समर्थ थे, जैसे वकील, चिकित्सक, साहित्यिक लेखक व 
कवि, व्यापारी, साहूकार, कलाविज्ञ, नट नर्तक, सरकारी नौकर श्रौर 
तरह तरह के कारखानों के मालिक। ऐसे लोगों की आबादी बीस 
लाख के लगभग थो । फ्रांस की सम्पत्ति, दिमाग, विद्या और कारोबार 
इसी मध्य श्रेणी के लोगों के पास थे। तरह तरह के कारोबार ओर तिजा- 
रत से ये लोग लगातार अमीर होते जाते थे। । राजा ओर कुलीन श्रीमन्त 
लोग इनसे रुपया कर्ज लेते थे महाजन के तौर पर इनकी शक्ति और 
प्रतिष्ठा निरन्तर बढ़ रही थो । इसी श्रेणी के लोगों में बहुत सें बिचारक,, 
दार्शनिक तथा लेखक उत्पन्न हुए थे, जो फ्रांस में पहली बार “लोकमत? 
नाम की नई वस्तु को पैदा कर रहे थे | सांसारिक दृष्टि से सब प्रकार 
उन्नत तथा सफल होते हुए भी इनके राजनीतिक अधिकार कोई न 
थे | राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से इनकी वही हैसियत थी, जो कि 
एक नंगे भूखे किसान की थी । यही कारण है, कि इनमें ग्रसन्तोष 
निरन्तर चढ़ रहा था । ये लोग अपनी वर्तमान दशा में AAMT अलुः 
भव कर रहे थे | योग्यता और सम्पत्ति की दृष्टि से ये कुलीन श्रेणी की 
बराबरी के थे, पर अधिकारों की दृष्टि से इनकी कोई गिनती न थी। 
अब फ्रांस म राज्यक्रान्ति हुई, तो इन्हीं लोगों ने उसका सबसे अधिक 
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साथ दिया | क्रान्ति में इन्हें स्पष्ट रूप से अपनी इस दुरवस्था के ग्र 
होने की सम्भावना नजर आ रही थी | FR 
शहरों के मजदूरीपेशा लोगों की संख्या २५ लाख के लगभग थी। दी ए 
शहरों का ब्यावसायिक जीवन उस समय या तो आशिक भ्रेशिह लेवा 
(Guilds ) # संगठित था, या छोटे छोटे कारखानों में | $ का 
मजदूर इन श्रेणियों के सदस्य थे, उनकी हालत बहुत बुरी न थी। प 
श्रेणियों के कड़े कायदे उनकी स्वतन्त्रता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकाक में मर 
थे | जो मजदूर कारखानों में काम करते थे, उनकी दशा बहुत यग ae 
थी । उन्हें बहुत थोड़ा वेतन मिलता था उन्हे बहुत अधिक समय त शनि 
काम करना पड़ता था| उनकी मेहनत बहुत ही थकानेवाली 4 
कष्टप्रद होती थी | इन मजदूरों का किसी प्रकार संगठन नहीं था | i 
अपनी हालत से बहुत ग्रसन्तुष्ट थे। जब राज्यक्रान्ति हुई, तो | ue 
मजदूरी पेशा लोग थे- जो बड़े उत्साह के साथ सब तरह की व्यवसा 
और दंगा मचाने के लिये उसमें शामिल हो गये । क्रान्ति में इन्होंने 
जनाना कुछ नहीं था। क्रान्ति में इनकी मौज ही मौज थी। Bal 
ना बहाये क्रान्ति के समय ये उससे बहुत अधिक प्राप्त कर कहे a 
जितना कि इन्हें मजदूरी से मिलता था | 
` देहातों के किसानों की संख्या दो करोड़ के लगभग थी । ये कु 
जनता के अस्सी फीसदी भाग थे | पर इनकी हालत सबसे अधिक खराब 
थी | ये आमों में कुलीन श्रेणी के जमींदारों की जागीरों में निवास करते 
चै | आधे के करीब किसान अभी तक 'भूमिदास” व “य्रधदास? थे, जो 
अपनी इच्छानुसार अपने मालिक की जमीन को छोड़कर कहीं बाह 
नहीं जा सकते थे | इन्हें बाधित होकर अपने मालिक की जमीन की 
'जोतना पड़ता था पर शेष आधे किसान स्वतन्त्र थे | थे जहाँ चाहें ग्रा! 
जा सकते थे, AN जमीनों पर अपने हक को बेच व खरीद appa! 
जमाना पर इनका हक मान लिया गया था, और बहुत से किसान अपनी | 
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| जमीन के मालिक भो वन गये थे । परन्तु किसान चा अभी भमि-दास 
क ग्रर की दशा में हों, चाहे स्वतन्त्र हों श्रोरं चाहे अपनी जमीन के स्वयं 
| मालिक हों, विविध किसम के Seat से दबे हुए थे। ऐसे किसानों को, 
| ही लीजिये, जो अपनी जमीन के आप मालिक थे । राजा उनसे टेक्स 
| लेता था, जमींदार उनसे नजराने लेता था और चच उनसे ग्रामदनी: 
> का दसवाँ हिस्सा वसूल करता था | 
यह नहीं समझना चाहिये, कि फ्रांस के किसानों की दशा इस समय 
| में श्रसाधारण रूप से खराव थी | वास्तविकता तो यहद है कि उनकी दशा 
| अन्य देशों के किसानों की दशा से बहुत काफी अच्छी थी | क्रान्ति के 
| लिये यह जरूरी नहीं है, कि लोग बहुत पददलित हों, बहुत ग्रत्याचार 
| पीड़ित हों । जनता भयङ्कर से भयङ्कर अत्याचारों से सताई हुई रह 
>) सकती है, ओर हो सकता है कि उसको अपनी स्थिति से जरा भी असंतोष: 
। न हो | हजारों साल तक मनुष्य जाति का अधिकांश भाग दास-प्रथा का 
शिकार रहा है। दास की दशा में लोग भयङ्कर से भयङ्कर AIA. 
at को देवीय विधान समझकर सहन करते रहे हैं । क्रान्ति के लिये जन 
साधारण की दशा ऐसी होनी चाहिये, कि वे अत्याचारों को अनुभव 
कर सक, ग्रपनी दुदशा को समक सके । फ्रांस में क्रान्ति सफलता से 
हो सकी, इसका कारण ही यह था, कि सर्वसाधारण लोगों को हालत 
इस हद तक उन्नत हो गई थी, कि वें अपने ऊपर किये गये BA 
को--अपनी दुर्दशा को अनुभव कर सकते थे | ज्यों-ज्यों उनकी दशा 
Set गई वे अपने जमींदारों को डाकू समझने लगे, चर्च के दशांश 
कर को लूट समझने लगे और राजा के ग्रनुत्तरदायी शासन को अनु- 
"पत बताने लगे। यूरोपियन देशों में फ्रांस ही सबसे पहले अत्या- 
| ला विद्रोह करने के लिये अग्रसर हुआ; इसका प्रधान 
था, कि वहाँ के जन साधारण की दशा पर्याप्त 


| अच्छी थी | 
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यह सब होतं हुए भा यह न भूलना चाहिये कि फ्रांस क अघिकां! | 
[कसान भूखे, नंगे ओर गरीव थे। जमींदारों शिकार के विशेष BAT 


धिकार जहाँ एक तरफ उनके खेतों को उजाड़े बिना नहीं छोड़ते १ 
वहाँ gag अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि आदि anaes Fad 
भी उनको तबाही करने में किसी प्रकार की कसर नहीं रहने देती थीं! 
आस के किसानों पर बिविध प्रकार के करों का बोझा इतना अछि 
था, कि उनके पास यदि अपने गुजारे के लिये भी ग्रनाज बच जावे 
तो उसे वे बड़ी भारी गनीमत समझते थे | 9 | 
... व्यापार और व्यवसाय--फांस के व्यापार और व्यवसाय छ 
काल म धीरे-धीरे, परन्तु निरन्तर उन्नति कर रहे थे | व्यापारिक श्रो 
व्यवसाथक क्रान्ति का अभाव यूरोप के सभी देशों में दृष्टिगोचर होग 


शुरू हो गया था। इन क्रान्तियों के सम्बन्ध में हम पृथक रूप से विस्ता 


से प्रकाश डालेंगे | परन्तु यहाँ इतना बता देना आवश्यक | i 
फ्रांस मं ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढती जा रही थी, जो ग्रात 
रिक और वाह्य व्यापार द्वारा धनी होते जा रहे थे। उस समव 
याक शक्ति से चलने वाले यानों का आविष्कार नहीं हुआ था| 
इसीलिये पेरिस से मासेय्य तक जाने में ११ दिन लगते थे | जलमा 
दारा वारस से रूश्रों ( Rouen ) तक १८ दिन लगते थे | प्र 
सन्देह नहीं, कि जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों को उन्नत करी 
का उस समय में पर्यात्त प्रयत्न किया जा रहा था | सन्‌ १७८८ FH 


हजार मील सड़क वन चुकी थी | करोड़ों रुपया सड़कों और पुलों १ 


लिये खन्न किया जा रहा था | इज्ञीनियरों को तैयार करने ake 


कास स एक विद्यालय की भी स्थापना हो चुकी थी | इन सब प्रय 
का गरिणाम था, कि फ्रांस का व्यापार काफी अच्छी गति से निरता 
Sale कर रहा AT | परन्तु इस व्यापारिक उन्नति में फ्रांस काण 
देश न होना सबसे बड़ी बाधा थी । जगह जगह पर चुंगी देना 


’ 
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'माल को खोलना व्यापारी के लिये बहुत कष्टप्रद होता है, और इससे 


ान्तरिक व्यापार की उन्नति में बड़ी रुकावट होती है | 

व्यावसायिक क्रान्ति के कारण पुराने जमाने की ग्रार्थिक श्रेणियों 
( Guilds ) का स्थान कारखाने ले रहे थे | इन कारखानों में पुँजी 
पतियों की अधीनता में बहुत से मजदूर काम करते थे | आर्थिक उत्पत्ति 
का सारा काम ये मजदूर करते थे, पर व्यवसाय पर इनका कोई हक 
नहीं था, ये मशीनों की तरह पूँजीपति के हित के लिए काम करते थे । 


वदले में इन्हें मजदूरी मिलती थी, जिसकी दर बहुत कम होती थी | 
इन कारखानों की वजह से एक इस प्रकार की श्रेणी उत्पन्न हो रही 
थी, जो शहरों में रहती हुई, नई लहरों से जानकारी रखती हुई और 
Alas उत्पत्ति का सारा कार्य करती हुई भी सवथा असहाय थी | इस 
श्रेणी के लोगों को अभी अपनी शक्ति और महत्त्व का ज्ञान नहीं SAAT 
था । पर फिर भी वे अपने हितों को कुछ कुछ समकने लगे थे ओर 


इसी का परिणाम था, कि यद्यपि फ्रांस की राज्यक्रान्ति राजनीतिक खा- 
धीनता की स्थापना के लिये विशेष रूप से प्रयत्न कर रही थी, तथापि 


ञ्र Ln a ~ ~ 
AUTH समस्या की कुछ झलक उसम [विद्यमान थी । 
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विचाः 

| स प्रत 

| र्‌ 

| कुलीः 

तीसरा अध्याय ह 

| वधान 

las र | नेराः 
कान्ति की भावना का प्रादुभाव | केमु 

» = 

अटठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के सभी देशों की लगभग का उसमें 
न हालत थी, जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है | इस पुराने जमाते ३| राज्य 


खिलाफ सबसे पहले राज्यक्रान्ति फ्रांस में हुई, इसका कारण यह नहीं पादन 
है, कि फ्रांस की दशा अन्य देशों से अधिक खराव थी । वस्तुतः | शासन 
को दशा अन्य देशों से कहीं अच्छी थी । क्रांति सबसे पहले फ्रांस सिद्धाः 
हुई, इसका प्रधान कारण वह क्रांति की भावना है, जो अनेक Aare प्रथक्‌ 
दारा फ्रांस में उत्पन्न की जा रही थी | इस समय तक यूरोप के दिमा| Per 
पुराने अन्ध-विश्वासों की जकड़ से बहुत कुछ छुटकारा पा छुके al) पर ३ 
लोग अपने दिमागों से स्वच्छन्दतापूवक विचार करने लग गये थे || एकतर 
किसी वात पर इसीलिये विश्वास नहीं कर लेते थे क्योंकि बहुत तै परह्‌ र 
सदियों से मनुष्य वैसेड्ी मानते आये हैं, या धार्मिक ग्रंथ में वैसा लिया. 
है, अपित अपनी बुद्धि की कसोटी पर कस कर सच या कूठ का फेस शा । : 
करने की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो चुकी थी । इसी का परिणाम था, रि या । ३ 
अनेक विचारक ऐसे उत्पन्न हुए, जिन्होंने मनुष्य जाति के हजारों साती आकर 
से चले ग्रा रहे विश्वासों के आगे प्रश्नात्मक fas लगाया और ११ है अ 
विचार जनता के सम्मुख पेश किये | फ्रांस में भी इसी प्रकार के बहुत i 

विचारक थे, जो क्रांति की भावना को जनता में, उत्पन्न कर रहे थे || हा)! 


करना 
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| विचारक कोन थे, ओर इनके कवा विचार थे, इस विप्रय पर हम संक्षेप 
से प्रकाश डालते हैं-- 

| मान्टस्क--इसका काल सन्‌ १६८६ से १७५५ तक है | यह स्वयं 
| कुलीन श्रेणी का था । इसने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धान्त 
के खिलाफ आवाज उठाई | AER का कहना था कि राजा ईश्वरीय 
विधान की कृति नहीं है, वह इतिहास की रचना है, घटनाओं के विकास 
ने राजसंस्था का प्रादुर्भाव किया है | मान्टश्क ने फ्रांस के शासन विधान 
| के मुकाबले में इङ्गलेड के शासन विधान की बहुत ग्राधिक प्रशंसा की । 
| वह कहता था, कि इङ्गलेंड का शासन संसार में सर्वोत्तम है, क्योंकि 
| 7 उसमें नागरिकों की स्वतन्त्रता सुरक्षित हे । मान्टस्क ने ही सबसे पहले 
नेद) राज्य की विविध शक्तियों को पृथक्‌ प्रथक्‌ रखने के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया था | राजशक्ति को हम तीन भागों में वाँट सकते हैं 
शासन, व्यवस्थापन ( कानून-निर्माण ) और न्याय | मान्टस्क का 
सिद्धान्त था, कि ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में न होकर 
OR एथक हाथों में रहनी चाहियें | यह सिद्धान्त राजशासन के प्रमुख 
Ward में से एक है, और वर्त्तमान काल में सव लोग इसे मानने हैं । 


पर अठारहवीं सदी के लिये यह सिद्धान्त एक नई चीज थी | फ्रांस के 
|| पकतन्त्र '२वेच्छाचारी शासन में मान्टस्क का यह सिद्धान्त किसी भी 


पर्‌ लागू नहीं हो सकता था | 
ae ~ LS CSI ~ ८ जे. 
वाल्टंयर--वाल्टेयर कुलीन श्रेणी का न होकर मध्य श्रेणी का 


ग था । अपने समय के अत्याचारों और न्यायो का उसे प्रत्यक्ष अनुभव 
' 


था | वह aps च्छी तरह जानता था, कि जब कोई कुलीन सरदार गुरसे 2 

आकर मारने पीटने लगता है, तो उसकी मार कितनी भयङ्कर होती है । 

| बेह अच्छी तरह समक्ता था, कि वास्तीय को जेल में एक लाही लीत 

a Meus) SES होता है | कुछ समय तक़ वाल्टेयर राजदरबार में 

3 वह देर तक वहाँ न रह सका | उसे फ्रांस छोड़कर प्रशिया और 
न ६ 


‘ 
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SHAS भागना पड़ा। वाल्टेयर को पुराने जमाने के अन्याय और fig लगे, 
मता के खिलाफ प्रचण्ड घृणा थी | उसका विश्वास था, कि इस पुरा श्वीनत 
जमाने को जड़ से उखाड़ देने म हां भला हे । वह किसी किसम BH) (So, 
कोते को सहन नहीं कर सकता था | वह कहता था, हम नवीन युग 
धार शिला तभी स्थापित कर सकेंगे, जव कि पुराने जमाने के ना पाये ज 
को भी प्रथिवी से मिटा दिया जावेगा | इसलिये पुराने जमाने के विख] वे दूसः 
प्रचार को हं। उसने अपना मुख्य कार्य बनाया | उसने चच ओर राज। सें नह 
दोनों कौ बुराइयों के ऊपर जबरदस्त हमले किए | उसकी शेली बहु| जा सः 
जोरदार थी । व्यङ्ग लिखने में बह सिद्धहस्त था | वाल्टेयर लोकतव स 
शासन का पक्षपाती नहीं था, वह कहा करता था कि सौ चूहों की बजा] राज्य : 
एक।शेर का शासन मुझे अधिक पसन्द है | यदि वह लोकतन्त्र शाह) जनता 
का पक्षपाती नहीं था, तो एकतन्त्र शासन का तो बड़ा भारो दुश्मन था) Bree 
चच ओर राज्य के दोषों के विरुद्ध उसने जो पुस्तकें लिखी, उनके य जनता 
लोगों का ध्यान इन बुराइयों की तरफ ग्राकृष्ट हुआ, और लोग {| शक्ल : 
दोषा को नष्ट कर एक नवीन युग की कल्पना करने लगे | 4 
रूसो--क्रान्ति की भावना को प्रादुर्भत करने में सबसे प्रधान त्या विचार 
रूसो का है । रूसो केवल दोप प्रदर्शन का ही कार्य नहीं करता थांग भाव म 
नवीन युग की कल्पना का विधायक था, वह माननीय समाज का छ 
नवीन संगठन चाहता था | उसके विचार में मनुष्य जाति का भूतव 
अहुत हा उज्ज्वल था | एक समय ऐसा था, जब सब लोग स्वतन्त्र ५ 
कोई किसी का दास न था, कोई पराधीन न था, सब एक दूसर क “ 
बर थ । न उस समय में लोगों को टेक्स देने पड़ते थे, न लड़ाइयाँ है 
थीं, न कोई राजा था, न कोई प्रजा थी । यह सुवर्णौय समय सदा 
लिये स्थर न रह सका । जिसे आजकल “सभ्यता? कहा जाता है, ॐ 5 
प्रादुर्भाव के साथ मनुष्यों में वैयक्तिक सम्पत्ति की उत्पत्ति हुई, और | * समु 
वैयक्तिक सम्पत्ति के पैदा होते ही मनुष्यों में लोभ, 'मोह आदि प्रगट (१ 
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ay ait, वह सुवणींय युग समाप्त हो गया और विषमता, अत्याचार व परा- 
२१ धीनता का युय श्रा गया । अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समय 
स्प (Social Contract) का प्रारम्भ उसने इन शब्दों से किया है-- 
Tl, “ मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, पर वह सर्वत्र जंजीरो में जकडे हुए 
नः) पाये जाते हैं । कुछ लोग अपने को दूसरों का मालिक समकते हैं पर वस्तुतः 
Mt दूसरों की अपेक्षा भी अधिक गुलाम होते हैं, यह परिवर्तन कैसे ग्रा गया १ 
पम मैं नहीं जानता । इस परिवर्तन को किस प्रकार न्याय्य ओर समुचित कहा 
१६ जा सकता हे? मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता त” 
न eal ने इस प्रश्न का उत्तर वह दिया है, कि मानवीय समाज व 
a) राज्य में जनता की इच्छा ही सवोपरि है, सरकार को न्याय्यता इसी 
mi जनता की इच्छा पर आश्रित है। जनता शासन करने के लिये किसी एक 
था आदमी को--जैसे राजा--नियत कर सकती है, पर उस आदमी की सत्ता 
जनता की इच्छा पर ही निर्भर है । जनता अपनी इच्छा को कानून की 
शक्ल मं प्रगट करती है, जिसके अनुसार राजा को शासन करना चाहिये | 
oa a अठारहवीं सदी के लोगों के लिये भयानक क्रान्तिकारी 
भाव फ्रांस Co RR या है, का हे 
क राज्यक्रांति में प्रधान रूप से काम कर रहा था | रूसो की 
_पारुसरणी के अनुसार राज्य का निर्माण जनता के आपस 
" सव ( Contract-ztar) द्वारा हुआ, अतः राज्य में लोक मत 
fo 0 द 
सू a न होता है । रूसो के ये सिद्धान्त एक नये संदेश के समान 
= oN i a गये । फ्रांस के क्रान्तिकारियों के लिये रूसो के 
| हन aaa कासा महत्त्व रखते थे | रूसो ने केवल पुराने 
yin SUSE ही नहीं की, पितु नवीन युग का चित्र भी लोगों 
Pr ve SHEED ar | जनता ने अनुभव किया, कि यह नवीन 
ही सुन्दर | वे उसके अनुयायी हो गये । 
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दिदरो-क्रान्ति को भावना को जन्म देनेवाले विचारं 
दिदरो भो वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | दिदरो ने एक विला१। 
विश्वकोश को प्रकाशित करने की योजना की ओर इसके लिये बहु 
से वैज्ञानिकों और विद्वानों को अपने साथ एकत्रित किया । इस विश] 
कोश का उद्देश्य यह था, कि उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान को सरल मापा 
उपस्थित किया जाय, ताकि पढ़े लिखे लोग सुगमता से उन सव विर 
का ज्ञान प्रास कर सकें, जिन्हें जानने का उन्हें अन्यथा अवसर A 
मिलता । दिदरो और उसके साथी किसी पर waa नहीं कस 
चाहते थे, उनका विचार था कि जहाँ तक भी हो सके, दूसरों के विरो 
से बचा जाय | परन्तुज्ञान को चाहे कितने ही सरल स्वरूप में फे 
किया जाव, वह बहुत से लोगों के लिये श्रापत्तिजनक हो ही जाता है| 
राज्य क्या चीज हे, चच का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, जनता HA 
आंधकार ह६-इत्यादि विषयों पर यदि अच्छी तरह प्रकाश डाला 
तो एकतन्त्र राजाओं व विशेषाधिकार पराप्त पुरोहितों को यह सव कि 
प्रकार सह्य हो सकता है ? वस्तुतः, सत्य ज्ञान को सरल रूप में प 
करना ही श्रन्धविशवास श्रौर अज्ञान पर आश्रित लोगों के लिये सवी 
अधिक कष्टप्रद होता है | विश्वकोश के इन लेखकों ने ज्ञान को जि 
प्रकार जनता के सम्मुख उपस्थित करना प्रारम्भ किया, वह राजा त 
चच को सह्य न हो सका। इस विश्वकोश द्वारा जनता को विव 
करने क लिये सामग्री मिल रही थी | वे इस ग्रन्थ को पढकर स्वयं ग 
सोच सकते थे, कि किस संस्था के क्या गुण व दोष हैं ? इस प्र 
विश्वकोश की यह योजना क्रान्ति की भावना को प्राडुभूत करने 
बहुत ही सहायक थी। १७५२ में इस विश्वकोश के प्रथम दो ग्र 
प्रकाशित हुए | प्रकाशित होते ही राजा के मन्त्रियों ने उदघोषित कि 
कि, ये ग्रन्थ राजसत्ता तथा धर्म के खिलाफ ह, अतः इन्हें नहीं ५६ | 
चाहिये | पर इस उद्थोपणा के बावजूद भी विश्वकोश के अन्य 


| 
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aa तेजी से प्रकाशित होते गये | ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और 
विश्वकोश का प्रचार तेजी से होना शुरू हुआ | पर साथ ही विरोध भी 
बढ़ता गया | विरोधी कहने लगे, कि यह विश्वकोश माननीय समाज 
ग्रौर धर्म की जड़ पर कुठाराघात करनेवाला है। राजशक्ति ने फिर 
हस्तक्षेप किया । विश्वकोश के अब तक सात खणड निकले थे, उनके 
विक्रय को रोक दिया गया ओर अगले खरडों को प्रकाशित करने का 
लाइसेन्स वापिस ले लिया गया । पर दिदरो ने अ्रपना काम वन्द नहीं 
किया | दस. साल बाद उसने विश्वकोश के दस खण्ड ओर निकाले | 
और इस प्रकार अपने महान्‌ ग्रन्थ को पूर्ण कर दिया | सरकारी विरोध 
के होने पर भी विश्वकोश की विक्री वन्द नहीं हुई | 

इस विश्वकोश में एकतन्त्र राजसत्ता, धार्मिक ग्रसहिष्णुता, दास- 
ग्रथा ग्रन्याययुक्त टेक्स, सामन्तपद्धति, फौजदारी कानून श्रादि सभी 
विषयों पर विस्तार से विचार किया गया था ओर इस विचार का ढंग 
इस प्रकार का था, कि इन सबके दोष पाठकों के सम्मुख श्रा जाते 
थे | क्रान्ति की भावना के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी था | 

कवेसने-क्वेसने लुई १५ वें का राजवेद्य था | इसने उन बहुत 
से विद्वानों को अपने पास आश्रय दिया था, जिन्हें र्थशाख्री' कहा 
जाता है। ये “्र्थशास्त्र? व्यापार व्यवसाय और आय व्यय आदि 
आशिक विषयों पर विचार करते थे और अपने समय की आर्थिक बुरा- 
इयों का विरोध कर सुधार की योजनायें पेश करते थे । इनका प्रधान 
सिद्धान्त यह था, कि आर्थिक जगत्‌ में खुला छोड़ दो? की नीति का 
अनुसरण करना चाहिये | प्रकृति के अन्य क्षेत्रों की तरह र्थिक चेत्र 
में भी बहुत से स्वाभाविक नियम काम करते हैं। मनुष्य को चाहिये, कि 
उन्हे पता लगाये और उन्हीं के अनुसार अपने कार्य को मर्यादित करे। 
सह स्पष्ट है, कि मनुष्यों के आर्थिक कार्यों में यदि राजा की तरफ से 
ITT होगा, तो वह प्राकृतिक नियमों -के प्रतिकूल होगा श्रतः रोजा 
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को चाहिये कि खुला छोड़ दो” की नीति का अवलम्बन करे | 
समय का राजा आशिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के हस्तक्षेप करता था 
उस समय में व्यापार के माग में अनेक प्रकार की वाधायें थीं, श्रमिये 
के संगठनों के लिये अनेक प्रकार की रुकावटे थीं । “अर्थशास्त्रीः लो. 
इन सवका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे थे । | 
_ छपी हुईं पुस्तिकायं--इन सुप्रसिद्ध लेखकों और विचारको र| 
अतिरिक्त अन्य भी बहुत से लोग थे, जो अपने समय के प्रश्नों ग्रो 
समस्याओं पर गम्भीरता के साथ विचार करने लगे थे । इस काल 
समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होते थे वर्तमान काल में लोकमत | 
उत्पन्न करने तथा जनता को मार्ग प्रदर्शित करने का काम प्रधानता, 
समाचार-पत्र करते हं। उस समय तक समाचार-पत्रों का प्रादर्भाव बर्ह 
Gal था, पर छोटे छोटे Zaz व पुस्तिकायें बड़े परिमाण से छुपने ब 
THIN होने लग गई थीं । छापाखाना यूरोप में प्रवेश कर चुक्रा | 
आर हजारों की तादाद में छपे हुए पचे फ्रांस के बाजारों में दृष्टिंगोचा 
होने लगे थे | ये पचे लोगों की आँखें खोलने लग गये थे । लोग इह 
शौक से पढ़ते थे, और इन पर वहस करते थे | उन सब बातों प 
विचार होना श्रव प्रारम्भ हो गया था, जिन्हें अब से पहले विचार 
करने के लायक ही नहीं समका जाता था | यह परिवर्तेन क्रान्ति का 
भावना को उत्पन्न करने के लिये बड़ा भारी कार्य कर रहा AT | 
न्यायालयों के आधेकार--लोकमत इन छपे हुए पचो ह 
केवल प्रगट ही नहीं होता था, अपित शासन पर भी उसका प्रभाव पड़ना 
शुरू हो गया था। यद्यपि उस काल में कोई ऐसी लोक सभायें न थीं, जिनमें 
जनता के प्रतिनिधि लोकमत को प्रगट करने का अवसर प्राप्त कर सकं, 


पर एस साधनों का सर्वथा अभाव भीन था, जिनसे. राजा कें | 
इस परकार के साधनों में सर्वप्रथम बे | 


स्वेच्छाचार को रोका जा सके | 


धन्याः 
त्यावालव अं, जिन्हें पालमा? कहा जाता था.। इनका नाम ही इह 
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लैंड की 'पालियामेशट? से मिलता है, स्वरूप नहीं | ये न्यायालय संख्या 
में १३ थे, जिनमें सर्वप्रथम पेरिस का न्यायालय था | इनमें केवल 
मुकदमों का निर्णय ही नहीं होता था | इनका यह भी दावा था, ओर 
यह दावा सर्वथा उपंयुक्त था, कि. राजा जब किसी नये कानून का 
निर्माण करे, तो उसे पहले इनके पास रजिस्टड करने के लिये भेजे, 
क्योंकि जब तक कोई कानून इनके रजिस्टरों में दर्ज न होगा, तब तक 
ये उसका प्रयोग ही किस प्रकार कर सकेंगे ? यद्यपि कानून बनाने का 
एकमात्र हक राजा को ही था, पर यदि ये न्यायालय किसी कानून को 
पसन्द न करते हों, तो उसे अपने पास दर्ज करने के स्थान पर उसके 
विरुद्ध एक आवेदन राजा की सेवा में भेज देते थे। इन आवेदनों 
को वे केवल राजा की सेवा में ही नहीं भेजते थे, अपितु, उसको 
हजारों प्रतियाँ छपवा कर जनता में वितीर्ण मी कर देते थे। इन 


छुपी हुई प्रतियों से जनता को यह भली भाँति ज्ञात हो जाता था 


कि पालंमां ने राजा के किस कानून का और किन आधारों पर विरोध 
किया है | डर 

जब राजा पाल॑मां द्वारा भेजा हुआ इस प्रकार का आवेदन पात 
करता था, तवर उसके सम्मुख तीन मार्ग होते थे | या तो वह पालमा 
के विरोध को स्वीकार कर अपने कानून को वापिस ले ले, या उसमे 
उचित परिवर्तन कर दे, या पार्लमां की बैठक को अपने सम्मुख बुला- 
कर अपने ही श्रीमुख से उसे हुक्म दें कि उस कानून को रजिस्टड कर 
लें | इस दशा में पार्लमां के पास अन्य कोई मार्ग न था | उसे बाधित 
होकर उस कानून को अपने पास दर्ज करना होता था | अन्त म॑ राजा 
की इच्छा ही विजयी होती थी । | 

पर धीरे धीरे पार्लमां ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की । उसने 
भी दाबा करना शुरू किया, कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जो कानून दग 
कराये जाते हैं वे वस्तुतः न्याय्य नहीं समझे जा सकते | न्याय करना तो 
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पालंमां के हाथ में ही था, अतः वे मजे से किसी कानून की रोजच 
कर सकती थीं | | 
meat की इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधार 
जनता राजकीय मामलों में वहुत दिलचस्पी लेने लगी । लोकमत ३) 
विकसित करने में पालमां द्वारा प्रकाशित आवेदन-पत्रों ने वहत वग 
काम किया | लोग इस बात पर विचार और बहस करने लगे, कि राइ 
जो कानून जारी किये हे, वे उचित हैं या नहीं, वे न्याय हैं या नहँ 
अमारकन करात का प्रभाव--फ्रांस में क्रांति की भावनाओं गे | 
SOA करने मं कुछ अन्य घटनाओं ने भी बहत सहायता की | स 
१६७६ में अमेरिकन स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया था | अभेजि 
न॑ इङ्गलिश ग्राधिपत्य के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त की थी | त्रिशि 
ANAT से मुक्त होकर अमेरिका ने अपने देश में लोकतन्त्र शासन | 
वकास किया था | क्रान्ति की भावनाओं की इस स्थूल | 
ने सव जगह क्रान्तिकारियों के हृदयों को उत्साह से भर दिया था 
अमेरिकन स्वाधीनता संग्राम में सहायता पहुँचाने के लिये हजारों ॥ 
सख्या में फ्रांसीसी युवक स्वयंसेवक बनकर गये थे । ये लोग wal 
आँखों से अपने स्वप्नों को क्रिया में परिणत होते देखकर अपने देश ४ 
वापस आये थे |.इनके हृदय स्फूर्ति से पारपूणु थे | पुराने जमाने शी 
अन्त कर नवीन युग की स्थापना के लिये उन्हे 
रिका की स्वाधीनता से फ्रांस में भी 
हिलोरें लेने लग गई थीं | 
उस समय के राजा इन नई प्रवृत्तियों से सवथा बेफिकर हों, ब 
वात नहीं थी। वे खुली हुई आँखों से इन नवीन लहरों को देख रहे ४) 
पर इनके वास्तविक महच्च को समझने की क्षमता उनमें नहीं थी। 
उनका विचार था, कि कुछ मामूली से परिवर्तनों से काम चल जायगा 


बड़ा उत्साह था | ग्रम 
नवीन भावनायें वडी तेजी 


उन्होंने अनेक सुधार किये भी। कलीन और पुरोहित श्रेणियाँ रै 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रान्ति की भावना का प्रादुर्भाव ७३ 


उप अधिकारों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये भी गये । कानूनों का मी संशोधन 
| छुआ । पर यह सव अपर्यात था । इन सबसे तो क्रान्ति की भावना और 
WW भी बलवती होती गई । इन थोड़े से परिवतनों से जनता सन्तुष्ट कैसे 
तदे हो सकती थी इन्होंने तो उसकी हिम्मत को और भी आगे बढ़ा दिया | 
वग क्रान्ति की जो भावना विचारकों द्वारा प्रारम्भ की गई थी, वह निरन्तर 
राइ| बढ़ती ही गई श्रोर अन्त में राज्य-क्रान्ति के रूप में फूट पड़ी | जिस 
नहीं | समय सुधार तथा परिवतंन जनता की माँग [व आवश्कताओं से बहुत 
पीछे रह जाते हैं, उस समय क्रान्ति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
नहीं रहता | 


| 
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, चौथा अध्याय 
सोलहवें लुई का शासन 


सन्‌ १७७४ मं पन्द्रहवें लुई की मृत्यु हुई। उसके शासन काल मेंगे 
असफल युद्ध लड़े गए थे, उनका वणन करने की हमें ्रावश्यकता न 
है । पर इतना ध्यान में रखना चाहिये कि इनसे फ्रांस को कोई लाभते 
हुआ Tel था, अपितु बहुत से प्रदेश उसकी ग्रधीनता से निकल । 
थ | इतना ही नहीं, इन युद्धो में खचे इतना अधिक हआ था, कि प्रात 
का राजकोश सवथा दिवालिया हो गया था | लोगों पर टेक्सों का बोर 
ले ही इतना अधिक था कि नये टेक्स नहीं लगाये जा सकते थे ।ऐ 
समय मं राज्य को दिवालिया होने से बचाने का केवल एक ही उपार 
था, वह यह कि खच में कमी की जाय । पर फ्रांस की सरकार काह 
ओर जरा भी ध्यान नहीं था । उसे प्रति बर्ष सवा दो करोड़ के लगर्भा 
घाटा हौ रहा था | राजकीय मामलों का संचालन दरवारी कर रहे | 
शासन म॑ वेश्याओं का बड़ा हाथ था । राजा के क्पापात्र खुले हाथ कोश 
को लुटा रहे थे । इस भयानक दशा में फ्रांस को अनाथ छोड 
धनवा GR इस लॉक से सदा के लये बिदा हो गया और उसकी जगा 
पर उसका लड़का सोलहवाँ लुई राजगद्दी पर बैठा | 
राजा {eat लुई--राज सिंहासन पर बैठते समय १६वें Gaal) 
आयु केवल १६ वप को थी। उसकी शिक्षा राज दरार के 
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वातावरण में हुई थी । उसे शिकार खेलने तथा ग्रामोद-प्रमोद में मस्त 
रहने से बड़ा आनन्द मिलता था। ग्रपनी कमजोरियों तथा अयोग्यताओं, 
के बावजूद भी वह एक भलामानस युवक था | उसका दिल अच्छा 
था | यदि वह अधिक उद्योगशील तथा मजबूत होता, तो अवश्य ही 
अपनी प्रजा का कुछ भला कर सकता | 
उसको रानी--लुई का विवाह मेरी ग्रांतोश्रांत नाम की राज- 
कुमारी से हुआ था उस समव में बहुत से विवाह राजनीतिक उद्देश्य 
से किये जाते थे | उस समय में राजा और राजवंशों के विवाह का मत- 
लब था, राज्यों का विवाह या afer | इसी किसम की एक सन्धि को-- 
१७५६ में हुई आष्ट्रिया और फ्रांस की सन्धि-सुहढ़ करने के लिये 
ग्राप्ट्रिन राजकुमारी मेरी का विवाह १६वें लुई से कर दिया गया 
था | यह मेरी ्रांतो्रांत वदत ही उथली तथा ्रारामपसन्द स्त्री थी | 
उसे आचार व्यवहार का कोई ख्याल न था । राजदरवार के रीति 
रिवाज तक उसकी दृष्टि में कोई महत्त्व न रखते थे । उसके दिल में जो 
आता, वही वह करती | राजा से उसे स्नेह नहीं था, वह उसके भारी 
तथा श्रालसी तन से घृणा करती थी | उसके बहुत से कृपापा तथा 
wes थे | इन्हें सहायता देने के लिये बह जो चाहती थी, करती थी | 
उसे उचित अनुचित का कोई बिचार न था | 
EST ( १७७३-१७७६ )--राजगद्दी पर बेठते ही १६व लुई 
जों को अपना प्रधान मन्त्री बनाया | यह gat फ्रांस का सबसे योर 
अर्थशास्त्री था | वह केवल विद्वान्‌ ही नहीं था, उसे शासन का क्रियात्मक 
अनुभव भी था । अपने कार्य को सँभालते ही टर्जा ने सबसे पहले मितः 
ATA पर ध्यान दिया | वह अच्छी प्रकार अनुभव करता था कि फ्रांस 
दिवालिया होने से बचाने तथा टेक्स के वो को हलका करने का 
एकमात्र उपाय मितव्यत्रिता है | मितव्ययिता का सबसे उत्तम उपाय 


| ` “ही था, क्रि राजदरवार के म हान्‌ व्यव को कम क्रिया जावे | वसाय 
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के भोग-विलास और शान-शौकत पर जो भारी रकम खर्च होती ई| थी, प 
उसमें कमी की जावे | पर इस खर्च को कम करना कोई हँसी खेत? न थे; 
था । राजदरबारी इसके लिये कब तेयार हो सकते थे ? वे जो मौज ऊ से ने 
रहे थे, उसे छोड़ना उनके लिये केसे सम्भव था ? वे रात-दिन राजा क्रिय 
आसपास रहते थे | उठते बैठते, खाते पीते हर समय वे राजा Hage उसव 
थ। उन्हे ऐसे मौकों की कमी न थी, जव वे उस आदमी के खिलाफ) नैकर 
जिसे वे न चाहते हों, राजा के कान भर सके | टूर्जा तो केवल काम का जाने 
के समय ही राजा से मिलता था। उसका प्रभाव इन दरवारियों के मुक्र| श्राषे 
विले में क्या हो सकता था ? टुर्जा १७७४ में अपने पद पर नियुक्त हु a 
था | १७७६ में उसे प्रथक होना पड़ा । बड़े बड़े अमीर उमरा उसके j pis 
विरुद्ध हो गये थे, कि उसके लिये कार्य करना अ्रसम्भव हो गया । ढँ मामा 
के सामने बड़ी बड़ी योजनायें थीं ।-वह राष्ट्रीय ऋण को संगठित क| राज्य 
चाहता था, वह बजट का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से करना , था| 


टेक्स की पद्धति में परिवर्तन करना चाहता था, वह व्यापार की fateh श्राधि 
वाधाओओं का हटाकर मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का अवलम्बन कर्ण] एक 
चाहता था । वह फ्रांस में लोक सभाओं की स्थापना करना चाहता || की ३ 
उसकी सब योजनायें यूँ ही धरी रह गई | दरबारियो की कृपा तेअ TH 
अपने पद से प्रथक होना पड़ा | सेइ 
THIET के वाद नेकर को प्रधानमन्त्री बनाया गया | सके 
नेकर स्विटजरलैरड का रहनेवाला था, ओर पेरिस में महाजनी क| इसी 
था | उसने बजट के आय और व्यय को समुत्तुलित करने के लि लिये 
टेक्स के तरीके में बहुत से सुधार प्रस्तावित किये और राष्ट्रीय # मिल 
लेने की योजना की | पर कुलीन और पुरोहित श्रेणियों को उसकी | व्र 
योजनायें पसन्द न आई | असली वात तो यह है, कि सवार कै लिये कि! 
` भी वास्तविक ओर सच्चे प्रयत्न उस समय में किये जा सकते थे, विक 


इन विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणियों को कुछन कुछ हानि अवश्य ही 
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थी, परन्तु ये ऐसे किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करने के लिये उद्यत 
न थे, जिससे उन पर जरा भी ग्राँच आती हा । इन लोगों ने सव तरह 
से नैकर का विरोध करना शुरू किया | उसे विदेशी कहकर बदनाम 
क्रिया गवा | उसे प्रोटेस्टेन्ट कहकर विधर्मी बताया गया | रानी ने 
उसको बर्खास्त करने के लिये बड़ा जोर दिया | परिणाम az हुआ कि 
नैकर को भी उसी राह पर जाना पड़ा, जिस पर दर्जा गया था । पर 
जाने से पहले वह एक HAI कार्य कर गया | उसने राजा को एक 
ग्रावेदन पत्र लिखा, जिसमें फ्रांस क्री आर्थिक दशा का ठीक ठीक विवरण 
दिया गया था | इस आवेदन पत्र की अस्सी हजार प्रतियाँ छपाई TEI 
जनता ने इसे बढ़े उत्साह तथा शोक से पढ़ा | पहली वार उन्हें 
प्रामाणिक रूप से यह जानने का अवसर मिला, कि ्रार्थिक दृष्टि से 
राज्य की कितनी दुदेशा हो गई है । 
कैलोन--नैकर के बाद उसके महत्वपूणं पद पर केलोन को 
ग्रधिष्टित किया गया | कैलोन एक दस्वारी था | ग्रांथिक चेत्रम उसका 
एक ही असूल था और वह यहद कि राजकीय व्यय के लिये जितने धन 
की आवश्यकता हो, उसे ऋण लेकर प्राप्त कर लिया जावे | राजा ओर 
उपके दरबारियों को मौज उड़ाने के लिये रुपये की जरूरत थी। Seal 
से इतना रुपया प्राप्त नहीं होता था, कि सव आवश्यकतायें पूण की जा 
सके | एक उपाय ओर था, वह यह कि कज लिया जाये। कैलोन ने 
इसी का आश्रय लिया । चार सालों में उसने ६० करोड़ रुपये कज 
लिये | पर कर्ज की भी कोई ez होती है । इससे ग्रधिक कज भी न 
मिल सका । लोग इतने बेवकूफ न ये, कि इस प्रकार कर्ज देते जावे । 
आखिर, केलोन को भी सुधारों की सूफी | उसने राजा को सूचना दा 
कि फ्रांस के दिवालिया होने में अब अधिक बिलम्ब नहीं है । यदि 
बिकट परिस्थिति से फ्रांस की र्ता करनी हो, तो उसके लिये बड़ He 
रण सुधारों की आवश्यकता है कैलोन की सम्मति म॑ सबसे अधिक 
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ACA सुधार ग्रह था, कि कुलीन और पुरोहित श्रेणियों ay 
भूमिकर लगाया जावे | ग्रव तक ये श्रेणियाँ इस कर से प्रायः मुक्त था| 
कैलोन चाहता था, कि सव लोगों पर भूमिकर एक समान रूप से लगाया 
जावे | इसलिये उसने राजा को सलाह दी, कि कुलीन श्रेणियो और कई 
झर प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जावे ओर उनके सम्मुख ये सुधार Fan! 
के लिये उपस्थित किये जावें | । 
पमुख लोगों की सभा ( १७८६ )--राज्य और चर्च के प्रम, 
व्यक्तियों की समा बुलाई गई । इस सभा में सर्वसाधारण जनता ३ क्‍ 
प्रतिनिधि नहीं बुलाये गये थे । केवल विशेषाधिकार पराप्त लोग इसमें ग्राव 
थे | इस सभा के सम्मुख कैलोन ने फ्रांस की वास्तविक दशा का चित्र 
खींच कर अपने सुधार प्रस्तावित किये । कैलोन ने बताया कि फ्रांत 
को १२ करोड़ रुपया वार्षिक घाटा हो र 
२४ करोड़ बढ़ गई है। अधिक किफायत नहीं की जा सकती | । 
स किफायत की जाय, घाटा दूर नहीं हो सकता | नया कर्ज भी श्र 
हु नहीं लगाये जा सकते। 
हाँ, एक उपाय है | टेक्स की पद्धति के दोषों को दूर किया जाय, ते 
समस्या हल हो सकती है | बहुत से लोग Seq से मुक्त हैं, बहुत से लोग 
वेशेषाधिकार प्राप्त हैं | हॉ. यरि > > टि 
व त न व्य भी टेक्स वसूल किये जावें, यर 
हो; तो ग्रार्थिक पहेली सुलफाई जा सकती 
यता से अपने कार्यक्रम को--अपने सुधारों 
'लोगों की इस सभा को कैलोन पर विश्वास 
al स्वीकृत करने के लिये तैयार न थे । के 
गया और उसके साथ ही प्रमुख लोगों की 
दी गई ! 


| 
| 


हा ह । राष्ट्रीय ऋण की मात्र | 


है। केलोन ने बड़ी निर्भ 
को पेश किया | पर प्रमु 
न था, वे उसके सुधां 
लोन बर्खास्त कर दिशा 
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रम! श्रार्थिक समस्या को हल करने के लिये राजा ने स्वयं कुछ सुधार 
; थी। प्रस्तावित किये । इसके लिये राजा ने दो नये टेक्स लगाने का निश्चय 
गाय किया था। सामान्य रीति से इन टेक्सों को दर्ज करने के लिये पेरिस के 
(कई न्यायालय ( पालंमां ) के पास भेजा गया | पर इस वार पेरिस के 
बचा न्यायालय ने असाधारण मार्ग का अवलम्बन किया | उसने इन नये 
| टेक्सों को दर्ज करने से ही इन्कार नहीं किया, पर साथ ही यह भी 
परमन) उद्धोषित किया कि किसी नये स्थिर टेक्स को लगाने की अनुमति के 
7 ह| देने का अधिकार “एस्टेट्स जनरल? में एकत्रित जनता को ही है, अर 
Al किसी को नहीं | इस उद्घोषणा के कुछ दिन बाद ही पेरिस के न्याया- 
aa तय ने राजा से प्राथना की, कि राज्य के (एस्टेट्स जनरल? के 
ma, अधिवेशन को बुलाया जाय | 

मात्र | राजा के लिये अब एक नई समस्या उपस्थित हो गई थी,। न्याया 
तनी। लय उसके नये Seat को दज नहीं करते Al उन्हाने खुल्लम खुल्ला 
| | राजा तथा उसके सहायकों के कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया 


नह| था। राजा ने पेरिस के न्यायालय को बर्खास्त कर दिया, और न्याय 
mal, की नई पद्धति की स्थापना की । पर स्थिति अब उसके काबू से बाहर 
ते हो चुकी थी। क्रान्ति की भावना लोगों में गहरा स्थान प्राप्त कर गई 
qi) थी | आखिर, उसे मजबूर होकर “एस्टेट्स जनरल” के अधिवेशन को 
ae) SH लिये सहमति देनी पड़ी । 

ला 

निभः 

a 

धारं 
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पाँचवाँ अध्याय 
कान्ति का श्रीगणेश 


TREE जनरल--एस्टेट्स जनरल? के अधिवेशन के सा है| 


क्रान्ति का श्रीगणेश हो जाता है | राजा की यह प्रथम पराजय शी) 
उस यह स्वीकार करना पड़ा था, कि वह अकेला अपनी इच्छा से” 


चाह साक्षात्‌ परमात्मा ने ही उसे राज्य करने के लिये नियुक्त क्रि) ' 


मास को ग्रारथिक समस्या का हल नहीं कर सकता | उसे जनत 
का सहायता को आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा था | क्रान्ति ह 
सिद्धांत की यह भारी विजय थी | 

एस्ट्ट्स जनरल क्या चीज थी, उसका निर्माण किस प्रकार हो 
था आर उसक क्या नियम थ्रे--इन बातों को जाननेवाला उस सर्ग 
काहून था | इस सभा का १७५ सालों से कोई भी अधिवेशन नहीं हु 
था । सभी लोग इसकी चर्चा तो करते थे, पर इसका ठीक ठीक परि 
किसी को न था | परिणाम यह Sal, कि यह कार्य विद्वानों के 
किया गया | अखिरकार, फ्रांस के विद्वानों ने बडे अनुसन्धान के श्र 
न्तर यह पता लगाया कि एस्टेट्स जनरल का क्या स्वरूप था । | 

जन इना करास म सामन्तपद्धति (Feudal system ) प्रच 


थी, तव इस सभा के अधिवेशन हुआ करते थे | इसका निर्माण सामी) | 


पद्धति की परिस्थितियों को ष्टि में रखकर हुआ था | यह सभा तीन विभाग हु 
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में विभक्त थो. ओर इन विभागा में क्रमशः, पुरोहित, कुलीन तथा तृतीय . 
|. (सर्वसाधारण जनता ) श्रेणि के प्रतिनिधि सम्मिलित हुआ करते थे ॥ 
. तौनों श्रेणियां के सदस्यों की संख्या बराबर बरावर होती थी ओर प्रत्येक 
| विभाग प्रथक्‌ प्रथक वोट देता था | एक विभाग का एक वोट समभा 
| जाता था | किस विभाग की क्या सम्मति है, यह बहुमत से निर्णय 
किया जाता था । तीन विभागों में से कम से कम दो जिसके पक्ष में हों, 
| ‘ge स्वीकृत समभा जाता था । मध्यकाल की परिस्थितियों के अनुसार 
| वह व्यवस्था सर्वथा उपयुक्त थो | उस समय राष्ट्रीय .भावनाओं का 
- प्राहुर्भाव नहीं हुआ था । पुरोहित और कुलीन श्रेणियों की महत्ता 
९ लोगों की दृष्टि में निर्विवाद थो । सर्वसाधारण जनता में अपने महत्त्व 
का विचार ही saa नहीं हुआ था। उस जमाने में यह भी बहुत बड़ी. 
, वात थी, कि सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि इस सभा में सम्मिलित 
हों ॥ उतत समय में यह बिलकुल स्वाभाविक था कि कुलीन और पुरोहित 
` श्रेणियाँ प्रथक विभागों में वोट करें और अपने को साधारण जनता से 
` श्रलग रख । पर अब १७८= में जमाना बिलकुल बदल चुका था |AA 
सवसाधारण लोगों के प्रतिनिधि यह दावा करते थे, कि हम €६ फॉस 
tate .जनता के प्रतिनिधि हैं। पुशोहितों और कुलीनों को प्रथक-प्रथक_ 
जितने सदस्य प्राप्त हैं, उतने ही हमें भी प्रात्त हो यह कहाँ का न्याय है। 
प्रतिनिधियों की संख्या--इस समय राजा का प्रधान मन्त्री नेकर 
था । केलोन के पतन के बाद उसे फिर अपने पुराने पद पर नियत 
किया गया था | नैकर ने स्वीकार किया, कि सर्वसाधारण जनता को 
| छगने प्रतिनिधि मिलने चाहियें | कुलीनों और पुरोहितों के तीन तीन सी. 
AM होते थे, अतः सर्वसाधारण जनता को ६०० प्रतिनिधि भेजने 
को अधिकार दिया गया | 
वोट का प्रकार--परन्तु इससे वास्तविक समस्या का हल नहीं 


आ । सवसाधारण जनता को दुगने प्रतिनिधि मिल गये पर इससे 
फा० ५ 
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'लाभ कुछ नहीं हुआ ? यदि तीनों विभागों को एक सभा में वोट देगा 
होता, तो प्रत्येक सदस्य का एक बोट गिना जाता और सम्पूर्ण सदसो 


के बहुमत से निर्णय होता- तव तो अवश्य लाभ था | पर यदि इसे i. 
विपरीत श्रव भी पहले की ही तरह प्रत्येक विभाग का एक एक वे! a 
गिना जावे श्रौर प्रत्येक विभाग ग्रपना tata पृथक्‌ रूप से करे, il पोशाः 
इससे क्या लाम हुआ ! ग्रत: सवसाधारण जनता ने यह आन्दोलन शुह| को | 
किया कि वोट का ढंग बदलना चाहिये | तीनों विभागों की पृथक पथ | : 
सभा न होकर एक साथ सभा होनी चाहिये और उसमें ब्रह्मत ३ कै : 
निर्णय किया जाना चाहिये। पर नेकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करे! i ES 
“से इन्कार कर दिया | र 
शशि : भाषण 
. शकायत-पत्र--एस्टेट्स जनरल के लिये प्रतिनिधियों को निर्वाचि की तः 
करने के साथ ही पुराने रिवाज के अनुसार जनता को यह भी AM | जव र 
दिया गया था, कि सरकार और देश के शासन से उन्हे जो शिकायत ह की ध्व 
उन्ह 'लखकर भेजें | लोगों ने इस अवसर का पूर्णरूप से उपयोग क्रिवा।| ए 
हजारों की संख्या में शिकायत-पत्र लिखकर भेजे गए | ६० हजार रै | घटना: 
SEU जि प्रकार के शिकायत-पत्र सुरक्षित कर लिये गए हे, a जब र 
उनके अनुशीलन से भली भाँति जाना जा सकता है, कि ag a 
'लोग क्या SRE करते थे और उन्हें क्या शिकायतें थीं । इन शिकायत 
पत्रों से जिन्हें कि फ्रांस में काये (cahiers) कहा जाता जा ज्ञात होती 
है कि उल समय फ्रांसीसी लोग रिपब्लिक नहीं चाहते थे, वे — राज! सि 
क स्वच्छाचारों शासन का अन्त करने के लिये इच्छु र थे । वे प्रतये | सि 
मनुष्य को वोट का अधिकारी नहीं समते थे Sats का वह 
ARGUS तच्च उनकी समम में नहीं आया a । परं ae ze) 
समय के शासन के विविध दोषों की अनुभूति उनमें ae zal dl} 
2 | 


इततया उद्यत थे | एक आरी परिवर्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 
| 
| 
| 


क्रान्ति का श्रीगणेश ` ८३ 


|. 
| अधिवेशन का घारम्भ ( ४ मई १७८६)--४ मई १७८६ के 
"| दिन एस्टेट्स जनरल की प्रथम बैठक हुई | सदस्यों को ग्राज्ञा दी गई 
इफ „| क्रि वे उसी पोशाक को पहन कर Dd, जो कि मध्यकाल में इस 
“| समा के सदस्य पहना करते थे | राजा अपनी आज्ञा से सदस्यों की 
| पोशाक को पुराना वना सकता था, पर उनकी भावनाओं रौर विचारों 
| को पुराना बनाना उसकी सामर्थ्य से बाहर था । वर्साय के एक शान- 
OF दार महल में एस्टेट्स जनरल का प्रारम्मिक अधिवेशन शुरू हु्रा । 
वीच में ऊँचे राजसिंहासन पर राजा विराजमान था | रानी उसके पारव 
बैठी थी | सबसे पहले राजा का प्रारम्मिक भाषण हुआ | राजा इस 
भाषण को रट कर लाया था, और पाठशाला में पढ्नेवाले लड़के 
ie) की तरह उसने उसे उगल दिया | नैकर के मापण में तीन घण्टे लगे | 
पवर | जव राजा और उसके प्रधान मन्त्री के भाषण हो चुके, तो जय जयकार 
की ध्वनि के वीच राजा और रानी ने सभाभवन से प्रस्थान किया | 
एस्टेट्स जनरल के इस अधिवेशन के प्रारम्भ होते ही कुछ ऐसी 
घटनाये हो गईं, जिनसे कि सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि चिढ़ गये | 
जेब तक पुरोहित ओर कुलीन श्रेणियों के प्रतिनिधि वेठ नहीं गये, तब 
पेक उन्हे खड़े रहना पड़ा । राजा जव अपना प्रारम्भिक भाषण दे रहा 
`| ¶ तब सब लोगों ने अपनी टोपियाँ उतारी हुई थीं । भाषण की समाति 
* अनन्तर जव राजा अपने सिंहासन पर बैठा, तो saat अपनी टोपी 
र पर रख ली | उसके बाद कुलीनों और पूरोहितों ने भी अपनी टोगियाँ 
a रख लीं | पर जब सवसाधारण जनता के प्रतिनिधि भी यही 
"ने लगे, तो उन्हें टोका गया । ये बातें मामूली थीं, पर इनसे शुरू 
न Vel सवसाधारण लोगों के मनों पर बहुत बुरा ग्रसर पड़ा | 
) | वोट किस प्रकार से लिये जावें, इस बात का फैसला अ्रभी नहीं 
वतर इरा था | यद्यपि प्रारम्भिक अधिवेशन में सभाभवन से प्रस्थान करने से 
|® राजा ने तीनों विभागों को प्रथक-प्रथक्‌ जाकर अपना अपना अधिः 
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वेशन करने का आदेश दिया था, पर तृतीय श्रेणी के प्रतिर्ना 
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: 

| 

मानने के लिये उद्यत नथे | वे निरन्तर अन्य दोनों विभागों को इह 


के लिये निमन्त्रित कर रहे थे, कि वे उनके साथ मिलकर एक समा केल रव 


राष्ट्रीय समस्याग्रों पर विचार करें | पर अन्य विभागों ने इस प्रस्ता 
स्वीकार नहीं किया | आखिर, जब तृतीय श्रेणी के लोग अन्य विभा 
के व्यवहार से सर्वथा निराश हो गये, तो उन्होंने एक बड़े areas 
काय किया | १७ जून को तृतीय श्रेणी के विभाग के सम्मुख यह प्रत 
उर्पाश्थत किया गया, कि क्योंकि वे &५ फीसदी जनता के प्रतिनिधि 
ओर क्योंकि वास्तविक शक्ति यह सर्वसाधारण जनता ही है, 
निश्चय किया जाता है, कि जनता के ये वास्तविक प्रतिनिश्रि राष्ट्रीय महर 


का रूप धारण कर लें | इस प्रस्ताव. के पन्न में ४६१ वोट श्राये # 
विपक्ष म॑ ६० | प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | 'एस्टेटस जनरल? के का 
श्रेणी के प्रतिनिधियों ने अपने को राष्ट्रोय महासभा के रूप में पर्लि, 
कर लिया। कुलीनों और पुरोहितों की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई 
_ जव राजा और उसके दरवारियों को यह समाचार मिला, तोड 
हारा आई | राजा ने आज्ञा दी कि तीनों विभागों का अधिवेशन ( 
साथ किया जावे, वह स्वयं सभापति बनेगा | ऐसा ही किया ग 

Geet जनरल' के तीनों विभाग एक सभा के रूप में एकत्रित 
राजा सभापति बना और उसने अपने श्रीमुख से अनेक सुधार प्र 
किये | जब यह सव हो चुका, तो राजा ने बड़ी गम्भीरता से ग्रा 
कि अब aa विभाग प्रथक-प्रथक चले जावें ओर अपने-अपने श्री 
वेशन करे | पुरोहित A कुलीन श्रेणियों के अधिकांश सदस्य ग्रा 
का पालन कर उठकर चले गये | शेष सदस्य चुपचाप बैठे रहे | व 
रहे थे, कि श्रतरक्या होता है | एक वार फिर राजकीय आज्ञा दोहराई 
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| नहीं निकाल दिया जावेगा | यह मिराबो सवसाधारण जनता का 
“प्रमुख और प्रभावशाली नेता था | 

जनता की विजय--अन्त में राजा की पराजय हुई । उसे जनता 
-की माँग स्वीकार करनी पड़ी । उसने आज्ञा प्रकाशित की, कि तीनों 
विभागों का अधिवेशन एक साथ हो, कुलीन ओर पुरोहिंत-श्रेणियों के 
| जो सदस्य ग्रभी तक तृताय श्रेणी के साथ राष्ट्रोय महासभा में सम्मिलित 
-नहीं हुए हैं, वे सम्मिलित हो जावें | | आखिर सर्वसाधारण जनता अपने 
“महत्त्व को प्रदर्शित करने में सफलं हुई । कुलीन और पुरोहित-श्रेणियों 
“पर उसकी विजय हुई । 

दरबार की साजिश--सर्वसाधारण जनता जिस ढंग से शक्ति 
| प्राप्त करती जा रही थी, वह राजदरबार के लोगों को सह्य न था वे 
अच्छी तरह जानते थे, कि उनकी मलाई इसी में है, कि राजा का 
एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन कायम रहे | ये लोग सुधार के जानी 
“दुश्मन थे चे अपने विशेषाधिकारों को किसी मी प्रकार छोड़ने के 
'लिये तैयार न थे | वे यह भी सहन नहीं कर सकते थे कि राजा की 
“स्थिति वैध शासक की हो जावे | फ्रांस के शासन में जनता का हाथ हो 
जाने पर उन्हें मौज उड़ाने का अवसर कैसे मिलेगा! रानी इन दखारियों 
“का हृदय से समर्थन कर रही थी | राजा का छोटा भाई AAA का 
'काउम्ट भी उनका प्रबल पक्तुपोषक था । ये लोग सर्वसाधारण जनता 
'की हरकतों को बहुत ही खतरनाक तथा शैतानिवत से भरी हुई समके 
थे, और उन्हे कुचलने के लिये सब प्रकार के उपाय का अवलम्बन करने 
के पक्ष में थे इन्होंने साजिश की, कि राष्ट्रीय महासभा को तोड़ दिया 
जावे | पर ये यह भी जानते थे, कि जनता इसे सहन न कर सकेगी, 
वह गदर के लिये तैयार हो जावेगी | इसलिये इसका प्रवर्ध वे पहले 
से ही कर देना चाहते थे | उन्होंने गदर को कुचलने के लिये विदेशी 
सैनिकों का प्रयोग करने का निश्चय क्रिया। उस समय में वेतन की 
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खातिर बहुत से सैनिक दूसरे देशों में नोकरी किया करते थे । विशेष 
~ ट्ज > गौ ORR ~ ह f 
स्विटजरलेणड और जर्मनी के वीर योद्धा यूरोप के अनेक राजन्न न 
Sn ~ नै > ~ ss : n मैक | वर्‌ 
पास सेनिक की नोकरी करते थे । इन्हें केवल अपनी नौकरी से र 


था | अपने मालिक के हुक्म से ये कुछ भी करने को तैयार हेर 
थे | दरबार का शुट चाहता था, कि इन सैनिकों की एक सेना ने 
बुलाकर पेरिस में तैनात कर दिया जाय, ताकि यदि राष्ट्रीय महा 
के बखास्त करने पर जनता विद्रोह करे, तो उसे कुचल दिया ci 
उनकी यह भी इच्छा थी कि नैकर को--जो सर्वसाधारण जना| 
सहानुभूति रखता था--पदच्युत कर दिया जावे | सि 

राजा इस साजिश से सहमत हो गया । स्विस और जर्मन सैर 


की सेनायें पेरिस में तैनात कर दी गईं | जब पेरिस की जनता गे डी 
समाचार मिले, तव बह भड़क उटी | एक उद्यान में बहुत से लोगएं हः 
जित ये रर इस विषय पर बातचीत कर रहे थे | कैमिल देखो. क़ 
नाम का एक नवयुवक ्रखवारनबीस उनके वीच में पहुँचा 3 पुः 
चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि शीघ्र ही स्विस सिपाही देश से 
को कतल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, अतः हमें चाहिये कि aM) 5 
weit से सुसज्जित कर संगठित करें, ताकि दरवारी' गुट से अपनी ण॑ ल 
को जा सके | देसमोलाँ का आन्दोलन काम कर गया। सारी © 
लोग पेरिस की गलियों में चक्कर लगाते फिरे | जितने भी हर्ष उ 
मिल fe एकत्रित क्रिये गये | लूटमार मच गई । त्र 
| `" की खोज थी। वे देशभक्ति का कोई महर्षी] में 
कार्य करना चाहते थे। लोगों की एक भीड़ बस्तीय्य की तरफर्की पः 
गई | यह एक पुराना किला था, जो अब जेलखाने के तौर पर इ व 
होता था | लोगों को इससे विशेष Tat) उनका खयाल था| रा 


फ्रांस को सरकार के क्रूर अत्याचारों का यह रक महत्त्वपूर्ण केक ! 
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विशेष उन्हें पूर्ण आशा थी कि यहाँ बहुत से हथियार eae ही मिल जावेंगे। 
जात्रे ब्रस्तीय्य का किलेदार लौनीं नाम का एक महानुभाव था | उसने किले 
सेफ को खोलने से इंकार कर दिया | बहुत सी भीड़ इकड हो गई | दोनों 
हो| तरफ से कहा सुनी होने लगी। पता नहीं, किस प्रकार वस्तीय्य की सेना 


संगा ते भीड़ पर गोली चला दी । सौ देशभक्त मरकर गिर पड़े | लोगों में 


मह जोश फेल गया। हमला होने लगा | ग्राखिर, लोनी को मजबूर होना पड़ा 
वारणा कि किले के दरवाजे खोल दे। कुछ जनता अन्दर घुस गई | कैदियों को 
जनत 


बन्धन से मुक्त कर दिया गया । लौनी और उसके सम्पूर्ण सैनिकों के 
| सिर धड़ से अलग कर दिये गये | इन सब सिरों को लाठियों और बरछों 
की नोक पर लटका कर सारे पेरिस में जुलूस निकाला गया । वस्तीय्य 
को ध्वंस कर दिया गया । यह घटना १४ जुलाई सन्‌ १७८६ के दिन 
हुई थी | इस घटना का बड़ा महत्त्व है | फ्रांस में आज भी १४ जुलाई 
का दिन प्रधान राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है | निस्सन्देह, 
पुराने युग के एकतन्त्र शासन पर यह प्रथम आघात था | इस घटना 
से मली भाँति स्पष्ट हो गया कि क्रान्ति अब हुए विना न रहेगी | कुलीन 
श्रेणी के बहुत से लोग इसी समय से फ्रांस छोड़कर और देशों में जाने 
लग गये । सारे देश में अ्रव्यवस्था फेल गई | 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना--स्थिति इतनी बिगड़ बुकी थी, कि 
से सँभाल संकना राजा की शक्ति के बाहर था। जब किसी देश में 
ग्रव्यवस्था फैलने लगती है, शासनशूत्र ढीला पढ़ता है, तो बदमाशों ओर 
लफङ्गों की बन आती है | पेरिस की भी अब यही दशा थी। सारे शहर 
में हजारों की संख्या में भूखे, नंगे लोग तबाही मचाते फिरते थे। वे जिस 
पर चाहते हमला कर देते, जिस दूकान को चाहते लूट लेते | इस अव्य- 
वस्था में पेरिस के लोगों की जान और माल की रक्षा करने के लिये 
ट्रीय नेताओं ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना? का संगठन किया।लफ़ा 
यत इसका सेनापति बनाया गया । पेरिस में शान्ति और व्यवस्था कायम 
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रखने में राष्ट्रीय सेना को पुरी सफलता प्राप्त हुई | राजा को यह बहा 
बनाने का अवसर नहीं दिया गया, कि इस अव्यवस्था की सम्भाका 
को दृष्टि मं रखकर ही उसने विदेशी सैनिकों की सेना को बुलाया धा 

नागारक सभा--इतना ही नहीं, पेरिस के नागरिक शासन | 
भा नये ढंग से संगठित किया गया। राजा और उसकी सरकार की aa 
उपेक्षा कर जनता ने स्वयं पेरिस की नगर सभा का निर्माण feat) 
राष्ट्रीय महासभा के एक सदस्य को हीं इस नगर-सभा का अध्यक्ष | 
क्रिया गया | फ्रांस के अन्य बड़े नगरों ने भी पेरिस का अनुसरण किंग 
सवत्र नवीन नगर-सभाओं की रचना की गई | राष्ट्रीय स्वयंतेश 
सेनाये संगठित की गई | 


देहातों सं भी ग्रव्यवस्था फेल गई | किसानों ने जमींदारों के मकागे 
पर हमले शुरू कर दिये | टेक्स वसूल कर सकना असम्भव हो गय्रा। 
वस्तीय्य के ध्वंस के साथ जिस लहर का ASAT हुआ था, वह पोर 
तक ही सीमित नहीं रही, उसने बड़ी शीघ्रता से सम्पण फ्रांस को व्या 
कर लिया | ड 

एक दिन राजा १६वाँ लुई दिन भर शिकार से थककर जव सांगे 
का अपने विस्तर पर लेटने लगा, तो उसे यह समाचार दिये गये | सम 
चार सुनकर राजा ने चकित होकर पछा-- हैं! क्या कोई दंगा 
गवा हं ! ख़बर लानेवाले ने जवाब दिया--'नहीं मालिक! द 
नहीं क्रान्ति हो गई है | 


TET, श्रव राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश हो चुक्रा था । 
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| राज्यक्रान्ति की प्रगति 


राजा का रुख--फ्रांस में जिस प्रकार ग्रव्यवस्था ओर अशांति 
फैल रही थी, उससे १६वाँ लुई वस्तुतः चिन्तित था | राजा अपने आप 
में बुरा नहीं था। उसका दोष यही था कि वह कमजोर था, इरादे का पका 
न था। उसके सलाहकार उसके लिये सबसे अधिक हानिकारक q | यदि 
१६वाँ लुई इन सलाहकारों के प्रभाव से वच सकता, तो निस्सन्देद क्रांति 
की दिशा कुछ और ही होती | जव उसे वस्तीय्य के ध्वंस का समाचार 
मिला, तव अगले ही दिन वह राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में उपस्थित 
हुआ । वहाँ उसने प्रतिज्ञा की कि विदेशी सैनिकों की सेनाग्रों को वापिस 
भेज दिया जायगा और नैकर को फिर प्रधान मन्त्री बनाया जायगा। इसके 
बाद वह २०० प्रतिनिधियों ( राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों ) के साथ पेरिस 
गया, ताकि जनता को शान्त कर सके । पेरिस में जाकर राजा ने 
कान्तिकारियों के तिरंगे कण्डे को भो नमस्कार क्रिया। फ्रांस a जो 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, राजा ने उनके सम्मुख सिर झुका देने में 
ही अपना कल्याण समभा | निस्सन्देह, वह ठीक मार्ग पर चल रहा था। 
पर उसके सलाहकार ? उसके दरवारी ! वे उसे इन नइ प्रवृत्तियों को 
कुचल देने के लिये उकसा रहे थे । राखिए, राजा ने रात दिन अपने 
आस पास रहनेवाले इन दरबारियों के कहने को मान लिया | रिल 
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लुई की यही निवलता थी। मानवीय स्वभाव की यह प्राकृतिक है 
लता है ! | 
सामाजिक क्रान्ति--राज्यक्रान्ति की जो प्रक्रिया अब प्रा 
चुकी थी, वह अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही थी । गाँव गाँव में किक 
लोग सभायें करके पुराने जमाने को कवर में गाड़ देने के प्रस्ताव : 
कर रहे थे | केवल प्रस्ताव ही पास नहीं हो रहे थे, काम भी होर 
ne ore वसूल करनेवाले पानी में डुवाये जा रहे थे | salen! 
'किले ee किये जा रहे थे, गोदामों को आग लगाई जा | प 
सर्वसाधारण जनता सामाजिक दृष्टि से अपनी हीन दशा के सिता 
विद्रोह कर रही थी । जिन कुलीन लोगों ने उन्हे सदियों से द्र 
बनाया हुआ था, उनसे पूरा पूरा बदला लिया जा रहा था fa 
भेदों पर कुठाराघात किया जा र पडळ aa eau a स 
हो रही थो, ये देहात के लोग तो माहि Ae i 
तरफ पग बढ़ा रहे थे | मध्यक Me नना न 
DE व्यकाल की सामन्त पद्धति के जो अवशेष १ 
कील म विद्यमान थे, उन्हें चुन चुनकर 


नष्ट किया जा रहा था | 


पस्ताव किया गया, कि चर्च को दशी 
र है, वह नष्ट कर दिया जावे पास हो wll 
गया | कुलीन और परोहि गी के कानून नष्ट कर दिये जावे | पास 

ने उपाहित श्रेणियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त ये, ॐ 
Te कदन का मस्ताव किया गया | पास हो गया | इली तरह के त्र 
भी बहुत से प्रस्ताव उपस्थित किये गये, जिनका उद्देश्य मध्यकात १ 
न्यायो को नष्ट करना था, वे सब स्वीकृत हो गये ।' इस Sant 


मध्यकालांन संस्थाओं के बहुत से अवशेषों क | 
क उ स AIM का अन्त कर दिया गर्या 
यह बठक बहुत हॉ महत्त्वपूरण थी। » | 


वसूल करने का जो अधिका 
प्रस्ताव किया गया, कि शि 
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इन चार महीनों में फ्रांस में दो महत्त्वपूर्ण क्रान्तियाँ हो गई थीं | 
। राज्यक्रान्ति द्वारा फ्रांस की जनता ने राजा के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी 
rem) शासन का अन्त कर राजा को जनता की इच्छा को स्वीकृत करने के 
क्रि लिये बाधित किया था । सामाजिक क्रांति द्वारा फ्रांस में सामन्त-पद्धति 
Tae तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं को नष्ट कर जनता की विविध श्रेणियों में 
। समानता स्थापित की गई थी । 

कुलीन लोगों का फ्रांस से भागना--चार अगस्त को बैठक 
में राष्ट्रीय महासभा ने जो रुख अख्तियार किया था, उससे यह स्पष्ट हो 
गया था कि फ्रांस में पुराने जमाने का अन्त होना अवश्यम्भावी है | 
इसलिये बहुत से उच्च पुरोहित तथा कुलीन लोग इस समय में फ्रांस 
छोड़कर अन्य देशों में चले गये । बरतीय्य की जेल के ध्वंस के बाद 
ही हजारों की संख्या में ये विशेषाधिकार-प्रात्त लोग फ्रांस छोड़कर 
विदेशों में जाने शुरू हो गये थे | अब इस प्रवृत्ति की गति ओर भी 
बढ़ गई | यूरोप के अन्य देशों में अभी क्रांति की भावना उदित नहीं 
हुई थी । उन्हें आशा थी, कि वहाँ उन्हें आश्रय मिलेगा और वे दूसरे 
देशों के कुलीन लोगों तथा राजशक्ति की सहायता से रांत में क्रांति 
को कुल सकेंगे | 

पेरिस की भीड़ का राजप्रासाद पर हमला यर अभी बहुत 
से कुलीन लोग फ्रांस में विद्यमान थे | राजा को उसके दरबारी पहले 
को ही तरह घेरे रहते थे | दरबार के इस गुट ने राजा को उकसाना शुरू 
किया कि ४ अगस्त को राष्ट्रीय महासभा ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं, 
उन पर अपनी स्वीकृति न दे। राजा अपने दरबारियों के प्रभाव मं श्रा 
गया | समय गुजरता गया, राजा ने उन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नद 
किये | तरह तरह की अ्रफवाहें फैलने लगीं | लोग आपस से बातचीत 
करने लगे, कि राजा क्रांति को कुचलने के लिये तैयारियाँ कर रहा ca 
इसके लिये उसने बाहर से फौज सॅगवाई है | पेरिस का वातावरण इसी. 


| राज्यक्रान्ति को प्रगति ६१ 
| 
| 
| 
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प्रकार की अफवाहों से गरम हो गया | ठीक वही हालत हो गई, ३ 
कि वस्तीव्य के पतन से पहले दिन थ्री | इसो समथ खबर आई 
फ्लान्डसं से एक फौज वर्साय पहुँच गई है | राजा की DIATE सेन | 
ने उसका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया है। इस फौज को जब कह. 
भोज दिया जा रहा था, तो रानी भी वहीं उपस्थित थी ! यह भी | 
गया है, कि सेना के श्रफसरों ने जोश में भरकर क्रान्ति मे i 
करड को परां से कुचला हे! इस प्रकार की अफवाहों से जनता? 
जोश लहरें मारने लगा | पेरिस में Wal AST को Far कमी थी | | 


आर बदमाश भी ऐसे मोकां की सताज्षा म रहते हं | भूखे, गुणडे, वर 
माश 


देशभक्त, क्रान्तिकारी--सब् तरह के लोग कामकाज छोड 
TSAR म॑ निकल आये। गपशप उड़ने लगी | जरा सी देर में लोगां ब्र 
एक जुलूस वन गया | हजारों औरतों और हजारों as पेरिस को aie 
में जुलूस बनाकर फिरने लगे | जिधर भी ये गये, लोग साथ होते Tl 
परिस मे चक्कर काट इस जुलूस ने वर्साय की तरफ--जहाँ राजा रहा 
[अस्थान किया | लफायत अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना को लेक 
लूस के पीछे पीछे हो लिया | उसे फिकर थी कि कहीं दल्ला नह 
जाय | स्थिति को काबू में रखने के लिये वह पेरिस की इस भीड छे 
साथ साथ वसाय गया था | यह घटना ५ अक्टूबर को 
पारस को इस भीड़ ने राजप्रासाद को घर लिया | जव तक Tel 
गात शचा) शाम हो गई थी | लोगों ने राजपासाद के ग्रास. 
जुल आसमान के नीचे रात व्यतीत की | सुबरह होने पर लोग पिर 
इल्ला Tar करने लगे | कुछ लोगों ने प्रासाद के सन्तरियों से Hse 


[रे गये | कुछ लोग प्रासाद “| 
के जाने लगे | कुछ समझदार लोग राग 
किया कि महाराज, भीड़ तब तक ue 


जा ने स्वीकार %| 
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लिया । राजप्रासाद के झरोखे पर खड़े होकर राजा, रानी ग्रोर 
राजकुमार ने जनता को देशन दिया । पर लोग इतने से भी संतुष्ट न 
हुए | वे आग्रह करने लगे कि राजा को उनके साथ पेरिस चलना 
पड़ेगा | उन्हें विश्वास था fe राजा ही सब सुख समृद्धि का मूल 
है | उसे पेरिस में अपने साथ रखकर वे समभते थे कि उनकी सब 
समस्याञ्रों का हल हो जावेगा | फ्रांस की जनता अब तक भी हृदय से 
राजभक्त थो । रिपब्लिक की कल्पना अब तक भी उत्पन्न नहीं हुई थी। 

पुराने जमाने का मातमी जुलूस--5 अक्टूबर को दिन के एक 
बजे जुलूस ने वर्साय से पेरिस के लिये प्रस्थान किया | पुराने जमाने 
का यह मातमी जुलूस था | मरे हुए सन्तरियों के कटे सिर बरछियों पर 
राँग लिये गये थे और लोग उन्हे हाथ में लेकर आगे ग्रागे चल रहे 
थे | राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों को भी साथ ले लिया गया था | राजा 
रानी और राजकुमार बाधित होकर जुलूस के साथ साथ जा रहे थे। मूली, 
नंगी जनता आनन्द के आवेश में चिल्लाती जाती थी-- रोटीवाला, 
रोटीवाली और रोटीवालों का लड़का? | ये लोग समक रहे थे, कि 
राजा हमारे साथ है, उसके पास रोटियों का AYA ATEN है, श्रव 
उन्हें रोटियों को कमी नहीं रहेगी । 

राजा और राष्ट्रीय महासभा को वर्साय से पेरिस ले आया गया | 
यह घटना फ्रेञ्ज aes के इतिहास में बहुत महत्व रखती है | a 
राज्यक्रान्ति क्री प्रगति पर पेरिस की जनता का प्रभाव बहुत दरक Ag 
गया । पेरिस के लोगों की इच्छा क्रान्ति के स्वरूप को ATCT करने 
लगो | पेरिस के आम लोग सुसंगठित न थे । वहाँ भूखों, नज्ञों, TST 
ओर बदमाशों की प्रचुरता थ्री | इनके ग्रातिरिक्त गैर जिम्मेवार, GE 
कर बात बनानेवाले लोग पेरिस में बड़ी संख्या में मौजूद Bu ears 
लोगों की सम्मतियाँ--सम्मतियाँ नहीं, जशिक मानसिक श्रावेश राष्ट्रीय 
महासभा के निर्णायों पर असर करने लगे | फ्रांस की राजक्रान्ति जनता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` के अनुसा: बने हुए = उसे 
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को इच्छा को सर्वोपरि करना चाहती थी | यह तो हो गया | पर जन धार्मिर 


को इच्छा अनेक वार ऐसे विकृत रूप सें प्रगट हुई, कि उसकी उपा देवा वे सम 


ry "> 


में ही लोगों को सन्देह होने लगा । राजा को टुइलरी के राजप्रासाद] ATE 
रखा गया | वहाँ उस पर जनता का कड़ा निरीक्षण था | उसकी Bat मनुष्य 
केदी से बहुत अच्छी नहीं रह गई थी | | मनुष्य 
र मनुष्या के आधारभूत अधिकार--जिस समय ये सब घटनायें | सके, 
रही थीं, राष्ट्रीय महासभा देश के लिये नवीन शासन-विधान का frag, See 
करने म॑ लगीं थी | उसकी एक उपसमिति शासन-विधान का खाका | तो जि 
तैयार कर रही थी | उसने अपना कार्य समात कर दिया | जो नया | al 
शासन-विधान वनांया गया, उसमें सबसे पहले जनता के आधारभूत करने 
आणा की उट्वोषणा की गई | इन अधिकारों में से मुख्य मुख 
'गम्नलिखित थे --( १) सब मनुष्य स्वतन्त्र उसन्न होते हैं, asa) 
oe एकसमान हैं । सामाजिक भेद का आधार सार्वजैनिक्त उपयोगिता 
; ar SP ahs ।(२ ) राज्य की स्वामित्वशक्ति जनता में 
वह सब कुछ करने का can a oe BE है 
पहुँचने की सम्भावना न al (४ र ला i ee 
ह 2 सरकार का प्रयोजन मनुष्यों के 
Mey eae को Bat रखना है । ( ५ ) जनता बै 
ह या. है । प्रत्येक नागरिक को अधिकार हे, कि 
(६) नेक मुके लिये कानून एक रणे मे शग ब 
ल ge गये कानून एक ही होना चाहिये | (७) 
म तक निरपराधी समझा जायगा, जब तक क्रि कावून 


ee सिद्ध 
जला ARCMIN ताट दी वा देह Een SI EF है, ग ही हे 
गा सकता रे ऑन लग टी जा लक है। (८) | शास 


किसी भी सनु य्‌ को Ese सम्मतियों सम्मतियाँ € 
2 नी सम्मतियों के कारण--चाहे वे = 
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जका धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में भी हों, सजा नहीं दी जावेगी, वशते कि 
दिया वे सम्मतियाँ सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालनेवाली न हों। (६ ) 
साद) | अपने विचारों ओर सम्मतियों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सकना 
fag मनुष्यों के सबसे अधिक बहुमूल्य अधिकारों में से एक है श्रतः प्रत्येक 
मनुष्य को यह अधिकार है, कि वह स्वतन्त्रता के साथ भाषण कर 
वेते सके, लिख सके और मुद्रण कर सके | परन्तु यदि वह इस स्वतन्त्रता का 
माए दुरुपयोग करेगा-दुरुपयोग किस प्रकार होता है, यह कानून स्पष्ट करेगा- 
खाक तो जिम्मेवारी उसी की होगी। ( १० ) प्रंत्येक नागरिक को यह 
। नगा अधिकार है, कि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा इस वात का निश्चय 
[रक करने में हाथ बटावे कि सार्वजनिक कोप के लिये कितने धन की 
है, इस धन का खच किस प्रकार किया जावे, और इस 
धन को प्राप्त.करने के लिये कोन-कोन से टेक्स लगाये जावे, ये ट्क्स 
किस प्रकार से वसूल किए जावें ओर कितने समय के लिये कायम 
रहें | ( ११ ) जनता को हक है, कि प्रत्येक राजकर्मचारी से उसके 
काय का ब्योरा ले सके | ( १२ ) सम्पत्ति पर वैयक्तिक ग्रांधकार एक 
पवित्र तथा ्रनुलङ्खनीय अधिकार है | 

इन आधारभूत, अधिकारों को जनता के सम्मुख प्रकाशित करत 
हुए राष्ट्रीय महासभा ने निस्सन्देह यह ठीक दावा किया था, कि संदियों 
से मनुष्यों के इन अधिकारों का अपमान किया जाता रहा है। श्रव 
हम फिर इन अधिकारों की स्थपना करते हैं, ओर हमारी यह विशात 
अत्याचारियों के विरुद्ध एक शाश्वत युद्ध घोषणा का कार्य करती रहेगी । 

शासन-विधान-_ञ्राधारमूत अधिकारों की यह उद्‌घोषणा शासन- 
विधान की प्रस्तावना मात्र थी। शासन-विधान का निर्माण प्रधानतया दो 


मुख्य 
उनके 
[गित 
तामे 
ग्र वो 
alld 
At के 
iT al 
ff 
व| 
७) 
a 


ऱ्ञर 


Ell 

न पैद्धान्तों को इष्टि भे रखकर किया गया था--( १ ) राज्य में जनता 
: ) 4 है, जिसमें कि स्वामित्व-शक्ति निहित रहती है । ( २ ) सरकार के 
vat | शासन, कानूत-निर्माण तथा न्याय-ये तीनों विभाग पृथक-प्रथक रहने 
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चाहिये | इन सिद्धान्तों को आधार में रखकर जो शासन-विधानक 
गया था, उसका ढाँचा निम्नलिखित है-- 

राजा को इस शासन-विधान में स्थान दिया गया था। पर क 
स्थिति को एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजा से परिवर्तित कर वेध तथा शाः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
4 


विधान का श्रङ्गमृत बना दिया गया था | wa वह केवल we AA 
की कृपा से ही राज्य नहीं करता था, पर उसकी सत्ता जनता की छ। हे डु 
रौर 


पर भी आश्रित थी । राज्य के कानूनों के अन्दर और अधीन इ 
उसके लिये ञ्रावश्यक था | वह मन्त्रियो को नियुक्त और बर्खा! 
सकता था, पर यह मन्त्री ब्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी 
व्यवस्थापिका सभा में जो प्रस्ताव व विधान स्वीकृत होते ङ 
प्रयोग में आने से पूर्व राजा की स्वीकृति मी आवश्यक थी । पई 
राजा किसी प्रस्ताव को स्वीकृत न करे, और व्यवस्थापिका सभा? 
तीर बार निरन्तर पास करती जावे, तो राजा की स्वीकृति के fiat 
वह लागू हो जाता था | इस प्रकार राजा किसी प्रस्ताव का निमेष 
कर सकता था, वह HAT स्थगित ही कर सकता था | पर राष्ट्रीय वि 
का संचालन उसी के हाथ में रखा गया था, सेना का प्रधान WAG 
उसे ही बनाया गया था | पर वह न सन्धि के अधिकार रखता था 
Tae के | वह जनता की इच्छा का दास था, पर जनता की! 
इच्छा के निमाण में उसका कोई हाथ न था | जनता राजा की ई 
की सवथा उपेक्षा कर सकतो थो, पर राजा जनता की इच्छा की हि 
भी दशा मं उपेक्षा नहीं कर सकता था | 
काननू निर्माण का कार्य एक व्यवस्थापिका सभा को दिया 
था। इस सभा के ७४५ सदस्य होते ये | इस सभा का निर्वा 
साल ee a चा । प्रत्येक पुरुष (et नहीं ) नागरिक) 
तीन दिन को आमदनी के वरावर ध रके 
में दे, इस, सभा के निर्वाचन के लिये वोट ला 


नि्वाः 
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था । इस व्यवस्थापिका सभा को शक्ति बहुत विस्तृत थी । कानून 
निर्माण करना इस सभा का ही कार्य था । 

मध्य काल में सामन्त पद्धति के समय में फ्रांस जिन विभागों में 
विभक्त था--जिनका आधार मध्यकालीन सामन्तों के छोटे बड़े और 
पर ग्रस्वाभाविक राज्य थे--उन्हें अब उड़ा दिवा गवा था और उनके स्थान 


गी | पर कुल ८३ पान्त बनाये गये थे | इन प्रान्तों को जिलों, ताल्लुकों 
BES. | 


न छ और परगनों में बाँठा गया था । इन विविध विभागों में स्थानीय 
| 
वा 


दायी!) 


स्वशासन की व्यवस्था की गई थी ओर राज-कर्मचारियों की नियुक्ति 
निर्वाचन द्वारा करने का तरीका जारी किया गया था। . 

चर्चे में परिवतेन--राष्ट्रीय महासभा ने चर्च के सम्बन्ध में भी 
। बड़े महत्त्वपूर्णं परिवर्तन किये | इनसे चर्च के संगठन और खरूप में बड़ी 
भारी क्रान्ति हो गई । चच के पुराने दशांश कर को तो ४ अगस्त के 
ao, दिन ही उड़ा दिया गया था और आधारभूत अधिकारों की घोषणा 
करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त को भी स्वीकृत कर लिया गया 
था । अब राष्ट्रीय महासभा ने और आगे कदम बढ़ाया । २ नवम्बर 
सन्‌ १७८६ के अधिवेशन में चर्च की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। 
जब्त की हुई चच की जागीरों को बेच दिया गया और उसकी कीमत 
को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया । इससे पहले फ्रांस में 
११७ मठ थे, अब ८३ मठ कर दिये गये । प्रत्येक प्रान्त में एक मठ 
रखा गया | इन मठों के पादरियों के बारे में यह तय क्रिया गया, कि 
रजकर्मचारियों की तरह उनका भी निर्वाचन किया जावे | इस निर्वा- 
पन में न केवल रोमन कैथोलिक लोग ही भाग लें, पर MT, ज्यू, 
AN नास्तिकों तक को इसके निर्वाचन में वोट देने का अधिकार दिया 


| > ति 
कि "ATL अपने पद पर नियत किये जाने से पूर्व प्रत्येक पादरी से यह 
कती. GN "२ ~ रहेगा 
के शपथ ली जाती थी, कि वह राष्ट्रीय शासन विधान का भक्त बना रहगा। 


गात्र को रोमन पोप का चर्च पर स्वामित्व स्वीकृत किया गया, पर 
फा० ६ 
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वस्तुतः चर्च राज्य के अधीन, हो गया। यह सवथा स्वाभाविक है! 


कि पोप, बिशप तथा श्रन्य पुरोहित श्रेणी के लोग इन सुधारों का हि 
करें | जिस समय राष्ट्रीय शासन-विधान के प्रति भक्ति की शपथ 
का प्रश्‍न उत्पन्न हुआ, तो दो तिहाई पादरियों ने यह शपथ लेने सेझ 
कर दिया | जिन लोगों ने शपथ लेने से इन्कार किया, Se साव 
शान्ति और व्यवस्था का घातक समका गया । उन्हें अपने र 
प्रथक्‌ कर दिया गया | परिणाम यह हुआ, कि उच्च पुरोहित भरं 
अधिकांश लोग wags कुलीन .जमींदारों के साथ मिल गे 
लोग भी atta को कुचलने के लिये भरसक कोशिश करने ह 
केबल यही नहीं सवसाधारण जनता, जो कि क्रान्ति के अन्य सव 
को सहानुभूति की इष्टि से देख रही थी, चच के प्रति इस व्यब 


6 


समा 
बहुत श्रसन्तुष्ट हो गई | सर्वसाधारण जनता में धर्म, चच तथा पर सामन 
श्रेणी के प्रति श्रद्धा की भावना बहुत गहरी रही है। उसके प्रर था, 5 
व्यवहार को इन सर्वसाधारण लोगों ने सहानुभूति की दृष्टि से| को हः 
देखा | र क्रान्ति 
__ पत्रमुद्रा-राज्य के पास धन की जो कमी थी उसे पूर्ण कर| थास 
Ash राष्ट्राय महासभा ने पत्रमुद्रा ( Assignat ) प्रकाशित कर्ण सुच 
निश्‍चय fear | महासभा को यह विश्वास था, क्रि चर्च की जागी दोते 
राज्य को जो आमदनी होगी, वह इस पत्रमुद्रा के लिये saad वहाँ. 
काम करेगी और इसके मूल्य को गिरने न देगी । इसी आशा तै सहाय 
वड परिमाण में पत्रमुद्राय प्रकाशित की गई, जो कि “एसि के 
WTS हैं । पर शीघ्र ही इनका मूल्य गिरना शुरू हो गया। राज 
के आगामी वर्षों में इनकी कोई भी कीमत नहीं रह गई थी। | 
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क्रान्ति की विरोधी शक्तियाँ-राष्ट्रीय महासभा अपना कार्य 
: समात कर रही थी । फ्रांस के स्वरूप में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया था। 
ग ५ सामन्त-पद्धति का अन्त हो गया था, श्रेणिभेद नष्ट कर दिया गया 
चर्चे के विशेषाधिकार उड़ा दिये गये थे। राजा की स्वेच्छा चारिता 
की हटाकर उसकी वैध सत्ता स्थापित कर दी गई थी | फ्रांस की राज्यः 
क्रीन्ति अपना काय कर चुकी थी | पर पुराने जमाने की शक्तियाँ इतनी 
आसानी से दब जानेवाली नहीं थीं। वे क्रान्ति को कुचलने के लिये 
का कोशिश में लगी हुई थीं। जो कुलीन लोग क्रान्ति के प्रारम्भ 
हते ही फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग गये थे, वे शान्त नहीं बैठे थे । 
| उ रर वहाँ के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजाओं तथा कुलीनों की 
ती aa करना तथा अपनी शक्ति को संगठित करना उनका एक- 
था| a a । उस जात में राष्ट्रीयता का तत्व विकसित नहीं हुआ 
सी 4 कुलीन जमींदार अपने देश के किसान व मजदूर से कोई 
_ क एकता अनुभव नहीं करता था । जर्मनी के कुलीन जमींदार 
| विदेशी Sie अधिक साहश्य नजर आता था। फ्रांस के ये कुलीन लोग 
हुए थे ale के दरबार में आश्रय पाकर बदला लेने की तैयारी. में लगे 
| इनकी आकांक्षा थी, कि फ्रांस की नई सरकार के विरुद्ध युद्ध 
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उद्बोपरित कर दिवा जावे | इस कार्य में यूरोप के अन्य राजात्रो? यी a 
कुलीनों की सहायता का इन्हें पूरा भरोसा था । केवल फ्रांस केक "द 
ही नहीं, अपितु अन्दर भी ये कुलीन लोग अपने उद्देश्य को पूरक ९ ! 
के लिये कोशिश में लगे हुए थे । राजा को बहुत से कुलीन ला। 
समय घेरे रहते थे । राजा पूरी तरह उनके प्रभाव में था । ये i ag 
राजसत्ता को सहन करना तो दूर रहा, उसकी कल्पना भी नहीं व. 
सकते थे | इनकी समझ में ही नहीं आता था, कि राजा भी काता डा: 
अधीन रह सकता हे ! राजा की यह नवीन कल्पना इनके विवा ऱ्या ४ 
कोसों दूर थी । ये लोग राजा को निरन्तर उकसाते रहते थे । फ्रा ह र 
कै बाहर भागे हुए कुलीन लोग भी उसे हमेशा सन्देश भेजते रहते! यी 
एक पूरा: पड़यस्त तैयार हो रहा था | इन लोगों ने साजिश की। एला 
राजा अपने परिवार के साथ चुपचाप पेरिस से भाग निकले । / 5 
की उत्तर पूर्वीय सीमा पर एक सेना तैयार कर दी गई थी, पै ae 
राजा के वहाँ पहुँचते ही उसका स्वागत करे। इन कुलीनां बा व्यि 
खयाल था कि यदि राजा किसी तरह क्रान्तिकारियों के प्रभाव नेग 
कब्जे से निकल कर बाहर चला आवे, तो यूरोप के अन्य राजा कीत 

सहायता यात करना ग्रोर भी अधिक सुगम हो जायेगा । विशेष सी 
ead लुई की रानी मेरी ग्ातोश्रांत के भाई लियोषोल्ड दवितीय हे] 
ह सुस दता जप सत्राद था, उन्हें बहुत ग्राशायें थीं। fat) करते 
किया गधा था कि राजा के फंसे चले आते पर एक शा 
सेना फ्रांस पर आक्रमण करेगी और क्रान्ति को कुचलकर फिर बर्ष सुखः 
एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता की स्थापना कर देगी | लिय 
राजा का भागने का प्रयत्न-साजिश पूर्णरूप से वै| ने : 
गई । १७६१ का साल था और जून का महीना। एक रात) वापि 


'रानी, राजकुमार और उनके दो एक साथी चुपचाप टुलरी के रा 
से बाहर निकले | ग्यारह वज चुके थे | पेरिस की गलियों aM 
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i | श्री | सब तरफ अधियारा छाया हुआ था | अपनी जिन्दगी में शायद 
<q पहली बार राजा और रानी ह पेरिस की गलियों में पैदल चलने 
, लगे। उनके हृदय धड़क रहे थे। अपने ही राज्य में वे चोरों और 
खन्द लगानेवालों की तरह डरते डरते चले जा रहे थे ! एक अपर 
. | मोड़ पर एक घोड़ागाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ वोले वे उस पर 
ता देठ गये | गाड़ी चल पड़ी । गाड़ी में बैठे हुए राजा और रानी के दिल 
हिल में क्या खयाल आ रहे थे ? वस कुछ दूर और । उस पहाड़ी के पार- 
a व ठीक है | वहाँ पहुँचने की देर है, सेनिक सलाम करेंगे | अफसर 
| a चूमेंगे | राजभक्ति कितनी मधुर चीज है, कम से कम उस त्रादमी 
, के लिये जो राजा हो, या अगर राजा न हो तो कम से कम दर- 

/ वारी तो हो। कुछ देर वहाँ खूब धूमधाम होगी। बहुत दिनों बाद 


पुराने नजारे देखने को मिलेंगे | और उसके बाद ? इस राजभक्त फौज 
के साथ पेरिस की तरफ प्रस्थान होगा। थोड़ी बहुत गोलावारी 
जायगी | कुछ लोग फाँसी पर चढ़ा दिये जावेंगे, कुछ गोली से उड़ा 
| दिये जावेंगे | बस, सव शान्त हो जायगा । फिर कैलोन प्रधान मन्त्री 
बनेगा, रुपया जुटाने में उसकी अकेल खूब चलती है । बाकी कु लीन 
| 'लोग भी वापिस चले आवेगे । वर्साय की वे वहारे, वे नाचरज्ग-तस 
दो चार दिन की ही तो बात है | 

हो चुकी थी । राजा और रानी उसी प्रकार सुमधुर कल्यनाय 
करते हुए चले जा रहे थे, कि वारेन नाम के नगर मं पुल पर खड 
हुए कुछ सन्तरियों ने श्रकस्मात्‌ पछ लिया-- आपके पासपोट ! 
इसद कल्पनाश्रों का सारा महल मिट्टी में मिल गया । राजा पकड़ 
लिया रया । उसे दलबल-सहित पेरिस वापिस ले आया गया | लोगों 
' चे चुपचाप विना एक भी शब्द कहे, राजा ओर रानी को इस प्रकार 
`) वापिस आते हुए देखा। टुइलरी के महल पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया | 
aa अजा पहले तो केवल नजरवन्द था, wa बिलकुल कैद ही हो गया । 
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१०२ यूराप का ग्राधानक इहतहास | 
| 


रिपब्लिक के पक्षपातियों का अभ्युदय-राज्यक्रात) : 
इतिहास में इस घटना का बहुत महत्त्व है । इसने क्रान्ति के स्वः 
बिलकुल बदल दिया | अब तक फ्रांस के क्रान्तिकारी राजसत्ता का क्र 
नहीं करना चाहते थे | कोई भी महत्त्वपूण दल इस प्रकार का नही इटा 
जो राजा को हटाकर रिपब्लिक को स्थापना करने को तैयार aye 
इस घटना के वाद से लोगों की प्रवृत्ति बदलनी शुरू हुई । अनेक हो लिये 
साफ साफ यह कहने लगे कि राजा की क्या आवश्यकता है ? रिक अनेक 
क्या न कायम को जाय ? एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया, जो था। 
राजसत्ता का विरोधी और रिपब्लिक का पक्षपाती था | परन्तु a विप्रय 
रखना चाहिये कि अब भी इस दल की शक्ति बहत कम थी । र्र और 
भहासभा ने राजा के. भागने की बात को दबाने की कोशिश था। 
उसका तरफ से यह प्रकाशित कर दिया गया कि राजा भागा नहींधा। सञ्चाः 
पर कुछ लॉग राजा को पेरिस से बाहर ले गये थे | राजा के भागने! मध्य 
घटना क कुछ ही दिन वाद जुलाई के महांने म ही पेरिस मं एक #| जनत 
का जा रही थी, जिसमें कि राजा को च्युत कर देने के लिये ग्रा | 
पत्र पश कर देने का विषय उपस्थित था | इस सभा को बखांस्त है 


एक : 


का हुक्म दि. की ति 
| oy (दिया गया । गोली चलाई गई और बहुत से ्रादमी गेह FF 
र गिर गये | अभी तक मी फ्रांस की जनता में रिपब्लिक का भी) शया 
THA नहा हुआ था | लोग राजसत्ता को ही कायम रखना areal वस्ती 
"२ इसम मा सन्देह नहीं, कि ऐसा दल निरन्तर शक्ति ग्राप्त करता | अपे 
इडा भा, जा राजसत्ता को न कर देने के पन्त में था । इस दह] कत 
प्रब रट हो कृ 
ज थन का मुख्य श्रेय राजा, उसके दरवारी तथा बाहर भा ' ने 
ुएकुलीन लोगों के कारनामा को ही प्रास है। इनके कली | शा 
कारण ही जनता की सहानुभूति गा 
रिपब्लिक याँ £ 
तरफ बढ़ती गई | राजसत्ता को कायस व] मि व 
होता गया | : 
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रिपब्लिकन दल के नेता--इस नये रिपब्लिकन दल के नेता कौन 
थे ? राजसत्ता के विरोधी. दल का सर्वप्रधान नेता डा? मरट था। 
डा० मरट बहुत ही विद्वान्‌ व्यक्ति था । ईंगलिश, स्पेनिश, जर्मन आर 
इटालियन माषाओं का उसे अच्छा ज्ञान था | उसने अनेक वर्ष ईँगलेंड 
में व्यतीत किये थे | इंगलेंड के एक शिक्षणालय ने उसके सम्मान के 
लिये उसे एम० डी० की उपाधि प्रदान की थी। उसने वैज्ञानिक विषयों पर 
ग्रनेक ग्रन्थ लिखे थे । विशेषतया, चिकित्सा-शास्त्र का वह वड़ा पणिंडत 
था। बैंजमिन फ्रैंकलिन तथा गैटे जैसे विद्वान्‌ उसके भौतिकशास्त्र- 
विषयक ग्रन्थ को बड़े शौक से पढ़ते थे डा० मरट ने अपने साहित्यिक 


र श्रौर वैज्ञानिक जीवन का परित्याग कर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया 


~ 


| था। इन दिनों में वह “लोक-मित्र” नाम के एक समाचार'पत्र का 


सञ्चालन कर रहा था। इस AAT IA द्वारा वह कुलीनों तथा उच्च 
मध्य श्रेणी के लोगों पर भयङ्कर रूप से ग्राक्षेप कर रहा था और साधारण 
जनता का शासन स्थापित करने के लिये जोर दे रहा था | 

रिपब्लिक के दल का दूसरा नेता केमिय देशमोलाँ AT | यह भी 
एक समाचार-पत्र का सम्पादक था | इसी देशमोलाँ ने पेरिस की जनता 
को विदेशी सैनिकों से अपनी रक्षा करने के लिये तैयार होने को भड़- 
काया था, जिसके कारण लोग हथियारों की खोज में निकल पड़े ये और 
वस्तीय्य के ध्वंस की घटना हुई थी । एक अन्य नेता डेन्टन था, जो 
अपने जोशीले व्याख्यानो के कारण प्रसिद्ध था | यद वकालत का पेशा 
करता था और पेरिस की जनता का बहुत प्रिय था | ये तथा अन्य बहुत 
पे नेता इस समय राजसत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे | इनकी राय 
भे राजसत्ता इतनी विक्त हो चुकी थी, कि उसके साथ किसी भी प्रकार 


ठा समझौता सम्भव न था । ये पूर्ण लोकतन्त्र रिपब्लिक के पक्षपाती थे) 


_ पैधराजसत्ता का पक्षपती दल और उसके नेता--वैध राजसत्ता 


SS के प्रधान नेता लफायत तथा मिरावो थे | लफायत स्वल 
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क्रिया था इसके नवीन वि 
के करे दिया था | फ्रांस का नवीन शासन-विधान ते 
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कुलीन श्रेणी का था, पर उसमें स्वतन्त्रता की भावनायें बिद्यमान: 
अमेरिकन स्वाधीनता के युद्ध में वह स्वयंसेवक के रूप में सांगि 
eat था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति में उसका शुरू से ही प्रधान भागः 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का संगठन उसी के द्वारा हआ था। मिरे 


| 
| 


कुलीन श्रेणी का था | राज्यक्रान्ति का वास्तविक नेता वही था| एख 
जनरल के तीनों विभागों की वैठक एक साथ होनी चाहिये और पर 
. विभाग का एक बोट न होकर सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जा 
चाहिये--इस आन्दोलन का प्रधान नेता मिराबो ही था | जिस 
राजा ने तीनों विभागों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ ATE करने का आदेश fa 
तब मिराबो ही था जिसने कि निर्भय होकर इसका विरोध | थ 
मिरावो बहुत ऊँचे किस्म का राजनीतिज्ञ 
दिमाग का आदमी 


था। वह बहुत दूरदर्शी तथा 
Ss था | राष्ट्रीय महासभा का सारा कार्य उसी केनेह 
ae TI माँस के लिये जो नया शासन-विधान बना था, वह 

शा मं उसी की कृति थी। राजा तथा रानी पर भी उसका # 


मभाव था । वे उसे बहुत मानते थे खेद यही हे, कि मिराबो देर 


न जी सका के फ्रांस से भागने के लिये 

यी । राजा कै फांस से भागने के लिये प्रयत्न करने से 
द २ श्रप्रल १७६१ के दिन उसकी मत्यु हो गई 
राजसत्ता के पक्षपातियों के लिये एक भारी ज्ञति २ 


चाति थी | यदि वह जहि 
रहता, तो शायद राजा को अनेक भय हाः 
अनेक भयंकर भूलों से बचाये रखते 
समर्थ होता । पर . न 


उसकी मृत्यु ने राजसत्ता के पक्ष के कम 
कर दिया | इ 


व्यवस्थापि 
aie वस्थापिका सभा--राष्ट्रीय महासभा ने ३० सितम्बर १७६९ 
किये ली कर दिया | इसने कुल मिलाकर २५०० कावून 
| इसमे सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय महासभा ने वडा महत्त्वपूर्ण af 
धानों ने फ्रांस के स्वरूप को सर्वया परि 


यार हो चुका 


Wa 


शक्ति 
ओर 
पिका 
दल 

बहुम 
समा 
गया 
यह्‌ 
विधा 
जाय 
प्रका 
किः 
We 
कर 
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| अब उसके अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ । नये शासन-विधान में मुख्य 
सरि शक्ति व्यवस्थापिका सभा को दी गई थी | इसका निर्वाचन हो गया था 
भाग और अब इसकी प्रथम बेठक १ अगस्त १७६१ के दिन हुई | व्यवस्था- 
मरावे) पिका सभा के कुल सदस्यों की संख्या ७४५ थी | इनमें प्रधानतया दो 
jue दल थे) (१) वेध राजसत्तावादौ--इसकी संख्या बहुत अ्रधिक थी | 
र प्रश बहुमत इन्हीं का था । इनका विचार था कि राज्यक्रान्ति का कार्य अब 
या ज समास हो चुका है | राजा की एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सत्ता का अन्त al 
aa गया है, ओर उसके स्थान पर जनता का अधिकार स्थापित हो गया ह। 
- fq, यह पर्याप्त है | अब फ्रांस का भला इसी में है, कि १७६१ के शासन 
ग्रा ग विधान के अनुसार कार्य हो और नवीन युग के सुख का उपभोग किया 
जाय । ( २ ) रिपब्लिक के पत्तपाती--इनकी संख्या २४० थी। इस 
प्रकार व्यवस्थापिका सभा सें ये अल्प संख्या में थे | इनका खयाल था 
कि राज्यक्रान्ति अभी पूर्ण नहीं हुई, अभी कुछ और आगे बढ़ने की 
जरूरत है । राजसत्ता का सर्वथा अन्त होना चाहिये | राजसत्ता को उड़ा 
कर रिपब्लिक की स्थापना इनका प्रधान लक्ष्य था। 

जेकोबिन कलब--यह रिपब्लिकन दल दो भागों म॑ विभक्त था, 
जेकोबिन और जिरोंदिस्ट। इन दोनों विभागों में क्या भेद था और इनके 
मुख्य विचार कया थे--इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता 
है | जिस समय राजा को वर्साय से पेरिस लाया गया, तब राष्ट्रीयः 
महासभा भी पेरिस ही चली आई थी । इसके अधिवेशन पेरिस मेंदी. 
होने लगे थे | इस राष्ट्रीय महासभा के कुछ सदस्यों AAS विचार 
आपस में मिलते-जुलते थे, महासभा के मकान के नजदीक ही एक बड़ा 
भकान किराये पर लिया EAT था | ये सदस्य इसमकान म॑ अपनी सभा 
किया करते थे और पस में विचार के श्रनन्तर यह निश्चय किया करते 
) कि राष्ट्रीय महासभा में उन्हें किस नीति का AH हि 
| 9 TTS । शुरू शुरू में इन सदस्यों की संख्या एक सौ थी, पर 
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श्रार सदस्य इस सभा मं शामिल होने लगे और इसे बहुत महत्ता 
हो गया | किसी वख्त में यह मकान जेकाब का गिरजा था, अरत: 
मकान म॑ इन सदस्यों के क्लव को जेकोबिन क्लव कहने लगे |. 
धीरे वह क्लव अधिक अधिक महत्त्व पकडता गया | पहले इसकी के 
गुप्त होती थीं, जनता शामिल नहीं हो सकती थी | पर अक्टूबर ह 
१७९१ मं जनता को भी यह अवसर दिया गया, कि वह क्लब की क 
म॑ शामिल हो सके | परिणाम यह हुआ कि लोगों की दिलचस्पी ₹ 
केलव म बहुत बढ़ गई | यह क्लब पेरिस के राजनीतिज्ञो का WE 
वन गई खूब गरमागरम बहसे होने लगीं। जो लोग Ti 
बढे होते 4, जो को वात कहते थे, जो कोई नया परिवतन प्रसा 
वित करते थ, वे इस क्लव में ऊंचा स्थान ota करते थे | डा० मए 

न्टन आर देसमोलोँ इसके प्रमुख सदस्य थे | जब ग्रभी वैध राः 
सत्ता के विरुद्ध भावना उत्पन्न नहीं हुई थी, तब भी इस क्लव 
Meas का गूज सुनाई दे जाती थी | पर जब कि वैध राजसत्ता का 
PASE पड़ रहा था, तव तो यह क्लव बहुत ही आगे बढ़ गई शी 
अराने जमाने का सवनाश कर संसार का नये सिरे से निर्माण करना इ 
शादश वन गया था। पेरिस के अतिरिक्त अन्य नगरों में भीशी 

ग क शाखाये खुली हुई थीं। जुन १७६ १ में इसकी शाखाओं की संश 
४०६ तक पहुंच गई थी | व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन में जेकोर्गि 
AT तथा Saat शाखाओं ने बड़ा हिस्सा लिया | इनके प्रयतो का 
परिणाम था, कि २०० के लगभग प्रतिनिधि इस दल के निर्वाचित al qa! 


जिरोंदिंस्ट दल--जिरोंद 
कह ल प्रदेश का नाम है, जो 


है, बोडियो। यहाँ से 


श में भा राजसत्ता का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करना 
इनक यथान नेता का नाम वर्जनियो था | यह एक होशियार 
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Taq भाग में स्थित है | इसके प्रधान नगर का न 
जो Taster व्यवस्थापिका सभा में निवाचित a 


sy ___- 


थाच 
लोग 
जिरा 
में स 
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त्त था और इसके बहुत से साथी भी वकालत का पेशा करनेवाले थे | येः 
ग्र? लोग भी पेरिस में एक साथ मिलते रहते थे और अपनी क्लब रखते थे |, 
aie जिरोंद के अतिरिक्त फ्रांस के देहातों के अनेक अन्य सदस्य भी इस क्लब. 
झी बेह में सम्मिलित हुआ करते थ । रिपब्लिक के पक्षपाती होते हुए भी ये लोग 
वर ह| वहुत गरम नहीं थे । ये जेकोविन दल की जल्दवाजी तथा गरम 
कीक मनोवृत्ति को नापसन्द करते ये और राजसत्ता को नष्ट करने के तरीकों. 
| के सम्बन्ध में मतभेद रखते थे | जैकोबिन क्लब पेरिस की मनोवृत्ति का. 
war |) प्रतिनिधि था और जिरोंदिस्ट दल देहातों का। 
। व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख विद्यमान समस्याये-व्यव- 
स्थापिका सभा ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया | उसका कार्य सुगम न था! 
फ्रांस के विशद आकाश में विपत्ति के डरावने वादल मँडरा रहे थे | 
भागे हुए कुलीन लोग अ्रपना कार्य जोर शोर से कर रहे थे | फ्रांस के 
अन्दर भी समस्‍यायें कम न थीं । पादरी लोगों की बहुसंख्या चच की 
नई व्यवस्था को मानने के लिये तैयार नहीं थी, वे लोग अपने सम्पूण: 
प्रभाव को - और उस समय में फ्रांसीसी लोगों पर धर्म का ATs कम 
नहीं था, क्रान्ति के विरुद्ध प्रयुक्त कर रहै थे । राजा और उसके दरवारी, 
चुपचाप गुप्त तरीके से विदेशो राजाओं से पत्र-व्यवहार कर रहे थे | 
इस विकट परिस्थिति का ब्यवस्थापिका सभा को सामना करना था । फ्रांस: 
में राज्य-क्रान्ति का समाचार सुनते ही यूरोप के अन्य राजाओं को खतरा 
शग गया था । उन्हें भय था | कि कहीं उनकी प्रजा भी फ्रांस का अर 
सरण न करे | इसलिये वे पना भला इसी में समभते थे, कि फ्रांस से 
शन्ति को कुचल दिया जावे | क्रान्ति भौ छूत का रोग है । इसे फेलते 
हुए देर नहीं लगती | जव जर्मन सम्राट लिश्रोपोल्ड द्वितीय ने सुना कि 
कांस का राजा १६वाँ लुई अपनी रानी सहित वारेन के नगर में पकड़ 
ae तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही | उसने कहा कि 
RU राजाओं का सम्मान और सारी सरकारों की सुरक्षितता 


\ 
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“ से वचाकर फिर अपनी पूर्व स्थिति में स्थापित कर देना सब राजाग्रो$ 


':क्ेञ्च लोगों में बड़ी सनसनी फेल गई 
“सके, कि फ्रांस के आन्तरिक मामलों में विदेशी लोग इस तरह ead 


'कुचलने तथा फिर से पुराने जमाने को स्थापित करने के लिये हम 
“करने को तैयार हैं, तथा अन्य राजाओं से इसके लिये अपील कर रै 
हैं, यह वात जनता से नहीं सही गई | फ्रांस के भागे हुए कुलीन लोग 
“अपनी साजिशों में इस प्रकार सफल हो रहे हैं, यह जानकर जनता | 
-रोप की कोई सीमा न रही | इस बीच में १६वें लुई के भाई ते|| 
के कोउण्ट ने, जोकि स्वयं फ्रांस से भागा हुआ था, उदो FE 
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-खतरे में पड़ गई है । उसने यूरोप के अन्य राजाओं से पील को 
कि इस क्रांति की भावना को समूल नष्ट कर देना ओर फ्रांस के ग्रवर' 


पवित्र धर्मप्राण राजा और उसके परिवार को क्रान्तिकारियों के चंग 


परम कतेव्य है | इसी अपील का परिणाम हुआ, कि २७ अगला 
दिन पिलनिटप की प्रसिद्ध उद्घोषणा प्रकाशित की गई | यह Seay 
जर्मन सम्राट्‌ लिओपोल्ड द्वितीय तथा प्रशिया के राजा द्वारा प्रकाश 
-की गई थी | | 
Ro 
पलानिट्ष को उद्घोषणा--इसमें कहा गया था, कि फ्रांतरे 
'राजा के वन्धु-बान्ववों ( भागे हुए कुलीन लोगों ) की इच्छानुताएं 
इस वात के लिये तैयार हैं, कि यूरोप के अन्य राजाओं के साथ मिल 
१६वें लुई को श्रपनो पूर्व स्थिति में स्थापित क्रिया जाय । फ्रांस में ए 
ऐसा शासन कायम होना चाहिये, जो कि राजाओं के पवित्र अधिक 
के अनुसार हो | उन्होंने केबल उद्घोषणा ही नहीं की, अपितु उसे 
अनुसार तैयारी भी प्रारम्भ कर दी | सेनायें संगठित की जाने लगा शर 
कन्ति की विरोधी सेनायें फ्रांस की तरफ बढ़ने लगीं | 
इस उद्घोषणा का परिणाम--पिलनिट्प की इस sea 


| 


| वे लोग इस बात को सहन नर्क 


कर । यूरोप के दो शक्तिशाली राजा फ्रांस में क्रान्ति की भावनागरों ग 
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किया; कि क्योंकि फ्रांस का श्रसली राजा १ देवाँ लुई जनता दारा कैद 
कर लिया गया है, अतः वह स्थानापन्न राजा के तौर पर काव करेगा | 
क्रान्ति के विरुद्ध प्रवृत्तियाँ वस्तुतः चाहे बहुत वलवती न हों, पर इन 
समाचारों से लोग सावधान हो गये | समाचारपत्रं मे जोश से भरे 
हुए भड़कीले लेख निकलने लगे । १७८६ के वाद फ्रांस में वाकायदा 
अखबार निकलने लगे थे | अनेक क्रांतिकारी अखबार इन समाचारों 
का पूरा फायदा उठाकर लोगों को राजसत्ता के विरुद भड़का रहे थे । 
जेकोबिन कलव में इसकी बड़ी चर्चा रहती थी। महीनों तक यहीं हालत 
रही | जनता में भयङ्कर उत्तेजना फैली हुई थी । लोग स्वतन्त्रता क! 
लाल टोपियाँ पहनने में शान समते थे । मजदूरों के से लम्बे पाजाम 
। का लोगों को शौक हो गया था, समझा जाता था के यह्‌ 
स्वतन्त्रता और ्रातृभाव की निशानी हे । 55% 
आएिया के विरुद्ध युद्ध की उद्घोषणा यह परित्यात मा; 


जव कि २० एप्रिल १७६२ के दिन व्यवस्थापिका सभा म॑ ANAT _ 


के विरुद्ध युद्ध उद्वोषित कर देने का प्रस्ताव उपस्थित दिया , 
सदस्यों में युद्ध के लिये बड़ा उत्साह था। कुल सात आदमी थे, जिन्होंने 
युद्ध के खिलाफ वोट दिया । जिन लोगों ने युद्ध के खिलाफ आवा त 
उठाई थी, उनमें रोबस्पियर प्रमुख था । रोबस्पियर कट्टर रिपब्लिकन 


था, वह जेकोबिन क्लव का प्रमुख सदस्य था, पर इस युद्ध के विषय है. 


उसका खयाल था, कि इससे गरीबों को सरासर नुकसान होगा | इससे 


फायदा पहुँचेगा, तो केवल अमीर लोगों को । जो लोग शांति क । 
में ये, उन्हे कहा गया कि यह युद्ध AAT के लिये है, विजय'कर 


के लिये नहीं। यह युद्ध ग्रत्याचारी एकतन्त् राजाओं के ee है, 
जनता के खिलाफ नहीं | यह युद्ध एक स्वतन्त्र राष्ट्र # pep क 
रक्षा के लिये है। निस्सन्देह यह युद्ध फ्रांस के नये युग ओर यूरोप के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुराने जमाने के बीच में था | इसमें स्वतन्त्रता, समानता और AS 


Le 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TT 
| 


२१० यूरोप का आधुनिक इतिहास 


भाव की प्रवृत्तियाँ स्वेच्छाचारी शासन, विशेषाधिकार और ग्रन्यााा 
युक्त विषमता के साथ संघर्ष कर रही थीं । इसी युद्ध का परिणाम परि 
हुआ, कि फ्रांस के क्रांतिकारी विचार यूरोप के अन्य देशों में भी न गई 
गये | क्रांति केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, बह यूरोप भर में फैल ई| 

राजा व्यवस्थापिका सभा के इस निश्चय को स्वीकृत करने), रग 
fart तैयार न था, पर उसे बाधित होकर इस पर हस्ताक्षर करने | रौ 
परन्तु फ्रांस की सेना युद्ध के लिये सुसज्जित न थी | सेना के सब द्र) १ 


"सर पहले कुलीन लोग हुआ करते थे, उन्हें ही सैन्य सञ्चालन का | को 
"भव था । पर प्रायः सभी कुलीन सैनिक अफसर इस समय फ्रांस ब्र] 7 
कर विदेशों में भाग चुके थे । राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना ग्रान्वरिक aa, 
, वस्था कोदवाने में तो काम श्रा सकती थी, पर विदेशों की तु| & 
तथा सुसजित सेनाओं का मुकाविला करने का सामर्थ्य उसमें aia ३ 
वही कारण है, कि जव श्रास्ट्रिया की सेना का मुकाविला करे को 
लिये पहले पहल फ्रेंच सेना भेजी गई, तव वह सामना नहीं कर सकी।| 
~ यवस्थांपेका सभा के प्रस्ताव और राजा द्वारा उन्हे वीट प 
कया जाना--जित समय में फ्रांस की सेनायें विदेशी रादर र 
'सुकाबला करने के लिये सीमा की तरफ प्रस्थान कर रह थीं, उसी a द 
व्यवस्थापिका समा देश में व्यवस्था कायम रखने तथा युद्ध के ति क 
साधन जुटाने की फिकर में लगी थो, इसीलिये उसने यह कावून प a 
किया, कि जो पादरी लोग चर्च की नई व्यवस्था मानने को तैयार पा 
BS महीने के अन्दर अन्दर फ्रांस छोड़कर चले जावें | जब र 
“ARRESTS? gus स्वीकृति के लिये भेजा गया, तो उसने इस | | 
अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया । इसी प्रकार व्यवस्था| 5 


44 


सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, कि राजधानी की रक्षा करने | 
लिये २० हजार स्वयंसेवकों की एक छावनी पेरिस के समीप टी <M 
जावें | राजा ने इस प्रस्ताव को भी वीटो कर दिया । 


Au] 
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राजप्रासाद पर आक्रमण--राजा की इस कारबाई का यह 
परिणाम हुआ, कि उसके विरुद्ध भावनायें और भी अधिक प्रबल दो 


गई (लिगों- में राजा और रानी की बहुत बदनामी होने लगी । रानी 


को घृणा के साथ 'ग्रास्ट्रियन औरत” ओर “श्रीमती ter कहा जाने 
लगा | लोगों का खयाल था, कि रानी फ्रांस के दुश्मनों से मिली हुई ह 
att उसने ग्रास्ट्रिया के पास फ्रांस पर ग्राक्रमण करने की एक योजना 
तैयार करके भेजी है । इन अफवाहों को सुनकर जनता के जोश की 
कोई सीमा नहीं रही । लोगों की भीड़ इकट्टी हो गई, जुलूस तैयार हो 
| । पेरिस की गलियों में चक्कर लगाकर इस जुलूस ने टुईलरी के 
राजप्रासाद की तरफ प्रस्थान किया। अनेक देशभक्त राजप्रासाद मं 
ge गये | ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे | भीड़ काबू से वाहर हो गई | 
ऐसे समय में राजा ने बड़ी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की | उसने क्रांतिकारियों 
की लाल टोपी को सिर पर पहन तथा छोटे से तिरंगे कर्डे को छाती 
पर लगाकर एक भरोखे से जनता को दर्शन दिये। राजा को ई 
प्रकार क्रान्ति के चिरं से युक्त देखकर लोगों का जोश कुछ ठएडा पड 
गया | राजप्रासाद के इस ग्राक्रमण का कोई विशेष असर Tel EAT! 
घुन्स्बिक के ड्यूक की उद्घोषणा--पर जिस समय इस TET 
का समाचार यूरोप के अन्य राजाओं ने सुना, तो उन्हें इस वात म॑ जरा 
भी सन्देह नहीं रहा, कि फ्रांस के क्रान्तिकारी श्रराजकता चाहते हैं | 
पशिया के राजा फ्रेडरिक ने उद्‌धोषित किया, कि वह भी फांस के विरद 
लड़ाई में आष्टिया का साथ देगा | प्रशिया की सधी हुई और शक्ति 
शाली सेना ने ब्रुन्स्विक के ड्यूक के सेनापतित्व में फ्रांस की तरफ प्रस्थान 
किया | फ्रांस को सीमा पर पहुँचकर ्रुन्स्विक के ड्यूक ने एक उदः 
षणा प्रकाशित की | इसमें कहा गया कि शरास्ट्रिया ओर प्रशिया 
कास पर इसलिये हमला कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर श्रराजकता का 
अन्त कर फिर से राजा के न्याय्य अधिकारों की स्थापना की जावे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pes णह णत छः 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यूरोप का आधुनिक इतिहास 


vo 
~ 
ra] 


| 
| 
। 
| 
| 


फ्रांस के जो कोई आदमी ्रास्ट्रिया ओर प्रशिया की सेनाओं का साफ़ 
करने Bl TAA करेगे, उन्हें युद्ध के कठोरतम नियमों द्वारा भयंकर) 
भयंकर सजा दी जावेगी ओर उनके घरों को अग्नि से भस्म कर टि | 
जावेगा | यदि पेरिस के लोगों ने राजा व रानी का जरा HT 
किया ओर फिर टुइलरी के राजप्रासाद पर हमला किया, तो सारे पह | 
नगर को पूणुतया तवाह कर दिया जावेगा । 


इस उद्घोषणा का परिणाम--इस उद्धोषणा से लोगों 
उत्तजना AR भो अधिक बढ़ गई । यह विश्वास बढ़ गया कि रः 
्रार रानी फ्रांस के दुश्मनों से हार्दिक सहानुभूति रखते हें । रिक्ति 
के TAMIA चे राजसत्ता का अन्त करने का निश्चय कर fea 
पेरिस की एक भीड़ ने फिर डुइलरी के राजप्रासाद पर हमला किंग 
यह हमला १० अगस्त १७६२ को हुआ था | राजा, रानी ALE 
कुमार बड़ी कठिनता से जान बचाकर निकल सके | उन्होंने ब्यबस्था 
सभा क भवन म आश्रय लिया। संवाददाताओं की गेलरी में ह 
स्थान दया गया । आज राजा को अपनी रक्षा के लिये व्यवस्था 
सभा का आश्रय लेने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था | 


राजा का पदच्याते--अगले ही दिन व्यवस्थापिका समा: 
प्रस्ताव पेश किया गया कि राजा को राज्यच्युत कर फ्रांस में सिग 
का स्थापना कां जावे | यह प्रस्ताव पास हो गया | १६बाँ लुई अब १ 
का राजा नहीं रहा | परन्तु अब देश का शासन किस प्रकार हो ! ४ 
तक जो शासन-विधान विद्यमान था, वह वैध राजसत्ता के सि 
पर आश्रित था। अतः निश्चय किया कि नया शासन-विधान तैयार व| 
के लिये एक कान्वेन्शन किया जावे | कान्वेन्शान के लिये व्यवस्था ' 
व्यवस्थापिका सभा की समाति कर दी गई) देश का शासन करने | 
लिये सामयिक रूप से जिस सरकार का निमाण किया गया, 3 

मुखिया डेन्टन बना | 
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पेरिस की नागरिक सभा--सोलहवें लुई के शासन-च्युत किये 
जाने के ग्रनंतर फ्रांस का शासन करने के लिये कोई व्यवस्थित सरकार 
र नहीं थी । राजा के बिना शासन-विधान का स्वरूप तैयार करने के लिये 
| जो कान्वेन्शन बुलाया गया था; उसने ञ्रभी अपना कार्य प्रारम्भ ही 
ब किया था | इसमें सन्देह नहीं कि एक सामयिक सरकार का संगठन कर 

| दिया गया था, जिसका मुखिया डेन्टन था, परन्तु शासन-को वास्तविक 
शक्ति पेरिस की नागरिक समा के हाथ में आ गई थी | यह नागरिक 
१ सभा बहुत व्यवस्थित तथा संगठित थी और स्वाभाविक रूप से इसका 
प्रभाव बहुत अधिक था । पेरिस का शासन इसके हाथ में था और 
4 Pits राज्यक्रन्ति का नेतृत्व पेरिस द्वारा हो रहा था, अतः पेरिस की 
er दी सम्पूरणं देश में राज्यक्रान्ति का संचालन कर रही थी। 

कान्वेन्शान का अधिवेशन--२१ सितम्बर सन्‌ १७६२ के दिन 
कोन्वेन्शन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ | कुल सदस्यों की संख्या ७८२ 
| दी । कान्वेन्शन में अधिक संख्या उन लोगों की थी, जो राजसत्ता के । 
| a a रिपब्लिक के पक्षपाती थे | जिरोंदिस्ट दल के सदस्य सबसे 
और । इस दल का विचार था कि क्रान्ति का संचालन कानून 
| * व्यवस्था के अनुसार करना चाहिये | यह दल खून-खराबी के 


lee फक. 


गई । इसने प्रस्ताव किया कि प्रत्येक मास में ३० दिन रखे जावें MH 
प्रत्येक मास को दस दस दिन के तीन 'दशाहों? में विभक्त किया जावे. 


साल में ५ दिन शेष रह जावेंगे | ये ५ दिन छुट्टी के लिये 


ना EEE 
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खिलाफ था ओर शान्तिपूर्वक राज्य-परिवर्तन चाहता था । FRE] उ 
दल के शक्तिशाली होते हुए भी उसमें कोई प्रभावशाली नेता नहीं थ| ङे ब्र 
इसके विपरीत जेकोबिन दल में Seca, मरट और रावस्पियर के दर र 
प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेता थे, इनके कारण इस दल का प्रभाव वह जत्र 
बढ़ा हुआ था | जेक्रोबिन दल क्रान्ति के सञ्चालन में व्यवस्था श्रो 
कानून का आँख मींचकर अनुसरण करने के पच्च में नहीं था | मोक क्रि 
अनुसार सव प्रकार के उपायों से सफलता प्रात करना ही उसका मूलम] यूरोप 
था | कान्वेन्शन में पहले जिरोंदिस्ट .दल का प्राधान्य था, परन्तु कुष्ठ समा! 
समव वाद ही जेकोबिन दल प्रबल हो गया और सम्पूर्ण शक्ति उ%| ३ हि 
प्रभावशाली: नेताओं के हाथ में चली गई | am 
अपनी पहली ही बैठक में कान्वेन्शन ने यह प्रस्ताव पास कियाAि| मे फरे 
फ्रांस से राजसत्ता का अन्त किया जाता है, ओर रिपब्लिक की स्थापणा 
की जाती है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था | तीन तात 
पहले फ्रांस में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता विद्यमान थी, परन्तु 
इतने थोड़े से समय में वहाँ एक शक्तिशाली रिपब्लिक की स्थाप 
कर दी गई थी | फ्रांस की जनता ने रिपब्लिक की उदश्रोपणा काकी 
उत्साह से स्वागत किया । लोगों का खयाल था कि अब एक नहीं 
युग का प्रारम्भ हो रहा है । स्वेच्छाचारिता का जमाना समात होगी. 
है, और उसके स्थान पर स्वतन्त्रता का युग शुरू हुआ है । १७६११ 
सितम्बर मास के २२ वें दिन से एक नवीन संवत्‌ का प्रारम्भ किया mal | 


| 
-कान्वेन्शन की एक उपसंमिति पञ्चाङ्ग का सुधार करने के लिये FH 


x 


साल में ३६५ दिन होते हैं, तीस-तीस दिन के १२ महीने होते 
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रोदि जावें । दिनों के नाम नक्षत्रों ओर पुराने सन्तों के नामों पर रखने 
हाँ था| ङ्के बजाय पालतू पशुओं, वनस्पतियों और कृषि के उपकरणों के नामों 
यर के| वर रखने का प्रस्ताव किया गया | यह क्रान्ति को भावना थी, जो सब्र 
व वह ज्ञेत्रों में पने को प्रगट कर रही थी | 
थाग्रो) क्रान्ति के विरूद्ध जिहाद--इधर जिस समव कान्वेन्शन देश 
मे| 'के लिये नवीन शासन-विधान तैयार करने के कार्य पर लगा था, उधर 
AM) यूरोप के विविध राजा क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद कर रहे थे । अगस्त के 
GH) समाप्त होने से पूर्व ही प्रशियन सेना फ्रांस में प्रवेश कर चुकी थी | 
oP) २ सितम्बर को वेडन का किला जीत लिया गया था | ऐसा प्रतीत 
दीता था, कि शीघ्र ही पेरिस को घेर लिया जायगा | ऐसे विकट समथ 
में फ्रेश सेनापत sat ने वाल्मी नामक स्थान पर प्रशियन सेना से 
a मोस्चा लिया । यहाँ पर फ्रांस की सेना को वहुत सफलता हुई | प्रशियन 
। सैना का आक्रमण रुक गया, ओर सेनापति ड्रमरे इन आक्रान्ताओं को 
थान! फांस से बाहर खदेड़ने में समर्थ हुआ । इतना ही नहीं, HA सेनाओं 
क्रा ` गे जमनी के प्रदेश पर आक्रमण किया और र॒हाइन नदी के बर के 
नरवीर a =u को जीतकर अपने आधीन कर लिया | ZAC के हम * 
होण्य. थे = a पास सैनिक वर्दियाँ और शानदार हथियार नह 
9९२९११ फ़िसी = किये हुए रँगरूट थे, पर उनमें क्रांति की भावना 
रय से--किसी भावना से युद्ध कर रहे थें। लड़ना उनका 
"पा नहीं था । इन सैनिकों ने नीदरलैरड पर ग्राक्रमण किया | यह 
उस समय में ग्रास्ट्रिया केआधीन था । ग्रास्ट्रिया की सेनाय 


या 


रता 
र | दो गई और नीदरलैण्ड पर फ्रांस का कब्जा हो गया । यह सेन्या 
र व समरनीति की विजय नहीं थी, यह क्रान्ति की भावना की 
ज यची] 
होने 


से की क्रान्तिकारी सरकार ने बहुत से लोगों को सन्देह में 
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, गिरफ्तार कर लिया था । इसमें सन्देद नहीं, कि उस समय प्रा; 


Saf > 


ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो क्रान्ति के विरोधी थे ओर जो ग्रा 
सम्पूर्ण शक्ति क्रान्ति को कुचलने के लिये लगा रहे थे । 2 र 
बहुत से आदमियों को इस सन्देह में कैद किया sar था | इन 
संख्या तीन हजार के लगभग AL युद्ध के शुरू होने पर Va 
सितम्बर को इन सब केदियों को कत्ल कर दिया गया । इसके हि 
जो कारण पेश किया गया था, वह यह था कि हम लोग बेफिकर होड़ 
शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये कैसे प्रस्थान कर सकते हैं, क 
कि तीन हजार शत्रु हमारी अपनी जेलों में बन्द हैं, और जो कितीग 
क्षण जेल तोड़कर वाहर निकल सकते हैं, और हमारी स्त्रियों श्रोर को 
का संहार कर सकते हैं । निस्सन्देह, यह एक बड़ा ही वीभत्स ओर 
कत्ल था। एक साथ तीन हजार आदमियों का कल्ल--बह भी सदे 
के कारण न्याय का उपहास करके--कितनी वीभत्स ; है! 
स्वतन्त्रता और न्याय के नाम पर पुरानी राजसत्ता का अन्त करिया गा 
था । परन्तु नये युग का यह श्रीगणेश कितना न्यायपूर्ण, wera 
मय और वीभत्स था ! रिपब्लिक और क्रान्ति की रक्षा के नाम 7 
स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की स्थापना के लिये इन तै 
हजार आदमियों की बलि दी गई थी | 
कास्वेन्शान at क्रान्तिकारी उद्घोषणा -फ्रास ने ग्रा 
को परास्त कर जर्मनी और श्राष्ट्रिया के अनेक प्रदेशों पर शर्ण 
artnet स्थापित कर लिया था | अब कान्बेन्शान ने निश्चय करिया 
सम्पूर्ण यूरोप में क्रान्ति की भावनाओं का प्रसार क्रिया जावे | म्रा 
क्रान्तिकारी नेता इस बात को खूब अच्छी तरह समकते थे कि ॐ 
अपने देश में क्रान्ति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि 


५ 


चारों ओर सम्पूर्ण यूरोप में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सरकारे कायम है! ; 
अतः वे सर्वत्र क्रान्ति का प्रसार करने के लिये उत्सुक थे। wa 
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२५ सितम्बर १७६२ के दिन उन प्रदेशों की जंनता के नाम, जिन पर 
कि फ्रांस ने कब्जा कर लिया थ उद्घोषणा प्रकाशित की । इसमें 
कहा गया था कि “हमने तुम्हारे अत्याचारी शासकों को खदेड़ दिया 
है | तुम अपने को स्वतन्त्र मनुष्य प्रदर्शित करो और हम तुम्हारी उन 
ग्रत्याचारियों के वदले से रक्षा करेंगे |” इस उद्घोषणा में यह भी 
कहा गया था, कि फ्रांस का उद्देश्य सर्वत्र समानता और स्वाधीनता की 
स्थापना करना है, जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें अपना शत्रु समझा 
जायेगा और उनके साथ शत्रु के समान ही व्यवहार किया जायेगा | 
राज़ा को प्राणदरड--इस बीच में कान्वेन्शन के सम्मुख यह 
अएन भी विद्यमान था, कि पदच्युत राजा का क्‍या किया जावे ? बहुत 
से लोगों का खयाल था कि उसने देश के विरुद्ध विद्रोह किया है | इस 
लिये उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। डेन्टन ने अपने भाषण में 
बड़ी जोर से गरजकर कहा - यूरोप के राजाओं ने हमको चेलेञ्ज दिया 
है | हम उसके जवाब में राजा का सिर उनके पैरों म॑ फेक देंगे । सुक- 


। के सिलसिले में कान्वेन्शन के सम्मुख एक सन्दकची पेश को गई, 


जिसमे कि वह गुप्त पत्र-व्यवहार बन्द था, जो कि राजा ओर उसके 
परिवार ने विदेशी राजाओं तथा फ्रांस से भागे हुए कुलीन लोगों से 
किया था। राजा को प्राणदरड दिया जाय या नहीं, इस विषय पर 
जब बोट लिये गये, तो ७२१ वोटों में से २८७ TITAS के पक्ष 
म आये । राजा का फैसला हो गया । उसे प्राणदरड मिलना निश्चित 
OTR? जनवरी सन्‌ १७६३ के दिन राजा का सिर धड़ सें अलग 
* दिया गया । मरने से पूर्व राजा के अन्तिम वाक्य ये थे- मिरा 
AW फ्रांस की समृद्धि का कारण वने !? इसं प्रकार १६वें लुई का अन्त 

aU फ्रांस की जनता लुई की दुश्मन नहीं थी | क्रास्तकारियां का 
ae राजसत्ता का अन्त करना नहीं था | वे एकतन्त्र स्वेच्छाचारी 

हिने का अन्त कर वैध राजसत्ता की स्थापना करना चाहते ये) यदि 
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१६वाँ लुई चाहता, तो क्रान्ति के बाद भी इज्लेण्ड के राजाग्रो 
तरह अपनी शानदार और सम्मानास्पद स्थिति रख सकता | पर १४ 
लुई बहुत कमजोर व्यक्ति था । वह अपने अदूरदर्शी दरबार 
प्रभाव से कभी ऊपर नहीं उठ सका। उसका अन्त इस प्रकार दु 
वस्था के साथ हुआ, इसमें उसकी अ्रपनी गलतियाँ प्रधान हेतु हैं। 
राजा के कत्ल का प्रभाव- १६वें लुई का कत्ल यूरोप 
स्वेच्छाचारी राजाओं को खुला चेलेज्ञ था । इन्होंने इस Mei 
स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं की । इद्भलैण्ड के राजा जाः 
तृतीय ने फ्रांस के राजदूत को अपने देश से निकल जाने का हु 
दिया | प्रधान मन्त्री पिट ने पार्लमेणट में भाषण देते हुए कहा, 
सम्पूर्ण मानवीय इतिहास में १६वें लुई के कत्ल समान वीभलस ब 
अ्रमानुप्रिक कार्य अन्य कोई नहीं हुआ है । शायद, पिट wee 
राज्यक्रान्ति में चाल्सं के कल्ल को भूल गया था । फ्रांस और BAe 
में सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा विद्यमान थी ही, इङ्गलेएड ने सममा कि श्र 
प्रतिस्पर्धी को कुचलने का यह सुबर्णीय अवसर उपल्ध हु्रा र 


इसको हाथ से न जाने देना चाहिये | पिट ने पालमेणट में प्रती. 


किया, कि इङ्गलेण्ड को भी फ्रांस के खिलाफ आस्ट्रिया और प्रहि 
की सहायता करनी चाहिये | 


2 NE Nn 
फास क विरुद्ध जिहाद--उधर फ्रांस में कान्वेन्शन के सखी 
भी यह विषय पेश हुआ । इद्जलैण्ड 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


११ HN 


श्र 
कः 


~ 2), ap NHN 


Sap) AN EY) AZ] 


oy 


हेत ITD A 


_ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रान्ति के विरुद्ध जिहाद ११६ 


a} 


जागरो saat उसे सह्य नहीं था । परिणाम यह हुआ कि हालैण्ड ने भी 
पर फ्रांस के विरोधियों का साथ दिया | 

pis Fa राज्यक्रान्ति के शत्रुओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी। 

प ग्रास्ट्रिया, प्रशिया, इङ्गलेणड ओर हालैण्ड उसके विरुद्ध युद्ध उद्घोषित 

Gel) कर चुके थे | अब मार्च १७६३ में स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य भी 
AM) cia के fez लड़ने को तैयार हो गये | फ्रांस अपने सारे पड़ोसियों 

ते से अकेला लड़ाई लड़ रहा था | उसे विकट परिस्थिति का सामना 


॥ आम करना था। यूरोपियन राज्यों की सदियों की सधी हुई सेनाये उसके 
WE विरोध में थीं। उसके अपने कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणियों के 
कहा, _>> Sue 

भतस शर 


लोग उसके विरुद्ध सर्वस्व न्यौछाबर करने को तैयार थे | फ्रांस की 
क्रान्तिकारी सेनायें युद्ध-नीति में निष्णात नहीं थीं | यही कारण है, कि 
१८ माचे के दिन नीर विन्डन नामक स्थान पर श्रास्ट्रियन सेना ने 
फेज सेनापति gar को बुरी तरह परास्त किया और नीदरलैण्ड फ्रांस 
के हाथ से निकल गया । इस पराजय के बाद सेनापति टूमरे फास का 
पक्ष छोड़कर शत्रुओं से जा मिला | लफायत इससे कुछ दिन पहले ही 
| शत्रुओं से मिल गया था । ये दोनों महानुभाव राज्यक्रान्ति के प्रमुख 
नेता थे । एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता को नष्ट करने में इनका 
कतृ त्व बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । पर राजा को प्राणदएड 
मिलना इनकी दृष्टि में ग्रक्षम्य अपराध था। ये क्रान्ति के पथ पर 
इतनी दूर नहीं जाना चाहते थे | क्रान्ति को अपने काबू से बाहर जात 
देख इन्होंने यही उच्चित समभा, कि शत्रुओं से मिलकर क्रान्ति को 
कुचला जाय । राष्ट्रीयता की भावना उस समय तक उत्पन्न नहीं हुई 
थी राष्ट्रीयता के इस युग में इन्हें देशद्रोही कहा जावेगा, पर उस जमा 
` में देश या राष्ट्र ने मनुष्यों के विचारों में वह स्थान प्रात नहीं किया 
आ; जो अत्र कर लिया है । राष्ट्रीयता की भावना भी, इसी प्रकार को 
त | अन्य अनेक भावनाओं की तरह, इतिहास की उपज दै ! 
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|| शत्रुओं का खुख-स्वप्न--नीदरलैरड फ्रांस के ; से निक 
| । गया, इस बात से क्रान्ति के विरोधियों की हिम्मत बहुत बढ़ इ। 
|| . उन्होंने आपस में सलाह करनी शुरू की, कि फ्रांस को जीत कर परस|' 
बाँट लिया जावे । श्रब से कुछ दिन पहले सन्‌ १७६३ में ही पोले 
को जीत कर रशिया, आस्ट्रिया ओर प्रशिया ने आपस में विमक्तका 
लिया था । श्रव फ्रांस को भी इसी प्रकार वाँट खाने का खप्न हिम 
जाने लगा। आस्ट्रिया की आँख फ्रांस के उत्तरीय प्रदेशों पर धी। 
| इद्गलेणड उपनिवेंशों को हड़पने की सोच रहा था । स्पेन पिरेनीज इ 
॥॥| पर्वतमाला को पार कर दक्षिणीय फरास में अपना हिस्सा लेने की पिक 
रं था । इस प्रकार राज्यक्रान्ति के सब विरोधी फ्रांस को लूट खानेग वि 
सुख-स्वप्न ले रहे थे । निस्सन्देद, फ्रांस के लिये यह विकट oR 
it थी । उसने जिस हिम्मत और बहादुरी से इसका मुकाबला करिया, दी ग 
त इतिहास म॑ वस्तुतः अद्वितीय हे | 


ay त्रा HH HANA, od 


= श्व 


Wy 
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शक्तिशाली सरकार का संगठन--फ्रांस के लिये नवीन शासनः 
विधान बनाने का कार्य कान्वेन्शन कर रहा था।पर इस समय देश को 
मुख्य आवश्यकता शासन-विधान का निर्माण नहीं थौ। इस समत 
बाह्य और ग्राभ्यन्तर शत्रओं से रक्षा करना ही प्रधान काय था इसी 
बात को दृष्टि में रखकर ४ जनवरी १७६३ के दिन कान्वेन्शान ने एके 
“सामान्य रक्षा-समितिः का निर्माण किया था। इस समिति का काम 
फ्रांस में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना था | पर इस समय स्थिति 
इतनी गम्भीर और विकट होती जाती थी, कि एक अत्यन्त मजबुर 


चोर लाडली i विद्रोह के समय 

र शक्तिशाली सरकार की जरूरत थी। युद्ध या विर सम्भव 

लोकतन्त्र शासन के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत कर सकता म 
व्यक्ति व व्यक्तिः 


नहीं रहता । उस समय आवश्यकता होती है, कि किसी x 
समूह को सारे अधिकार दे दिये जावें | फास में fate ओ शो a व 
ओर युद्ध भी जारी ये | इस दशा में कान्वेन्शन के लिए. है. 3 
नहीं था, कि वह एक लोकतन्त्र रिपब्लिक को स्थापित कर la 
नान शासन-विधान निर्माण करने का अपना मुख्य कार्य करता : 
RSW सामयिक रूप से शासन करने के लिये एक ऐसी समिति क 


a सम्बन्धी सव 
निर्माण कर ~ aon कि न आर व्यवस्थापन an 
फेर दिया, जिसे कि शासन व्यवस्था समितिः 
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था, और इसका निर्माण ६ एप्रिल के दिन हुआ था । एक array उपय 
के अनुसार “राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करने के fa) महर 
स्वतन्त्रता का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना आवश्यक है” श्री श्रपे 
इसलिये इस समिति का निमाण किया गया था । इसके aft आंस 
एक क्रान्तिकारी न्यायालय? की भी स्थापना की गई थी । क्रातिश मुका 
विरोधियों को इस न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता था, श्री) कत 
वहा See कठोर दण्ड दिये जाते थे | यह शक्तिशाली और सब रा३| कि 
कीय अधिकारों से युक्त सरकार अपने शासन में जनता के वोटोंबी जेम 
परवाह नहीं करती थी | उस समय यह सम्भव भी नहीं था। इस ह| ग्र 
कार ने विदेशी आक्रमणों से फ्रांस की रक्षा करने के लिये भारी कोशि| दै । 
की | सब लोगों के लिये सेनिक सेवा करना वश्यक कर दिया mall मे ' 


लाखा की सख्या में सिपाही भर्ती किये गए ।. यूरोप और ग्रमेरिका ३ a 
विविध देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की गई, पर इता| मर 
कोई सफलता प्रात नहीं हो सकी | उस समय के लोग फ्रांस की रा] गा 
क्रान्ति को बड़े ्रातङ्क और घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उती 3 
सम्मति म फ्रांस में ऐसी घटनायें हो रही थीं, जो न्याय और रोति ग्र 
स सवथा शून्य थीं | किसी भी नई लहर को लोग पहले पहल इसी ४) के 
से देखते हैं। फ्रांस को कहीं से भी सहायता प्रात नहीं दुई। पर| 7 
शकेल फांस ने इन विकट परिस्थितियों में जो कार्य कर दिखाया, ब] ॐ 
TET: श्राश्चयजनक था | इसका प्रधान कारण फ्रांस के लोग 7 
क्रान्ति की भावना थी । उन्हे अपने सिद्धान्तों पर अटल विश्वास था|. १ 
जनम बद जोश था, जो कि किसी नये घम के प्रचारकों में दोता है : 


वे क्रान्ति के लिये मर मिटने को तैयार थे | | 
RUSS दल का पतन--कान्वेन्शन में पहले जिरोंदिस्ट द] 


का वहुमत था | यह दल रिपब्लिक तथा क्रान्ति का प्रबल पक्षपाती हो| 
हए > i) | 
इए भी इस समय की विकट परिस्थिति का सामना करने के हि. | 
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उपयुक्त न था । इस दल के लोग कानून और व्यवस्था को बहुत 

केति महत्व देते थे | पर शायद इस समय फरास मं कानून श्रौर ब्यवस्था की 
>) #| ग्रपेक्षा ताकत और प्रत्युत्मन्नमतिता को अधिक आवश्यकता थी | 

हे फ्रांस एक अत्यन्त भयङ्कर परिस्थिति में Far हुआ था और इतका 

ग्निः मुकाबला करने के लिये जिस हिम्मत और अ्रदीबसूनता की आवश्य- 

Ta) कता थी, वह जिरोंदिस्ट लोगों में मौजूद न थी । परिणाम यह हुआ. 
au कि उनका विरोध बढ़ता गया। जेकोबिन दल प्रबल होता गया |. 
ie जेकोबिन दल का क्या स्वरूप था, ओर उसमें किस प्रकार क्रान्ति के 
उस स ग्रत्यन्त गरम नेता सम्मिलित थे, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका 
कोशिश है। पेरिस की नगर सभा--जो फ्रांस के Wat GA का अनेक Bruit 
raqi| में सञ्चालन कर रहो थी, जेकोविन क्लव के साथ थी | जिरोदिस्ट दल 
पेरिस की नगर-सभा के सख्त खिलाफ था | वह समझता था, कि इसे 
ने फ्रांस के शासन में अनुचित रूप से बहुत अधिक स्थान 
प्राप्त किया हुआ है | इसलिये उनकी तरफ से कानतैन्शन में प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया, कि पेरिस की नगर सभा को तोड़ दिया जान 


उनकी 5 

~ ~ wo oe S किसँ पी We गरम . 
Aga) और कान्वेन्शन के अधिवेशन पेरिस के स्थान पर किसी ही र्‌ 
ae) थि जावें, ताकि पेरिस की जनता का अनुचित य 


ee ल 4 विरेध किया | उनका 
न रहे | जेकोबिन दल ने इन प्रस्तावों का घोर विरोध किया | SAF 


Wes rt को राज- 
कहना था, कि पेरिस का प्रभुत्व निर्विवाद है, रन्स प्रदेशों व त्या 
र के और विशेष- 


awit] पोनी का अनुसरण करना ही चाहिये | इस समय की A बार 
प्रथा पया पेरिस की जो मनोत्रृत्ति थी, उसमें कानून ओर कायदो का ee 
al] पदो अनुसरण करना सम्भव नहीं था । चाहिये तो यह MG 


a च 3 जो फैसला होता 
ATL बाकायदा वोट लिये जाते ओर बहुमत से क ae = 
aig 


॒ द] र कया में परिणत किया जाता । पर sa aware 
ne) न) ताकत से काम करने की प्रवृत्ति जब एक ae aaa = 
fe) 2 उसका प्रयोग वहीं तक सीमित रहे, यद नहीं दे 
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लोग जिरोंदिस्ट दल के खिलाफ उठ खड़े हुए | २ जून १७६३ जग 


| 
एदेन कान्वेन्शन को घेर लिया गया | जिरोंदिस्ट दल के सब नेता के 


A hs जाते 
कर लिये गये | यह सब कार्य पेरिस की सर्वशक्तिमान aces] नित 
आदेश से हुआ था | येगर 


अब कान्वेन्शन में जेकोविन दल का प्रभुत्व निर्विवाद हो गया।। ओर 
जैकोबिन दल पेरिस के लोगों पर आश्रित था । अतः यँ कहना Tle) बहुत 
कि पेरिस के लोग ही अब कठपुतली की तरह कान्वेन्शन को नचाने। मुका 
लगे । परिस की नगर-सभा जो चाहती, वही करा लेती | उस्र] करन 
विरोध करनेवाला अब कोई नहीं रहा था | 


/ 


2 


है विद्रोह की अझि भड़क उठी-जिरोंदिस्ट दल को कान्ता निर 
8 नहित कर दिया गया, इस वात का परिणाम अच्छा नहीं हुआ।। फस 
इ दल म फांस के दक्षिणीय प्रदेशों के बहुत से प्रतिनिधि सम्मित को ` 
a) इन्होंने विद्रोह करने का निश्चय किया | सबसे पूर्व जिरोंद- 


CORR OR र्‌ 
तह ऊ प्रतिनिधियों के कारण ही इस दल का नाम जिरोंदिस्ट पदा कर 
ॐ पमुख नगर बोडियो में विद्रोह हुआ । बोडियो का अनुसरण | परि 
FU EE और धीरे धीरे यह विद्रोहाग्नि दक्षिणीय फ्रांस के 
ST र में व्यास हो गई | लायन्स नामक नगर रेशम तथा इशी| का 
प्रकार की अ्रनेक बिध भोगविलास की वस्तुएँ बनाने का बड़ा भारी केढ |. जार 
गा | इनकी वस्तुओं की खपत सर्वसाधारण जनतां में नहीं हो सकरी) ताव 
थी । इनके SER कुलीन वा उच्च श्रेणी के लोग ही होते थे | ५| नेश 
अब राज्यक्रान्ति के कारण फ्रांस के वे - उच्च श्रेणी के लोग विदेशों |. नय 
ह गाय ह गोर लायन्स के सारे व्यवसाय और व्यापार तबाह हो गो | AR 

थै । यहाँ के लोगों को क्रान्ति से बड़ी घृणा थी | इन्होने मी विद्रोह | आ 
डा SED PR दिया | इसी प्रकार Beat के निवासी क्राति| शा 
a पत नोह मे सम्मिलित हुए | यहा के जाती आ 


"विशेषतया किसान लोग राजसत्ता के कड़र पक्षपाती ये । देहात बे | 
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३ | amid परिवर्तन बहत धीरे धीरे आता हे, व जमाने स बहुत पीछे पड़ 
TH जाते हैं। ब्रिटेनी के निवासो ञ्रभी तक क्रान्त कॉ भावना स प्रायः अपार 
भा३| चित थे | वे अब तक भी राजसत्ता को पसन्द करते थे, पुरोहितों को पूते 
थे और कुलीन जमांदारों का रोव मानते थे । जिरोन्द, व्रिटेनी, लायन्स 
mill श्रौर मासेय्य के इन विद्रोहों ने फ्रांस की सामविक सरकार का काय 
mi) बहुत कठिन दना दिया । उसे केवल विदेशी श्राक्रानताश्राँ का हा 
नचाने। मुकाबला नहीं करना था, अपितु इन श्रान्तरिक विद्रोहों की भी व्यवस्था 
sen) करनी थी | क्रान्ति के लिये यह श्रम्निपरीक्षा का अवसर था | 
QAM के आक्रमण--विदेशी आक्रान्ता' अपने AAT म 
शन | निरन्तर सफलता प्राप्त कर रहे थे । आस्ट्रियन ओर इङ्गलिश सेनाय 
्रा।| फ्रांस की भूमि पर पदार्पण कर चुकी थीं, ओर एक के वाद एक दुग 
रति ` को जीतती जाती थीं । शत्रुओं को सेना पेरिस से कुल १०० मील दुर 
रह गई थी | साफ दिखाई दे रहा था, कि शीघ्र हो पेरिस पर हमला 
कर दिया जायगा और व्रन्स्विक के ड्यूक की उद्घोषणा ATA 
पररणत हो जावेगी । 
नवीन सरकार--ऐसी विकट परिस्थिति में स्थिति को सभाजन 
का एकही उपाय था | वह यह कि सरकार को और भी मजबूत किया 
जाय । लोक़तन्त्र रिपब्लिक के उदात्त सिद्धान्तों को कुछ समय के सिल 
ताक में रखकर, स्वेच्छाचारी मजबूत सरकार की स्थापना को जाय | 
नेशनल कान्वेन्शान ने ' रिपब्लिक के सिद्धान्त का अनुसरण कर जो 
गया शासन-विधान बनाया था, वह यूँ ही रखा रह गया | WER ल 


[गै | शास के लिये जो शासन-विधान तैयार क्रिया गया था, वह क्रिया में नहा 
क| आपका | उस समय को परिस्थिति उसके लायक नहीं थी । उस समय 
लि ट शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी, और सामयिक आवश्यकता ने 
a | SS धीरे-चीरे स्वयं उत्पन्न कर दिया था | इस सरकार का स्वरूप कया 


ग! यह शासन के लिये स्वेच्छाचारिता और तङ्क का प्रयोग करती: 
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थी । इसके तरीके वही थे, जो पुराने स्वेच्छाचारी एकतन्त् राजाश्रां $|. गया | 
दते थे | तरीके पुराने थे, पर उद्देश्य नवीन था | इस नई सरकार फ्रि इः 
स्वरूप को संक्षेप से इस बात को इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है|. । 

( १) सार्वजनिक व्यवस्था समिति--सार्वजनिक Say) TRE 
समिति के कुल १२ सदस्य होते थे । इन्हें राज्य के सब शासन ग्रो' लिये 
व्यवस्थापन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे इस समिति का निवासस्था। Ada 
राजा का पुराना प्रासाद था। राज्यक्रान्ति का वास्तविक सञ्जाल. सावज 
इसी के हाथ में था | श्रातङ्क के विविध साधनों का उपयोग भी मुख । कान्वे 
तया इसी के द्वारा होता था | यही समिति राजकीय आज्ञायें प्रकाशि| था। 
किया करती थी। इसी के हुक्म से हजारों आदमियों को प्राणदर। लेच्छ 
दिया जाता था। जनता में क्रान्ति की भावना को निरन्तर ताजा त] करने 


गरम बनाये रखना इसी समिति का काम था । यह समिति ae 
के नाम पर काम करती थी, पर इसके 


हथियार जुल्म, अन्याय, ्रलाः| AA 
चार और श्रातङ्क के बने हुए थे | : = 
an क २ ) सामान्य Tal सामात--सामान्य रक्षा समिति का प्रमुव। + आ प्र 
की संख्य गस में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना था | इसके सदसों। AR 
को ना ११ थी । यह शान्ति और व्यवस्था के नाम पर जिस aa] और 
हता गिरफ्तार करती, जेल में के समत जाने 
डालती या न्यायालय के सर्म्युत। गाने 

पेश कर सकती थी | I | 
a ‘ कान्तिकारी न्यायालय -क्रानतिकारी न्यायालय का निरमार| ऐमः 
फेस हिता तथा कान्ति के खिलाफ साजिश करने वालों के मामलों A} शः 
"क न्ववस्था समितिकी तरफ से होती थी। इसके पास कार्य की बई WE 


ae थी | क्रान्ति के दुश्मनों के सब अमियोग इसो के सम्मुख ऐ | आर 
होते थे और इसके निरांयों के खिलाफ अपील नहीं को जा सकती al] शाय 


न्यायालय को चार भागों में वाँट कि ये 
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$. गवा था | फिर भी कार्य का योक कम नहीं हुआ र यही कारण है 
का फि इसके फैसले बहुत जल्दबाजी के साथ किये जाते रहे | he 

i है. (४) विशेष प्रातानाध--इस समय मश मजो विकट 
say) परिस्थिति थी, उसमें यह जरूरी था, क्रि विशेष विशेष कार्यों के 
नत्रौ| लिये ऐसे कर्मचारी नियत किये जावें, जिन्हें अपनी सम्मति के 
सस्था) अनुसार कार्य करने के पूरे अधिकार प्रास हा। इनकी नियुक्ति 
ज्ञात सार्वजनिक व्यवस्था समिति द्वारा की जाती थी, और नेशनल 
ga) कान्वेन्शन के सदस्यों को ही इस महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाता 
फारि था | ये लोग कानून की परवाह बहुत कम करते थे । ये एक प्रकार के 
wee) खेच्छाचारी राजा होते थे, जोकि अपनी शक्ति का निरंकुश रूप से प्रयोग 
| करने में जरा भो संकोच नहीं करते थे | क 

wa’ (५) जेकोबिन कलब॒-जजेकोबिन क्लब की शाखाये क्रांत भर 
ma) मे व्यास थीं। इनका संगठन बहुत विस्तृत तथा व्यापक था| उत 
अव्यवस्थित तथा श्रनिश्चित दशा के समय में इस देशव्यापी संगठन 


प्रमुह| , का प्रयोग बहुत उत्तम रीति से किया जा सकता था | सावर्जानक 
cel] व्यवस्था समिति ने इन जेकोविन क्लाों का पूर्ण रीति से उपयोग किया 
ri) और इनसे वे बहुत से काम लिये, जो किसी सरकारी महकमे से लिये 


जाने चाहिये थे । 
iN ोहों हि 5 > यता अ गौ 
बिद्रोहों का दमन--इस शक्तिशाली सरकार ने वडी योग्यता 5 
WaT स क्रान्ति के बाह्य रौर ग्राभ्यन्तर दोनों प्रकार क शत्रुश्च 


र| शे मुकाबला किया | श्रान्तरिक विद्रोहों को बुरी तरह कुचला गा 
ाई | सायन्स के विद्रोह को शान्त करने के लिये बाकायदा फौज भेजी गई | 


SS > —. 2 
रहर का घेरा डाल दिया गया | गोलाबारी की गई, और लायन्स i 


है, । ररे करने के लिये विवश किया गया | लायन्स के au 
if थ बड़ा व त ~ क 

E | Bas भयकर बर्ताव हुआ | दो हजार के लगभग आदमी 

रि 


sou (8 ee 
थे | सार्वजनिक ब्यवस्था समिति का यह खयाल AD ® 
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नगर को पूणंतया भस्मसात्‌ कर दिया जाय, पर सौभाग्यवश यह निक्ष इ र्या 
क्रिया में परिणत नहीं हो सका । पर इसमें सन्देह नहीं कि लायन a 
इस पराजय ने फ्रांस की जनता के सम्मुख यह भली भाँति स्पष्ट करि ताकत 
कि क्रान्ति के विरुद्ध विद्रोह करना हँसी-मजाक नहीं है । क्रान्ता) थ | इ 
विद्रोहियों से भयंकर बदला लेते हैं | वोडियो और मासेंय्य के A के लिए 
लायन्स की दुर्दशा देखकर घबरा गये | उन्हें विश्वास हो गया, कित लिये य 
क्रान्ति का मुकावला सफलता पूर्वक नहीं कर सकेंगे | इसलिये ड का सः 
परास्त करने में बिशेष कठिनता नहीं हुई | दोनों नगरों में चार चारत 
के लगभग विद्रोहियों को कत्ल किया गया और दक्षिणीय फ्रांस | वे 
विद्रोह सुगमता के साथ शान्त हो गया | 
ब्रिटेनी प्रदेश में विद्रोह ने बहुत ब्यापक और प्रचण्ड रूप धार 
किया हुआ था | विशेषतया वेन्डी के लोग क्रान्ति का सर्वनाश कले" रान्ति 
के लिये तुले हुए थे विदेशी लोग भी इन्हें गुप्त रूप से सहायता पुँ 
रहे थे । क्रान्ति की सेनाओं को इनके साथ वाकायदा युद्ध लड़ने पे 
सार्वजनिक व्यवस्था समिति ने इस विद्रोह को शान्त करने के लिये | कणे 
विशेष प्रतिनिधि नियत किया था, उसने अपना कार्य बड़ी निर्दयताए ह 
किया | यहाँ पर भी दो हजार के लगभग विद्रोंहियों का meat] शा वि 
घात किया गया | “RR 
विद्रोहों को कुचलने में सार्वजनिक व्यवस्था समिति को पणं सफर "२ 
हुई । पर विद्रोह की भावना अभी नष्ट नहीं हुई थी। iat) SS 
नेताओं को हमेशा भय बना रहता था, क्रि क्रान्ति के विरोधी लोग क| य 
विद्रोह न कर बेठे | फ्रांस में क्रान्ति के विरोधियों की कमी नहीं tl] त 
बहुत से लोग क्रान्ति के खुल्लमखुल्ला विरोधी थे, पर अधिक संख्या ॐ. 
लोगों को थी, जो क्रान्ति की प्रगति को पसन्द नहीं करते थे।क्राति मे| 
विरोध में जो कुछ भी सम्भव हो, उसे ये गुप्त रूप से करने को तै 
रहते थे । जनता को सहानुभूति या लोकमत भी एक महत्त्वपूर्ण श 
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निक्ष ६। वदि लोगों को सम्मति किसी वात के खिलाफ हो, यदि लोगों की 
यस सहानुभूति किसी बात के विरोध में हो-तो वह स्वयं एक ATT 
ray ताकत होती है | फ्रांस के क्रान्तिकारी नेता इस वात को खूब समझते 
नता थे | इसीलिये वे क्रान्ति को विरोधी भावनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने 
दर| के लिये तुले हुए थे | उनका खयाल था, कि क्रान्ति की सफलता के 
fal लिये यह श्रत्यन्त आवश्यक हे, कि जिन पर क्रान्ति का विरोधी होने 
ये उदो का सन्देह हो, उन्हें भो क्षमा नहीं करना चाहिये। कोई आदमी 
ana! क्रान्ति का पक्षपाती है, या कम से कम विरोधी नहीं है, यह जानने 
त | के लिये इतनी वात काफी नहीं है, कि उसने कान्ति के विरोध में कोई 
काम नहीं किया है | इसके लिये यह भी जरूरी है, कि उसने क्रान्ति के 

धाएह| प्न में कोई कोशिश की है । यदि कोई आदमी आज उदासीन है 
कणे, क्रान्ति का जोरदार तरीके से पक्षपाती नहीं है, तो क्या भरोसा है, कि 
| कल वह विरोधी न वन जायगा ? जब क्रान्ति के नेता ही gaa से 
पडे| मिल जाते हैं, तो उदासीनों का तो भरोसा ही क्या ? इन सव eal से 
ये पे Ws ने निश्चय किया, कि विरोधियों के हृदयों पर ्रातङ्क जमा 
ROT जाय, क्रान्ति का सिक्का बैठा दिया जाय, ताकि कोई आदमी क्रान्ति 
ह eee की हिम्मत न कर सके | इसी नीतिका परिणाम हुआ, 
ता ज्यक्रान्ति के इतिहास में वह काल प्रारम्भ हु्रा, जिसे ATA 
जे ता टी जाता हे | यह काल कब से कब तक रहा, यह AAT 

| या जा सकता । पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं) कि 


वर १७६३ से जुलाई १७६४ तक--दस मास के लगभग फ्रांस म॑ 
ANE का राज्य? रहा | : 


ने के लिये व्यवस्था पहले ले भी विद्यमान थी, क्रान्तिकारी 

= पहले भी कार्य कर रहा था | पर १७ सितम्बर १७६३ के 

त "ASX कानून पास किया गया | इस कावून द्वारा यह व्यवस्था | 
= : 
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की गई, कि जो लोग अपने व्यवहार व क्रिया द्वारा, अपनी । 
विचारों के प्रगट करने से अथवा अन्य किसी प्रकार से क्रान्ति का गि 
करें, उन सबको प्राणदरड दिया जाय । यह कानून अत्यन्त ap 
था | क्रान्ति के विरुद्ध या क्रान्ति के किसी भी कार्य के विरुद्ध सग 
प्रकाशित करना भी अपराध था और उसके लिये प्राणदणड की व्यव 
की गई थी | प्राणदरड के लिये इस काल में एक नवीन उपकरण 


आविष्कार किया गया था, जिसे गुलेटिन कहते हैं। इसका aha हे 
डा० गुलेटिन नाम का आदमी था और उसी के नाम के कारण | 
गुलेटिन कहते हैं | इस उपकरण में दो स्तम्मों के बीच में एक कु “4 
बड़ा फलका लटक रहा होता था, जिसे रस्सी द्वारा ऊपर वा नीचे! ins 
जाया जा सकता था । अपराधी को इन दो स्तम्भों के बीच में लेटा के 
जलक को रस्सी ढीली कर दी जाती थी और वह भारी फलका बढ़े 7 हि | 
र शब्द के साथ नीचे गिरकर अपराध्री के सिर को धड़ से Te a | 
कर देता था | इस उपकरण को दो पहियेवाली गाड़ी पर रखकर शी | E 
चाहे, ले जा सकते ये | इस काल में पेरिस की गलियों में ये रुहे गुरू ; 
सवत्र नजर आते थे | प्रातःकाल उठने पर इनका शब्द सुनाई पी चाहिरे 
था। एक बड़े पेमाने पर क्रान्ति के विरोधियों का घात क्रिया जा € की ना 
था | इस वीभत्स a भयङ्कर कतल के कारण ही इस काल का १ पूरा ब 
श्रातङ्क राज्य! रखा गया है | | और ३ 
राजी मेरी का कतल--अक्टूबर १७६३ में १६वें लुई की | Nay. 


मेरी ग्रांतोश्रान्त पर मुकदमा चलाया गया | उसे क्रान्ति का गिरे ए वु 


ग्रौर ग्रामोद प्रमोद में व्यतीत हुआ था, सिर धड़ से अलग कर 
गुलेटिन की दृष्टि में राजा व रंक सब बराबर थे | फ्रांस के क्रात्ति 
नें अपने कतल की प्रकिया में कुल या जाति किसी बात की 7 
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| के लोग कतल किये गये | जिरोंदिस्ट दल के बहुत से नेता जिन्हें पेरिस 
की नगर-सभा ने कान्वेन्शन की बैठक में गिरफ्तार कर लिया था-- 
ग्रव तक जेलों में पड़े थे। उन सब को भी कतल कर दिया गया । 
मैडम रोलां नाम की एक कुलीन महिला को जिस समय गुलेटिन पर 
कतल के लिये ले जाया गया, तो उसने चिल्लाकर कहा--स्वाधीनते, 
तेरे नाम पर क्या क्या श्रन्थ किये जा रहे हैं ” रोलां का यह कहना 
`| सर्वथा टीक था | मनुष्य धर्म, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और देशभक्ति आदि 
| उच्च भावों के आवरण से कैसे कैसे वीभत्स कार्य करता है, फ्रांस के 
| जान्तिकारी निल्सन्देह एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे, उन्हें 
| वाह्य और ग्राभ्यन्तर--दोनों प्रकार के अनगिनत शत्रुओं का मुकाबला 
st WOT पड़ रहा था | इसलिये कुछ हद्द तक सख्ती की जरूरत थी | पर 
| इसमे सन्देह नहीं, कि क्रान्तिकारी लोग ग्रौचित्य, न्याय और आवश्य- 
Fal की सीमा का उल्लंघन कंर रहे थे । 

जकोबिन दल में विरोध--शीघ्र ही जैकोबिन दल में भी मतभेद 
US हो गये | डेन्टन का खयाल था, कि अधिक खूनखराबी नहीं होनी 
Mea | वह कतलों और गुलेटिन से थक गया था | दूसरी तरफ पेरिस 
| नागरिक सभा के Far Baz की राय थी, कि क्रान्ति को शीघ्र ही 
| ही करना चाहिये और क्रान्ति को पूर्ण करने के एकमात्र उपाय ग्रातडु 
| ‘en wage हठ ने वह भी पताव fear, कि ह वर ST 
i, cl | इश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है । ईश्वरी के स्थान 
|| । य क उपासना प्रारम्भ होनी चाहिये | एक सुन्दर नटी के रूप में 
५8 की प्रतिमा भी बनाई गई और उसको मन्दिर में प्रतिष्ठापित भी 
| गा] रोबस्पियर और सेन्टजस्ट न डेन्टन से सहमत थे र न 
पके नेता रूसों के कहर रलुयायी थे। कानत के सदत 
ये, सङ गे वचार थे । ये एक ऐसी रिपब्लिक को कल्पनां करते 
न कोई अमीर हो, न कोई गरीब हो | बच्चों की पाँच साल 
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१२ 
की उपर में राज्य के सुपुर्द कर दिया जावे और स्पाटन तरीके से उन्न गरीवो व॑ 
शिक्षण किया जावे | रोबस्पियर परमेश्वर को मानता था, Te Tea) आदमी 
उपासना के खिलाफ था | उसका सिद्धान्त था - यदि परमेश्वर की | मुनाफे व 
सत्ता नहीं है, तो हमें उसका आविष्कार करना चाहिये | जैकोविन | मुनाफा | 
के विविध नेताओं में रोबस्पियर का प्रभुत्व था | डम्टन तथा TH] करने क 
अनुयावियों को इसलिये कतल किया गया, क्योंकि वे खून खरावी ऐ लोगों व 
थक गये थे | हवैवट को इसलिये कतल किया गवा क्योंकि वह परमेश समृद्ध व 
को नहीं मानता था! इस काल में फ्रांस के क्रान्तिकारियों के पास एकर मर्यादित 
उपाय था, अपने विरोधी के साथ व्यवहार करने का एक ही तरीका उर परतन 
ह मालूम था - कतल। जो हमसे मतभेद रखता है, वह क्रान्ति का GM] जितना 
है | उसको एक ही सजा है--गुलेटिन | इसी मनोदृत्ति से फ्रांत क| दिया ग 


क्रान्तिकारी नेता WIT पुराने सहयोगियों को बेधडक होकर कतल झं स दि; 
रहे | डेन्टन और हैवर्ट की कतल के बाद रोबस्पियर का कुछ सम्य व at 
लिये एकाधिपत्य हो गया | EI 

नीस युज की सुष्टि-यह ध्यान रखना चाहिये, कि रोवत ९ दस 
पूरी तरह ईमानदार था | वह वस्तुतः समक रहा था कि वह जो कुक माण 
रहा है, क्रान्ति के, फ्रांस के कल्याण के लिये कर रहा है। रोगि] काम 


यर के नेतृत्व मे “सार्वजनिक ब्यवस्था समिति” ने जो कार्य किया, A 
वस्तुतः अद्भुत है । जिन समस्याओं को हल करना आज भी ag 
जाति को aga कठिन प्रतीत हो रहा है, जिनको हल करने कें | 
बड़े बड़े विद्वान आज तक परेशान हो रहे हैं, उनके लिये इस af | 
जनिक-व्यवस्था-समिति के पास अत्यन्त सुगम हल विद्यमान थे। का 
के जोश में, नये युग की सृष्टि करने के आवेश में क्रान्तिकारियों | पार | 
फ्रांस में वड़े वड़े परिवर्तन किये | सम्पत्ति को एक बराबर करे |. 
कोशिश की गई | अमीरों की सम्पत्ति पर भारी टैक्स लगाये | 
बहुत से सम्पत्तिशाली लोगों की जायदादें इसलिये जब्त कर ली गई) 
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ऋ गरीबों को उनसे फायदा TSA सके | यह व्यवस्था की गई, कि प्रत्येक 
आदमी ्रपनी खत्री और बच्चों के साथ आराम से अपने घर में रह सके। 
मुनाफे को उड़ाने की कोशिश की गई । ग्रर्थशाख्रियों के लिये 
al मुनाफा एक जटिल पहेली है । व्यापार ओर व्यवसाय के लिये मेहनत 
उ करने का उत्साह इससे उत्पन्न होता है | पर साथ ही इससे बहुत 
Va लोगों को दसरों का हिस्सा छीनकर अपने को अनुचित रूप से 
वः समृद्ध बनाने का भी अवसर मिलता है | १७६३ के फ्रांस में मुनाफे को 
कही मर्यादित करने के लिये कानून वनाये गए | सामाजिक-्षेत्र सं भी बड़े 
a परिवर्तन किये गये | तलाक को उतना ही आसान कर दिया गया, 
"| जितना कि विवाह | जायज और नाजायज बच्चों का भेद सर्वथा नष्ट कर 
a3] दिया गया | एक नये पञ्चाङ्ग का निर्माण किया गया | साल को तीस 
के) तीस दिन के १२ महीनों में बाँठा गया । महीनों के नाम कुहरा, वर्षा, ' 
र व औष्म, फूल, गर्म, फल आदि GA गये | महीनों में चार के स्थान 
"र तीन सप्ताह ( या दशाह ) रक्खे गए | दिन को २४ घणटों के स्थान 
OR घरटों में विभक्त किया गया । मुद्रापद्धति का नवीन प्रकार से 
| निर्माण किया गया | चर्च के घण्टे घरिट्यों को पिघला कर मुद्रा बनाने 
| * आम में लाया गया | धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना की गई | कुछ 
| ANY की कोशिश थी, कि क्रिश्चियन धर्म को ही उड़ा दिया जावे | परू 
| को नष्ट कर देने का प्रस्ताव तो क्रिया में भी ग्रा चुक्रा था, पर 
|). सिर के विरोध से यह बात देर तक नहीं हो सकी | तोल और 
भर मापने के लिये नये माप चलाये गये | दशमलव की पद्धति पर तोल 
है, ज जिन परिमाणों को आज सारा संसार स्वीकृत करता जा रहा 
| विष्कार इस ‘sag के राज्य? के समय में ही हुआ था| 
शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक उत्तम योजना तैयार की 
महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय में किये गये, जब कि फांस की 
E अयसेवक सेना विदेशी आक्रान्ताओं से घनधोर युद्ध कर रही थी 


ay 
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Mie क्रान्तिकारी नेता क्रान्ति के विरोधियों का सवनाश करने के | बी 
गुलेटिन का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे | निस्सन्देद, फ्रांस के तो 
को क्षमता और कार्यशक्ति इस समय में असाधारण रूप से बढ़ गई 
वे लोग न केवल नाश के कार्य में लगे थे, पर बड़ी गम्भीर तथा शा 
नदारी से नये युग की सृष्टि में भी दत्तचित्त | 

रोवस्पियर का पतन--रोबस्पियर का यह एकाधिपत्य Ra 
कायम नहीं रहा | जिस प्रकार उसने डेन्टन तथा हैबर्ट को कतल रि 
था, उसी प्रकार वह भी कतल किया गया । उसके खिलाफ एक सांगि 
तैयार की गई | २७ जुलाई १७६४ के दिन जब वह कान्वेनशन में भए 
करने के लिये खड़ा हुआ, तब इन पड्यन्त्रकारियों ने चिल्लाना शुर 
किया-- अत्याचारी हाय हाय !! रोबस्पियर हैरान रह गया | | Re 


चिल्ला कर कहा-- 'डेन्टन का खून इसका गला घूट रहा है |! Va 
समक गया, उसका अन्त भी समीप था | उस पर मुकदमा चलाया ग्य 
उस दोष पाया गया | विरोधियों ने उस पर हमला किया, wit गिता 
कर लिया | पेरिस को नगर-सभा तथा जैकोविन क्लब अब भी उहाँ 
पक्तपोषिका थी | जैकोलिन क्लब ने कान्वेन्शन के खिलाफ विद्रोह वरव 
दोनों पत्तों में खुल्लमखुल्ला लड़ाई होने लगी | a खिर जैको बिन क्ल 
रोबस्पियर को छुड़वा लिया | रोबस्पियर ने अपनी क्लव के सुरक्षित विश | 
भवन मे आश्रय लिया । सारे शहर में सनसनी फैल गई | सब तर || 
जुलूस निकलने लगे | सुबह ३ वजे कान्वेन्शन की सेनाओं ने जैक 
बलव पर हमला किया | खुल्लमखुल्ला लड़ाई होने लगी | पर जेड 


सिपाही कान्वेन्शन से मिल गये जैकोविन क्लब अकेला रह गया । ए 
में रोवास्पियर के sare पर गोली लगी | वह बुरी तरह घायल शे | 
गिर पड़ा | रोबस्पियर के अगले १७ घंटे बड़ी तकलीफ से gat! 
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वे | बरीच में वह एक शब्द भी न बोल सका | उसका फटा हुआ जबाड़ा 
एक मैले कपड़े से वाँव दिया गया था। आखिर, रोवस्पियर को गुले- 
टिन के नीचे कतल करने के लिये ले जाया गया । कतल करने से 
पहले उसकी पट्टी उतार दी गई थी । गुलेटिन का फलका आया ओर 
उसके सब कष्ठों का अन्त कर गया | 

विवेचना--अनेक ऐतिहासिकों ने इस ्रातङ्क के राज्य का बडे 
हय वीभत्स रूप से वर्णन किया है । फ्रेश्च राज्य क्रांति को बदनाम करने के 
लिये इस काल को इस रूप में पेश किया गया है, मानों इससे अधिक 
मयङ्कर और वीभत्स काल इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। राज- 
सत्ता के पक्तपातियों ने इस काल का वर्णन करके यह परिणाम निकाला 
है, कि मानवीय प्रवृत्तियों में जो सबसे अधिक घृणास्पद तथा रौद्र प्रवृ- 
fat हैं, राज्यक्रांति में उनका प्रकाशन हो रहा था । पर वास्तविकता - 
क्या है, यह हमें अपनी दृष्टि में रखना चाहिये | सम्पूणं तङ्क के 
राज्य में कुल मिलाकर ४ हजार के लगभग आदमी कतल किये गये 


साणि 
भाग 
TT शु 
| है 
0 
सि 


रग क ~ CS 
[सत ` पदि हम इसकी तुलना पुराने राजसत्ता के जमाने के कारनामा मे 
ge, * तो इसकी भयङ्करता बहुत कुछ कम हो जायेगी। चाल्स शैव के 


शातन काल में नीदरलैरड जैसे छोटे से देश में ५० हजार के लग- 
भग आदमियों को जीते जी आग में जला दिया गया था | सेरटवार्थी- 
“UR के दिन साल में दो हजार से अधिक निरपराध लोगों को 
पलवार के घाट उतार दिया गया था | राज्यसचा के जमाने में राजा 
| फा उसके अमीर उमरा मानवीय जीवन को जिस प्रकार उच्छ ग्रौर 
बगर समझकर अपनी स्वेच्छा से नष्ट करते थे--यह कौन त 
| जानता | इस आतङ्क के राज्य में तो एक विशेष सिद्धांत को दृष्टि मं 
अकर कुछ खास विकट परिस्थितियों में थे कतल हुए ये, पर इसी 
OT में इद्धलैएड तथा अन्य देशों के मनुष्य समाज और सातीव 


Al 
ay जोबन द: ग a ee = 
cr it क्या दशा थी | इङ्गलेण्ड तथा अमेरिका म॑ इसी काल मे 
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च्छ तुच्छ अपराधों पर जितने आदमी कतल किये जा रहे | र 
जन्म भर के लिये जेलों में सड़ाये जा रहे थे | उतने फ्रांस में देश; 
के अपराध मं कतल नहीं किये गये | फक इतना ही है कि फ्रांस में 
लोगों को मारा गया, वे राजवराने के थे, कुलीन और उचच श्रे 
के थे | पर अन्य देशों में जो आदमी कुत्ते की मौत मर रहे थे बे ग 
थे, नीची श्रेणियों के थे | उनका रोना रोने के उस जमाने में कोई न 
पर एक कुलीन को गुलेटिन से मारने पर सारा यूरोप काँप उठता थ 

| कारण ह, जिससे फांस के इस ः्रातङ्क के राज्य को इतना वरदा 
किया गया ह, परन्तु यह ध्रुव सत्य है, कि कतलों के इस काल मे? 
कास को सवसाधारण जनता का जीवन अधिक सुरक्षित, श्रि 
सम्मानास्पद तथा अधिक सुखी था--उस समय के मुकाबले में श॑ 
कि वोबों राज्यवंश के स्वेच्छाचारी राजा अपने कृपापात्रं के बॉ 
वसाय क॑ राजप्रासादों में भोग-विलास में मस्त रहते थे | 
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दसवाँ अध्याय 
डाइरेक्टरी का शासन 


तङ्क के राज्य का अन्त--रोवस्पियर की मृत्यु के बाद “तङ्क 


~ 


Be । विदेशी आक्रान्ताओं को पराजय किया चुका 
| साय a जुई के कतल के बाद विदेशी राजाओं ने भवकरता क 
सुका था ie हमला किया था, पर अब इन आक्रमण का जोर घट 
करने ये | कानों नाम के क्रान्तिकारी सेनापति ने श्रु का मुकाबला 
साख nae भारी सेना का संगठन किया था | इसमें साढ़े सात 
NRE निक थे । इन्हें १३ भागों में विभक्त कर विविध राक्तेत्रों मं 
ग्या को परास्त कर फ्रांस से बाहर खदेड़ देने के लिये Bs gi 
OCU प्रत्येक सेना के सेनापति के साथ दो दो बिशेष प्रतिनिधि 


| 
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रहते थे। इसका उद्देश्य यह था, कि कहीं सेनापति विद्रोह करे | था। 
शत्रुओं से न मिल जावें । ड्रमरे और लफायत के उदाहरण ने प्रा| सब्र 
के क्रान्तिकारियों में सन्देह ्रौर अविश्वास की भावनाओं को बहु| शर्त 
प्रबल कर दिया था | जैकोविन दल के ये “विशेष प्रतिनिधि? न केबल | देते 
सेनापतियों को विश्वासघात से रोकते थे, पर साथ ही सैनिकों में क्राति| कार्य 
के लिये असाधारण उत्साह और जोश को भी जाणत करते रहते ये|| कीर 
इन सैनिक प्रयत्नो का यह परिणाम हुआ था, कि फ्रांस के AAI) इस र 
परास्त हो गये थे ओर क्रान्तिकारी सेनायें फ्रांस की सीमाओं से श्रागे| महीने 
बढ़ कर जर्मनी ओर ग्रास्ट्रिया पर आक्रमण कर रही थीं। इस रिथ] कोव 
में न ग्रान्तरिक विद्रोह ओर न विदेशी आक्रमण इस श्रातंक के राज 'जाता 
को -जो कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो गया था, व्या| तया, 


श्रौर समुचित वना सकते थे | परिणाम यह हुआ, कि dae, वाले 
मृत्यु के साथ ही अपने आप इसकी समाप्ति हो गई और फ्रांस में लोक | तो इः 
तन्त्र सिद्धान्तो के अनुसार रिपब्लिक स्थापित की गई | kN 
नवीन शासन-विधान--यह नवीन शासन-विधान aad] नये! 
कान्वेन्शन ने तैयार किया था, यद्यपि कान्वेन्शन ने विशेष परिस्थितिं। ग्रतः 
को दृष्टि में रखकर देश के शासन कार्य सार्वजनिक-व्यवस्था-संमि| रो 
के सुपुर्द कर दिया था, पर स्थिर शासन-विधान बनाने का विचार| रिण 
हीं दिया गया था | १७६५ में यह नवीन शासन-विधान तैयार ह| बिधा 
गया । इसमें भी सबसे पूर्व नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की ई] FA 
घोषणा की गई | व्यवस्थापन विभाग दो सभाओं द्वारा बनाया गया | शसने 
पाँच सौ की सभा और बड़ों की परिषदू । बड़ों की परष्िदू का तर | पिपा 
होने के लिये आवश्यक था, कि उमर ४० साल से बड़ी हो | इस पर्णि | 
हाथ 


के सदस्य के लिये विवाहित व विधुर होना भी आवश्यक था। 
ग्रविवाहित आदमी इसका सदस्य नहीं बन सकता था | ata" 
लिये सदस्य चुनने का अधिकार सम्पूणं नागरिकों को नहीं दिया 
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करके | था | पहली वार जो शासन-विधान वना था, उसमें वोट का अधिकार 
He) सब लोगों को दे दिया गया था, पर इस वार इसके लिये टैक्स देने कीः 
बहु| शत लगाई गई थी । जो लोग राज्य को किसी किसम का टेक्स नहीं: 
कव | देते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया | शासन का 
गति | कार्यं एक समिति को दिया गया, जिसके सदस्यों की संख्या पाँच नियत 
धे) को गई | इनका निर्वाचन व्यवस्थापन-विभाग द्वारा किया जाता था | 
हला | इस समिति को “डाइरेक्टरी, कहते थे | पाँचों सदस्य क्रमशः तीन तीन 
ग्रा | महीने के लिये “डाइरेक्टरी? के अध्यक्ष होते थे | जिस की अध्यक्ष होने 
थ | को वारी होती थी, वही तीन महीने के लिये फ्रांस का राष्ट्रपति समझा 
राज जाता था | इस नये शासन-विधान से सब लोग सन्तुष्ट नहीं थे | विशेष- 
या | तया, राजसत्ता के पक्षपाती और पूर्णतया लोकतन्त्र की स्थापना चाहने- 
रब, वाले क्रान्तिकारी लोग इसे नापसन्द कर रहे थे। राजसत्ता के पक्षपाती 
वो इससे सन्तुष्ट ही कव हो सकते थे! लोकतन्त्र दल भी इसे 
अपूण तथा ग्रसन्तोप्रजनक समकता था । कान्वेन्शन को भय था, कि 
TS हुए सदस्य कहीं इस शासन-विधान को अस्वीकृत न कर दें, 
अत: उन्होंने व्यवस्था की, कि व्यवस्थापन-विभाग की दोनों सभाओं के 


है. कर सदस्य अवश्य ही कान्वेन्शन के सदस्यों में से चुने जावे । 
र“ "(शाम यह हुआ, कि कान्वेन्शन के इस हुकुम के बर्खिलाफ, नये शासनः | 
र्‌ ९ व 3 


“i से ग्रसन्तुष्ट लोगों ने विद्रोह किया | इस विद्रोह को शान्त करने 

| प एक पतले सुकड़े नौजवान सिपाही के सुपुद किया गया था 

A ec और चातुर्य से इस विद्रोह को शान्त किया | इस 

| पास नाम नेपोलियन बोनापार्ट था | २६ अक्टूबर १७६४ के ए 

| हाथमे ग बर्खास्त हो गया और फ्रांस का शासनसूत्र डाइरेवटरी के 
लिला गया । 

af | Rei ता रेक नई सरकार के सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्‍न विदेशी 
ऱ्या Tl विदेशी आक्रान्ताओं के हमले का पहला जोर तो अब 
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घट चुका था । १७६५ के शुरू में प्रशिया, स्पेन ओर हालेण्ड ने फ्रा 
से सन्धि कर ली थी । परन्तु इङ्गलें ड, ा स्ट्रिया, पीडमोण्ट और विकि| + 
जर्मन राज्य अब तक भी फ्रांस के साथ युद्ध में जुटे हुए थे । सेना औ। द्रास 
युद्ध की दृष्टि से फ्रांस इस समय बहुत अच्छी दशा में था । वे स्वयंसेवक | gap 
लोग, जो नंगे पैर ओर फटे कपड़े पहने हुए फ्रांस के क्रान्तिकारी सिद्वा | ग्रा हिट 
को सारी दुनिया में फेला देने के लिये सेना में भर्ती हुए थे, अब शरे : 
कुशल सैनिक बन चुके थे | उनमें केवल सेनिक क्षमता ही ae) प्रारम्भ 
साथ ही असाधारण उत्साह और जोश भी ar | इन सेनाओं के Ba] ओर : 
भी पुराने कुलीन लोग नहीं थे | कोई भी आदमी सेनापति वन सकता। चकित 
था, aNd कि वह अपनी क्षमता सावित कर सके | इतिहास में यह ए | फ्रांस: 
नई वात थी । पुराने जमाने में राजा और राजकर्मचारियों की तर| पर क 
सनापात पद भी ऊचे कुलीन लोगों के लिये ही सुरक्षित रहते थे।म। | | 
ऋस क सभी क्रान्तकारी सेनापति बहुत साधारण स्थिति के राह | 
थे । मूरो एक वकील था । जोडन कपड़े वेचने का काम करताथा।| 
Be अदली रह चुका था । नेपोलियन बोनापार्ट एक गरीब वकील की 
लड़का था | यह राज्य की तरह सेना भी सर्वसाधारण जनता की चौ 
बन चुका थी | यह क्रान्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम था। 

नये आक्रमणों की योजना--नई भावनाओं और उमड्ों से मरी | 
हुई यह जन-साधारण की सेना विदेशी य॒द्धो में असाधारण सफलता ar 
यात कर रहाँ थी । डाइरेक्टरी का शासन शुरू होने से पहले dy 
ग्रास्ट्रियन नीदरलेण्ड ( वेल्जियम ) को जीता जा चुका था | EY 
नदा के पश्चिमीय तट तक जर्मनी में विजय प्राप्त की जा चुकी पी! a 


के सम्मुख प्रधान काय यही था, कि अन्य शत्रञ्रों को भी परास्त ४ | नि 
क्रान्ति के सिद्धान्तों की विजय निरपवाद रूप से स्थापित कर दी जाग | | 


डू... 
र 


क्रान्ति का सबस बड़ा दुश्मन आस्ट्रिया था | इसलिये ere | | है 


\ 
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र| योजना की fe rear पर दो मार्गों से आक्रमण क्रिया जाय | एक 
व| दना जोर्डन श्रौर मूरो के सेनापतित्व में दक्षिणीय जर्मनी के मार्ग से 
रो ग्रास्ट्रया पर हमला करे ओर दूसरी सेना नेपोलियन बोनापार्ट की 
| goa में उत्तरीय इटली को जीतती हुई दक्षिण की तरफ सें 
[न| शआ्रास्ट्रिया पर आक्रमण करे । 
छ नेपोलियन का सैनिक गौरव वास्तविक रूप से इसी आक्रमण से 
प्रारम्भ हुआ | इन श्राक्रमणां में नेपोलियन ने जिस श्रसाधारण वीरता 
A युद्ध की क्षमता का परिचय दिया, उससे सम्पूर्ण यूरोप ्राश्चर्य- 
केत | चकित रह गया | इन्हीं शानदार विजयों का परिणाम था, कि नैपोलियन 
फ्रांस का न केवल सबसे बड़ा सेनापति तथा राज्याधिकारी वन गया, 
तर| पर कुछ ही समय में सम्राट पद तक पहुँच गया | 
नैपोलियन के आक्रमण--उत्तरीय इटली के मार्ग से आस्ट्रिया 
र श्राक्रमण करते हुए नेपोलियन ने सबसे पूर्व पीडमोन्ट के राजा पर. 
हेमला किया | पीडमौन्ट सुगमता से परास्त हो गया | नीस और सेवाय 
पर फ्रांस के अधिकार स्वीकृत करने के लिये पीडमोन्ट के राजा को 
WT किया गया | पीडमौन्ट के राजा ने इन दोनों प्रदेशों पर अपना 
अंधकार छोड़ना स्वीकृत कर सन्धि कर ली | इसके वाद नैपोलियन ने 
| | ली के दो राज्य--लोम्वार्डी और मिलन पर ae 
a श फ्रांस के आधीन हो गये | १५ मई १७६६-को नेपोलियन 
; धूषधाम के साथ मिलन की वैभवशाली नगरी में प्रवेश किया । 
कस्पोफोमियो व ॥ खन्धि-श्रव आस्ट्रिया पर आक्रमण करन 
SN खुल गया था । मेन्टुआ और कोल के रणत्ेत्रों में ग्रार्ट्रियन 
"फेथ सेनाओं मे लड़ाइयाँ लड़ी गई |अआ्रास्ट्रिया की पराजय हुई! 
| सेरिध a १७६७ में केम्पोफोमियो नाम के स्थान पर दोनों देशों मे 
| मिद्व TS जो कि 'केम्पोफोर्मियो की सन्धि? के नाम से इतिहास में 
a । इस सन्धि के अनुसार ग्रास्ट्रियन नीदरलेण्ड ( वैल्जियम ) 


जा 


> x2 
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प्रदेशों पर नैपोलियन ने विजय प्राप्त की थी, उन्हें संगठित करछ| 
रिपब्लिक के रूप में परिवर्तित किया गया । इस नई रिपब्लिक का नाग 
किसल्पाइन रिपब्लिक ( श्राल्म्स पर्वतमाला की दक्षिणवर्त्ती रिपब्लिक) 
रखा गया | यह नई रिपब्लिक फ्रांस की संरक्षा में उसी के नमूने प हर 
बनाई गई थी । आस्ट्रिया ने इस रिपब्लिक को भी स्वीकृत क्रिया! रे 
इसके अतिरिक्त, रृहाइन नदी के पश्चिमीय तट पर फ्रांस के दिवार i a 
किसी किसम की वाधा न डालने का वचन आस्ट्रिया की तरफ से दिवा न 
गया | इन सब बातों के बदले में वेनिस की प्राचीन रिपब्लिक ANA 
के सुपुद कर दी गई | वेनिस की रिपब्लिक को भी नेपोलियन ने | ८ 
कर अपने श्राधीन कर लिया ar | कैम्पोफोमियों की यह aT A ८. 
कालीन राजनीतिक सन्बियों का एक अच्छा नमूना दै | जनता शर न 
_ देश की जरा भी परवाह किये बिना विक्री के मामूली माल कोई a 
राज्यों कां भी उस जमाने में सौदा होता था। कैम्पोफोर्मियों में क्ला 
नेपोलियन ने ग्राल्रया के साथ इसी ढंग का सौदा क्रिया गया था | “व 
धर तो नैपोलियन को यह शानदार विजय प्राप्त हुई थी) उ ग्रा 
जोडन और मूरो-जिन्होंने कि दक्षिणीय जर्मनी होकर श्रा] मा 
दमला करना था, रहाइन नदी के तट पर परास्त होकर वापि १ झु 
गये थे | एक साल के ग्रन्दर-रन्दर ही नैपोलियन ने १८ वडे श्रौर*| से 
छोटे युद्ध लड़े | इन युद्धों के परिणामस्वरूप उसने पीडमोन्ट 7 सुर 
ग्रास्ट्रिया को परास्त कर फ्रांस से सन्धि करने के लिये बाधित किंवा | कि 


इन लड़ाइयों का सारा खर्च नैपोलियन ने पराजित प्रदेशों से | 
किया | इतना ही नहीं, अपना सारा खर्च निकाल कर a || 
१ करोड़ ८० लाख रुपया फ्रांस को भी भेजा । पेरिस के AY 
& म्यूजियम ) को विभूषित करने के लिये वह बहुत कृतियाँ इटली | से 
“ले गया | जब वह फ्रांस लौटा, तो लोगों ने एक भारी बिजेता तै 
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केचि मे उसका स्वागत क्रिया | निस्सन्देद, इन विजयों के कारण फ्रांस की 
र ए सनता Sh हाह i रूप 3 पूजन लग गई | ग 
sa कर नलिन ने कोशिरा Gi Nicci Skat a 
fag) रदस्य चुन लिया जावे | अपनी गत विजयों से उसे भरोसा हो गया 
हि, उद इत महत्वपूण पद को सुगसता प 
faq] उते निराशा हुई । उसने अनुभव किया कि ग्रामी समय नदी रासा 
van) 0! ग्रपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये श्रमी रौर अधिक 
sq) “जनक Bert की आवश्यकता हे । श्रमी मैदान भली भाँति तैयार 
mica) "इ है। इसलिये उसने एक अन्य विजय की योजना तैयार की | 
ने जो विजय को नडे योजना--पीडमोन्ट और ग्रास्ट्रिया के साथ सन्धि 


ध शने के कारण अब फ्रांस की लड़ाई केवल इङ्गलेणड से जारी थी। 
भ” SHOE ओर फ्रांस में लड़ाई का कारण केवल क्रान्ति के सिद्धान्त ही 
थे । इन दोनों देशों में सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा सत्रहवीं सदी से प्रारम्भ 
रो चुकी थी । इङ्गलेणड और फ्रांस--दोनों ही ग्रपना-ग्रपना सामुद्रिक 
ाग्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में थे | wa इनमें संघर्षे का होना 
IER था | नैपोलियन का विचार था कि यदि ईजिप्ट को अपने 
आधीन कर लिया जावे, तो इङ्गलेणड के पूर्वीय देशों में निरन्तर बढ़ते हुए 
a व्यापार तथा राजनीतिक शक्ति को सुगमता से नष्ट क्रिया जा | 
ता हे । यूरोप और एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध का मार्ग ईजिप्ट 
| पा पर जाता है | ईजिप्ट पर जिसका अधिकार होगा, वह 
fe Sa इस मारा का नियन्त्रण करेगा | नेपोलियन स्वप्न ले रहा था 
बहुत ० ee को जीतकर मैं भारतवर्ष पर आक्रमण करूँगा | जिस प्रकार 
|... राने जमाने में सिकन्दर ने भारत पर हमला किया था, उसी 
| र एक हाथी की पीठ पर बैठकर सारे भारत को जीत लूगा। 
; लेकर a भारत में फ्रांसीसी और अ्रज्भरेज लोग विविध राजाओं का पक्ष 
* पा विविध राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर आपस 


_ वन्दरगाह एलेग्जेन्ड्रिया पहुँच गया | पहली गस्त को नील नदी कं 
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में शक्ति के लिये संघर्ष कर रहे थे | नेपोलियन ने टीपू ay 
पत्र व्यवहार किया था | भारतवर्ष को विजय कर वह पूर्वी संसार का 
स्वामी बनना चाहता था | वह उस चामत्कारिक तथा रहस्यमय कौ 
को प्राप्त करना चाहता था, जिसे सिकन्दर के वाद किसी अन्य पाश्रात 
विजेता ने प्राप्त नहीं किया था | उसका खयाल था, कि यदि इन विजया 
के सिलसिले में ही फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों का कोई नया फु 
बना, तो उसका मुकावला करने की सामर्थ्य मेरे सिवा और किती॥ 
होगी | स्वाभाविक रूप से डाइरेक्टरी मुके फ्रांस की रक्षा करत 
लिये निमन्त्रित करेगी और तब अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूण करते 
लिये उपयुक्त अवसर ग्रावेगा | तव फ्रां के रक्षक के रूप में वापि 
आना होगा और ्रपना मनोरथ सुगमता से पूर्ण हो जायगा | 
ईजिप्ट पर आक्रमण--डाइरेक्टरी ने नैपोलियन की योजना गै] 
स्वीकृत कर लिया | इङ्गलेणड को परास्त करने का निस्सन्देर ६ 
उत्तम उपाय था vo हजार सेनिकों ओर एक शक्तिशाली जहाज % | 
को लेकर नेपोलियन ने के लिये प्रस्थान किया । नेल्सन के न नह 
में इज्ञलिश जल सेना ने फ्रांस के बेड़े को परास्त करना चाही है तिल 
नेपोलियन वच गया, और ८ जुलाई १७६८ के दिन ईजिप्ट के a 


पर लड़ाई लड़ी गई | ईजिप्ट परास्त हो गया | इजिप्ट को जीत | कोई 
योजना का परिज्ञान जब टर्को की सरकार को हुआ, तो उसने मी | ५ 
खिलाफ युद्ध उद्घोषित कर दिया | इसीलिये इजिप्ट को बिजी | 
लेने के ग्रनन्तर नेपोलियन ने zat के साम्राज्य पर आक्रमण # : 
इस वीच में इज्लिश नौ सेनापति नेल्सन Fa जहाजी वेडे को न“ | हे 
में व्यग्र था । उसे अपने प्रयत्न में सफलता हुई । फ्रञ्च बेड़ा पूर ji 
नष्ट कर दिया गया | नेपोलियन अपनी सेना के साथ इजिप्ट * f 
गया | अब वह सामुद्रिक मार्ग से फ्रांस वापिस नहीं जा सकता | 
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उसका फ्रांस से सम्बन्ध टूट गया था। अब उसके सम्मुख एक ही 
मार्ग था | वह सीरिया और टकी को जीतता हुआ एशिया माइनर के 
रस्ते फ्रांस वापिस लोट सकता था | यह माग क्रितना कठिन था, श्रौर 
उसमें उसे कितने राज्यों और शत्रुओं के साथ मुकाबला करना 
पड़ता था, इसकी कल्पना सुगमता के साथ की जा सकती है । पर विवश 
हकर उसे इसी मार्ग का आश्रय लेना पड़ा | टकी फ्रांस के खिलाफ युद्ध 
उद्बोषित कर चुका था, इसलिये भी आवश्यक था कि वह उसके साथ 
करने है| लडाई लड़े । 

a | सीरिया में पराजय--नैपोलियन ने पहले सीरिया पर ग्राक्रमण 
किया | सीरिया उस समय तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था | एकर 
नामक स्थान पर तुर्की सेनाओं के साथ नैपोलियन की बड़ी भारी लड़ाई 
| हुई | इटालियन लोग टर्की की सहायता कर रहे थे । नेपोलियन परास्त 
क| OU । उसे वापिस लौटने के लिये बाधित होना पड़ा । ञ्च सेना ने 


देह, | 2 टर 
जी ती मुसीबत का सामना किया | तुर्की गिरोह उस पर एक तरफ सं 
> हमला करते थे, उधर सेना में महामारी फेल रही atl आखिर 


नेपोलियन ईजिप्ट वापिस आया। यहाँ उसे समाचार मिला, कि फ्रांस के 
MING यूरोपियन राज्यों का एक नया गुट तैयार हुआ है, फ्रांस पर 


an भर ग्राक्मण की तैयारी हो रही है । नैपोलियन इसी समाचार की 
गते शने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था । इसे जानकर उसकी प्रसन्नता की 
राह सीमा नहीं रही | उसने अपनी सेना की कोई भी परवाह नहीं को 


` अपने अच्छे अच्छे सैनिक कर्मचारियों के साथ गुप्त रूप से फ्रांस के 
पस्थान कर दिया । & अक्टूबर १७६६ के दिन वह फ्रांस ET 


ए रि 
क र हो गया ह अस वापिस होते ही जनता में नवीन उत्साह का aa 
एणं स | लोगों को आशा बध गई वे इटली ओर ्राष्ट्रिया के विजेता; 


al फिर से Re कारनामे सम्पादित करनेवाले, ग्रजेय सेनापति को 


हा पने बीच में पाकर हर्ष से फल उठे | अब समय ग्रा गया या; 
iL Oo & 
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| [न तैयार हो चुका था नेपोलियन अपनी सहच्चाकांक्षा भ्रत्र 
। से पूर्ण कर सकता था। राज्य क्रान्ति को जो लहर वस्ताय्य क aa 
क एथ शुरू हुई थी, उसने अब एक नया रुख र वीकुत किया था ब्र 
| का युग अब समाप्त होने लगा था--उसका स्थान ले रहा था al 
॥ वह नैपोलियन जो कि अपनी सेना को इॅजिप्ट म॑ निराश्रित रूप AF 
कर अपनी वैयक्तिक महत्त्वाकांज्ा को पूण करने क लिव श्र 
वापिस आया था । 
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नेपोलियन का कुल--नैंपोलियन बोनापाट का जन्म १५्रगस्त 
१७६६ को कोर्सीका द्वीप में gar था। यह द्वीप १७६८ तक 
fae की रिपब्लिक के अधीन था | नेपोलियन के जन्म से 
केवल एक वर्ष पूर्व ही इस पर फ्रांस का ग्राधिपत्य स्थापित 
हुआ था | नैपोलियन के माता पिता इटालियन जाति के थे) उसके 
Wer सोलहवीं सदी में इटली से कोसिंका में आ बसे थे | इस प्रकार 
अहस हे, कि नेपोलियन जाति और देश-दोनों दृष्टियों से रच 
ह था। उसकी जन्मभूमि फ्रांस के अधीन थी रौर स्वाधीनता मात 
ने के लिये कोशिश कर रही थी | नेपोलियन के पिता का नाम 
a बोनापार्ट था | कहने को तो यह परिवार कुलीन श्रेणी का 
उ 4 पर वस्तुत: इसके पास जमीन जायदाद का सवा अमाव था। 
ae av लोगों की तरह we nee a 
| गई थी | नोहे था --कुलीनता तथा उच्चता यति तोड 
‘उ गलो बोनापार्ट वकालत का पेशा करता शा i 
इतनी आमदनी नहीं थी, कि अपने विशाल परिवार को ज 
| गो पाल aad सके | Saat आठ सन्तानें थी | इतने बड़े “G 
| T उसके लिये बहुत कठिन बात थी | इसलिये उसने ₹ 
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बड़े लडकॉ--जोसफ और नेपोलियन को फ्रांस में शिक्षा दिलाने | हो गव 
निश्चय किया। जोसफ को पुरोहिताई का पेशा सिखाया गयाओ के 


जीवन बड़ी मुसीबत में गुजरा | वहाँ के सभी विद्यार्थी उच्च कु 
श्रेणी के तथा अमीर थे । वे नैपोलियन को बहुत तंग करते थै 


मजाक उड़ाते हैं, उससे में थक गया हूँ । ये लोग केवल TAN Hi, सकर 
मुमसे ज्यादा हें । वास्तविक योग्यता में ये लोग मेरा मुकाबला जेको 
कर सकते |” इस शिक्तणालय में ma विद्यार्थियों के साथ ६0४ केस 
नैपोलियन में अपनों मातृ-भूमि को स्वतन्त्र कराने की भावा | 
निरन्तर प्रवल होती गई | 
सैनिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर नैयोलियन को सेना में तै 

नैन्ट के पद पर नियत क्रिया गया | उसे विशेष उन्नति की कोई 
थो । ञ्रभो तक फ्रांस में १६वें लुई का एकतंत्र राज्य कार 
सब जगह कुलीनों और अमीरों की पूछ थी | नैपोलियन ग | 
साधारण स्थिति का आदमी था | उसकी सिफारिश करनेवार्ता | 
प्रभावशाली आदमी न था | फिर बह उन्नतिं किस प्रकार कर * 
इसी बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई | वह WAM 
जिसके प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन राजा ब रानी के पद तर्क © | 
था, जिसके समान सौमाग्यशाली परिवार सम्भवतः इति * यू 
कोई नहीं हुआ, कालों बोनापार्ट की मृत्यु से अब सर्वथा श्री 
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a गया था | इस अवस्था में नेपोलियन के लिये आवश्यक था, कि वह 
| हिका वापिस जाकर अपने परिवार की देखभाल करे | वह कोर्सिका 
होट गया । वहाँ फ्रांस के शासन के विरुद्ध अनेक मा a 
केवल | नैपोलियन में भी अपने देश को स्वाधीन कराने “al ee रूप 
| इ विद्यमान थी । वह उन पड्यन्त्रकारियो में शामिल हो गया | 


न राज्यक्रान्ति और नैपोलियन--जव फ्रांस में राज्यक्रान्त 
लिगा हुई, तो नेपोलियन को अपनी उन्नति के लिये च्छा मौका मिला | pe 
उच्च ठृत ग्रपने परिवार सहित फ्रांस वापिस लोट राया ओर वहाँ है 3 
थे, | सेना में सम्मिलित हो गया । उसने उच्च सेनिक शिक्षा प्रात at द 
रे है| फ्रांस की सेनाः के पुराने कुलीन अफसर विदेशी शल्रुओ्रो के 


जस ay थे। कोई भी योग्य व्यक्ति इस स्थिति का उपयोग कर अ्रच्छी a 
तिह, सकता था । नैयोलियन ने इस स्थिति से पूरा पूरा लाम उठावा । न 
जैकोबिन दल में सम्मिलित हो गया | जैकोब्रिन दल की महत्ता कै बढ़ने 
के साथ साथ नैपोलियन 'की सैनिक क्षमता भी क्रान्तिकारियों के सम्मुख 
आने लगी । उसे जो भी कार्य सौंपा गया, सफलतापूर्वक सम्पन्न eae 


one के राज्य? के समय उसने अनेक विद्रोहों को शान्त करन 
मिला, जब 


में ते भाग लिया । पर नेपोलियन को विशेष उन्नति का अवसर तय = 

Ly एक ० 

कोरे था| डाइरेक्टरी की सरकार स्थापित हुई | डाइरेक्टरी का एक ख 
कायग वैरा उस पर मेहरबान था । इसकी सहायता से उसने क्रान्ति % 


आना 


गरीब HS परिचय प्राप्त क्रिया। पेरिस के बड़े लोगों में उस हा ‘3 at 
वाता जना होने लगा | इसी समय नेपोलियन ने सेनापति बहान 


सेनापति बोहानिंस को 


Mar श्रीमती ब्रोहार्निस से विवाह किया | a 
उसकी विधवा AS 


ofa] शेक के राज्य? में कतल किया गया था । 


| विवाह कर लेने से 

क 6 र तथा प्रभावशाली महिला थी। उसके साथ विधवा हर महत्त्व 
4 कज या । वह भी फ्रांस 

स में | ; लियन का महत्त्व बहुत धक बढ़ गया | वह भी फ्रा 


श्रो च च्य की सरकार 
र वड़े आदमियों में गिना जाने लगा | SR का 


OOS SUS ae = 
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ने जब ग्रास्ट्रिया पर विजय करने के लिये आक्रमण न योजना 
तो eto बेर्रा के प्रयत्न तथा श्रीमती वोहानिस के प्रभाव हे $ 


उत्तरीय इटली होकर श्रास्ट्रिया पर आक्रमण करनेवाली सेना! 
प्रधान सेनापति नियत किया गया | इस इटालियन आक्रमण के फ़ a 
नैपोलियन की आयु केवल २६ वर्ष की थी | वह ५ फीट २ रवर. 
था | उसका शरीर पीला पतला BRST तथा देखने में बहुत कमर 
मालूम होता था । इस पतले सुकड़े नौजवान को जिस सेना का फर पा 
पतित्व दिया गया था, उसके अन्य बहुत से अफसर उसकी १ | 
बहुत अधिक आयु के तथा अनुभवी थे । पर नेपोलियन ते 
आक्रमण में जिस वीरता तथा प्रतिमा का परिचय दिया, उससे १ क 
अपनी सेना का हृदयेश्वर बन गया। इतना ही नहीं, सारा छै ˆ 
ओर सारा यूरोप इस नौजवान की प्रतिभा से आश्चर्य चकित १ i 
रह गया | कु 
इटालियन आक्रमण--ैपोलियन ने जिस प्रकार इटी , 
आक्रमण सं सफलता प्रात की, इसका उल्लेख पहले किया जाई| त 
है। उसके हृदय में श्रभो से वे महत्त्वाकांत्षायें विद्यमान थी, Be त 
आगे चलकर उसे सम्राट्‌ पद तक पहुँचा दिया । वह डाइसेट' व 
आधीन सेनापतिमात्र बने रहने Fags नहीं रह सकता WIG, 
Wale बनना चाहता था | यही कारण है, कि जब मिलन की | प 
। गई, तो नेपोलियन ने वाकायदा दरबार लगाया, मिलन के | | 
एक सुन्दर स्थान पर नेपोलियन का शानदार दरबार लगा। AY > 
के सव सेनापति तथा नायक निश्चित वर्दी पहनकर दरबारी त] ह 
एकत्रित हुए । वीच में ऊँचे सिंहासन पर नैषोलियन विराजमान है|; 
इटली के बहुत से बड़े बड़े वैभवशाली अमीर आदमी इस नो | 
विजता के दरानां के लिये पधारे। नेपोलियन का एक STE |g 


[लय ग्रद्दाभाग्य का बात थी | 
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इस दरवार के सिलसिले में नैपोलियन ने एक बातचीत में कहा 
nga तक जो कुछ मैंने किया है, वह तो कुछ भी नहीं है। यह 
तो एक शानदार सफलताओं का प्रारम्ममात्र है। क्या ठुम समते 
हो, कि इटली में जो विजय मैंने प्राप्त की है, वे डाइरेक्टरी के वकीलों 
के लिये हैं ? क्या ga समते दो, कि मेरा उद्देश्य वस्तुतः रिपब्लिक 
की स्थापना है १ कैसा फिजूल खयाल है ! डाइरेक्टरी मुझसे सेना- 
पतित्व लेकर तो देखे, मालूम पड़ जायगा श्रसली मालिक कौन है! 
Wl एक स्वामी की आवश्यकता है, पर वह स्वामी राज्य शास्त्र के 
पिद्धांतो पर बहस करनेवाला नहीं होना चाहिये, Als शानदार 
कृत्यों से उसकी कीर्ति उज्ज्वल हुई होना चाहिये। है 
निस्सन्देह, नैपोलियन का यही राजनीतिक सिद्धांत था | जिस 
समय वह राज्यक्रांति की विजयपताका ्राल्प्स की पर्वतमाला प्र 
फहरा रहा था, उस समय भी वह १६ वें लुई की तरह दरबार लगाने 
की फिकर में था, उस समय भी वह रिपब्लिक का अंत कर स्वयें 
प्राट्‌ बनने का स्वप्न ले रहा था | कोर्सिका के एक गरीब वकील का 
लड़का इस छोटी सी उमर में न केवल फ्रांस ग्रपितु सम्पूण यूरोप 
का बादशाह वनने की धुन में था । उसकी यह कांचा कितनी 
महान्‌ थी, . पर उसमें उसे सफलता भी कितने शानदार रूप 4 
प्राप्त हुई | ty 
उत्तरीय इटली की विजय और ग्रास्ट्रिया कें साथ सन्थि कर 
इने के अनन्तर नेपोलियन फ्रांस वापिस आया | पर गरमी अ 
पथ नहीं आया था | वह ईजिप्ट चला गया | वहाँ बहुत सफला 
गति नहीं हुई । एकर के मैदान में तुकी सेनाओं ने उसे परास्त किया | 
पर दूर वेठे हुए फ्रेंच लोगों के लिये इैजिप्ट में वह असाधारण a से 
SSW कारनामे कर रहा था । जब फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों 
"AT शुर तैयार हुआ, तो नैपोलियन अपनी सेना को इकला छोड 
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कर स्वयं वापिस चला आया | जिस अबसर की वह डु कर ख| था 

था वह अब उपस्थित हो गया था | काः 

डाइरेक्टरी का अन्त-_यूरोपिवन राज्यों का सुकावला करने 

लिये फ्रांस को एक योग्य सेनापति की आवश्यकता थी | डाइरेक्टरी डे 

वकील ओर भद्रपुरुष इस बिकट परिस्थिति में फ्रांस की रक्षा नहीं ब्र| av 

सकते थे | डाइरेक्टरी का शासन भी सर्वथा ्रसन्तोपजनक था| कह 

परिणाम यह ear, कि नेपोलियन के नेतृत्व में डाइरेक्टरी का ग्रत] का 

करने के लिये एक प्रडयन्त्र तैयार किया गया | व्यवस्थापन विभाग प्रव 

दोनों सभाओं में अनेक सदस्य इन परड्यन्त्रकारियों के साथीत) स 

सहायक थे | यह निश्चय किया गया, कि नेपोलियन अपने विश्वासा] क 

सिपाहियों के साथ “पाँच सौ की सभा? पर हमला करे, और वहाँ जान| को 

अपने विरोधियों को बाहर निकाल दे | ऐसा ही किया गवा | & A 
१७६९ के दिन जव “पाँच सौ की सभा? का अधिवेशन AC 

नेपोलियन ने अपने सिपाहियों के साथ सभा भवन को घेर लिया | गि 
frat को एक एक करके बाहर कर दिया गया | केवल वे ही लोग 
गये, जो नेपोलियन के साथी वा पक्षपाती थे | लूसियन वोमापा के” 
यह नेपोलियन का भाई था और पाँच सौ की सभा का ग्र 
सदस्य था-सभापतित्व में “पाँच सौ की सभा? का या उसके ख| 
का अधिवेशन किया गया और निश्चय हुआ कि डाइरेक्टरी की 7 
कार का अन्त कर शासनशक्ति तीन “कौंन्सलों? के हाथ में दे दी न| 
प्रधान कान्सल नेपोलियन बोनापार्ट को बनाया जाय ओर यें त 
कान्सल देश के लिये एक नवीन शासन-विधान को तैवार १! 
डाइरेक्टरी का अन्त हो गया, और नैपोलिवन के लिये अपनी मरी | 
कांज्ाओं को पूणं करने का द्वार खुल गया | | 
नवीन शासन-विधान---नवीन शासन-विधान का निर्माण क | 

में बहुत देर नहीं लगी | यह नया बिधान मुख्यतया नैयोलियन कीट | 


Si जा 
> tb 
ची ला 
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Rtg) ay | इसमें चार सभाओं की रचना की गई | एक सभा का कार्य 
कावून प्रस्तावित करना था, दूसरी सभा ड्स पर वहुस si 
करने) तीसरी सभा उस पर वोट देने के लिये थी ओर चौथी समा यह निर 
| करती थी कि कानून शासन-विधान के ग्रनुकूल है या प्रतिकूल | इन 
aia) सभाग्रो में सबसे प्रधान स्थान पहली सभा को था, जिसे राज्य-परिषद्‌ 
नक था| कहते थे। यह केवल कानून प्रस्तावित a नहीं करती a सा हदी 
Fa) कानूनों का प्रयोग करना, शासन करना; विदेशी मामलों तथा ca का 
Suma] प्रबन्ध करना भी इसी का कार्य था | नेपोलियन बोनापाट स्वयं इसका 
whe) सभापति बना और इसमें सब दलों के बुद्धिमान, लोगों को रखा गया। 
vara) “कोसलो? की व्यवस्था पहले के समान ही रखी गई ओर नेपोलियन 
stam] को ही प्रधान कोंसल बनाया गया L. ततक आणी 
ea! केन्द्रीय सरकार में इन परिवत्तनों के श्राति Sart तथा ₹ 
नीय सरकारों के स्वरूप में भी बहुत से परिवर्तन किये गये । UT 
राजशक्ति को एक केन्द्र में केन्द्रित करना चाहता था | वह सारे देश 
का शासन पेरिस से ही सञ्चालित करना चाहता था | AMA i 
अत्येक प्रान्त में केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक एक सूबेदार २ 


~ 


के अन्य छोटे 


gem) नियत करने की व्यवस्था को । इसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त खत 
eet) विभागों में नायव सूबेदार नियत किये गये | नगरों के मेयर था पु 


द्वारा नियत क्रिये जाने लगे। 


कीर) के प्रधान कर्मचारी तक केन्द्रीय सरकार i 

Aa) और क्योंकि केन्द्रीय सरकार में वास्तब्रिक शक्ति रा रल 
adi) नेपोलियन के पास थी, अतः इन सब अफसरों MASTS 
cal) रथों में आ गई । देश के वास्तविक शासन में लोकसत्तावा: के तत्त्व 
neat)? हो गये, फिर से पुराने राजसत्ता के युग की स्थापना का FATT 


| हुआ 5 तित ही it के 
| SU राज्यक्रान्ति का प्रमुख तत्त्व यही था कि राज्यशक्ति को लोगों 


6 रि at > हि प्रकार करे 

शक यों में दिया जाय, उनका शासन कौन करे और किस भुत ee 
a श्सक दि SS 6 oe Ser = 4 © 

व | ST निर्णय वे स्वयं करें | पर १७६६ के इस नये शॉ 
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इस सब पर पानी फेर दिया | प्रान्तीय और स्थानीय : का Re 
लुप्त हो गया | वास्तविक शक्ति इन सूबेदारों और नायक सूबेदारों के ay 
में आ गई, जो प्रधान कौसल के जिम्मेवार थे, जनता के प्रति नहीं। 
नता द्वारा स्वीकृति--नैपोलियन शासन के मामलों में जगा 
की इच्छा को कोई महत्त्व न देता था । वह कहता था, मामूली तो 
राज-काज के मामलों में जानते ही क्या हैं ? यहाँ तक उसमें शरोर १ 
लुई में कोई भेद न था। पर उसका यह भी खयाल था कि शास 
का प्रकार क्या हो--इस विषय में सर्वसाधारण को अपनी राय प्र 
करने का अधिकार है | यहाँ पर वह १६वें लुई से मतभेद रखता था 
अपने विचारों के अनुसार उसने आवश्यक समभा, कि नये शा 
विधान को जनता द्वारा स्वीकृत करा लिया जावे | जनता की समा 
ली गई । तीस लाख से अधिक लोगों ने नये शासन-विधान के पर 
वोट दिया | विरोध में सम्मति देनेवाला की संख्या १५६२ Mle 
नहीं समकना चाहिये, कि अधिकांश जनता इस शासन-विधान से रंग 
थी | बहुत से लोग इसमें परिवर्तन चाहते थे, पर उन्हें तो केवल पवा 
या विपक्ष में वोट देना था | इसे सर्वथा ्रस्वीकृत कर देने की श्रे 
वे पक्ष में वोट देना अधिक ग्रच्छा समझते थे। बहत से प्रश्न णे 
होते हे, जिन पर “हाँ? या “नही? में सम्मति नहीं दी जा सकती | शा | 
विधान ता मुख्यतया इसी तरह का विषय है | नैपोलियन की इस री 
जला का प्रधान कारण यह है, कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते १) 
अव्यवस्था AR अस्थिरता से वे ऊब चुके थे । उन्हें आशा 
नेपोलियन जैसा वहादुर आदमो जहाँ विदेशी शत्रओं को परास्त 
म॑ सफल होगा, वहाँ देश में भी व्यवस्था कायम रख सकेगा | 


नपालियन परधान कोसल बन गया | वह वस्तुतः देश का a | 


था, पर नाम में नहीं । नैयोलियन इससे संतुष्ट नहीं रह सकता रै 
उसकी हादिक महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने में ञ्रभी कुछ कसर थी। 
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बारहवाँ अध्याय 3 
प्रधान कान्सल के रूप में नेपोलियन का शासन 


यूरोपियन राज्यों का नया गुट--फ्रांस के खिलाफ यूरोपियन 
राज्यों का जो नया गुट बना था, जिसके कारण नैपोलियन को अपने 
्रम्युदय का यह सुवर्णावसर मिला था; उसमें इङ्गलेएड, रशिया). 
ग्रास्ट्रिया और टर्की ये चार राज्य शामिल थे | यह नया गुट क्यों बना | 
था, इस बात की व्याख्या की जरूरत है । इसे भली भाँति समने के 
लिये डाइरेक्टरी के शासन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख 
करने की आवश्यकता होगी । य 

नये रिपब्लिकन राज्यों की स्थापता-कैम्मो फोमियो की 
जज के बाद ( अक्टूबर १७६७ ) फ्रांस यूरोप के किसी भी ou 
के साथ युद्ध में व्याप्रत न रहा था। उस समय मं भी टर को 
शक्ति फ्रांस से संघर्ष कर रही थी, तो वह थी Tl 7; 
इङ्गलेएड के युद्धों का. यूरोप से कोई सम्बन्ध न था | इल सला 
यूरोपियन राज्यों की फ्रांस से पूर्ण सन्धि थी। पर इस pls 
भी-इस सन्धि और शान्ति के काल में भी--करॉंस के क्रान्तिकारी 
सिद्धान्त समीप के ग्रन्य देशों में क्रान्ति की भावना फैला रहै थें । फि 
रिपब्लिक के नमूने पर समीप के राज्यों में नवीन शासन-विधानी र 
"स्थापना हो रही थी । उत्तरीय इटली में किसल्याइन रिपब्लिक का: 
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-स्थापना कर दी गई थी | नीदरलेरड से राजतन्त्र नष्ट कर रिपन 
बना दी गई थी । इस नई रियब्लिक का नाम बेटेवियन रिपब्लिक रसा 
गया । फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने उत्तरी इटली के एक अन्य प्राचीन 
राज्य जिनोग्रा में क्रान्ति कराके वहाँ भी लियूरियन रिपब्लिक के am} 
एक नये लोकतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। नई रिपब्लिकों का 
सिलसिला यहीं पर खतम नहीं हुआ । नेपोलियन का भाई जोत; 
बोनापार्ट रोम में फ्रांस का राजदूत था | उसके उकसाने पर रोम में 
विद्रोह हुआ | वहाँ के क्रान्तिकारी लोग पोप के शासन के खिलाफ उठ 
खड़े हुए | खुल्लम-खुल्ला गदर हो गया | इस गदर में एक फ्रच सेनापी 
मारा गया | फ्रेंच सेनापति का मारा जाना डाइरेक्टरी के लिये काणी 
अच्छा बहाना था | उन्होंने एक सेना रोम में पोप के शासन का AA 
कर रिपब्लिक स्थापित करने के लिये रवाना कर दी | इस सेना की मदद 
a रोम में रिपब्लिक की स्थापना की गई । पोप का अपमान किया ग्या 
वामिक तथा राजकीय चिन्हों को छीन कर उसे रोम से बाहर निकात 
दिया गया | इस प्रकार रोमन रिपब्लिक स्थापित हो गई | Raza? 
में भी इसी ew से फ्रेश्व नमूने पर हेल्वटिक रिपब्लिक कायम की गईं। 
इस देश में पहले भी राजतन्त्र शासन विद्यमान न था । स्विटजरलेर 
अनेक छोटे छोटे प्रदेशों में, जिन्हें केणटन कहा जाता है, विभक्त था! 
प्रत्येक केएटन को एक अलग अलग सरकार थी ओर कुछ कैर्टन श्र 
अधिक शक्तिशाली कैएटनों के अधीन थे | इस प्रकार इन fat | 
कैण्टनों मं एक विशेष मकार का संगठन भी बना हुआ था। शार | 
कुलीन श्रेणियों के हाथ में था | कुछ ग्रान्तरिक मगड़ों से लाभ उठा | 


'क्रश्न सेना ने स्विट्जरलेंड पर आक्रमण किया और वहाँ के शासन १ | 
अन्त कर हेल्वटिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी । नेपल्स में भी बरी | 
हुआ | पोप के राज्य मं रिपब्लिक की स्थापना से नेपल्स का राजा | 


'मयभीत हो गया था | उसका खयाल था, कि यदि अपनी राजगद्दी गी | | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ap ज SH of 


ay nH HY 


आओ OI टा 


जा | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रधान कान्सल के रूप में नेपोलियन का शासन १५७ 


न्ति | द्वायम रखना है, तो रोम में फिर से पोप के आधिपत्य को स्थापित 
खा | कराना चाहिये | इसलिये उपने इज्ञलेंड के साथ मिल कर फ्रांस के 
चीन | विरुद्ध युद्ध seater कर दिया | फ्रांस की एक सेना ने नेपल्स पर 
a) naman क्रिया | वात की वात में नेपल्स परास्त हो गया। वहाँ भौ 
का पुराने राजतन्त्र राज्य का अन्त कर एक नवीन रिपब्लिक की स्थापना 
जोस | की गई और उसका नाम पर्थेनोपियन रिपब्लिक रखा गया | इसके कुछः 
म में| ही दिनों बाद फ्रांस की सेनाओं ने पीडमौन्ट पर आक्रमण किया । 


उठ | पीडमोन्ट परास्त हो गया । वहाँ का राजा भाग कर साडिनिया 
Mi | के द्वीप में चला गया | पीडमौन्ट पर भी फ्रांस का ग्राधिपत्य कायम 
काणे | हो गया | 

Wa ये सत्र घटनायें डाइरेक्टरी के शासन काल में हुई थ्री । इनका 


मदद ॥ परिणाम सह कि फ्रांस की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई | ees, 
स्विट्जरलैंड श्रौर सम्पूर्ण इटली पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया। ये 


कात | जो नई रिपब्लिक बनी थीं, वे पूर्णतया फ्रांस के प्रभाव में थीं । फास 
रल | सर्वत्र विजयी हो रहा था । | 


ग! नये गुट का निर्माण--फ्रांस की यह असाधारण सफलता AA 

रलें | यूरोपीय राज्यों को सहन न हुई । इसके ग्रतिरिक्त, क्रान्तिकारी सिद्धान्तों 
ml) इस प्रकार विस्तार एकतन्त्र राजाओं के लिये भयंकर खतरा या | यही 

ग्रथ | कारण है कि इद्धलैंड अन्य अनेक राज्यों को फ्रांस के खिलाफ लड़ने के 
मिध | लिये सुगमता से तैयार कर सका | रशिया का जार पाल ( राज्यारोहण 
आहत | काल १७६६ ६० ) क्रान्ति का कट्टर दुश्मन था | EATS के चतुर पधान- 
mm) मन्त्री पि ने इस शक्तिशाली सम्राट को फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिये 
नका | पैयार कर लिया | निश्चय हुआ, कि जार अपनी सेनाये फ्रांस से TS 
कह | करने के लिये भेजेगा और उनका खर्च इजलैंड देगा । फ्रांस को चलने 


a 


i इस ५७ ~ न क़ पि 
बहुत | *इस भगीरथ प्रयत्न से सहायता देने में ग्रास्ट्रिया को J ey 
48) । बह भी इङगलेंड और रशिया के साथ सम्मिलित दो गया। नैपोलियन 
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के इजिण्शियन युद्धों के कारण टर्की के सुलतान ने फ्रांस के खिला ते 
युद्ध उद्घोषित कर दिया था--इसका उल्लेख पहले किया जा क्ला| क्टरी 
है | इस प्रकार डाइरेक्टरी के शासनकाल में ही इन चार राज्यों्रा | प्रधान 
नया गुट फ्रांस के विरुद्ध बन गय! था | इसी गुट का मुकावला करें| बन र 
डाइरेक्टरी की असमर्थता पाकर नेपोलियन ने पडयन्त्र किया था ग्रो। युद्ध 
अब प्रधान कोन्सल के पद पर ग्रधिष्टित होकर नेपोलियन को सक्षे| क्यों 
'पहले इसी का मुकाबला करना था | को रू 
युद्ध का प्रारम्भ-यूरोपियन राज्यों का यह नया गुट परास के लिबे | सन्दर 
बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ | एक दम परिस्थिति ने पलटा खाया |जे | उत्तर 
फ्रांस पहले सवत्र विजयी और सफल हो रहदा था, वह ग्ब सव तरफ ते | फांस 
क्रान्त हो गया | ग्रास्ट्रियन सेनाओं ने फ्रांस को दक्षिणीय जर्मनी मं |. है वि 
परास्त किया | रशियन सेनापति सुवेराफ ने आस्ट्रिया की सहायताओं » शारि 
उत्तरीय इटली से फ्रेंच सेनाओं को निकाल बाहर कर दिया | इटलीत | शा 
फस का कब्जा उठ गया । इसके बाद सुवेराफ ने स्विट्जरलेंड प | eR 
हमला किया | उसे आशा थी, कि एक अन्य रशियन सेना जो उत्तरी | जोर 
तरफ से ।खट्जरलड को कंच ग्रधीनता से मुक्त करने के तिये 
आक्रमण कर रही थी उसकी सहायता उसे प्राप्त हो जावेगी श्रौरये| री: 
दोनों रशियन सेनायें मिलकर खिटूजरलेंड को स्वतन्त्र करा देँगी। | Be 
पर उसे निराश होना पड़ा | जिस रशियन सेना ने उत्तर की तरे | तार 
हमला क्या था, वह फ़ च लोगों द्वारा परास्त की जा चुकी थी | सुबेराग | ह 
बहुत भयंकर कठिनाइयों का मुकाबला कर खिटजरलैंड पहुँचा था | | प 
उस ग्राल्पस पवतमाला के विकट दरों को लाँघ्रना पड़ा था | इतनी | ने , 
कॉटनाइया का मुकाबला कर जब उसे निराश होना पड़ा, तो रशिया | | त 
जार TAU गया | उसने समभा कि श्रास्ट्रिया की बेईमानी और साजिश | 
रशियन सेना की श्रसफलता की हेतु हैं। उसने आस्टिया से सब सम्ब | ही 4 


विच्छिन्न कर दिया और सुवेराफ को वापिस बुला लिया | 
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ता) नेपोलियन द्वारा सन्धि का प्रयत्न--इसी]वीच में फ्रांस में डाइरे- 

कला | क्टरी का पतन हुआ ओर नेपोलियन के एकाधिकार का सूत्रपात हुआ | 
3!) RIS ~ XS जा ज्यार्ज Case > ~ 

fig) प्रधान कौन्सल नेपोलियन ने इङ्गलड के राजा ज्याज तृतीय और ANNE 


ax} यन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय को वैयक्तिक व पत्र भेजे | उसने लिखा-- 
ज्र. युद्ध करने से क्या लाम है। यूरोप के पवित्र और धामिक सम्राट आपस में 
ai) क्यों लड ? व्यापार, व्यवसाय, सुख समृद्धि और शान्ति के महान्‌ लाभो 

को खोखले बड्प्पन के लिये क्यों कुर्वान किया जाय ? नेपोलियन के इस 
तिये | सन्देश पर इङ्गलैणड ने कोई ध्यान नहीं दिया | प्रधान मन्त्री पिट ले 
jal उत्तर में लिखा, कि युद्ध की वास्तविक उत्तरदायिता फ्रांस पर है। यदि 
रफ हे | फ्रांस को सचमुच शान्ति की इच्छा है, तो उसका एकमात्र उपाव यह 
जीम | है कि फिर से बोबो राजवंश का एकच्छुत्र शासन स्थापित किया जाय | 
से „ Wear का उत्तर भी इसी प्रकार निराशाजनक था | नेपोलियन Si 
शान्ति के लिये जो हाथ बढ़ाया था, इन दोनों राज्यों ने उसे घुणापूवक 
इकरा दिया | परिणाम यह हुआ, कि नैपोलियन ने युद्ध के लिये बड़े 


ay 
= 
aA. 


री | भोर से तैयारी शुरू कर दी । ने 
लिये आस्टिया की पराजय--आरस्टिया पर दो तरफ से श्राक्रमस # 
बे | की योजना की गई | सेनापति मूरो को रहाइन की तरफ से श्राक्रमस कै 


गी। | लिये भेजा गया | नेपोलियन ने स्वयं आल्पस की विकेट और 407 
फे | माला को पार कर सीधा आस्टिया/पर हमला करने का निश्‍चय किता । 
राप | War पर हमला करने का यह बहुत ही विकट माग था। सम्भवत) , 
था| | सिद कार्थेजियन सेनापति हैनीबाल के बाद किसी न्य SANT 
तनी | ने इस मार्ग का अवलम्बन करने का साहस नहीं किया था | उस. SAT 
[का | “eH की पर्वतमाला पर कोई सड़क विद्यमान नहीं थी। हिमे 
ज | टे मोटे वृत्तों के तनों को खोखला कर उनमें तोपों को ब्द किया 


if अय 
| य 


आ A 
9 और इस प्रकार वृक्षों के तनों को लुढ़खा लुढ्या a a है 
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कि ग्राल्पस की दुर्गम पर्वतमाला को पार कर कोई सेना उन पर ग्रह] ्राखि 
मण कर सकती है । जब नैपोलियन ग्रास्टिया के मैदान में अपनी ऐग| है। 9 
सहित प्रवेश कर गया, तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही । awl दोनों 
नामक रणात्तित्र में १४ जुलाई सन्‌ १८०० के दिन भयङ्कर लड़ाई हुई|| संघर्ष 
नैपोलियन की विजय हुई | ग्रास्ट्रियन सेना बुरी तरह परास्त हो AR दू] ही ३ 
तरफ सेनापति मूरो भी निरन्तर आगे बढ़ रहा था:। होहनलिएडन नाफ़| रहा। 
स्थान पर उसने ्राष्ट्यिन सेना को परास्त किया। इन दो पराजयोंका| ग्रामी 
परिणाम था, कि श्रास्ट्रिया को सन्धि के लिये प्रार्थना करने को aha] कार 
होना पड़ा। आखिर ६ फरवरी १८०१ को फ्रांस और आरस्िट्रिया में सबि| रिक्त 
हो गई | यह सन्धि लूनविल की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे प्रधान | पे ज 
तया कैम्पोफौर्मियो की सन्धि की शर्तों को ही फिर से gece गया। लूर्ना 
आए्ट्रियन नीदरलैएड पर फ्रांस का अधिकार स्वीकृत किया गया | है” | कौर 
वियन, हेल्वटिक, लिगूरियन, और किसल्पाइन रिपब्लिकों को पुनः सं | १६ 
ठित किया गया और इनकी फ्रांस के अधीन सत्ता को areata] 
स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त, रहाइन नदी के बायें तट पर ates] मा 
अधिकार को स्वीकृत किया गया । लूनविल की इस सन्धि से क्रांतगी| OM 
स्थिति बहुत ऊँची हो गई । यूरोपियन राज्यों के दूसरे गुट ने उहे| ™ 
कुछ नुकसान पहुचाया था, वह सब दूर हो गया । | “i 
आमीन को सन्थधि-ग्रास्ट्रिया के साथ सन्धि हो जाने पर श्रत | a 
राज्यों से सन्धि का मार्ग साफ हो गया । रशिया तो पहले ही ग्रात्ट्रया “| ue 
नाराज होकर युद्ध से प्रथक्‌ हो गया था। इङ्गलेंड की शक्ति विरे Rr 
रूप से समुद्र में थी । इजिप्ट में विद्यमान फ्रच सेना को (ae से| a 


जिसे लेकर नेपोलियन ईजिप्ट की विजय के लिये गया था; और * | 

निराश्रय छोड़कर वह स्वयं डाइरेक्टरी का अन्त करने के लिये] 
चला आया था) इङ्गलिश जहाजी Ast परास्त कर चुका था| 
ओर अधिक युद्ध जारी रखना निरथेक था। फ्रांस और zee में 
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रा आखिरकार सन्धि हो गई, जो कि आमीन की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध 
|. gine और इङ्गलैणड में आठ साल से निरन्तर युद्ध जारी था | 
प्रनो| दोनों राज्य अपनी सामुद्रिक प्रभुता तथा साम्राज्य विस्तार के लिये 
ह|| संघर्ष कर रहे थे | पिट फ्रांस का कट्टर शत्रु था। वह फ्रांस के पतन में 
द| ही इ्गलैएड का अम्युदय देखता था | १८०२ में पिट प्रधानमंत्री न 
ma) रहा। उसके पतन के AAA ही फ्रांस के साथ सन्धि सम्भव हो सकी | 
रॉक ग्रामीन की इस सन्धि के अनुसार इङ्गलेणड ने फ्रांस की नवीन सर- 
nie) कार की सत्ता को स्वीकार किया | सीलोन रौर ट्रिनिडाड के अति- 
शतरि] रिक्त ग्रन्य सव फ्रेश्च उपनिवेश जो कि पिछले युद्धो में इज्ञलेंड ने फ्रांस 
धाइ ते जीत कर अपने आधीन कर लिये थे- फ्रांस को वापिस दे दिये गए। 
या।। लूनविल की सन्धि की सव शर्तों को इङ्गलेंड ने स्वीकार किया | फ्रांस 
| है |. की राज्यक्रांति के बाद अब पहला अवसर था, जब कि यूरोप में लड़ाई 
बन्द होकर शान्ति की स्थापना हुई थी | गीर 

नेपोलियन का विधायक कार्य-यूरोपियन राज्यों से युद्ध क! 
समाति के पश्चात नैषोलियन ने अपनी शक्ति का उपयोग फरास ग 


gai] व्यवस्था और शान्ति को स्थापित करने के लिये किया | नेपोलियन 
aa] केवल श्नुपम योद्धा और विजेता ही नहीं था, विधायक कार्यों में भी 


उसकी असाधारण शक्ति और क्षमता प्रगट हुई थी | क्रांति के कार 


ga) भे में पुराने जमाने का तो अन्त हो गया था, पुरानी संस्थाये न्ट अर 
gt) ऐ गई थी, पर नवीन रचना और नवयुग की स्थापना का कार्य अभी 
दश| ऐक नहीं किया जा सका था | रिपब्लिक के समय में भी इसके लिये 
aa] मय किया गया | पर ग्रान्तरिक और बाह्य युद्धों के कारण कात 
pa] गोरियों को इसके लिये उपयुक्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका | अब ज्र 
wey मय बाद इन युद्धों का अन्त हुआ था। अव इस बात का अवसर 
श्र या था, [कि नये युग की स्थापना की जाय | इसमें weg नहीं, कि 
qa) "लियन ने यह कार्य पर्यात सफलता के साथ सम्पन्न किया | FER 


फा० १० 
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बाहर से यही प्रदर्शित करता था, कि वह राज्य क्रांति के सिद्धांतों को है| (हम सह 


` क्रिया में परिणित कर रहा है। स्वाधीनता, समानता, और भ्रातूमाव-| देन, 


के उदात्त सिद्धान्तों का ही उससे श्रनुसरण करना है। क्रान्ति की +| शाजाओ्रों 
कृतियों--रिपब्लिक, मनुष्यमात्र को मताधिकार, सामजिक समता ग्राहि] कलेवर 
को उससे AGW रखना हे । पर मुँह से यह कहते हुए भी वलुत। का एक 
नैपोलियन राजनीतिक स्वाधीनता की जड़ पर कुठाराघात कर रहा था|] जो पग 
वह शासन ओर व्यवस्थापन को सम्पूण शक्ति को अपने ही हाथों॥| पहले । 
रखना चाहता था । और तो ्रौर रहा, न्यायालय भी वस्तुतः उसीडे| उड़ान 
कब्जे म॑ थे | पुलिस भी उसके इशारों पर नाचती थी । कानूनों करा | श्रागे . 

ढङ्क से प्रयोग किया जा रहा था, मानों फ्रांस में फोज्ी कादून जारी ह|| गवा थ 
परन्तु बाहर से लोकतन्त्र शासन के सम्पूर्ण ढाँचे को कायम रखा ग्या| कर उ 
था | बाहरी शरीर लोकतन्त्र और रिपब्लिक का ar) पर खली शान. आतङ 
एक व्यक्ति को इच्छा पर आश्रित बन गया था | नैपोलित्रन का विश्‍वात 
था, कि फ्रांस को एक शक्तिशाली और मजबूत शासन की जरस 


है, जो कि देश में व्यवस्था और शान्ति ₹ यापित कर सके | eae] ९ 

AMT का यह विचार ठीक था । पुराने मदभेर, पार्टीबन्दा रो हः 
कगड़ा का अन्त करने के लिये उसने सब दलों के लोगों को एक समा| i 
रूप से राजनीतिक पद दिये। देश से gore कुलीन श्रेणी के तर्ष 
उच्च पुरोहित श्रेणी के लोगों को फिर से वापिस राने की अनुमति दी। | i 

Qe १०८२ म॑ क्रान्ति के विरुद्ध अपराध करनेवालों को एक सी हि 
जानक उद्घोषणा दारा क्षमा प्रदान की गई और इसके परिणाम | नीति 
स्वरूप ४० हजार से ग्राधिक परिवार फ्रांस वापिस लौट आये । त्र a 
के समय की बहुत सी बातों को हटा दिया राया | अब प्रत्येक ग्र a 


कं लय यह आवश्यक नह गया, कि वह दूसरे को “नागरिक 6 
इस Wee संह सम्वोधन करे। अब कल ओर स्थिति के रु 
श्रीमान? 'हजूर” आदि शब्दों का पुनः प्रयोग होने लगा | नेपोलियन | 
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al दन aa में मी अन्तर आने लगा | ठइलरी के राजप्रासाद में फिर 
क| झर) शानशौकत और धूमधाम नजर ग्राने लगी । वोबों वंश के 
र| qarai का स्थान कोर्सिका के गरीब वकील के लड़के ने ले लिया | 
ग्रा कलेवर दूसरा था, पर आत्मा वही थी । नये रूप में।फिर से बर्वे ढंग 
BR) का एकतन्त्र राज्य फ्रांस में स्थापित हो गया । फ्रांस ने क्रांति की ओर 
था।। जो पग बढ़ाया था, वह मार्ग में ही रुक गया। निस्सन्देह, फ्रांस जहाँ 
i] फूले विद्यमान था, वहाँ से आगे बढ़ गया था। पर उसने जो ऊँची 
aa) उड़ान उड़नी चाही थी, उसमें वह असफल रहा था। वह तेजी से 
[छ| ग्रागे बढ़ा था--पर अपने उद्देश्य तक न पहुँच कर रास्ते में ही रह 
ay] गया था | मानवीय उन्नति का यही ढंग है | मनुष्य जाति छलांग मारू 
गा |. कर उन्नति नहीं करती है, वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर AT बढ़ती है! 

। ङ्क के राज्य? में रोवस्पियर ग्रौर हैबरं फ्रांस को जहाँ तक खींच ले 
गये थे, वहाँ वह टिक नहीं सका । वह पीछे लोट ग्राया- पर इसमे 
सन्देह नहीं, कि वह लोटकर उस जगह तक नहीं गया; जहाँ कि लुई 
Ca के समय में विद्यमान था । नया समुत्तुलन स्थापित हो गवा 
पर्‌ पुराने और नये के बीच में, Tat शासन र सिब्लिक के 
RIT स्थान पर । Pn 
| नेपोलियन विधान--नेपोलियन के विधायक कार्यों में सबसे 
| पल्य स्थान उसके "बिधान? का है | यह मेपोलियनःविधान के नाम में 
| हि है । क्रांति से पूर्व फ्रांस में बहुत प्रकार के विधान प्रचलित १ | 
| भति ने इस सबको नष्ट कर सम्पूर्ण फ्रांस में एक ही कानून की मल 
WORE का प्रयत्न किया था । इसी उद्देश्य से क्रांतिकारी सरकारों ने 
a अनेक नये कानूनों का निर्माण किया था । परन्तु ये सब कानून किसी 
| के विधान में संगठित नहीं थे | इसलिये नेपोलियन ने एक कमीशन 
| (किया, जिसको कि इन सम्पूर्ण कानूनों को संगदीतकर एक हे 
| `ते विधान तैयार करने का कार्य सुपुर्द किया गया। नवीन बिधान र 
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मसविदे को राज्यपरिषद्‌ के सम्मुख पेश किया गया। कुछ 


के साथ यह स्वीकृत हो गया । फ्रांस के वर्तमान कानून का १ से | 
आधार यह नेपोलियन-विधान ही है। केवल फ्रांस में ही नहीं, पर 98 
होलैण्ड, वेल्जियम, पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी, इटली और तुरी. हे 
के राज्यों में भी प्रचलित कानून इसी विधान पर मुख्यतया aha? कि 
इसका कारण यह है, कि उस समय में इन देशों पर भी फ्रांत 7 लत 


आधिपत्य था और इनमें भी यही विधान प्रचलित किया गया था शवक | 
| यूरोप के अन्य देशों पर भी इस विधान का प्रभाव स्पष्ट रूप; aa 
इष्टिगोचर होता है | हितत 
धार्मिक नीति-नैपोलियन का अपना धर्म कोई न था| नि 
ईजिप्ट में मुसलमान था, और फ्रांस में रोमन केथोलिक । बह जाग aoe, 
था, कि फ्रांस की अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म को माननेवाली॥ , सत्त 
इसलिये बुद्धिमत्ता इसी में है कि स्वयं भी कैथोलिक धर्म का श्रतु सरि 
किया जावे | क्रान्ति के समय में चच में पूर्णतया अव्यवस्था मव ग 
थी । नेपोलियन समझता था कि जनता की सः नुभूति को प्राप्त कणे क 
के लिये उसके धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना आवश्यक el नियुरि 
इसीलिये उसने कैद में पड़े हुए पादरियों को स्वतन्त्र कर दिया । गि ये 


सत्र 
देश निकाला दिया गया था, उन्हें फिर से फ्रांस लौट आने.की थ| राज्य 
मति दी | रविवार को फिर से महत्त्व दिया गया । क्रान्ति के समय | रोमन 
जो नई छुट्टियाँ चली थीं, उन सबको हटा दिया गया । केवल |) ग्रसल 
जुलाई, जो कि बस्तीय्य के जेल के ध्वंस का दिन था, तथा २२ तितर रहे थे 
को-जोकि रिपब्लिक की स्थापना का दिन था, सार्वजनिक Gl] अब | 
तौर पर कायम रखा गया । क्रान्ति के समथ की शेष सब छुट्टियों | चर्च 
हटाकर फिर से पुरानी धर्म पर आश्रित छुट्टियों को जारी किया गर्ग | | गू 
यह सब जनता की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिये था | | गैर 


कान्काडेट-रोमन कैथोलिक चर्च की पुनः स्थापना करने के 
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; पितम्बरर १८०१ में पोष से वाकायदा सन्धि की गई | यह सन्धि कान्का- 
| कह = के नाम से प्रसिद्ध है। इस कान्काडट म उ योषित किया गया 

` क फ्रांस की ञ्रधिकाँश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को _माननेवाली 
| ३ | ग्रतः फ्रांस में इसी ध को राजकोय oe Stes किया जाना 
चाहिये | विशप तथा चर्चे के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधान 
क्षन्सल द्वारा की जायेगी, पर उसके लिये पोप से स्वीकृति लेनी श्रावः 
van होगी | बिशप तथा अन्य पुरोहितों को राज्य की तरफ से 
१ वृत्ति दी जायेगी । सब पुरोहितों के लिये आवश्यक होगा कि वे रिप 
aan के शासन विधान के प्रति भक्ति की शपथ लें | चच को समू 
8) पतति क्रान्ति के समय में राज्य ने छीन ली थी | निश्चय हुआ कि जो 
ना | सत्ति ग्रभी वेची नहीं गई है, वह चर्चे के सुपुर्द कर दी जाय | पर जो 
ह / सम्पत्ति किसी व्यक्ति को वेच दी गई है, उसको न छेड़ा जाय | इस 
सन्धि के अनुसार राज्य और चर्च को प्रथक नहीं रहने दिया गया । 
| चर्चे मी एक प्रकार से राज्य के ही नीचे श्रा गया | यद्यपि TAA 
| को पोप का आधिपत्य कायम रखा गया था, और विशप ANS की 
| नियुक्ति के लिये भी पोप की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था पर 
| ये सव बातें नाम को ही थीं | वस्तुतः चर्च पर प्रधान कान्सल का 
:| राज्य का ही अधिकार कायम हो गया था। इस प्रकार यदय ऊपर से 
| रोमन कैथोलिक चर्च का ढंग क्रान्ति से पहले जमाने का सा ही था-रपर 
aa aN में उसमें भारी परिवर्तन ग्रा गया थी | अब न चर्च के न्यायालय 


“भडोच भाव से इसे पुनः स्थापित किया | नयोलियन ते विशेष 
शिक्षा प्रसार--शिक्षा के प्रसार के लिये भी RGR 
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रूप से प्रयत्न किया । प्रत्येक नगर में शिक्षणालवों की स्थापना की! 
शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा | शिल ; 
व्यवसाय के लिये विद्यालय खोले गये | पेरिस के विश्वविद्यालय! 
पुनः संगठन किया गया । सब शिक्षणालयों में राजभक्ति की फि 
देने के लिये विशेषरूप से जोर दिया गया । विद्या और श्न 
प्रसार के लिये भरसक कोशिश की गई | 

इस प्रकार नेपोलियन निरन्तर फ्रांस को संगठित तथा व्यब 
करने में प्रयत्नशील रहा | परन्तु उसका वास्तविक ध्यान अपनी महत 
कांचषाश्रों को पूर्ण करने में था | वह एक रिपब्लिक के प्रधान 
के पद से संतुष्ट नहीं हो सकता था | वह सम्राट दोना चाहता था 
अपनी इस श्राकांक्षा को पूर्ण करने में उसे देर नहीं लगी | 
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तेरहवाँ अध्याय 
सम्राट्‌ नेपोलियन का शासन 


नेपोलियन का सम्राट वनना- नेपोलियन सम्राट बनना चाहता 
क्रे रूप में भी नेपोलियन की शक्ति, अधिः 
था | वस्तुतः प्रधान कान्सल के रूप में भी नेपोलियन का शाक, 
कार, और शानशौकत सम्राटों से कम नहीं थी, पर उसे रिपब्लिक हो 
ढाँचा भी सह्य न था। इसीलिये उसके आदेश से शासन विधान में के 
प्रकार के परिवर्तन किये गये, जिनसे वह WT ee 
ग्रधिष्ठित A गया । पहले नेपोलियन को दस वषे pe लि pa 
बनाया गया AT | १८०२ में उसे जन्म भर के लिये ना कव. 
गया | इसके बाद उसे यह भी अधिकार दिया गया, कि 
उत्तराधिकारी मी स्वयं चुन सके। १८०४ में यह प्रस्ताव शकि 
नेपोलियन ~ बना दिया जावे । प्रस्ताव 
नेप को फ्रेन्च जनता का सम्राट RA 
स्वीकृत हो गया । यह प्रस्ताव नैपोलियन की प्रेरणा पे ह 


गया था और उसी की कोशिश सें पास हुआ था | 


'राज्याभ्रिषेक--२ दिसम्बर १८०४ के दिन नेपोलियन ह 

भिषेक बड़ी धूमधाम के साथ हुआ | उसका ति a i 
Tat राजाओं के राज्याभिषेक को भी मात करता था \z ee 
अवसर पर पोप भी उपस्थित था | परन्तु अभिमानी नेप 


4 ता 
| षह सका, कि पोप उसके सिर पर राज्यसुकुट रखे | इससे 
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पोप राज्यमुकुट को उठाये, उसने स्वयं उसे उठाकर अपने तिरश। के खिल 
रख लिया । नेपोलियन कहा करता था--पमैंने फ्रांस के राज 
को धूल में पड़ा पाया, और तलवार की नोंक से उठाकर फे 
सिर पर रख लिया ।? निस्सन्देह, नेपोलियन का यह दावा ठीक था| 
चह इसलिये सम्राट्‌ नहीं बना था, क्योंकि वह किसी सम्राट्‌ का लझा 
था । वह अपनी तलवार के जोर पर इस गौरवमय पद पर अधि 
हुआ था । 
पुरानी रजसत्ता का म्रारम्भ-सम्राट्‌ बनकर नेपोलियन व 
राज दरबार, अंग-रक्षक, अनुचर, पार्श्वचर आदि का फिर से संगम 
RI | नये दरवारियों को दरबार के ढंग और कायदों को सिखाने बे 
लिये सेजूर--जो कि एक मागा हुआ कुलीन श्रेणी का दमी था, श्रौ 
मदाम डि सांपेन को, जो कि पहले मेरी ग्रांतोग्रांत की पार्श्वचर भी ) दे 
नियत किया गया | नेपोलियन के परिवार के ग्रादमियों को सबसे अगे 
पद दिये गये। एक विशाल ्रङ्गरचक सेना का संगठन किया गया!गे 
सिरे से लोगों को खिताब दिये जाने लगे | इस प्रकार एक नवीन कुली 
शेणी का निर्माण किया गया | यह नवीन कुलीन श्रेणी मैपोलियन al | 
इति थी | इसकी सत्ता एक आदमी की इच्छा पर आश्रित थी।' 
सम्राट वनकर नेपोलियन निरन्तर अधिक अधिक स्वेच्छाचारी तर| 
AX होता गया | अब वह सार्वजनिक समालोचना को नहीं सह सक | 
था | प्रधान कान्सल बनते ही उसने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता मँ | पह 
डालनी यारम्भ कर दी थी | अनेक राजनीतिक पत्र बन्द कर हि | र 
«Ain cme cosy Sera 
x की स्वतन्त्रता का अपहरण करने | 
कमाल ही कर दिया | यह व्यवस्था की गई, कि सब समाचार सखा | 
की तरफ से पहुँचाये जावें | समाचार भेजने का कार्य पुलिस के बु | 
किया गया | पुलिस उन सब समाचारों को रोक देती थी, जो सखी | हे 
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के खिलाफ जाते थे । नेपोलियन की अपनी इच्छा तो यह थी, कि सब 
उम्राचार-पत्रों को बन्द कर दिया जावे | केवल एक ही पत्र सरकार की 
तर से प्रकाशित हो । जनता को समाचार ही तो चाहिये, ओर ये 
समाचार एक पत्र द्वारा भी सुगमता के साथ दिये जा सकते हैं | 

नवीन युद्धो का प्रादुर्भाव-यूरोप के विविध राजाओं ने 
नेपोलियन के इस उत्कर्ष को बहुत ्रातङ्क तथा श्राशङ्का की दृष्टि से देखा। 
freeze, नेपोलियन सम्राट्‌ था, पर साथ ही, वह क्रान्ति की कृति AT | 
यूरोप के राजा अच्छी तरह समझते थे, वह उनके ढंग का सम्राट नहीं 
है। वह एक प्राचीन राजवंश के खण्डहर पर, क्रान्ति के गम्भीर समुद्रः 


fa] मंथन से, जनता की इच्छा और सहमति से सम्राट्‌ वना है । उसके 
AM हाथ में तलवार है, जो उनके राजसिंहासनों पर Gr क्रूर दाट से 


देख रही है । बेशक, फ्रांस में फिर से राजसत्ता की स्थापना हो गई है; 
पर पिछले १० वर्षों की उथल-पुथल ने इस देश में महान्‌ शक्ति का 
सञार कर दिया है, इसे आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है । यह नवीन 
शक्ति, यह नवीन राष्ट्र पुराने ढंग की राजगद्दियों ओर ANI के लिए 
भारी खतरे का कारण है | नैपोलियन के व्यक्तित्व ने इस नई शक्ति मे 
गेवजीवन का ही सञ्चार किया है | नेपोलियन के सम्राट वन जाने से 
भस में इतना ही परिवर्तन आया है, कि क्रान्ति और परिबतन की 
| गैक्तियाँ और भी अधिक संगठित तथा नियन्त्रित हो गई हैं । परिणाम 
| बहे हुआ, कि यूरोप के विविध राजे-महाराजे इस नये खतरे & विरुद्ध 
4 . मे aa हो गये | उधर नेपोलियन भी युद्ध के लिये हि. 
| | ae उसके वैयक्तिक अभ्युदय के लिये आवश्यक था, कि फ्रांस भः 
"नेक क्मता को निरन्तर प्रदर्शित करता रहे | १८०२ में राज्यपरिषदू 
भाषण करते हुए उसने एक बार कहा था- यदि यूरोपियन 
से युद्ध प्रारम्भ करना चाहते हैं, तो लड़ाई जितनी जल्दी 
हो, उतना ही अच्छा है । जितना समय गुजरता जाता है, उनके 


a | राज्य फिर 
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लोगों की दृष्टि से ओकल होता जाता है। फ्रांस को शानदार ge 
आवश्यकता है--इसलिये युद्ध की भी जरूरत है | १८०४ में 
अन्य अवसर पर नेपोलियन ने कहा था--यूरोप में तब तक शाहि 
स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि सम्पूर्ण महाद्वीप एक शासक 
आधीन न हो जाये। यूरोप के ऊपर शासन करनेवाला एक ऐसा फ 
होना चाहिये, जिसके आधीन विविध राजा कर्मचारी के रूप मं 
करते हों | जो एक ग्रादमी को इटली का राजा नियत करे, WH 
बवेरिया का, एक आदमी को स्विटजरलैणड का शासक नियत करे, ह| 
को होलेरड का |? निस्सन्देह नेपोलियन का यही आदश AT, NH 
क्रिया में परिणत करने के लिये युद्ध --निरन्तर और भयङ्कर पुद 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था । परिणाम यह हुआ क्रि a 
उन भवङ्कर Gal का प्रारम्भ हुआ, जो दस वर्ष तक निरन्तर १ 
रहे और जिन्होंने यूरोप के नक्शे में भारी परिवर्तन ला दिया। | 
के आधुनिक इतिहास में ये युद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं | | 

इङ्गलेड के साथ युद्ध--फ्रांस के साथ पहले पहल युद्ध उद 
करनेवाला राज्य WAS था | मई १८०३ में आमीन की संधिं | 
हो गई ak फ्रांस और इङ्गलेणड में युद्ध शुरू हो गया | इस | 
अनेक कारण थे। फ्रांस और इङ्गलैणड में सामुद्रिक साम्राज्य के 7 | 
में प्रतिस्पर्धा इसका प्रधान कारण है | निस्सन्देह, नेपोलियन साम्रा 
था । सत्तवर्धीय युद्ध में इङ्गलेएड ने फ्रांस के जिस सामुद्रि |. 
आपनिवेशिक साम्राज्य का अन्त कर दिया था, नैपोलियन 7 
पुनरुद्धार करना चाहता था | १८०० में नेपोलियन स्पेन को ह 
के लिये प्रेरित करने में सफल हो गया था, कि अमेरिका में र 
नदी की घाटी के प्रदेश को--जो लुध्तिएना के नाम से प्रसिदध है 
को दे दे | इसके कुछ समय बाद ही सेनापतिं लेकलेक को ९ 
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सैनिकों के साथ देयटी के द्वीप पर कब्जा करने के लिये भेजा गया था: 
भार में अंग्रेज लोगों के बढ़ते हुए अधिकार ओर प्रभाव का मुकाबला 
करने के लिये सेनापति डेकेन को अनेक अफसरों के साथ भेजा गया 
था | इसी प्रकार अन्यत्र भी अपने साम्राज्य के पुनरुद्धार को दृष्टि में 
रखकर सेनापति भेजे गये थे । यद्यपि ये प्रयत्न प्रायः असफल ही रहे, 
पर इङ्गलेंड का अपने प्रतिद्वन्द्वी ' को इस प्रकार शक्तिसम्पन्न तथा 
प्रयत्नशील देखकर चिन्तातुर हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था | बेशक, 
Was की सामुद्रिक शक्ति का मुकाबला कर सकना फ्रांस के लिये 


५ 
रे) सम्भव नहीं था । पर स्थल में फ्रांस की शक्ति अद्वितीय थी । इज्जलड 
र| इस महान सैनिक शक्ति को कदापि सहन नहीं कर सकता था | यूरोप 


5. x कोः 
पर फ्रांस का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था, उससे SACS a 
भारी नुकसान था | कारण यह, कि फ्रांस इङगलेड के यूरोपियन 


RS) व्यापार को जब चाहे नुकसान पहुँचा सकता था । नेपोलियन 
NG यूरोप के अधिकांश भाग को जीतकर अपने राधीन कर लेना 


चाहता था, और यदि बाह्य व्यापारी माल पर तट कर लगा द्या 
जावे, तो इङ्गलेंड का सम्पूर्ण व्यापार आंसानी से नष्ट किया जा सकता 
या । यही भयंकर खतरा था, जिसने इङ्गलेंड को ्रामीन की aa 
तोड़कर युद्ध करने के लिये वाधित कर दिया । नैपोलियन ने भी इस 


$| बुद्ध का खुले दिल से स्वागत क्रिया, क्योंकि वह खूब ग्रच्छा है 
न| सकता था, hagas को कुचले बिना सम्पूर्ण यूरोप को शरा 
रक | 


आधीन करने के स्वप्न को क्रिया में परिणत नहीं वि ay a 

TRUS पर आक्रमण की योजना--इज्ञलेंड और फ्रांत म उ 
३७ हो गया | हैनोबर के प्रदेश का शासक इज्चलेड का राजा at 
| | नेपोलियन ने उस पर हमला किया और बात की बात में टप ः 
fl आधीन कर लिया | फ्रांस के आधीन सब राज्य-जो पहले रिपब्लिक 


थे श्रो Siar ३ > नियत किये गये 
र नेपोलियन के सम्राट बन जाने पर उसके द्वारा नियत ये 
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[लया था | इस प्रकार हैनोवर से लेकर इटली तक सम्पूण समुर 


-सैनिकों की एक विशाल सेना एकत्रित की गई | नेपोलियन इस क 
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शासकों के आधीन थे, पूर्णतया उसकी सहायता कर रहे थे सेनन 
 इङ्गलैंड के विरुद्ध सहायता करने के लिये नेपोलियन ने तैयार क्र 


तट नेपोलियन के कब्जे में था, ओर इस परिस्थिति का प्रयोग इङ्गति 
व्यापार को नष्ट करने के लिये किया गया | हैनोवर से लेकर इटलीत 
इङ्गलिश माल का आना सर्वथा रोक दिया राया | सब बन्दराह 
इद्धलिश माल के लिये बन्द कर दिये गये | इतना ही नहीं, इङ्गलेंड 
हमला करने के लिये धूमधाम से तैयारी की गई । बोलोन में डेढ़ तात 


सेना के साथ अवश्य ही ब्रिटेन पर आक्रमण करता, परन्तु दो कारणे 
से उसे ञ्रपनी योजना का परित्याग करने के लिये बाधित होना पढ़ा 
इङ्गलंड का जहाजी Agr इस योजना की सफलता में बड़ी रक्तावर ॥/ पुकार 


और इसके अतिरिक्त यूरोपियन राज्यों का एक नया ys फ्रांस के गा ae 
-युद्ध करने के लिये संगठित हो गया था | केग्र 


फ्रांस के विरुद्ध नवीन शुट का निर्माण--यह नया गुट वि 
प्रकार बना था, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है | इङ्गे | 
शासन-सूत्र इस समय फिर पिट के हाथ में आ गया था | we पर| 


था | पिट अपनी नीति तथा धन के बल से रशिया और Be 
फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उदूघोषित करने केलिये तैयार करने में| कोः 


'हुआ | एप्रिल १८०५ में रशिया के जार अलेक्जण्डर प्रथम ने 7 | पहुँच 
खिलाफ eae से सन्धि कर ली। इस सन्धि का उद्देश्य यद य| | 
eas, स्विट्जरलैंड, इटली और हैनोवर से फ्रांस को निकाल “| तय 
"किया जावे । श्रलेक्जण्डर प्रथम नेपोलियन से बहुत नाराज था; 
“नाराजगी का एक मुख्य हेतु यह था, कि उसने बोव्रोंन बंश के एर 
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एम्मीन के ड्यूक को इसलिये प्राणुदण्ड दिया था, क्योंकि उस पर राज- 
द्रोह का अभियोग लगाया गया था । ग्रास्ट्रिया भी १८०५ में ही इस 
नये गुट में शामिल दो गया | श्रास्ट्रिया फ्रांस के विरुद्ध बनाये गये किसी 


Bray न के लिये ६ व 
an भी गुट में शामिल होने के लिये हमेशा उत्सुक रहता था | फ्रांस के 
AG 


ग्रभ्युदय से सबसे अधिक नुकसान आस्ट्रिया को ही पहुँचा था प्रशिया 
को भी इस गुट में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित किया गया, उसके. 
राजा को यह भी लालच दिया गया, क्रि हैनोवर का प्रदेश उसे दे दिया 
जायगा, परन्तु प्रशिया का कमजोर राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय 
इतने पर भी इस शुट में सम्मिलित होने के लिये तैयार नहीं हुग्रा । हु 
फ्रेंच वेडे की पराजय--इस नये गुट ने नैपोलियन की इ्गले 
पर श्राक्मण करने की योजना को मिट्टी में मिला दिया । बोलोन 
जो भारी सेना एकत्रित की गई थी, उसे एक दम श्रा्ट्रिया का 
मुकाबला करने के लिये दक्षिणी जर्मनी की तरफ भेज दिया गया | ९१ 
अक्टूबर १८०५ के दिन इङ्गलेंड के नौ सेनापति नेल्सन ने टराफल्गर 
के ग्रन्तरीप के समीप फ्रच और स्पेनिश वेडे को बुरी तरह परास्त किया | 
इसके ्रनन्तर इङ्गलैंड समुद्र में अजेय दो गया | फ्रांस ने जल में इन्नी 
लेंड का मुकाबला करने का विचार छोड़ दिया | नेपोलियन ने अपना 
सम्पूणं ध्यान स्थल में शक्ति का विस्तार करने के लिये लगा दिया ॥ | 
ellis ओर रशिया के साथ जो युद्ध अब प्रारम्भ हुए) उनसे 
नेपोलियन की सैनिक कीति aa अधिक बढ़ गई । =e 
आस्टिया के साथ युद्ध--आस्ट्रिया के साथ युद्ध मे नेपोलियन ; 
' भै श्रसाधारण सफलता प्रास हुई | तीन सप्ताह में फच सेनाये वीएना 
| A गई । २ दिसम्बर १८०५ के दिन उसने श्रास्टरलिड्ज नामक 
| शान पर रशिया और आस्ट्रिया की सम्मिलित सेनाओं को परास्त 
dil MU | इस पराजय के बाद रशियन सेनायें अपने देश को लौट गई 
i तर ओस्ट्रिया को सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा | 


Ls 
ड 
~ 
q 
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Saga की सन्थि--२६ दिसम्बर १८०५ को प्रेसन 
में सन्धि कर ली गई | यह सन्धि ग्रास्ट्रिया क (लय बरन 
हगी पड़ी । केम्पोफोमियो की सन्धि के अनुसार बेनिस के ( उत्तरी 
इटली में ) जिस प्रदेश को श्रास्ट्रिया ने प्रात किया था, वह उस व 
ले लिवा गया । जर्मनी के अनेक राज्यों ने गत युद्ध म्रांत हे 
[नभति प्रगट की थी । श्रास्ट्रिया को नुकसान पहुचाकर उन सबको | पिः 
नाम दिया गया | area ओर बवेरिया के राज्यों की सीमा में ae) किया 
घी गई | anteater राजा पवित्र रोमन साम्राज्य होता था। झ| ate 
स्थिति मे जर्मनी के ये विविध राज्य उसके आधीन थे । पवित्र रोमन PRIX 
सम्राट की स्थिति में आस्ट्रियन राजा को इस बात के लिये वाधित कवा था, इस 
गया, कि बवेरिया AN वुर्टम्वग के शासकां को प्रांशया ALR ARAL 4 | डि 
-के राजा के समान 'राजा? की स्थिति तक पहुंचा दिया जावे | नेप्से | गॅपोलिय 
फ्रांस के शत्रत्रो से सहानुभूति प्रदशित की थी, अतः वहाँ के a | साम्राज्य 
राजवंश के राजा को राज्यच्युत कर दिया गया ओर वहाँ पर शर्णि कोट्या 
करने के लिये नैपोलियन के भाई जोसफ बोनापार्ट को नियत al | साथ में 
गया | बटेबियन रिपब्लिक (cae ) को भी राजतन्त्र क waa था, श्रः 
रिवर्तित कर दिया गया और वहाँ का राजा लुई वोनापाट नियत किया, सयं 
गंया । नेपोलियन की बहनों को भी शासन करने के लिये राज्य YT 
किये! गये । | 
र्‌हाइन के राज्य संघ का सूत्रपात--प्रेसवुर्ग की सांत र्ण र्ड 
अन्य इष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । अनेक जर्मन राज्यों को% | 


रोमन साम्राज्य से प्रथक कर नेपोलियन ने अपनी आधीनता में 
ब 


के राज्य संघ का निर्माण किया | इस संघ में बवेरिया, ay 
तथा अन्य १३ जर्मन राज्य सम्मिलित हुए । यह संघ फ्रेंच HE 
संरत्ता में बना था ओर इसकी बही स्थिति थी, जो किं 
थी | आवश्यकता पड़ने पर फ्रांस के लिये यह भी उसी प्रकार 
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त्रा सकता था, जैसे हालेंड, स्विट जरलेंड किसल्याइन रिपब्लिक 
आदि ग्राथीनस्थ राज्य | यह व्यवस्था को गई, कि यह संब अपने 
बरक नेपोलियन को ६६ हजार सिपाही प्रदान करेगा और फ्रेंच सेना- 
पति इन्हें संगठित करेंगे | 

पवित्र रोसन साम्राज्य का अन्त-प्रथम ATE १८०६ के 
पवित्र रोमन साम्राज्य की महासभा के सम्मुख नेपोलियन ने उद्धोपित 
| किया, कि क्‍योंकि मैंने रृहाइन के राज्य संघ के संरक्षक के पद को 
era कर लिया है, अतः अब में पवित्र रोमन साम्राज्य की सत्ता को 
स्वीकार नहीं कर सकता | यह साम्राज्य अब नाममात्र को ही रह गया 
था, इसके ्रधीनस्थ अनेक राज्य अब स्वतन्त्र स्थिति को प्राप्त हो चुके 
थे | इसकी सत्ता अब पारस्परिक झड़ों का ही कारण बनी हुई थी। 
नेपोलियन की इस उद्वोषणा का परिणाम यह Eat, किं इस प्राचीन 
साम्राज्य का अन्त हो गया | ्रास्ट्रिया का राजा, जो हंगरी, ब्हिमिया 
रिया, गेलिसिया दि अन्य भी बहुत से राज्यों कां राजा था और 
पाथ मं पवित्र रोमन सम्राट के गोरवशाली पद को भी प्रात किये हुए 
| आ, अब इस पद से विरहित हो गया । ६ श्रगस्त १८०६ क [दन उसने 
WT पद का परित्याग कर दिया | १८ सदियों से जो सम्मानित पद 
| भेला श्रा रहा था, उसका इस ढंग से अन्त हुआ । पवित्र रोमन सम्राट 
| वे केवल आस्ट्रिया का राजा ही रह गया | 


:%| _ शिया से युद्ध--रहाइन के राज्य संत्र के निर्माण से जर्मनी 
a पमाव बहुत अधिक बढ़ गया था यह बात प्रशिया 
र ४ रेन नहीं कर सकता था | प्रशिया के राजाओं की बहुत समय | 
ic 


"इसाकांचा रही थी, कि जर्मनी में अपने प्रभुत्व ओर प्रभाव © 

रखा जाय । इसमें नेपोलियन का रहाइन का राज्यसंघ सवत 
MI थी। आखिर, फ्रेंडरिक विलियम तृतीत ने यही उचित 
* के फ्रांस के खिलाफ गुट में शामिल होने से ही प्रशिया का 
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| भला है । प्रशिया ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर | ate 


| ~ ~ ५७ : ~ [oS गुप्त स्‌ 
i आस्टरलिटज के युद्ध में परास्त होकर फ्रांस से सन्धि कर चुक्ाग दी श 
| उसका स्थान BA प्रशिया ने ले लिया | पश्चिम 
| जेना का युद्ध--परन्तु प्रशिया को परास्त करने में नेपोति ता 


को देर नहीं लगी। १४ अक्तूबर १८०६ को जेना के Wy $ 
प्रशिया की बुरी तरह पराजय हुई | दस दिन बाद नेपोलियन ने प्र! 
की राजधानी बलिन में प्रवेश किया | वहाँ जाकर उसने महान्‌ फ्री 
की तलवार को विजयोपहार के रूप में पेरिस भेजा | प्रशिया सेकू 
बड़े परिमाण में हरजाना लिया गया | इतना ही नहीं, प्रशिया से 
प्रदेश लेकर वेस्टफेलिया के राज्य की सृष्टि की गई और उसका एइ 

है Nr ~ ° (> 

‘ नेपोलियन के छोटे भाई जेरोम बोनापाट को बनाया गया | 


0 


भयंकर युद्ध हुआ | रशिया की पराजय हुई । आखिर, रशिया उसके र 
फ्रांस में सन्धि हो गई | यह टिलसिट की सन्धि के नाम से प्रिद गौर वे 
इस सन्धि के द्वारा फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का गुट वं शिरे 
गया | afar पहले ही गुट से अलग हो गया था । प्रशिया कोर महर 
के युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया गया था | अब रशिया १. 
सन्धि कर ली | शेष बचा केवल इङ्गलैएड, जो निरन्तर १० ११ qe 
फ्रांस से लड़ता रहा और जिसके ही अनवरत परिश्रम का | 
कि नेपोलियन को अन्त में पराजय हुई | 
टिलसिट की सन्धि से फ्रांस और रशिया में युद्ध ही बन्द नह 
था, इससे नेपोलियन ओर जार ग्रलेक्जेणडर प्रथम ने आपर 
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गुप्त सममौता भी किया था | इस समभौते के अनुसार यूरोप के इन 
दो शक्तिशाली सम्राठों ने बह फेसला किया था, कि नेपोलियन को 
पश्चिमी यूरोप में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को पर्ण स्वत- 
लता हो ओर जार को पूर्वी यूरोप में | जार अलक्जैश्डर प्रथम ने 
| नेपोलियन से बातचीत सें कहा था--'यूरोप कया है ! में और तुम ही 
We तो यूरोप हैं निस्सदेह, इन दोनों सम्राटों की यही धारणा थी। इस 
१ गुप्त समोते में अलक्जैण्डर ने इङ्गलेंड के विरुद्ध फ्रांस की सहायता 
©) करने का भी वचन दिया था | 
| टलासट का सान्ध से महत्त्वपूर्ण परिवर्तत--रशिया और 
ह प्रशिया के पराजय के ग्रनन्तर यूरोप के राजनीतिक नकशे में जो महत्त्व- 
AO परिवतन हुए, उनमें वेस्टफेलिया और वारसा के राज्य सबसे 
RARE । वेस्टफेलया का जिकर पहले किया जा चुका है | पोलेएड 
| का प्रदेश प्रधानतया पहले प्रशिया और रशिया के अधीन था | इस 
Wats के अधिकांश प्रदेश को लेकर अपनी 
सन के राज्य का निर्माण किया और इसका शासक 
|" र राजा को नियत किया | सेक्सनी जर्मनी का एक राज्य था। 
दर = साथ नेपोलियन की बड़ी दोस्ती थी। वारसा, सेक्सनी 
लिये गये कि तीनों राज्य रहाइन के राज्य संघ में सम्मिलित 
मह आर इनके सम्मिलित हो जाने से रहाइन के राज्य संघ 
St आधिक बढ़ गया | 
द लश पतिरोध--फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों का गुट 
हट चुका था | परन्तु इङ्गलैड के साथ अब भी युद्ध 
न को स्थलीय युद्धो में असाधारण सफलता प्रात 
म इङ्गलड की शक्ति अजेय थी | इङ्गलंड में व्याव- 
कै कारण जिस aad मता तथा शक्ति का प्रादुर्भाव 
अन्य यूरोपियन राज्यों में उसका सर्वथा अभाव या | इङ्गः 


या नैपोलिय 


RR 
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| | लेंड के कारखाने इस समय इतनी तेजी के साथ आशिक उत्तर 
| कि संसार का अन्य कोई भी देश इस क्षेत्र में उसका मुकाबला ह 
| कर सकता था | एक ऐतिहासिक ने लिखा है, कि नेपोलियन के 
| के waa में परास्त नहीं किया गया था, उसकी वास्तविक पगार 
| | माञ्जस्टर के कपड़े के कारखानों तथा वरमिङ्खम की लोहे की मझ 
Va हुई थी। इस कथन में बहुत कुछ सचाई है। इङ्गलेणड अपने AMA 
| व्यवसाय के जोर पर ही नेपोलियन का इतनी ब्यग्रता के साथ मुका 
। कर सका था । नेपोलियन मी इस वात को भली भाँति समभता 
वह जानता- था, कि THATS पर किसी सेना द्वारा आक्रमण कर छा 
| तब तक असम्भव हे, जब तक उसका जहाजी बेड़ा कायम हे। झी 
उसने इङ्गलेणड के व्यापार को तवाह करने का निश्चय किया | ने 
को पूर्ण निश्चय था, कि जब इद्धलेंड के व्यापार और व्यवसाव कोश) A 
लगेगा, तब यह “दूकानदारों की कोम” अपने BT Aer ah 


१८० 
याचना करने को तैयार हो जावेगी | इस नीति को क्रिया मप ह 
उदधे 
करने के लिये नैपोलियन ने निश्चय किया, क्रि इङ्गलेंड का १ | ST 


{| साल यूरोप मं नआने पावे | नवम्बर १८०६ मं बालन A एक की 
घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कि agate तथा उसके TR] को लू 
निवेशों के साथ सब प्रकार का ब्यापारिक सम्बन्ध निषिद्ध करद | 
यह उदूधोप्रित किया गया, कि कोई मी इङ्गलिश जहाज यूरोप | 
भी बन्दरगाह पर न आने पावे। फ्रांस तथा नेपोलियन के संरदि | 
में यदि कोई BAT पाया जावे, तो उसे कैदी समझा जावे तग 
माल को जप्त कर लिया जावे | इङ्गलेंड में किसी आदमी ती 
तथा पैकेट तक न भेजा जावे | यदि किसी पत्र पर ग्रँग्रेजी भार्षा 
लिखा हो, तो उसे भी जप्त कर लिया जावे। नेपोलियन | 
आज्ञाओं द्वारा इङ्गलड का यूरोप से पूणं बहिष्कार कर ४ 
था | उसकी इस नीति को 'इङ्गलिश? प्रतिरोध के नाम से की | 
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| इस नीति को क्रिया में परिणित करने के लिये नेपोलियन ने कोई 
| भी उपाय उठा न रखा । यूरोप के बड़े भाग पर उसका कब्जा था | 
आलवा और रशिया उसके साथ संधि कर चुके थे | रशिया के साथ 
२| संधि के परिणामस्वरूप उत्तरी आकटिक सागर से इटली के समुद्रतट 
तक नंपोलयन का अधिकार था यूरोप के देशों को वह अपनी ze 
लिश प्रतिरोध की नीति का अनुसरण करने के लिये बाधित कर सकता 
था | यादे कोई देश उसकी उपेक्षा करने का साहस करे, तो उसे उप- 
युक्त सजा देने के लिये नेपोलियन के पास पर्याप्त शक्ति विद्यमान थी । 
| व्यापारी युद्ध--इस नीति का इङ्गलेणड ने यह जवाब दिया, कि 
8 उसने भी रश्च साम्राज्य के सम्पूर्ण बन्द्रगाहों को 'प्रतिरद्ध' उदघोषित 
i केर दिया | साथ ही इङ्गलेणड ने एक और बुद्धिमत्ता का काय किया | 
ये | E i राज्यों को अपने साथ व्यापार करने की श्रनुमति 
aa mee के पास इसका इल'ज मोजूद था। दिसम्बर 
मिलन ( उत्तरी इटली का एक प्रसिद्ध नगर ) से एक 
ह या पतीत की, जिसमें यह उद्‌्धोप्रित क्रिया गया, कि जो 
गए थे रड के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखेगा, उसके जहाजों 
कोशिश ह क पया तथा उसे हर तरह से deal पहुँचाने को 
जायगी | संसार के आधुनिक इतिहास में यह व्यापारी 
| गर ६ रखता है | वर्तमान युग के युद्ध मुख्यतया ब्यापार 
Ei की प्रतिस्पर्धा के कारण हुए हैं | इस ढंग के युद्धों में 
एड का यह युद्ध बहुत महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक है | 
- तिरो की नीति का सख्ती से प्रयोग-यूरोप 
भी नेपोलियन की इङ्गलिश प्रतिरोध” की नीति का 
|. cm चाहा, उसे सख्त दण्ड दिया गया | स्वीडन ने बलिन 
Aso. "रा को मानने से इंकार किया | परिणाम यह हुआ, कि 
रशिया को फिनलैरड का प्रदेश स्वीडन से छीन लेने के 
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लिए प्रेरित किया । जब इससे भी स्वीडन काबू में नहीं आया, ते | शक्तिर 
के राजा को राजगही छोड़ने के लिये बाधित किया गया श्रोर ate BT 
ने अपने एक सेनापति बनेंदो को स्वीडन का राजा नियत हि| 00 
दालेण्ड का राजा लुई वोनापार्ट-जो नेपोलियन का भाई था, ख| OT 

अपने भाई से विमुख रहता था । उसने भी “इंगलिश प्रतिरोध कीगी FO 
को अमल में लाने में आनाकानी की । नेपोलियन ने उबे] उता 
राज्यच्युत कर दिया और crave को फ्रांस के साथ मिला दिया ख| त. 
शेम के पोप ने इस मामले में उदासीन रहना चाहा, पर नेपोति WA" 
यह कव सह सकता था । उसने पोप के राज्य को छीन हि A 
और इटली के ग्रन्तर्गत कर दिया | पोप अपना क्रोध एक ay "९ 
प्रगट कर सकता था । उसने नेपोलियन को धर्म-बहिष्कृत ache (त 
पर नेपोलियन की तलवार के सम्मुख पोप की क्या ताकत ail A 
नैपोलियन ने उसे कैद कर लिया | कई सालों तक पोप कैद में a स | 
पोठुगाल के बन्द्रगाहों में इङ्गलिश जहाज आते जाते थे | न| 

ने हुक्म दिया कि पोतुगाल इङ्गलेएड के खिलाफ युद्ध उद्‌धोषित a | वे 
और जितने भी अंग्रेज उस देश में हैं, उन सबको कैद कर 3 aa 
सम्पत्ति को जब्त करले | पोतुगाल ने इस आज्ञा को मनाने से | गुरू! 
किया | परिणाम यहे हुआ, कि नैषोलियन ने सेनापति जूनो को पे. बिद्रोह 
पर हमला करने का आदेश दिया । बड़ी ही सुगमता से जतो वे] ३७. 


पोतुगाल को जीत लिवा | राजकीय परिवार ने पोतुगाल से "| 
ब्राजील में आश्रय लिया | विजयी जूनो ने बड़ी धूमधाम से ति 
सर्वेश किया | इस प्रकार बड़ी सख्ती तथा ब्यग्रता से १ 
“इङ्गालश प्रतिरोध! की नीति को अमल में ला रहा था | हजारों श्री | | 
को इसलिये सख्त सजाये दी गई थीं, क्योंकि उन्होंने धोखे से |B 


स्प पर कब्जा--इस प्रकार नेपोलियन निरन्तर ANF” | 
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शक्तिशाली होता जाता शा | सम्पूर्ण यूरोप में उसका ग्रातंक सा 
हावा हुआ था । वूरोप के सब राजा उसकी डँगली के इशारे पर नाचते 
थे | पोर्तगाल को अपने अधीन कर लेने के अनन्तर नेग्रोलियन को 
सेन के राज्य को भी हस्तगत करने का सुवर्णावसर प्राप्त हुआ | वहाँ 
के राज्य-परिवार में कुछ MIS चल रहे थे | नेपोलियन ने इसका 
उपयोग कर वहाँ के राजा चाल्स चतुर्थ तथा युवराज Heals को इस 
ae के लिए मजबूर किया, कि वे दोनों स्पेन की राजगद्दी से अपने 
दावे का परित्याग कर दें | ६ जून १८०८ को नेपोलियन ने अपने 
आई जोसफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा नियत किया | जोसफ पहले 
नेपल्स का राजा था । वहाँ पर शासन करने के लिये सेनापति मूरे को 
' नियत किवा गया । मूरे नेपोलियन का बहनोई भी था । इस प्रकार 
॥॥ सेन भी नेपोलियन के पूर्णतया अधीन हो गया । स्पेन पहले भी फ्रांत 
का मित्र तथा श्राज्ञाकारी था, परन्तु अब तो वहाँ को राजगढ पर 
भी नेपोलियन का कब्जा हो गया | 
स्पेनिश जनता ने नेपोलियन के इस कृत्य को सहन नहीं क्रिया । 
वे विद्रोह करने के लिये कटिबद्ध हो गये | रोमन कैथोलिक पादरियों 
Wg at ने यह कहकर लोगों को नेपोलियन के खिलाफ भडकाना 
| SS किया, कि वह पोप तथा धर्म का दुश्मन है | युवराज फॉडनन्ड इ 
` पद्रोह का नेता वना । फ्रेंच सेना परास्त कर दी गई और जोसफ की 
वाहर निकाल दिया गया । पर शीघ्र ही नेपोलियन ने एके 
` शाल सेना के साथ स्वयं स्पेन पर आक्रमण किया | इस सेना में दी 
i Fs थे | स्पेनिश सेना परास्त हो गई | ४ दिसम्बर ९ किक 
हार = Tet नेपोलियन का अधिकार हो ग्या । स्पेन के ह 
स लिये नैपोलियन ने अनेक प्रयत्न किये। एक महीने केल 
में रहकर वह फ्रांस वापिस चला गया और अपने भाई जोस 
5 को सहायता के लिये अच्छी बड़ी सेना स्पेन में छोड़ गया । 


2 


SEs 


) 


४ ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SA ७> ७॥, २-६ टॅप 


| 
| 
I 
| 


५ 


i 
| 


mm ळव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 7 


१८२ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


HRSA के साथ युद्ध ओर बीएना की सन्धि-जित ह 
नेपोलियन अपने दो लाख सैनिकों के साथ स्पेनिश विद्रोह को शान 
करने में व्यग्र था, उस WAT AAT को अपने पुराने शत्र प्रां; 
लड़ाई शुरू करने का अच्छा मोका हाथ लग गया । नेपोलियन ब 
बढ़ती हुई शक्ति से आस्ट्रिया बहुत चिन्तित था | रशिया से लेकर इट 
तक उसका प्रभाव स्थापित हो चुका था । यूरोप का “शक्ति समुत्तक्ता| 
इस समय नष्ट हो चुका था ओर फ्रांस की शक्ति इतनी अधिक बह कु 
थी, कि कोई भी यूरोपियन राज्य व गुट उसका मुकाबला नहीं कर स्का 
था | ऐसी दशा में स्पेनिश लोगों का विद्रोह आस्ट्रिया के लिये छ 
सुवणींय अवसर था | एप्रिल १८०६ में ग्रास्ट्रिया ने फ्रांस के लिता 

उद्घोपित कर दिया | परन्तु अब फिर नेपोलियन विजयी ga 
उसने एक दम वीएना पर हमला किया | ५ जुलाई १८०६ को वीणा 
के समीप बाग्रम नामक स्थान पर आस्ट्रियन सेना बुरी तरह परास्त ह| 


श्रा्ट्र्या को सन्धि की याचना के लिये बाधित होना पड़ा | द्रवतू (| दोस्त 
१८०६ मं सन्धि हो गई, जो कि वीएना की सन्धि के नाम wate] TF 
है । इस सन्धि के अनुसार ग्रास्ट्िया को अपने राज्य का छठा हिस्सा । प्रः 
जिसके निवासियों की संख्य News | स्वी 
Ive लाख थी, नेपोलियन को ग्रापितरव | ° 


देना पड़ा | यह भी व्यवस्था की गई, कि आस्ट्रिया की सेना १॥ ता 


से अधिक न बढ़ने पावे | 
MUTT का विवाह--आओस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री Ae | 
को अब विश्वास हो गया था, कि नेपोलियन अजेय है, उसे पर| 


| 


नहीं किया जा सकता | ्रतः उसने इसी बात में अपने देश १. 
कल्याण. समभा, कि नेपोलियन के साथ स्थिर रूप से. सन्धि क| 
जाय | श्रतः उसने भरपूर कोशिश की कि नेपोलियन का रि] | 
श्रिया का राजकुमारी मेरिया लुईसा से हो जाय । नेपोलियन "| 


पहली स्त्री जोसेफाइन की कोई सन्तान नहीं थी । नेपोलियन. सन्त 
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सम्राट नेपोलियन का शासन १८३ 


ः उत्सुक था | साथ ही, वह यह भी चाहता था कि यूरोप के सब्‌ 
के प्राचीन, राजवंश से उसका ae स्थापित a जा | हाप्सबुग 
वंश की राजकुमारी को प्राप्त कर लेना कासिका के गरीब वक्रोल के 
लड़के के लिये कितने गौरव तथा अमिमान की बात थी। नेपोलियन 
इस विवाह में अपनी एक अत्वन्त ऊँची महस्वाकांच्षा की पूर्ति का 
ग्रनुभव करता था । अब वह असल में सम्राट! बन जायगा | कुल 
की दृष्टि से भी उसे कौन हीन समझ सकेगा ? जोसेफाइन को तलाक दे 
दिया गया | मेरिया लुइसा के साथ नेंयोलियन का विवाह al गया | 
१८११ में इस दम्पति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । नेपोलियन ने इसे 
रेम का वादशाह? इस उपाधि से विभूषित किया | 

अब नैपोलियन की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी! 
प्रायः सम्पूण पश्चिमी और मध्य यूरोप उसके अधीन हो चुका था। 
सारी दुनिया में नेपोलियन की तूती बोल रही थी । रशिया उसका 
दोस्त था | प्रशिया की कया ताकत थी, जो उसे किसी भी किस्म का 
नुकसान पहुँचा सके । ्रास्ट्रिया बार बार पराजित होकर सीधे रास्ते 
पर ग्रा गया था । स्पेन, पोर्ठुगाल, इटली, हालेण्ड, पदरा 
स्वीडन--सव नेपोलियन के ग्राथीन थे | पर इस समय भी एक देश 
नेपोलियन की शक्ति के खिलाफ अकेला युद्ध कर रहा था- वह देश 
था इद्धलेरड | किस प्रकार इङ्गलेंड कोर्सिका के इस गरीवर हिम्मती 
तिपाही को, जिसने इतिहास में एक चमत्कार कर दिखाया था, पराहत 
करने में सम हुआ, इस पर आगे प्रकाश डाला जावेगा | 
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साम्राज्य की कमजोरियाँ--नेपोलियन का | aa as 
चरम सीमा तक पहुँच चुका था । परन्तु वह विशाल साम्राज्य AA | यन 
See आधार पर श्ाश्रित न था । इसमें ग्रनेक कमजोरियाँ थीं । इही | लिये 
का पद परिणाम हुआ कि यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं ए | कार 


सका । ये कमजोरियाँ निम्नलिखित हे: 


१) यह ज्य TY की प्ररि 
a ie हू साम्राज्य एक आदमी की प्रतिभा द्वारा वना था| य| भारी 
आदमी फे क| कृति श्री | अतः इसकी सत्ता और स्थिति उत ए || इससे 
द| के जीवन तथा शक्ति पर निर्भर थो | 
है का या को सहमति और सहानुभूति इस ara | 
राथ नहीं थी । लोग इसे नहीं चाहते थे | यह जनता को इच्छा | ` 
कायम न होकर सैनिकशक्ति if 
होकर सेनिकशक्ति 


en तथा पाशविक बल पर ग्रात्रित था! |. 
संनिकशक्ति पर आश्रित साम्रा Nee 


| 2 
है ज्य देर तक कायम नहीं रह सकते | की |. 
कोई अन्य से था शरि 3 2 हा रह्‌ || 
लर a a oh We बलवती हो जाती है. तो ऐसे साम्राज्य ग 

Tel रहते | नेपोलियन के साम्राज्य में लोकमत तथा लोई 


तंत्र को कोई = ae 
अ शासन को कोई स्थान नहीं था, वह एक व्यक्ति की इच्छा 7 


Fi UF TEE 
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नेपोलियन का पतन १८५ 


(३) राष्ट्रीयता की भावना इस समय यूरोप. में प्राहुभत होनी 
gnu हो चुकी थी | यह भावना किस प्रकार प्रारम्भ हुई, इस पर 
हम फिर विचार करेंगे । परन्तु यह स्पष्ट है, कि नेपोलियन का साम्राज्य 
राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर आश्रित नहीं था, अतः यह नवीन भावना 
उसे नष्ट करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रही थी | १८०८ के वाद स्पेन, 
इटली, जर्मनी तथा अन्य यूरोपियन देशों में जनता भलीभाँति यह 
WG करने लग गई, कि हम लोग स्पेनिश हैं, इटालियन हैं, व जर्मन 
हं | हमें किसी अन्य देश के अधीन नहीं होना चाहिये | हमारा पृथक 
स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये | संसार के इतिहास में यह एक नई भावना 
थी | इससे पूर्व लोग यह नहीं समकते थे | इस भावना के कारण राष्ट्र 

्रमौ | में जो नई अरूत शक्ति उत्पन्न हई थी, उसका मुकाबला करना नेपोलि- 
गि | बन की अपूर्व प्रतिभा तथा फ्रांस की विश्वविजयिनी सेना के 


| इ | तिये भी सवथा ग्रसम्भव था | नेपोलियन के पतन मं यह प्रधान 
हीं ह| कारण है | 
(४) इङ्गलिस प्रतिरोध? की नीति से यूरोप के व्यापार को 
[| भारी नुकसान पहुँच रहा था | व्यापारियों तथा सम्मत्तिशाली लोगों में 
। ९ | अत भारी असंन्तोष था । व्यापार के अस्तव्यस्त हो जाने ते सवसाधा- 
"ण लोग भी बहुत तकलीफ उठा रहे थे । 
प्रान | (४) नेपोलियन की धार्मिक नीति जनता को बिलकुल भी पसन्द 


छाप! | गह थी । पादरो तथा भिल्ल लोग उसको बदनाम करने की परी कोशिश 

था| | केर रहे थे । उसने पोप को केद में डाला था । चर्च को राज्य की 
क पण क बना दिया था | धर्म को अपनी राजनीतिक. eT 
॥ के कैसे रने का साधन मात्र समझ रखा था । पादरी लॉग इन बाता 
| सह सकते थे | वे उसे नास्तिक, काफिर तथा इश्वर का 
कहते थे | सर्वसाधारण जनता इस धर्मद्वेमी नंपोलियना क 
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( ६ ) क्रान्ति की जिस भावना से फ्रांस में यु उत्साह तग 
शक्ति उत्पन्न हुई थी, वह नेपोलियन के प्रादुर्भाव से अब aap 
हो गई थी । राज्यक्रान्ति ने लोगों में जिन नई उमद्धों तथा बल ब्र 
सञ्चार किया था, वह श्रव खतम हो गया था । नेपोलियन को तो इ 
भावनाओं, Sagi तथा शक्ति ने इस आश्रर्यजनक स्थिति तक पँ 
दिया था | पर उसके एकतन्त्र स्वेच्छाचारी सम्राट aq जाने से इ 
सबका हो विनाश हो गया था। नेपोलियन ने स्वयं अपने पैरों ५ 
कुल्हाड़ी मार ली थी | नेपोलियन कोई अलौकिक आदमी तो थाई 
नहीं | इतिहास में कोई भी व्यक्ति अलौकिक तथा दैवी नहीं ala 
तो फ्रांस की विशेष परिस्थितियों को उपज था । जब वे परिहितं 
नष्ट हा गई, तो उसके नष्ट होने में कया देर हो सकती थी ! 

SSCS का स्पेन मे आक्रमण --ये बातें थीं, जो नैपोलियन*) हि 
पतन में कारण SIS अब तक उसके साथ संघर्ष में लगा Aly 

लिश प्रतिरोध” को नीति से जरा भी न घबराकर इ्गलेंड जी 
से फ्रांस का मुकाबला करने में कांटबद्ध था। अगस्त १८०८ में इङ्ग | 
सेनापति सर आथर वेल्सली (जो वेलिंगटन के ड्यूक के नाम| 
इतिहास म अधिक प्रसिद्ध है ) ने एक अँग्रेजी सेना के साथ पोर 
में प्रवेश किया । फ्रेञ्च सेनापति जूनो के साथ उसके यद हुए ड 
परात्त हो गया और. पोर्तुगाल छोड़कर वापिस जाने के लिये वाण 
हुश्रा | इसके वाद, जिस समय नेपोलियन ग्रास्टिया के साथ यु म | 
शा, पव अवसर देखकर वेल्सली ने स्पेन पर आक्रमण किया | गोण 
बोनापार्ट वेल्सली का मुकावला नहीं कर सका | परन्तु फ्रेंच पै | | 
स्पन से निकाल सकना आसान कार्य नहीं था। इसके लिये निरंतर |. 
का आवश्यकता थी। ग्रतः वेल्सली ने हद.) गे उचितसमभा, कि पे 
वापस आकर अपनी किलावन्दी को खूब मजबूत कर लिया जाय | 
बाद च सेना के साथ निरन्तर युद्ध होता रहे | स्पेन की जनता. | 
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> चड. SS fe. NN Ne GS 
: सेना एक तरफ था AK नंपालयन कां सधी ER hal सना! 


दूरी तरफ | यह युद्ध बहुत देर तक जारी रहा। नेपोलियन की तीन 
TA लाख सेना तथा बहुत से योग्यतम सेनापति इन युद्धों में फंसे रहे | इन 
el] get का मुख्य परिणाम वह हुआ, कि नेपोलियन स्पेन की तरफ से 
ह पुं कभी निश्चिन्त नहीं हो सका | अन्य देशों के साथ युद्ध करते हुए वह 
सेझ कभी भी अपनी सम्पूरणं शक्ति का उपयोग नहीं कर सका.| स्पेन में उसे 
परें | हमेशा एक भारी सेना रखने की आवश्यकता वनो रहती थी। नैंपों- 
a) लियन के पिछले युद्धों में उसकी असफलता का एक मुख्य कारण यह 


भी है | 

रशिया के साथ युद्ध--यूरोप में देर तक शान्ति कायम नहीं 
रह सकी | सम्पूर्ण यूरोप में रशिया ही केवल ऐसा राज्य था, जो नंपो- 
/ लियन के कब्जे से बाहर होने की हिम्मत कर सकता था | रशिया इङ्ग: 
। लिश प्रतिरोध की नीति से संतुष्ट नहीं-था.। जार अलक्जैण्डर प्रथम इस 


ह. | वात के लिये तो तैयार था, कि इङ्गलिश जहाजों को अपने बन्दरगाह 
SS] एन थाने दे, पर उसे यह उच्चित नहीं मालूम होता था, कि मिलन 
i वे Lay > nN NS 
a क उद्घोषणा के अनुसार इङ्गलेंड से व्यापार करनेवाले ग्रमेरिका 
१5 | रादि उदासीन राज्यों के जहाजों का भी बहिष्कार क्रिया जावे | इसके 


अतिरिक्त, रशिया इङ्गलिश व्यापार का पूर्णरूप से वदिष्कार करके 


at नहीं रचय = 3५) > णि शिया 
i = Tel चला सकता था | टिलसिट के समभोते के अनुसार रशिया 
र जोगी 8 री यूरोप में स्वेच्छाचार करने का अधिकार दिया गया था | परन्तु 


पने वाल्कन प्रायद्वीप तथा टकी के सम्बन्ध में रशिया की नीति 
जज किये बिना नहीं रह सकता था । दूसरी तरफ, नेपोलियन 
जा हः के गर्वे का चूर्ण करने के लिये उत्सुक था | बह सोचता 
भर ... रेशिया को हरा दिया जाये, तो सारा यूरोप अपना है। यूरोप 
| ड Ber साम्राज्य स्थापित करने में केवल एक ही तो बाधा है; 
| हे हे रशिया | यदि उसे परास्त कर अपना विपल्य स्थापितः 
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कर लिया जावे, तो मैदान साफ है ! ये कारण थे, जिन्होंने Bem! पसः 
की सन्धि को समाप्त कर दिया । नेपोलियन ने रशिया पर ग्राक्र| वरम 
करने के लिये तैयारी प्रारम्भ कर दी | १८१२ में उसने अनुमान क्रि] ग्रौर 
कि तैयारी पूणं हो गई है। उसके अनेक सलाहकारों ने उसे सावशा| नर 
भी किया, कि रशिया पर ग्राक्रमण करने में बहुत से खतरे हैं।प्‌। फेब्र 
नेपोलियन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया । ६ लाख सैनिकों की छ| श्रौर 
विशाल सेना एकत्रित की गई | एक हजार तोपें साथ ली गई | मे| सेमि 
लयन क सम्पूण साम्राज्य से इस आक्रमण के लिये सैनिक ah है । 


किये गये थे | 2 
राशयन आक्रमण--रशिया के इस महान तथा साहसपर्ण wir र 

मण्‌ का इतिहास बहुत ही भयङ्कर तथा करुणामय हे | नपोलियन का | क्त 
चार था, कि तीन साल में सम्पूर्ण रशिया को जीतकर अपने ava / ९ 
कर लिया जावेगा | नेपोलियन निरन्तर आगे बढ़ता गया, राश | है 
लोग पीछे हटते गये | राशयन लोगों ने युद्ध किया ही नहीं | वे चाह | ' ae 
७ नेपोलियन उनके देश में aerate आगे az उ 
TIN, ७ सितम्बर १८१२ को वोरोडिनो नामक स्थान पर रशियन सेता | a 
नेने rs जा सुकावला किया | रशियन लोग हार गये | पर रशिबा | है 
28 मौसम, प्रतिकूल परिस्थिति तथा युद्ध का परिणाम था| माव 
हरे | नेपोलियन ने मोस्को में प्रवेश किया, तब उसके साथ वेवर | लिये 
ps ह गये थे | नेपोलियन की सेना को अपने मरणं | किय 

ae अनाज तथा आश्रय न मिल सके इसलिये रशि | ह 
लोगों ने मोस्को को पहले ही त्रभिदेव के रपण कर दिया था। रशि | = 
लोगों gi यहीं तरीका था । वे ज्यों-ज्यों पीछे हरते जाते थे, लॉ 
अपने देश को उजाड़ते जाते थे, ताकि नेपोलियन को किसी भी हि | सत 


Al मदद न पहुँच सके | नेपोलियन ने मोस्को पर कब्जा तो कर लिंग) | हे: 
अर उस स्थिर रूप से अपने ग्राधीन रख सकना सम्भव नहीं था | सर्दी | 
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रेला!) मौसम ग्रा गई AT | रशिया की सर्दी अत्यन्त भयङ्कर होती तै. सब जे 
i] तरफ ही बरफ हा जाती है | एक ऐसे agent प्रदेश iad मला 
वा| ग्रोर प्रकृति दोनों ही दुश्मन हों, रह सकना नेपोलियन के लिये सम्भव 
| न रहा | उसने वापिस लौटने का निश्चय किया | वापस लोटते हुए 
हैं।ए| रे सेना ने बड़े बीभत्स कृष्ट सहद | भयङ्कर सदी, भोजन का श्रभाव 
डी] श्रोर रशियन लोगों के श्राक्रमणा ने इस सेना को बुरी हालत कर दा । 

|. सैनिक इतिहास में नेपोलियन की यह वापसी बहुत ही दुःखपूर घटना 
की. है। जब वापिस लोटा, तो उसके साथ केवल २० हजार सैनिक रह 

गये थे | 

र्र) चये युट का निर्माण--इस भयङ्कर दुरवस्था से भी नेपोलियन 


निराश नहीं हुआ | उसने फिर सेना एकत्रित की | बाधित रूप से सैनिक 
' सेवा की व्यवस्था कर वह एक वार फिर ६ लाख सैनिक एकत्रित करने | 
में समथ हुआ । पर इसी समय नैपोलियन के विरुद्ध यूरोपियन राज्यों 
क| एक अन्य गुट संगठित हुआ । इस नये गुट में ग्रेट ब्रिटेन, रशिया. 
परिया और स्वीडन सम्मिलित हुए | यद्यपि यह गुट राजाओं ने संग 
fea किया था, पर जनता की सहानुभूति इसके साथ.थी | इस समय 
न केवल राजा, पर जनता भी राजकीय मामलों में दिलचस्पी लेने लग 


(Ren 
7a) थी। राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी, और इस नवीन 
sa) पिना के कारण जनता की शक्ति नेपोलियन का मुकाबला करने के 


ये सन्नद्ध हो गई थी | इस नवीन युट ने अपना उद्देश्य यह उद्घोषित 
मिया, कि हम एक अत्याचारी के पंजे से जनता को--अधीन राष्ट्रों के 
; तन्त्र कराने का उद्योग करेंगे | ग्रलैक्जण्डर प्रथम या फ्रेडरिक विलि- 
“१ तृतीय चाहे इस उद्देश्य को केवल जनता कि सहानुभूति प्रात करने 
) 5 शिये कह रहे हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि यह बहुत हद्द तक दु 


कि || 
| स्था द 

ay} ऽ या | वस्तुतः ही नेपोलियन का साम्राज्य राष्ट्रीयता ओर स्वाधीनता 
| चळ ह्‌ ल र 


Fit की जड़ पर कुठाराधात था । इस नये गुट ने इस ग्रथ 
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आविक साम्राज्य का ग्न्त कर सचमुच ही जनता के हित 
सम्पादन क्रिया | 

सच राष्ट्र का युद्ध-लाइपूजिय करे रणक्षेत्र में प्रशियन और 
यन सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन का मुकाबिला Pear) इससे ग्र 
समय पू ्स्ट्रिया भी फ्रांस के विरुद्ध गुट में सम्मिलित हो गया 4, 
अर उसकी सेनाये भो लाइपूजिग में मौजूद थीं। १६--१६ APA 
१८१३ का यह भयङ्कर युद्ध लड़ा गया, जो कि इतिहास में “सव गो 
का युद्ध' के नाम से मशहूर हे । इसमें नेपोलियन की पराजय हुई 
इस युद्ध म एक लाख बीस हजार से अधिक सेनिक या तो मारे waa 
SURE घायल हुए | पराजित होकर नेपोलियन अपनी wake 
सना के साथ रहाइन नदी पार कर फ्रांस वापिस चला आया | उपे 
वापिस आते ही रहाइन का राज्य-संघ नष्ट-भ्रष्ट हो गया | 
ae cart Hota. रोमन सारा 
~ ` "अतये चे जिस संघ का निर्माण किया था, वह पति | 
राक्ति पर आश्रित था | इस सैनिक शक्ति के निर्बल होते दी वह | 
करी गया. यही नहीं, हालेएड और वेस्टफेलिया से भी केशी 
= =m zat i mn । जेरोम बोनापार्ट वेस्टफेलिया का परया । 
6 oe डच लोगों ने फ्रेश अफसरों को हालेएड | | 
= नि [| उधर सर आर्थर वेल्सली ( वेलिङ्गटन # 
अन्त तक उसने क ee स निरन्तर युद्ध कर रहा था | १८१ | 
Setar का राज्य हो मइ निकाल दिया हु 

वह इच्छा नहीं थी, कि Sane बना: girs राज्य के ग | 
उसे कांस Ac को सर्वथा न& ऋर दिया जवे a q 
राजगद्दी पर विराजमान रखने के लिये gaa ये | £| 
इन नदी, उत्तर-पश्चिम में ्ातमस १ | 
नीज पर्बत से लेते a) लुई १४ | हे 
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अहत्वाकां्ता इसी सीमा को प्राप्त करने की थी । नेपोलिवन को इस 
विशाल फ्रांस का राज्य प्रस्तुत किया गया | परन्तु वह इतने से संतुष्ट 


सरि] नहीं रह सकता था | उसने फ्रांस की सीमा को नियमित करने से सर्वथा 
ससे कु इन्कार कर दिया | उसे अपनी तलवार का भरोसा था। वह किसी भी 


या ग) क्रिस्म के समझौते के लिये तैयार नहीं था । आखिर, १८१४ के प्रारम्भ 
WR म॑ रशिया, प्रशिया ओर श्रास्ट्रिया की ४ लाख सेना ने उत्तरी फ्रांस पर 
AU श्राक्रमण किया | उधर वेलिङ्गटन का STH दक्षिण की तरफ से फ्रांस 


पर ग्राक्रमण कर रहा था । उसके साथ इङ्गलिश सेनाओं के श्रतिरिक्त 


TI) स्पेन और पोर्तगाल की भी Bara थीं। नेपोलियन के सम्मुख विकट | 
वशिण समस्या उत्पन्न हो गई । २१ Are १८१४ के दिन पेरिस पर कब्जा कर 


Nn 


लिया गया | नेपोलियन को राज्य छोड़ने के लिये वाधित होना पडा | 
नेपोलियन ने भरपूर कोशिश की, क्रि वह मुकाविला करे | पर श्रव क्या 
दो सकता था ! आखिर, उसे स्वीकार करना पड़ा, कि उसका तथा 


Sn क... A im fs a 
AG) उसके परिवार का फ्रे्च राजगद्दी पर कोई अधिकार नहा है | उसकी 
RG) शान रखने के लिये उसकी 'सम्राद” की पदवी कायम रखी गई और 
पर र ~ a = ~ च्य 
Ta] १२ लाख रुपया वार्षिक पेंशिन दे दो गई । साथ ही, एल्वा के छोटे 
रिला॥| A द्वीप में उसका ग्रवाधित अधिकार स्वीकृत कर लिया गवा | 
te q ी बो “ee ड ~ ठं के सम्मुख ग्रब 
६४ पावा राजवंश का पुनरुद्धार--विजता राष्ट्र यदा 
न | पद प्रश्न आया, कि फ्रांस की राजगद्दी के विषय में क्या निणम किए 


जाय | इस समस्या का हल करने में देर नहीं लगी। फिर से वो 
राजवंश का पुनरुद्धार कर दिया गया | लुई १६वें के भाई को उन 
हुई के नाम से राजगद्दी पर बिठाया गया | नेपोलियन के साम्राज्य 
जा किस प्रकार निबटारा किया जाय, इस बात पर विचार करने हे 


| शिये वीएना में aS 5 rs बन्ध में हम 
al Sel में एक कांग्रेस बुलाई गई । इस कांग्रेस के सम्बन्ध में ९ 
=a AS चलकर विचार करेंगे | 
४व | 


नेपोलियन का बापिस लौटना--रस बीच में नेपोलियन डु 
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चाप नहीं ब्रैदा था । wear के अपने साम्राज्य” में कैदी की तरह ea] ger 
हुआ यह महान्‌ सम्राट? फ्रांस के ग्रान्तरिक्त परिवतनों तथा बीएना ब न 
। कांग्रेस को बड़े ध्यान से देख रहा था। फ्रांस की जनता eA |] एफ = 
| के शासन से संतुष्ट नहीं थी । उसके विरुद्ध असन्तोष निरन्तर बढ़ा [$ वर 
a जाता था । उधर वीएना में एकत्रित राष्ट्र नेपोलियन के साम्राल। छत वि 
के बटवारे के सम्बन्ध में आपस में खूब लड़-फगड़ रहे थे | नेपोलिक |g 
ने देखा, समव ग्रा गया है | ञ्रकस्मात्‌ वह एल्बा से भाग निकला | पावे, : 
श्रार १ मात्र १८१५ के दिन फ्रांस जा पहुँचा | सेना श्रव भी उसकी १८१५ 
भक्त थी। उसने उसका साथ दिया | खून का एक भी कतरा गिरये | लढाई । 
बिना नेपोलियन एक बार फिर फ्रांस का सम्राट बन गया । नेपोलिय 
म एक अद्भुत चामत्कारिक व्यक्तित्व था | वह लोगों को अपने पीछे | 
लगाना जानता था | लोग वीरता तथा अद्भुत कार्यों के पीछे भागते 
हैं । नेपोलियन सचमुच वीर था । वह आँख मींचकर छुलाँग मार | बात 
सकता था | उसके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का जादू था | उसने 
लागा से कहा--में तुम्हारी कुलीनों, जमींदारों और विषमताग्रों ते 
| रणा करने के लिये आया हूँ । जो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी श्रौर 
| स्वेछाचारी था, वह अपने को फिर साम्राट बनाने के लिये रव लोक | 
| तन्तवादी तथा क्रान्तिकारी बन गया | नेपोलियन की यही विशेषता | 
थी, वह मौके के अनुसार अपने को बदलना जानता था। दुनिया मँ | 
ऐसे लोग आसानी से सफल हो जाते Gl f 
वाटले का युद्ध--१८वाँ लुई नेपोलियन के प्रगट होते ane | 
छोड़कर भाग गया । सम्पूर्ण यूरोप में सनसनी सी फैल गई | वीएना के 
मस क॑ सम्मुख एक भयानक समस्या उत्पन्न हो गई | सारा यूर 
उड का इुन्दुभा से यतिध्वनित हो उटा। फिर से सेनायें संगठित की जागे || थ 
लगी | वेलिङ्गटन का ड्यूक एक लाख सैनिकों के साथ प्रशिया की मे चा 
एक लाख वीस हजार सेना को मिलने के लिए gece की तरफ चल | 
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पड़ा। उसका ख्याल था, कि इज्ञलिश और प्रशियन सेना मिलकर Aq 
हिवन को परास्त करेगी । ग्रास्ट्रिया की सेनायें भी रहाइन नदी की 
तर चल पड़ीं | इस परिस्थिति में नेपोलियन के लिये आवश्यक था 
कनि वह भी तैयारी करे । जल्दी जल्दी में उसने दे न 
RE i plo द] में उसने दो लाख सैनिक एक- 
- वित किए A उनको लेकर उत्तर की तरफ चल पड़ा | उसका विचार 
था कि इङ्गलिश, प्रशियन और ्रास्ट्रियन सेनायें परस्पर न मिलने 
ग, एक एक करके तीनों को परास्त कर दिया जावे | १८ जून 
के दिन Gos See ऱ Sige = 
a क दिन वाटलू के रणक्षेत्र में उसने अपने जीवन की श्रन्तिम 
इ लड़ी | सम्भवतः, वह वेलिङ्गटन के ड्यू र S = BS 5 
:, वह टन के डयूक की इङ्गलि को 
एल कर देता. पर से ae त caterer सेना को 
|. आव ? पर सेनापति ब्लूचर की प्रशियन सेना ठीक मौके पर 
\ Ws | = की सेन के व उ ने = 
j oo | Spay सना के पर खड़ गए | पोलियन हार गया | 
a a We संसार के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हे । इसने इस 
\ की श्रान्तः ऱ्य फे ~ ~ i} 
as Wi म रूप से फेसला कर दिया, कि राष्ट्रीयता और साम्राज्य- 
% We Te पमे 8 AS ~ ~ ० 
= दान्त में से किसकी विजय होती है, एक सैनिक संसार का 
|! करने में सफल हो है x 
iT हॉ सकता हे या नहीं | 


ss. 

| oe केद--वाटलूं में परास्त होकर नेपोलियन पेरिस 

ता | नै की अपने हाथ उ चहो लफायत के नेतृत्व में पालमेण्ट ने शासनं- 

में | भे सावना के 2 सम्हाल लिया था। उसे राजगद्दी प्रात करने की 
nee Xe । उसने निश्चय किया कि अ्रपने लड़के के लिये 


Net ae का परित्याग कर स्वयं फ्रांस से भाग जाय। उसे स्वयं 
eee यं क 

nitty कास से भागकर कहाँ पहुँचा जाय | सम्भवतः उसका 

टिपा बढ़े । जाने का था। परन्तु ब्रिटिश जहाजी बेड़ा फ्रांस के समुद्र 


प 
वेडे ध्यान > 

ने PRT था | i पहरा दे रहा था, वह नैपोलियन को कैद करना 

हि खर नेपोलियन ब्रिटिश लोगों के हाथ पड़ गया | नेपो- 


Tear था, त्रि उसदे a 
Be, x * उसके साथ एक परास्त राजनीतिश और पदच्युत 
० छट जहार किया जावे | पर ब्रिटिश लोग इस बात के लिये 
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उद्यत न थे। वे उसे भयंकर ञ्चादमी समझते थे | एलवा के द्वीपे 
जिस तरह वह भाग आया था, उसे दृष्टि में रखते हुए यह athe 
नहीं था, कि उस पर कड़ी निगांह न रखी जावे | ब्रिटिश लोग ओ 
दुनिया के लिये एक भयङ्कर उत्पात समभते थे | उसे संसार कौ हटि 
से परे रखने में ही कल्याण था । इसलिये निश्चय किया गया, कि | 
दक्षिणीय ग्रटलांटिक सागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना ATT 
कर कैद कर दिया जावे । 
सेण्ट हेलेना में नैपोलियन ६ वर्ष के लगभग रहा । उस परव 
रा रखा जाता था। उमने WIA समव मुख्यतया इतिहास तथा र 
जीवन के संस्मरण लिखने में व्यतीत किया | नेपोलियन के लि १ 
इतिहास और संस्मरण ्रात्मप्रशंसा ओर कल्पित विचारों से भर 
हैं | उसने अपने को क्रान्ति का पक्षपाती तथा क्रान्ति के विचारं 
प्रसारक लिखा है | वह लिखता है, क्रि में शान्ति का पक्षपाती था |” 
पददलित राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराना चाहता था | परन्तु यूरोपिवन रि 
आर विशेषतया इङ्गलेएड ने मेरे प्रयत्न को सफल नहीं होने Al! 
उसने लिखा है, क्रि मे सम्पूर्ण यूरोपियन राज्यों को अमेरिकन क १ 
ह. एक संगठन में संगठित करना चाहता था रौर सुके विर 


it 
if 


अच्त--५ मई १८२१ के दिन यह महान्‌ Sat अपने गौ 

कृत्यों की रंगभूमि से बहुत दूर एक छोटे से द्वीप में अपनी जोवरी 
को समात कर गया | उसका मु तक संस्कार वहीं हुआ । २० व 
१८४० में उसके मृतशरीर के अवशेषों को बड़े सम्मान के स | | 
ले श्राया गया, और वहाँ पर एक बड़ी शानदार समाधिं मे 
भौतिक अवशेषों को स्थापित कर दिया गया | 
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ते पन्द्रहवाँ अध्याय 


ग नेपोलियन का इतिहास में स्थान 


तते य| ससार के इतिहास में बड़े वड़े विजेताओं और श्रक्रन्ताश्रों को 
रेहुर| हुए अधिक महत्त्व दिया गया है | इतिहास की साधारण पुस्तकों में 
ia) ग्रलेक्जेंडर, सी जर, महमूद गजनवी, पाजू, हैनीत्राल ate नेपोलियन 
था को जितना अधिक स्थान दिया गया है, उतना बड़े-बड़े धर्म प्रवो 
| RUT तथा. विचारकों को नहीं दिया गया । जिसने इतिहास का 
fal] शेर भी पढ़ा है, वह सिकन्दर, महमूद और नेपोलियन का नाम 
maa] “गता है। इतिहास में इन्हें “महान? की उपाधि दी गई है और 
are peer पाठक इन्हें महापुरुष समझते हैं। लोगों को ये विजेता और 
गो i a में हजारों पुस्तके लिखी गई मीड 
TAs लियन is xr a oy hg oe प्रतीत 
ता है। त्यन्त उज्ज्वल, महान्‌ Al सुवणीय सत्त 


a संसार के इतिहास में नैपोलियन का वास्तविक स्थान क्या 
वला... पर लिखते हुए ऐतिहासिक को बड़ी कठिनता का 
शा करना पड़ता हे । ag यदि नैपोलियनःसम्बन्धी साहित्य को 
दो प्रकार के लेखक मिलेंगे | एक बे जिन्होंने नैपोलियन को 


है! 
| सुका 


| १ ष्ट तो 
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बहुत ऊँचा चढ़ा दिया है; दूसरे वे, जो उसे अत्यन्त नीच तथाफा 
तुल्य समझते हैं। उसके जीवन-काल में लोग नेपोलियन को ए 
आश्चर्यजनक विजेता समकते थे। उसके अद्भुत वीर गाथाओं से समू 
यूरोप व्याप्त हो गया था । फ्रांस के लिये वह अनुपम विजेता धा) 
उसकी तलवार ने फ्रांस की शक्ति को रशिया की बर्फ से maha 
घाटियों और areca को दुर्गम पर्वतमाला से भी परे बहुत दूर क 
विस्तृत कर दिया था । wa लोग क्यों न उसको पूजते ? उसीका 
काम था, कि ईजिप्ट और सीरिया की रहस्यमय श्रद्धत वस्तुद्रो से पेणि 
का अर्भुतालय परिपूर्णं हो गया था | इटली, हालैएड और स्पेन ऐ 
करोड़ों रुपये फ्रांस को भेजे गये थे | फ्रांस की जनता उसके जादू भो 
इतयं से चकित हुई थी | निस्सन्देह, वह उसके इशारे पर नाचती थी। | 
उसकी मृत्यु के बाद जव फ्रांस को दुरवस्था शुरू हुई--फ्रांस का विशाह | 
साम्राज्य बालू की भीत की तरह नष्ट हो गया--तब वहाँ के लोग | 


खींच ले गया था। पर उसक - we Ee 
Tae का मह दे सम 
हो गया । फ्रेश लोगों की sae eS zl महल उसके साथ dl a 
गा | के ख लोगों की दृष्टि में नेपोलियन ने वह गौरवपूर्ण स्थ 
रह किया, जो सम्भवतः अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला | डे | के | 
हास. हित्य गौ टो Oy eee x a | है 
इतिहास, oe ओर काव्य में नेपोलियन सबसे अधिक Sets | हि 
शानदार और पूजनीय व्यक्ति बन गया । पर फ्रांस के शत्रग्रों की थ| र 
में ? मोहि पर फ्रांस के शत्रु Fe 
में ? नेपोलियन एक भयङ्कर रातत था | जो संसार की शान्ति और यहाँ 


pace न्न हुआ था। उन्होंने उसे बदा | 
ह के लिये जो कुछ भी बन सका, किया । उसके पतन के बाद गै | 
उसके विरुद्ध भावना प्रचण्ड रही | इङ्गलिश ऐतिहासिकों ने नैयोलिया || 
को कभी भी सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखा | न केवल इज्नलि * | 
अन्य यूरोपियन ऐतिहासिक भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते रहे। | 
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पर श्राज नेपोलियन को अपनी जीवन-लीला समाप्त किये एक सदी 
से श्रधिक समय हयतीत हो चुका है। अरब उसके सम्बन्ध में ठीक विचार 
जना सकना असम्भव नहीं रहा है | वस्तुतः नैपोलियन .क्रांति की उपज 
lea राज्यकान्ति ने जो असाधारण और अद्भुत शक्ति उत्पन्न की 
थी, वही नेपोलियन की शानदार विजयों में मुख्य कारण थी | यह नहीं 
समकना चाहिये, कि नैपोलियन कोई अलौकिक पुरुष था । इतिहास 
में कोई भी व्यक्ति अलौकिक नहीं होता | सव ग्रपनी परिस्थितियों की 
इति होते हैं । क्रांति ने एक अद्भुत शक्ति, एक ग्रद्धत लहर 
उतन्न की थी, जो यूरोप के अधिकांश देशों को व्याप्त कर रही थी। 
नेपोलियन तो इस लहर में तैरते हुए दूर से नजर आनेवाले एक बड़े 
WEF समान था। यह लहर नैपोलियन की कृति नहीं थी । उसे जो 
| इद भी सफलता हुई, उसने जो कुछ भी विजय प्रात की, वह उसकी 
अलौकिक शक्ति का परिणाम नहीं था। उसमें कोई ऐसी अ्रसाधारण 
हसन आरार्ट्रिया, प्रशिया, स्पेन और रशिया को उसके 
ती टेक देने को विवश कर दिया | वह ग्रळुत शक्ति तो उन 
ना as भावनाओं में थी; जिन्हें Boel वी ने 
aca T, नेपोलियन तो उन प्रवृत्तियो के हाथ म एक कठपुतली 
$ जा रहा था। यदि इस बात को ह्म अपनी GSE 
| i व सम्बन्ध में ठीक-ठीक सम्मति बनाने में हक 

हं क ४ उसके गौरवमय असाधारण इलं का ae सम्बन्ध : 
पर यार र तरह सम लेना चाहिये, क्रि यह कर 
सलपर ne दारा म्ादुभत जनता की शक्ति के परिणाम । 
य वर मुहम्मद के कार्य से अरब की जनता में एक ग्रद्धुत 
| eng a हुई थी और उसने अपने समय के सम्पूणं सभ्य संसार 
* लिया था--अरब लोगों के विविध सेनापति तो उस 
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शक्ति के प्रतिनिधि-मात्र थे | इसी प्रकार फर ञ्च राज्यक्रान्ति से जो शरु 
शक्ति उत्पन्न हुई थौ, वह सम्पूर्णं यूरोप को व्यास कर रही थी। 
नैपोलियन, a aie सेनापति तो उसके प्रतिनिधि-निशान- 
उपलक्षण-मात्र थे | नैपोलियन अपनी सैनिक प्रतिभा से उनमें ate 
सफल तथा अधिक प्रसिद्ध हो गया, पर वह शक्ति उसकी अपनी कृ 
नहीं थी । 
नेपोलियन की वैयक्तिक योग्यता के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
बनाने का अवसर हमें तव प्रात होता है, जत्र वह घटनाचक्र से- 
जटिल परिस्थितियों से, aa रिपब्लिक का प्रधान कान्सल वन गया था, 
जब राञ्यक्रान्ति का सबसे प्रमुख नेता वही था । प्रधान कात्सल के 
पद्‌ पर अधिष्ठित होने पर नेपोलियन को एक ऐसा ्रद्धत अवसर मिता | 
था, जसा कि उससे पूव शायद किसी अन्य ब्यक्ति को नहीं मिला। | 


पुराने जमाने का अन्त हो रहा था, नवीन युग की सृष्टि की जार ag 
थी । विषमता, श्रन्याव, अत्याचार और संकीर्णता पर ग्राश्रित मथ % 
कालीन संस्थायें नष्ट हो रही थीं, और उनके स्थान पर एक ऐशी | 7 
दुनिया का प्रादुर्भाव हो रहा था, जिसमें सब लोग समान हा, कोई | 

केसी पर अत्याचार करनेवाला न हो | सब्र एक दूसरे को भाई भा | i 
समे | फ्रांस में यह नया युग बहुत कुछ प्रादुर्भाव हो चुका | a 
र आस-पास के राज्य आँख मींचकर उसका अनुसरण कर रहे | त 
सारा यूरोप एक नये युग का स्वप्न देख रहा था | ग्ब इस सम्पूणं aM | a 
इस सारा लहर का नेता था--नैपोलियन | निस्सन्देह, नैपोलियन a 
WEAR उच्च स्थान पर पहुँच गया था | सारा फ्रांस उसके FT] 
था--उसको इच्छा ही वहाँ कानून थी । इसलिये नहीं, कि ईश्वर "|| जो 
उसे इस पद पर पहुंचाया था, बल्कि इसलिये कि जनता ने उसे * | > 
गौरवपूर सम्मान प्रदान किया था | इस स्थिति का प्रयोग संसार | र 


शान्ति रौर व्यवस्था स्थापित करने के लिये भी किया जा सक | 
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था। नैपोलियन नये युग का संस्थापक भी वन सकता था | पर उसने 
ग्रपने गोवरपूर्ण असाधारण पद का प्रयोग किस काम के लिये किया ! 
क्या क्रान्ति को स्थिर और व्यवस्थित करने के लिये ! क्या मांटस्क 
at रूसो के तिद्धन्तों को एक क्रियात्मक सत्य वना देने के लिये १ 
क्या सम्पूर्ण यूरोप के सम्मुख क्रान्ति के विधायक और उज्ज्वल रूप को 
प्रगट करने के लिये ? नहीं, इसके लिये नेपोलियन ने कुछ नहीं किया। 
फिर उसने कया किया ? वह eva लुई के पीछे चलना चाहता था । 
उसे दुइलरी के राजप्रासाद में दरवारियों की संगति में रहने में आनन्द 
ग्रनुभव होता था । उसने अपनी असाधारण शक्ति और स्थिति का 
प्रयोग फ्रांस में फिर से एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का पुनरुद्धार 
` करने के लिये किया | उसके प्रयत्न से फिर राजदखार का उद्धार 
हुआ, लोगों में ऊँच नीच के भाव उत्पन्न हुए, भाषण, लेखन रर 
मुद्रण की स्वतन्त्रता छीन ली गई । क्रान्ति ने जो कुछ किया था, उस 
पर पानी फेरने के लिये--नेपोलियन के इन कार्यों का कितना 
असर हुआ | 
वह सीजर का अनुसरण करना चाहता था । रोमन इतिहास उसे 
बहुत आकर्षित करता था | 'कान्सल' शब्द उसने रोमन इतिहास से ही 
लिया था । प्राचीन रोमन रिपब्लिक के प्रधान को “कान्सल' कहते थ 
BSC भी पहले कान्सल वना था | नैपोलियन भी पहले कान्सल बना | 
फिर होजर सम्राटू बन गया । नेपोलियन ने भी उसका ग्रनुसरण किया । 
पह भी 'कान्सल? से “सम्राट? बन गया । चाहिये तो यह था कि वह 
al द्वारा उत्पन्न “रिपब्लिक, को स्थिर और व्यवस्थित “a 
र उसने सम्राट बनने में ही गौरव समका | इसके बाद उठ 
कुछ भी कार्य किया--वह अपनी ‘amie’ की स्थिति को दढ करने 
3 ही किया। फ्रांस के बहिष्कृत कुलीन लोगों को उसने फिर वापिस 
लिया । रोम के पोप के साथ उसने समभौता किया। किस लिये १ 
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कया उसे स्वयं रोमन कैथोलिक धर्म में श्रद्धा थी १ क्या वह धर्म 
मनुष्यों के लिये उपयोगी समझता था ? नहीं | उसका विचार था i 
पोप के पक्ष में हो जाने से उसकी स्थिति बहुत दृढ़ हो जावेगी | ata 
साथ लिये बिना उसकी राजसत्ता कायम नहीं कर सकेगी--ऐसा उप्रा 
विचार था | उसने एक बार कहा था--“धर्म के बिना राज्य में व्यवस्था 
कैसे रह सकती है १ विप्रमता के बिना समाज कायम नहीं रह सकता 
और विप्रमता रखने के लिये धर्म आवश्यक है | जब एक आदमी भूत 
के मारे तड़प तड़प कर प्राण दे रहा हो और दूसरे के पास इम 
आधिक सम्पत्ति हो, कि वह यह भी न जानता हो कि वह उसका क्या 
करे, इस हालत में वह भूखा मरता हुआ मनुष्य केसे संतुष्ट रह सकत 
है, जब तक कि धर्म आकर उसे यह न समभावे--कि ATA | ` 
ऐसी ही इच्छा है | संसार में श्रमीर और गरीब दोनों ही रहने राखि ) करि 
Re परलोक में यह भेद न रहेगा ।” नेपोलियन का खयाल था, ह 
लोगों को संतुष्ट रखने के लिये धर्म के विना काम नहीं चल सकता! भं | मर 
एक ऐसी अता दास है, जो गरीब, दुखी और अत्याचार पीडित लोगं | 
को अपनी दुर्दशा में भी सन्तोप्र ओर शान्ति सिखाती है, पनी | रे 
को "रम EUG मज्जञलरूप भगवान की इच्छा जताकर लोगों aT] 

आर दलित रहने के लिये बाधित करती है। नेपोलियन चाहता थ|. त 
के इस AQT पदार्थ का अपनी महत्त्वाकांज्षाओं की पूर्ति के लि | 
प्रयोग करे | पहले जब वह जैकोतिन दल का सदस्य था, तब धम | | 
अत्यन्त हानिकारक समझता था और हमेशा उसके कतार a} गे 


| SE पर अब अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिये धर्म का eT] 
बन गया था | | 


i 7 fay 


अपनी राजनीतिक महत््वाकांज्ञाओं को 


° ~ 2 नेप” 
Ps 88 पूर्ण करने के लिये दी ११ 
लियन ने ईसाई च 


धम का विदेशों में प्रचार करने का संकल्प क्रिया ग! 


उसने लिखा था “में चाहता हूँ कि ईसाई मिशनो का फिर सेस). 
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झया जावे | रशिया, अफ्रीका और अमेरिका में ये ईसाई मिशनरी 
मेरे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे । ये जहाँ भी जाबेंगे, देशों का 
ठोक ठीक परिज्ञान प्राप्त कर पावेंगे। उनकी पोशाक को देखकर 
कोई उन पर सन्देह नहीं करेगा | कोई यह नहीं जान पावेगा कि वे 
राजनीतिक ओर व्यापारी दृष्टि से खोज कर रहे हैं ।” धर्मप्रचार में 
भी नेपोलियन का उद्देश्य राजनीतिक और ब्यापारिक था | 
शिक्षा के चेत्र में भी नेपोलियन के विचार बहुत संकीर्ण थे | 
१७९२ में फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने बाधित और मुफ्त शिक्षा की स्कीम 
तैयार की थी | उनका विचार था, कि एक भी eg पुरुष व at 
ऐसी नहीं रहनी चाहिए, जो शिक्षित न हों। जिस उपाय का 
Maat सभी सभ्य देशों में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम माग में 
) किया गया, फ़ श्व क्रान्तिकारी उसे weet सदी में ही प्रयोग में लाने 
| को प्रयत्न कर रहे थे | यदि राज्यक्रान्ति के मार्ग में नेपोलियन की 
Rearing एक भारी विघ्न उपस्थित न कर देतों, तो सम्भवतः 
तीत मं बहुत पहले शिक्षा का प्रसार हो जाता | पर नेपोलियन को 
ट म यारम्भिक शिक्षा का बहुत महत्त्व नहीं था | वह इस बात 
| 0८: कता नदी समसत याता क्रि सर्वसाधारण को शिक्षित 
ह... aa निस्सन्देह, उसके समय में बहुत से शिक्षालय as 
al सोणो oe at a Sa के णा नहीं थे bi RE 
हन a A TAT आकांक्षा उत्पन्न कर al थी। वि 
Se erst cor 
"| Ra को हे सं किसी योजना को करते के लिये ae 
| उनकी प कलीफ देने की जरूरत है | उनकी शिरा टि Fi 
ः तासे ही काफी हैं | सार्वजनिक शिक्षा उनके लिये किसी 


. ` भेर है, क्योंकि उन्हें: जनता में थाने को waa ही 
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कब्र होती है | उनके लिये तो रीति रिवाज और व्यवहार की fea an 
पर्याप्त है--आखिर, उन्हें विवाह ही तो करना है | यह मत ea] दरो श्र 


क्रि ये विचार एक ऐसे आदमी के हैं, जो अर्वाचीन काल की रोशो। एर प 
से पहले उत्पन्न हुआ था | ये विचार एक ऐसे सम्राट्‌ के हैं, जिसे परर किया । 
राज्यक्रान्ति की नवीन भावनाओं ने इतने ऊँचे पद पर पहुँचायाग। तका | 
| नेपोलियन यदि चाहता तो राज्यक्रान्ति के विचारों को न केवलक्र| कोई नः 
में, श्रपिठु अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में फेला सकता था । ATA AM) करने व 
जिस नवीन युग की स्थापना की जा रही थी ओर जिससे मनुष्य जग) Fae 
का श्रनुपम कल्याण होना था, उसमें नैपोलियन असाधारण ख| श्रौ = 
सफलता प्राप्त कर सकता था | पर उसने इस दिशा में जरा भी प्रर नेपोलिर 

नहीं किया । उसके FTA क्रान्ति के अनेक प्रयोग नष्ट ही हुए। चाहता 
निस्सन्देह उसकी विजयों ने क्रान्ति की भावना को दूर-दूर तक विछ मनुष्यों 
कर दिया था | पर यह होना सर्वथा स्वाभाविक था । जो SUF ग्रं 
लोगों के संसर्ग में आते थे, वे नई भावनाओं से आप्लाविंत ६ | जमाना 
विना नहीं रह सकते थे | फ्रेन्च सेनायें क्रान्ति की लपटों के समान a 
वे जहाँ जाती थीं, किलो और गाँवों को ध्वन्स करने के साथ] सिव्ल 
पुराने जमाने की गन्दगो के SG A भी भस्म करती जाती थीं । ह| शासन 
नेपोलियन की 'क्या कृति थी ? देखना तो यह है, कि जब वह | किये र 
फ्रांस का कर्ता धर्ता बन गया, तब उसने क्या किया, तब फ्रांस | पावें : 
उसके साम्राज्य का शासन किन सिद्धांतों से किया गया ! बयो | शरौ 
समय क्रान्ति की विजयों और सफलता के लिये कोशिश की गई * * || शासन 
सत्य वात तो यह है, कि नैगोलियन पुराने जमाने की लहर" है 
गया । प्रधान कान्सल के रूप में ही उसने अपने माई वितो की 
ऊँचे पदों पर नियत क्रिया, बिना इस बात की परवाह किये 6. 
उन कार्यों के योग्य हैं, उन्हे अत्यन्त महत्वपर्णा पद दिये गै 
कितनी स्वाभाविक वात है १ पर साथ हैं कितनी अनुचित भी है 


| 
| 
| 
| 
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प्रकार पुराने जमाने के अमीर उमरा लोग अपने भाइयों, कृपापात्रों 
a श्राश्रितों को उचित व अनुचित सब प्रकार के तरीकों से ऊँचे पदों 
पर पहुंचाने की कोशिश किया करते थे, वेसे ही नेपोलियन ने भी 
किया | वह इस स्वाभाविक मानवीय निवलता से ऊँचा नहीं उठ 
सका | क्रान्ति का सिद्धान्त था, करि मनुष्यों में ऊँच नीच का भेद 
कोई नहीं है | प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता से राजकीय पदों को प्राप्त: | 
करने का अधिकारी बनता है | पर इस शक्तिशाली, साहसी और सफल | | 
नेपोलियन के भाई बहिन केवल इसलिये बड़े बड़े राज्यों के शासक |, 
१ और कर्ता धर्ता बनाये गये, क्योंकि वे उसके निकट सम्बन्धी थे। 
नेपोलियन उनको खुश करना चाहता था, उनकी दृष्टि में बड़ा बनना 
| Wear था | अपने घर में--अपने परिवार में बड़प्पन प्रदर्शित करना 
८ मध्यो के लिये कितना स्वाभाविक होता है | 
a जब नैपोलियन सम्राट्‌ बन गया! फिर १६वें लुई का 
| जमाना वापिस लौट आया | वही राज-दरवार, वही पोशाक, वह 
| चर और पाशंवंचर--वही सब्र शान शौकत और धूम धाम । 
Miwa फ्रांस के अधीन अन्य रिपब्लिकन राज्यों में भौ श्रव राजतन्त्र 
5 cae या और उन पर शातता करने के लिये ळा. 
न ह के भाई बहिन । कहाँ तो फ्रांस की as २ 
ta भर मं राजसत्ता का अन्त करने के लिये AAT कर LE 
oe मु 
(करो लिकारी ae रहा था | कितना as oo a ee au 
गौर पतित रूप हे इस महान्‌ सम्राट के हाथ में पड़कर कितनी हि 
नेपोलियन UES व मी कि 
ह AAR को तब तक सन्तोष नहीं हुआ, जव तक कि उस 
| ॥ ह५ ... राजकुमारी से विवाह कर अपने को यूरोपियन राजाओं 


हेहि झुली yer 
| `" इलीन साबित नहीं कर दिया | सचमुच नेपोलियन इस बात 


जा 
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Roy यूरोप का आधुनिक इतिहास 


'के लिये उत्सुक था, कि लोग उसे अपने से ऊँचा, बहुत ales उग के ग्रा 
समझे | सव लोग यह भूल जावें, कि वह कोसाँक्रा के एक गौ 
वकील का लड़का है, जो ब्रीन के सैनिक शिक्षणालय में अपने al उत ह 
कुलीन विद्यार्थियों द्वारा निरन्तर अपमानित किया जाता था| 
चाहता था, कि लोग उसे सम्राट्‌ महान्‌ नेपोलियन सभे, जो लिये : 
रास्ट्रिय के पवित्र उच्च हाप्सबुर्ग सम्राट्‌ का जामाता है, और जिस 
महारानी आस्ट्रियन राजकुमारी है | कैसा ऊँचा ana गा! 
राज्यक्रान्ति इन्हीं भावनाग्रों के प्रसार के लिये तो saa हुई थी! 
राशयन जार श्रलक्जेणडर के साथ टिलसिट में बेठकर उसने कैसे जे 
भावा को प्रगट क्रिया था ? “यूरोप क्या है ?? “हम यूरोप हैं । जता 
कहा गई ! यूरोप की जनता नेपोलियन की दृष्टि में कोई स्थान ही 


रखती था | इस दृष्टि से ग्रलक्चैणडर और नेपोलियन - दोनों वित्त / नै 
'एक जसे विचार रखते थे | जीव 
एक श्रा 


इस स्थिति मं हम नेपोलियन के सम्बन्ध में कया सम्मति प्रगट करे! 
इसमें तो कोई सन्देद नहीं, कि वह असाधारण शाक्तिसम्पन्न, सा ही 
FACET व्यक्ति था | उसके अन्दर एक किस्म की श्राकर्षण शक्ति ग | 
जिससे लोग उसके पीछे लग जाते थे | अपनी योग्यता और साम 
हा वह अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचा उठकर एक महान्‌ A 
पद का पहुंचा था| पर इस उन्नति में उसकी योग्यता ही एकमात्र कॉ 
नहीं है । नेपोलियन ने जो कुछ कर दिखाया. उसमें उसकी 
ताता के अतिरिक्त अधिक महत्तपूर्ण कारण-- बहत अधिक महल 
कारण वह अद्भुत और अद्वितीय शक्ति है, जिसे फ्रांस की राज्यक्रॉर्ति | 


असाधारण विजय प्रात की | उसी शक्ति का दुरुपयोग कर व 


उच्च सम्राट के पद को पहुँच गया ओर सम्पूर्ण यूरोपियन शा 
लय एक भयकर खतरा बन गया | यदि सैनिक शक्ति ओर ("| 
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इतिहास में नेपोलियन का स्थान 


के ग्रतिरिक्त नैपोलियन में प्रतिभा, विचार और सत्कल्पना भी होती, तो 
बह ग्रपनी महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों का उपयोग और ही प्रकार से करता | 
उत हालत में “सव राष्ट्रों का युद्ध/ उसके खिलाफ न लड़ा जाता, सव 
राज्यों की जनता भी अपने राजाओं के साथ उसका मुकावला करने के 
तिये न उठ खड़ी होती | यूरोप भर की जनता उसे अपना रक्षक और 
नेता समती AL उसकी सहायता प्राप्त कर अपने को स्वाधीन बनाने 
| का प्रयत्न करती । नेपोलियन इस गौरवपूण पद को प्राप्त कर सकता 
था| इसके लिये उसे कितना उत्तम अवसर प्राप्त हुआ था | पर उसने 
श चत्र में अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं 


किया | वह वह गया, उस धारा में--जो गिरावट और पतन की तरफ 
तैजाती थी | 


(8 नैपोलियन के युद्धों में कुल मिला कर ४० लाख के लगभग मनुष्यों 

| जीवन नष्ट हुए | इतने जीवनों का विनाश किस लिये हुआ ! 

का. महत्वाकांज्ञाओं को पूण करने के लिये | इससे बहुत 
ty 2 त: इसके शतांश से नैपोलियन संसार को नवयुग का संदेश 

गह ॥ शय कर सकता था | पर उसका ध्यान ही इस तरफ नहीं या 
कु “जे का जीवन उसे अधिक आदर्श प्रतीत होता था | 


ट| फे 
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सोलहवाँ अध्याय 
नेपोलियन के बाद यूरोप की समस्‍यायें 


क्रान्ति का दमन--फ्रांस की राज्यक्रान्ति को प्रारम्भ हुए ए 
चौथाई शताब्दि व्यतीत हो चुकी थी | इस बीच यूरोग में भारी उ 
पुथल मच गई थी | पुरानी संस्थायें टूट रही थीं, नवीन युग का पर ॥ 
भाव हो रहा था । नई और पुरानी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों म॑ म] नि 
संत्रभ चल रहा था | नेपोलियन परास्त हो गया था, उसके सार | 
फ्रांस का सैनिक गौरव भी मड्टी में मिल गया था | पर इससे नई श्रेणी 
E का अन्त नहीं हो गवा था। स्वतन्त्रता समानता ओर त्र 
के निनाद से AA भो यूरोप गूँज रहा था । राष्ट्रीयता की भावनां तो| 
स नवजावन उत्पन्न कर रही थीं | एकतन्त्र शासन का स्थान लोक 
शासन ले रहा था । लोग आपस में बात करते थे, राज्य जनता ती | १ 
वोट का हक सबको होना चाहिये | राजा की सत्ता जनता की इ 
श्राश्रित हे । ये सव प्रवृत्तियाँ a राज्यक्रान्ति ने saa कौ |. 
१७६२ से लेकर १८१५ तक फ्रांस के खिलाफ जितने भी गुट वी] 
इन प्रवृत्तियो के दुश्मन थे, इन्हें नष्ट करने में ही यूरोप का | 
समझते थ| इन गुटां का उद्देश्य क्रान्ति को कुचलना तथा 5 | | 
शासन को फिर से स्थापित करना था |अ्ब जब कि ये% |. 
उद्देश्य में सफल हो रहे थे, जब इन्होंने फ्रांस को परास्त कर fea | 


i ‘ 
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नेपोलियन के वाद यूरोप की समस्यायें २०७ 


| इनका स्वाभाविक रूप से यही प्रयत्न था, कि नई प्रवृत्तियों को 
वर्था az कर फिर से पुराने जमाने को कायम कर दिया जावे । 
weave और प्रशिया में नये युग की रोशनी पहुँच चुकी थी, पर वहाँ 
शासक भी इस वात को अच्छी तरह समभे हुए थे कि उनका कल्याण 
इसी में है, कि रशिया aie ग्रास्ट्रिया के साथ मिलकर नई प्रवृत्तियों 
को कुचल दिया जाय। इसलिये नेपोलियन को परास्त करनेवाले 
विजयी राज्यों के सम्मुख पहला प्रश्न यह था, कि कौन से ऐसे उपाय 


य | क्रिये जावें, जिनसे क्रान्ति की भावनाओं का नामोनिशान ही संसार से | 
मिट जावे | 
G S ANS x ~ 
CO मंटरनिख--नैपोलियन के पतन के वाद यूरोप का प्रधान राज- 


| नीतिज्ञ का मैटरनिख था । प्रतिक्रिया और क्रान्ति की विरोधी प्रवृत्तियों 
|| को मेटरनिख के रूप में एक अत्यन्त योग्य नेता मिल गया था | मैठर- 
निख का जन्म १७७३ में हुआ था | वह रहाइन नदी के तट पर स्थित 
| कोब्लेन्ट्स नामक स्थान का रहनेवाला था | उसके माता पिता कुलीन 
अणी के व्यक्ति थे | उसका पालन-पोषण कुलीन वातावरण में हुआ 
| पा।जव वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तत्र उसने 
' मस से भागे हुए कुलीन परिवारों की दुःख गाथाश्रों को सुना था | 
| EE तथा राज्यक्रान्ति के वृत्तान्त को सुनकर उसके हृदय मं 
ग यवृ्तियो के विरुद्ध तीत्र भावना उत्पन्न हो गई थी | उसकी पैतृक 
| सति नेपोलियन ने जब्त कर ली थी, इस कारण वह क्रान्ति तथा नई 


> af TUNA का और भी अधिक दुश्मन हो गया था | आदिय के प्रधान 
sf के परिवार में उसका विवाह हुआ था | इस कारण उसकी 


MT तथा वैभव बहुत अधिक बढ़ गये थे । अपने श्‍्वसुरुकुल की 
रो x वह यूरोप के सभी राजनीतिशों तथा राजकुलो से परिल 
| । या। चीरे धीरे आस्ट्रिया के राजनीतिक वातावरण म॑ उस 
| रेल बढ़ता गया | १८०६ में उसे प्रधान मन्त्री के पद पर नियत किया 
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| क्‍ गया | इसके बाद मैटरनिख ४० साल तक निरन्तर ग्रास्ट्रिया का प्रधान 
मन्त्री रहा | इस सुदीर्घं काल में उसने अपनी शक्ति को en ह 
| क्रान्ति की भावनाओं को नष्ट करने तथा पुराने जमाने को स्थापि 
| करने के लिये लगा दिया | उसका सिद्धान्त था, कि क्रान्ति एक ऐह|| ग 
बीमारी है, जिसका इलाज किया जाना चाहिये | यह एक ऐसा ज्यात: 
मुखी है, जिसका शमन करना आवश्यक है । क्रान्ति एक ऐसा भयङ्क. 
राक्षस है, जो हर समय सामाजिक व्यवस्था को निगल लेने के ति 
तैयार रहता है | वह कहा करता था, कि राजाओं को यह अधिकार 
है, कि वे अपनी प्रजा के भाग्यों का निबटारा करें | राजा केवल ईर 
के सम्मुख ही उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति नहीं | उसका म 
था, कि यूरोप को स्वतन्त्रता की जरूरत नहीं है, उसे शान्ति Wh ह 
आवश्यकता हे | वह अपने जीवन का यही उद्देश्य समझता था, # | 
समाज के क्षीण होते हुए संगठन की र्चा करने के लिये नई प्रवृत्ति | 
तथा क्रान्ति की भावनाओं को जड़ से नष्ट कर दिया जावें । ह मतभेद 
केवल मेटरनिख ही नहीं, यूरोप के अन्य राजनीतिज्ञ भी इर | परए 
विचारों को मानते थे | उस समय के यूरोपियन वातावरण में ये है | हे लाग 
विचार मुख्यतया प्रचलित थे | इन राजनीतिज्ञों का यही सिद्धात्त ग ap 
च जनता के अधिकारों की उपेक्षा की जाय | जनता शासन में हि | 
: चाहती है, अपने अधिकार माँगती है--कितनी फिजूल वात है। ग्रा | पम 
कार तो राजा के हैं | दुनिया में रिपब्लिकों की जरूरत नहीं है| १ | भागते 
शासन और अराजकता--एक ही बात है | यह प्रतिक्रिया कार्प | फैसला 
था । फ्रांस ने जिन नई प्रवृत्तियों को शुरू किया था, उनके विरुद श | गै 
Wage प्रतिक्रिया हो रही थी | तलवार के जोर पर पुराने जमाते | 
स्थापित करने का उद्योग किया जा रहा था | मेटरनिख इस OM | 
प्रयत्न का प्रधान पुरोहित था | इसीलिये इस युग को मिटरनिख पाह 
युग? भी कहते हैं | | 
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फा नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुन निर्माण करने के be 
र | वएना में Si atta हई, उसके सम्मुख सबसे महत्त्वपूण विचारणीय 
तस यह था, कि क्रान्ति के भूत से किस प्रकार यूरोप की रक्षा की 
ख| गये, रौर समाज को छित्ञ-मिन्न होने से किस प्रकार बचाया जावे | 

नेपोलियन के साम्राज्य की व्यवस्था-इसके श्रतिरिक्त दूसरा 
| महत्वपूण प्रश्‍न उनके सम्मुख यह था, कि नेपोलियन के साम्राज्य को 
लि ता व्यवस्था की जावे । नेपोलियन को असाधारण विजया ने मूर के 
| पुराने राजवंशों को नष्ट कर दिया था । स्पेन, पोठुगाल, इटली, नेपल्स, 
चा | सोडत, हालेएड, स्विट्जरलैंणड, आस्ट्रियन नीदरलेणड, पोलैण्ड ग्रादि ah 
विविध देशों के पुराने शासक नेपोलियन दारा नष्ट कर दिये गये 4 | iy. 
इन सव पर नेपोलियन के बन्धु-ान्धव या सेनापति शासन करतं थे | 
ह (उसके पतन के बाद यह प्रश्‍न थां, कि न विविध राज्यों के शासन 
सिया | व्यवस्था की जावे | यह प्रश्‍न बहुत विकट या | क्रान्ति को कुच- 
| तने के प्रश्‍न पर तो सब राज्य सहमत थे, पर इस विषय में उनमें भारी 
al ee थे | यूरोप के सभी राज्य महत्त्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी तथा खा 
| है | "रणं थे | वे इस बात के लिये उत्सुक थे, कि इस विशेष परिस्थिति 
था |" ताभ उठाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जावे | इसके अतिरिक्त 
| विध व्यक्तियों के विविध राजगद्वियों के सम्बन्ध में दावों पर भी 
| शोला के साथ विचार किया जाना था । उस जमाने में राज्य भी 
| iy जायदाद की हैसियत रखते थे | जिस तरह जमीन जायदाद कै 
॥ | ६... मे अनेक दावेदारी होते हैं, और उन पर कातून की वारीकियो से | 
| ता करना होता है, उसी प्रकार राज्यों का भी निर्णय होता था। I 
| रहित om के साम्राज्य के पतन से जो बहुत से प्रदेश इस समय राजा से | 
। STH दावेदारों की कमी नहीं थी । वीएना की कांग्रेस भ 
त रा विचार होकर यह फैसला होता था, कि कौन राज्य किस 


सुपुद्‌ किया जावे | 
फा 9 2 3 
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चर्च की समस्या--चर्च का मामला ओर भी विकट था | रन 
कन्ति ने न केवल फ्रांस में, अपितु पश्चिमी यूरोप के बहुत बड़े हि 
में चचे की ब्यवस्था को सर्वथा नष्ट कर दिया था । प्रोटेस्टेण्ट त्रे 
रोमन कैथोलिक चर्चा का भेद तो यूरोप में था ही, wa Usaha 
कारण धर्म के विरुद्ध भावना भी वलवती हो गई थी | नेपोलियन ने 
चर्चे को सर्वथा राज्य की कठपुतली बना दिया था । पोप को बैद 
-तथा उसके राज्य को अपने कब्जे में कर नेपोलियन ने चच के समू 
'रोब को ही धूल में मिला दिया था | पुराने जमाने की स्थापना! 
“लगे हुए वोएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों के सम्मुख चच की अवस 
नका भी प्रश्‍न विद्यमान था | 

शान्तरक्षा का उपाय--साथ ही, ये राजनीतिज्ञ ऐसा आ 
cea के लिये भी प्रयत्नशील थे, जिससे युरोप में युद्ध कौ समभाग 
कम हो जावे | २५ वर्ष के निरन्तर युद्धों से यरोप क राज्य तं 
गये थे | इसके अतिरिक्त नेपोलियन के विरुद्ध जो अन्तिम गुट a 
उसमें यूरोप के बहुत से प्रमुख राज्य सम्मिलित थे | अब इन राण 
राजनीतिज्ञों का खयाल था, कि यदि इस गुट को कायम रखा जा > . 
'एक ऐसे उपाय का सुगमता से आविष्कार किया जा सकता है, | 
भविष्य में युद्ध की सम्भावना बहुत कुछ कम हो जावे | इस उपर्ष| 
"दढ वकालना भी उनके सम्मुख एक बहुत महत्वपण समस्यां थी। 
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| की सस्थि--जिस समय नेपोलियन को फ्रांत से वहिष्कृत 
चर एल्मा के द्वीप में भेज दिया गया, ओर १८्बें GE को गदी पर 


| दु के साथ सन्धि की थी, जो कि पेरिस की सन्धि के नाम से 
॥ "द है | इसके अनुसार फ्रांस पर शासन करने के लिये बोर्वो वंश 
जावे, 4 अधिकार स्वीकृत किया गया | फ्रांस की वह सीमा निश्चित की गई, 
| कान्ति से पूर्व १ नवम्ब्रर १७६२ के दिन थी। उस दिन जो 
१ "वेश फ्रांस के आधीन थे, वे भी उसे वापिस लोटा दियेगये | नेपो- 
। शयन के भग्न साम्राज्य से नीदरलेणड के राज्य की सृष्टि की गई। 
| ie और बेल्जियम को मिलाकर बनाया गया था | इस नवोन 
| शासन करने के लिये हालेएड के पुराने ग्रोरेन्ज राजवंश के 
ही स्वीकृत क्रिया गया | स्विटजरलेए्ड को स्वतन्त्र कर दिया 
mad के विविध राज्यों को मिलाकर एक नवीन सन्धि कौ रचना 
“जो के विविध पुराने राज्यों का पुनरुद्वार क्रिया गया, 
| उन पकार जो विजिध रिपब्लिकन राज्य क्रान्ति द्वारा MSH हुए 
का अन्त कर दिया गया | पेरिस की सन्थि में मोटो मोटी 
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बातों का निवटारा कर लिया गया था । शेष बातें वीएना की दी ग्रः 
के लिये छोड़ दी गई थीं । महत्त्वपूर प्रश्नों का फैसला बीएनाग गई थी | 
किया जाना था | कार 
Phat ~ 6 6. "> fm त्र ~ A Re! १ 

कांग्रेस के प्रातानाध-सितम्वर १८१४ में वीएना की अऔप्स्ाव पे 
प्रारम्भ हुईं | संसार के आधुनिक इतिहास में यह कांग्रेस ग्रत्यन्त म राज्यों 
पूण स्थान रखती हे । राजनीतिज्ञ को इससे बड़ी बड़ी apa 
रकी के सिवाय शेष सब यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि इसमें साम 


क्जेण्डर प्रथम अपने मन्त्री नेसलरोड और जर्मनी के प्रसिद्ध नेता eh 
के साथ उपस्थित था | प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विलियम Bare 
USAT और फान हुम्बोल्डट को साथ लेकर आया था | ग्रेट He 
ने कैसलरे तथा वेलिङ्गटन के ड्यूक को अपना प्रतिनिधि? 
भेजा था । फ्रांस की तरफ से टेलीरां आया था, जो मृदुभाषिता १) 
भाणाच्षता में अपना सानी नहीं रखता था | पोप की तरफ से का 
गान साल्वी उपस्थित हुआ था । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सेअ 
राजनीतिज्ञ ओर राजे महाराजे यूरोप के भाग्य का निर्माण करे | शै चोट 
लिये वीएना में एकत्रित हुए थे। इतने म हाराजों, ग्रमीर उर] AE 
सरदारों ग्रौर श्रीमन्तो के उपस्थित होने से वीएना की शान १] 
टिकाना नहीं रहा था | तरह तरह की बढ़िया पोशाक सब तर ' | 
आती थीं | धूम-धाम और रौनक का कोई अन्त नहीं था । प्रतित 
का स्वागत करने के लिये आस्ट्रियन सरकार ने कोई कर 
उठा रखी थी | भोज, गान, नाच, तमाशे आदि की कोई ह 
यूरोप भर से नाचने गानेवाले इकट्ो किये गये थे । प्र 
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: Ha ्राबमगत करते हुए आस्ट्रियन सरकार दिवालिया तक हो 


कार्यनीति--क्रांग्रेंस के कार्य का कोई निश्चित ढंग न था । कोई 
पराव पेश नहीं होते थे, वोट लेने की भो व्यवस्था नहीं थी । नाचघर 


WA, उनकी जनता क्वा चाहती है, इसकी किसी को परवाह नहीं at | 
जार श्र रशिया, ग्रास्ट्रिया, प्रशिया ओर ब्रिटेन के शक्तिशाली प्रांतानांथ जो 
ताहा॥पाहते थे, हो जाता था । कांग्रेस का कोई निश्चित सभापति नहीं था । 
यम GARE ही प्रधान और मन्त्री, दोनों का कार्य करता था| वह जिस 
x किंग से चाहता, कार्य चलाता । ग्रास्ट्रिया, प्रशिया, TAT ओर 
बरिरेन-इन चार मुख्य राज्यों ने आपस में गुप्त रूप से फसला कर लिया 
49, कि सव मामलों पर पहले आपस में फैसला कर लेंगे; फिर उसे 
q अत के सम्मुख पेश करेंगे | निर्बल राष्ट्रों की किसी को परवाह न थो। 
गोतियन का पतन करने के लिये जो ahaa गुट बना था; उसने डंके 
। चोर के साथ उद्धोषित किया था, कि दम निबल राष्ट्र को साम्रा- 
| भादी नेपोलियन के पंजे से मुक्त करना चाहते हैं, पर अब विजयी al 
॥. के अनन्तर उन्हे अपने स्वार्थ-साधन के अतिरिक्त AA किसी 
की चिन्ता नहीं थी | फ्रांस का प्रतिनिधि टेलीरां दी था, जिसे निबल 

ग फिकर थो | वस्तुतः, वह इन छोटे राज्यों की सहायता से अपने 

था, ह हितों की रक्षा करना चाहता था | वह इस बात पर जार दा 

कोंग्रेस का कार्य अन्तर्राष्रीय कानून के अनुसार होना चा 


TH फान हुम्बॉल्डट उसे जवाब देता था जिसकी लाठी 
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al थ्री ) 


उसकी मेंस’, हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानते ही नहीं । इस फ 
अधिक 


विजयी राज्यों के प्रतिनिधि अपनी ताकत के जोर पर मनमानी i 
पर ठुले हुए थे। पर उनके स्वार्थं भी आपस में टक्कर खाते ये | गी 
राज्यों को इसी बात का भरोसा था। रेलीरां इन्हीं मतभेदों और मा सिति 
का लाभ उठाकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न कर हाई] ए 

विचारणीय प्रश्न--वीएना की कांग्रेस के सम्मुख प्रशा * ग 
निम्नलिखित कार्य थे श्रपना 

( १ ) वेल्जियम, हालैण्ड, रहाइन का राज्यसंघ, इटली के OU 
वारसा की डची तथा स्विट्जरलैएड की सीमाओं को निश्चित हि १% 
जाना था । यह भी निर्णय होना था, कि इन प्रदेशों को प्क ॥ | 
के रूप में रखा जावे या नहीं | “Sk 

( २ ) नेपोलियन के जमाने में जो विविध नवीन शासक गू ह 
LTA पर प्रगट हो गये थे, उनका निवटारा होना था। aq he 
पुराने राजवंशों के पुनरुद्धार के विषय पर भी विचार होना था। | 

( ३ ) फ्रांस फिर कभी इस प्रकार यूरोप की शान्ति और म ‘i 
के लिये खतरा नहीं बन सकेगा, इसका भी इन्तजाम ग्रावश्यक | हे 

( ४ ) जिन राज्यों ने नेपोलियन की सहायता की थी या | उ 4 
ARIAL का पालन किया था, उन्हें क्या दरड दिया जाये- उत 
का भी निण्य किया जाना था | a 

'निणंय करने के खिद्धान्त--इन समस्याओं का निर्णय बहु] 
नहीं था, पर शक्तिशाली यूरोपियन राज्यों की पारस्परिक प्रतिस] 
स्वार्थ भावना ने इसे बहुत कठिन बना दिया था। जार सम्पूर्ण पेपर द 
अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था | प्रशिया की ग्रास | an 
र थी। आस्ट्रिया इटली को हड़प जाना चाहता था, तथा 5/ रे 
पर भी पूर्ववत्‌ आधिपत्य स्थापित करना चाहता था | 32%) क 


की 
इच्छा था, [क फ्रांस के जिन उपानवंशों पर गत यद्धों म वि 


मुख्य 
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की थी, उन्हें अपने कब्जे में रखा जाय | सांथ ही, समुद्र पर अपना 
t १ N ने 
ग्रधिकार AGL बना रहे | फ्रांस अपने पुराने राज्य को कायम रख 


| की चिन्ता में था | छोटे राज्यों की अपनी अलग स्कीमें थीं। ऐसी 


Raft में किसी भी मामले का निबटारा सुगमता से किया जा सकना 
सम्भव नहीं था । विजयी राज्यों का सिद्धान्त तो यह था, कि पराजितों 
के माल को विजेताओं में बाँट दिया जावे | इसी सिद्धान्त को लेकर वे 
रना कार्य कर रहे थे | वे समझते थे, न्याय यह है, कि जितने भी 
राजा राज्यक्रान्ति से पूर्व यूरोप के देशों का शासन कर रहे थे, उन 
सवके वंशधरों को फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया जाया | पर यह कर 
सकना सुगम नहीं था | इसलिये निश्चय किया गया, कि उन रम्य 
राजाओं को कोई न कोई जमीनें देकर संतुष्ट करने का प्रयत्न किया 
जाय। बीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों के सम्मुख 'राषट्रीयता' तो 
कोई कीमत ही नहीं रखती थी । राष्ट्रीयता की सर्वथा पेक्षा कर वे 
परमेश्वर! द्वारा प्रथिवी का शासन करने के लिये नियत किये गये, 
रजाशरो के अधिकारों और दावों की रक्षा करने के लिये कटिवड “| 
आज संसार में राष्ट्रीयता? का सिद्धान्त सर्व सम्मत है, पर उस समय 
पह एक भयंकर तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्त था, जिसे ToT न 
waa किया.था | उस समय के “सभ्य? लोग इसे हानिकारक ती 


| ग्रनुचित समभते थे | 


मुख्य फेसले-_बीएना की कांग्रेस ने यूरोप के राजनीतिक aaa जो 
एस्यमस्म परिवर्तन किये, उन्हें यहाँ उल्लिखित करना ्रावशयक है ie 
(१) फ्रांस-पिछले दिनों में फ्रांस ने जिन प्रदेशा पर Fe 

पात कर ल्लिया था, उनमें खे बेल्जियम ग्रौर लुक्सम्बुग हालए्ड हे 
शय मिला दिये गये और इन तीनों राज्यों पर शासन करने के ही 

` शज के राजवंश को नियत किया गया | बेल्जियम और कार 
शै जनता हालेरड की जनता से सर्वथा भिन्न थी । पर बीएना क 
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कांग्रेस ने इस बात की जरा भी परवाह न कर उन्हे. एक ही शासन 
आधीन कर दिया । स्विट्जरलेणड को फिर स्वतन्त्र संघात्मक fay 
के रूप में परिणत कर दिया गया । फ्रांस में AAT राजवंश का पुनद्धा 
क्रिया गया | उसकी सीमायें वे ही रखी गड, जो कि राज्यक्राति 
पूर्व थीं। जब नेपोलियन एल्वा से वापिस आया था, तोफ़र ब 


फ्रांस से छीन लिया गया । फ्रांस को यह अच्छी सजा दी गई थी।ऊ 
जमाने का ढंग ही यह था | 

(2) जमनी--नैपोलियन के ग्राक्रमणों से पूव जर्मनी में | 
सा राज्य थे | इनमें से अनेक राज्य च्च की सम्पत्ति थे, ग्रनेक ay 
विस्तार एक शहर से ग्रधिक नहीं था । अधिकांश राज्य छोटे-छोटे i 
नेपोलियन ने इनमें से बहुत से राज्यों का अन्त कर कुछ Alar मह) 
पूणा राज्यां को संगठित कर रहाइन के राज्य सङ्घ का निर्माण क्रिया| । 
अब यह तो असम्भव था, कि क्रान्ति के युग से पूर्व के सैकड़ों रंगे 
का पुनरुद्धार किया जाय | वीएना के राजनीतिज्ञों ने जर्मनी के गेरे 
छोटे राज्यों के दावों पर कोई ध्यान नहीं दिया | उन्होंने सब मिला 


२८ राज्यों को कायम रखा और उनको एक नवीन संगठन में संगम] गई 
किया | इस नवीन जर्मन राज्यसङ्ख ( कान्फिडरेशन) की छ| फिर 
केन्द्रीय राजसभा बनाई गई, जिसका नेता azar को निश्चित रि भी 
गया | श्रा्ट्रिया की अधिकांश जनता जर्मन जाति की है a) a 
Sees घटनाओं ने उसे बहुत समय तक जर्मनी से IRM ऐश 
था। पर वस्तुतः वह प्रशिया आदि बहुत से जर्मन राज्यों में ते छ| राज 
और इस काल में जर्मन राज्यों मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण | ९ 
्रास्ट्रिया के नेतृत्व मे ग्रव जिस नवीन जर्मन राज्यसद्द का व । पदे 
इश्रा था, उतम सब राज्यों, जिनकी संख्या ३८ थीलके प्रतित |. र 

मिर 


सम्मिलित होते थे | यह स्मरण रखना चाहिये किये र्त | 
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af न होकर राजाओं के प्रतिनिधि होते थे ओर «उन्हीं के 
प्रति उत्तरदायी होते थे । जर्मनी के जिन राज्यों की सत्ता को वीएना की 
sie ने स्वीकृत किया था, उनकी सीमा निश्चित करते हुए बहुत 
कृठिनता का सामना करना पड़ा था । प्रशिया को बहुत से नये प्रदेश 
दिये गये ये । रहाइन नदी का पश्चिमी प्रदेश, जिसको फ्रांस ने जीतकर 
ग्रपने अधीन कर लिया था, अब प्रशिया को दे दिया गया। सेवसंनी 
के राज्य ने पिछले युद्धो में नैपोलियन की सहायता का था, उसे वह 
सजा दी गई, कि उसका ४० प्रतिशत प्रदेश प्रांशया के श्राशीन कर दिया 
गया | पोलेणड और पोमेरेनिया का भी कुछ प्रदेश प्रशिया को दिया 
गया | नेपोलियन को परास्त करने में प्रशिया का बड़ा हाथ था | श्रत 
खाभाविक रूप से उसे वीएना की कांग्रेस में बहुत से प्रदेश प्रात हुए 
और वह यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में गिना जाने लगा | ARTA 
सैनिक दृष्टि से तो पहले ही वदत उन्नति कर चुका था, श्रव उसका 
TAT भी बहुत काफी विस्तृत हो गया | 

(२) इटली--इटली के विविध राज्यों का [फर 

किया गया | नेपल्स की राजगद्दी फिर बोग्रां राजवरा 
गई | पोप के प्रदेश पोप के अधीन किये गये | पीडमॉन्ट क राज्य 
फिर साडिनिया के राजा को दिया गया | जिनोग्रा की प्राचीन रिपब्लिक 
a इसी राज्य के साथ सम्मिलित कर दी गई | टस्कनी Bit मोडना 
भे फिर से उनके पुराने राजवंशों की स्थापना की गई LN र 
शब्प नेपोलियन की धर्मपत्नी मेरिया लुइसा के-जो कि रास्ट्रिय = 
Were थी, सुपुर्द कर दिया गया | आरिया का प लिन 
परो ग्रार्ट्रियन नीदरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, कब्जा था । wa as 
परश हालेरड को दे दिया गया था । ग्रतः उसे संतुष्ट करन “a ol 

ल्जियम के बदले मे वेनिस को प्राचीन सिब्लिक उसे सी 5 os 

“शन तो नेपोलियन के युद्धों से पूर्व ही ग्रास्ट्रिया की आधीन था 


से स्थापित 
के wait की 
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अब मिलन ओर वेनिस--दो प्रदेश उसके कब्जे में ग्रा गये ah झ 


Fa ae - fie 
प्रकार उत्तरी इटली में एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश--जों कि लोमा द: 
वेनेटियन राज्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, आस्ट्रिया के anh ट्‌ 


हो गया । इस प्रकार इटली में फिर से अनेक राज्य कायम हुए। देख 
नेपोलियन के आकरमणों का एक बड़ा लाभ इटली के लिये यह ह्र 
था, कि वह प्रधानतया दो राज्यों में संगठित हो गया था--इय्ली का a 
राज्य और नेपल्स | इससे इटालियन लोगों में अपनी एकता तग 


राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लग गई थी। पर अब फिर उसे TF 
भागों में विभक्त कर दिया गया और इटली के एक संगठन में संगल्षि| जल 
होने की सम्भावना बहुत समय के लिये दूर जा पड़ी । 

( ४ ) खीडन--फिनलेएड का प्रदेश स्वीडन से लेकर रण्य ह 

को दे दिया गया। इसी प्रकार पोमेरेनिया का प्रदेश प्रशिया 
पुदे किया गया | इनके बदले में नावें का राज्य स्वीडन को देश | [रि 
गया । नावे पहले डेन्माक के आधीन था, पर क्योंकि डेग्माक के र| फ्रि 
ने नेपोलियन की सहायता की थी, ग्रतः उसे यह सजा दी गई हि | शेर 
नाव उससे छीन लिया गया । हे 
(५) पोलड--पोलेड को अनेक टुकड़ों में विभक्त कर रण्य) ग्र 
साशया तथा आर्ट्रया ने निगल लिया | इससे पूर्व भी पोलेंडको र| त्य 
वार इन राज्यों ने कड़े कर आपस में बाटा था। इस सबका रति" च 
लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है । इतना निर्दिष्ट करना पर्यात & उ 
वीएना की कांग्रेस ने पोलेंड का मुख्य भाग रशिया के अर्पित ख| श्र 
वारसा का जो राज्य नैपोलियन के समय में बनाया गया था, व| प्र 
राशया की दे दिया गया | पोसन, थोर्न और डान्टिसग के प्रदेश १ | प्र 
क हिस्से म श्राय | दक्षिणी गेलसिया आस्ट्रिया के सुपुर्द किया ग्या) क 


(६ ) ग्रेट ब्रिटेन- अरर ब्रिटेन ने बहुत से नवीन उपनिवेश र| 
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: | Sq को दिये गये | दिनिडाड और हार्डरस पहले स्पेन के आधीन 
ari] ब्े,वे अब ब्रिटेन को प्रास हुए । इसी प्रकार सीलोन, केप कोलोनी 
mi] ओर गायना का कुछ प्रदेश हालेएड से ब्रिटेन के हाथ लगा । ऊपर से 
हुए।| देखने से इन प्रदेशों व उपनिवेशों का विशेष महत्त्व नहीं मालूम होता;. 
झ़ा| एर वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन इसी काल में अपने विशाल सामुद्रिक और 
ही | ओपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाल रहा था । जो द्वीप उसने वीएना i 


की कांग्रेस में प्राप्त किये थे, वे सामुद्रिक शक्ति की दृष्टि से बहुत महत्व 
पूणं थे | विशेषतया, माल्टा; सीलोन, केप कोलोनी ओर मोरीशंस BT 
चलकर ब्रिटेन के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए | 

(७) स्पेन--स्पेन में फिर से वहाँ के पुराने वोबों राजवंश की 


री स्थापना की गई । oe 

an दास प्रथा का विरोध--इन विविध राजनीतिक रर प्रादाशक 
सा| क sd की कांग्रेस ने अन्य भी अनेक निर्णय 
AG) किये | दास प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ और यह उद्धोषित किया 
RR) गया, कि यह ग्रंथा सभ्यता और मानवीय अधिकारों के सर्वथा प्रतिकूल 


है | परन्तु इस प्रस्ताव को क्रिया में परिणत करना प्रत्येक राज्य at 
अपनी इच्छा पर छोड़ दिया गया । अठारदवीं सदी में दासा का 
व्यापार जिस क्ररता से होता था, दासों पर जिस ढंग से भयङ्कर ग्रला- 
चार किये जाते थे, उससे पाश्चात्य संसार के सभ्य विचारशील लोग 
Sit हो उठे थे । सबसे पूर्व water ने दास प्रथां के विरुद्ध 


क्या! र क. 
वह गी आवाज उठाई, उसके बाद मार्च १८०७ में ब्रिटिश Tae ने इस 
व था को = में खीडन ने दास 
रिश) मेया को नष्ट करने का प्रस्ताव पास किया | १८१३ में लोड न 
| प्रथा को नष्ट किया of की में हालेण्ड ने स्वीड 
| ग नष्ट किया ओर एक वष्र बाद १८९४ 
ययात [र एक ही दास 


अनुसरण किया । इस प्रकार वीएना की कांग्रेस से एन न 
> Eos 
“था के विरुद्ध वातावरण तैयार था और इस विषय में ARS i 


Wl बहुत कठिन बात नही थी। 
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अन्तरांप्रीय विधान--दास प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पास करले | फरा 
अतिरिक्त वीएना की site ने अन्तर्राष्ट्रीय विधान तैयार करने के तिये | देश 
भी उद्योग किया । यूरोप की नदियों में नौकानयन के लिये विविध देशे | ग्रः 
में क्या नियम हों, समुद्र का उपयोग विविध राजा किस प्रकार R| की 
ओर राज्यों के आपस में व्यवहार करने के लिये कया कायदे हॉ | की 
सब वातों को निश्चित विधान में संगठित क्रिया गया | प्रवृ 
वाटलू के युद्ध से कुछ दिन पूर्व २ जून १८१५ तक वीएना A] वी 
क्रस अपने काये को समाप्त कर चुकी थी । सब समभोतों को | तथ 
निश्चित विधान मं एकत्रित कर लिया गया था और उन पर विविध | पीय 
राज्यों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे । हा 
TAS का भूल--वीएना की कांग्रेत का यह कार्य बीसवीं सौ | य 
के ऐतिहासिक को बहुत ही अद्भुत तथा विचित्र प्रतीत होगा । बीएना | ग्य 
में एकत्रित राजनीतिज्ञों की दृष्टि में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का को! | रै 
[था । वेल्जियम के लोगों को अपना प्रथक्‌ राज्य बनानेदा | नि 
हक है, नावें को स्वीडन के साथ नहीं मिलाना चाहिये, फिन लोग | १९ 
रशिया क नोचे नहीं रहना चाहते, पौलेणड में जो लोग वसते है, र 
एक हैं, उन्हें तीन ठुकड़ों में बाँटकर तीन लुटेरों के हाथ में नर्ही | 
देना चाहिये, इटली एक देश है, उसे एक संगठन में संगठित कला | © 
चाहिये--ये सब विचार वीएना के इन महान्‌ राजनीतिज्ञों' को बहुत र 
ी श्रस्वाभाविक, अनुचित तथा क्रान्तिकारी प्रतीत होते थे साथही | * 
राज्य के शासन में जनता की इच्छा को भी कोई स्थान प्राप्त है, ग | i 
बात इन राजनीतिज्ञों को समक नहीं राती थी । जनता का मी बो i 
अधिकार हे, यह इनकी अकल में ही नहीं समाता था। इनकी | | 
म॑ यदि किसी के अधिकार थे, तो केवल उन उच्च राजवंशों के, वर | र 
STL भगवान ने प्रथ्वी पर अपना प्रतिनिधि नियत क्रिया है। बीए | : 


“HS कुछ भी हुआ, समय की प्रवृत्तियो के सर्वथा विरुद्ध हु! | 


ज्र 
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gia कौ. राज्यक्रान्ति में जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया गया, वे एक- 
देशीय नहीं रह सकती थीं । उन्होंने धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप ही नहीं, 
ग्रपितु सम्पूर्णं संसार को व्याप्त कर दिया था। गीएना में उन प्रवृत्तियों 
की उपेक्षा की गई । यह सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि मानवीय जाति 
की एक निर्वल्ञता है, वह नई वात को जल्दी नहीं समझ सकती, नई 
प्रवृत्तियों को सुगमता से नहीं पहचान सकती | परन्तु यह स्पष्ट हे, कि 
वीएना में जो कुछ हुआ, वह समय को देखते हुए सर्वथा अनुचित 
तथा ग्रस्वाभाविक था | यही कारण है, कि अगली एक सदी के यूरो” 
पीय इतिहास ने वीएना की सम्पूर्ण कृति को पलट दिया | १८१५ के 
वाद १५ साल के अन्दर हीं अन्दर वेल्जियम हालेण्ड से प्रथक्‌ हो 
गया | ५० साल में इटली और जर्मनी का स्वरूप सर्वथा परिवर्तित हो 
गया। इटली एक हो गया--मम्पूर्ण इटली में एक राज्य स्थापित 
हो गया | जर्मनी ने आ्ट्रिया से प्रथक्‌ होकर अपने नवीन संगठन का 
निर्माण क्रिया। नावें को स्वीडन से प्रथक होने में देर नहीं लगी। 
१६१४--१८ के यूरोपीय महायुद्ध ने तो राज्यों की, सीमा को राष्ट्रीयता 
के आधार पर निश्चित करने में कोई भी कसर उठा नहीं रखी। पश्चिमी 
संसार में १९वीं सदी का इतिहास राष्ट्रीयता तथा लोकसत्तावाद के 
पदान्तो रौर पुराने जमाने के पारस्परिक संभ के वृत्तान्त में परिपूण 
‘ re इन सिद्धान्तों की विजय हुई els ge 

सेद्ान्त को स्वीकार कः faa तथा लोकस 
Ser म PD यहीं रहा है। झाच ढुनिया 
बीएना की कांग्रेस के वातावरण से बहुत आगे बढ़ गई है। ८ 

कांग्रेस के लाभ--परन्ठु वोएना की कांग्रेस से अनेक उत्तम ला" 
नार । यूरोप में शान्ति की स्थापना हो गई। चौथाई सदी के निरन्त 
= Dag यूरोप को शान्ति की. बहुत सख्त जरूरत थी | कम से sy 

शान्ति की स्थापना में बीएना की कांग्रेस को अवश्य सफलता हु 

\ 
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इसके अतिरिक्त, यह पहला ही अवसर था, जब यूरोप के सम्पूर्ण राज्ञ | 
“ने एक समकोते पर हस्ताक्षर किये थे | इससे कम से कम राज्यों के 
यह तो अनुभव हुआ था, कि हम मिलकर भी कार्य कर सकते है 
आपस में बातचीत करके किसी एक समभोते पर भी पहुँच सकते है। 
राज्यों को श्रराजकता को नष्ट करने के लिये यह एक AeA पा 
था | बीएना में यूरोप भर के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे | उन्होंने मित: 
'कर अपनी समस्याओं पर विचार किया था, चाहे उनके विचार करे 
का ढंग कितना ही निकम्मा क्यों न हो, चाहे उनके विचार कितने ह 
सुरान तथा भद्दे क्यों न हों--पर वे एक निश्चित उद्देश्य के लिये wae 
तो हुए थे और समय को देखते हुए यह बात मी कम न थी | 
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यूरोप में शान्ति स्थापना के प्रयत्न 


वीएना की कांग्रेस ने अपना कार्य अभी समाप्त किया ही था, कि 


| नेपोलियन एल्वा के द्वीप से निकलकर फ्रांस पहुँच गया | जिस प्रकार 


वाटलू के रणक्षेत्र में उसे सदा के लिये परास्त कर दिया गया, इसका 
वणन पहले किया जा चुका है । नेपोलियन के पतन के ग्रनन्तर 


` यूरोपियन राज्यों को निश्चिन्तता र सन्तोष का साँस लेने का AA 


मिला । यूरोप asi से थक चुका था । केवल राजा ही नहीं, जनता 
भी शान्ति के लिये उत्सुक थी, लोग लड़ाई से उब चुके ये और वस्तुतः 
यूरेप को इस समय किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता थी, जिससे 
al की सम्भावना एक अच्छे बड़े समय के लिये दूर हो जाये । _ 

.. Was मित्रमंडल'-_ग्रास्ट्रिया;, रशिया) प्रशिया और He 
Meat ने आपस में मिलकर नेपोलियन को परास्त किया था । tea 
में भी ये चार राज्य ही सर्वप्रधान थे । अब इनके कर्धों पर ही इस 
धो को भी जिम्मेवारी थी, कि युद्ध की सम्भावना को नष्ट करन के 
WA उपाय करें । सबसे पूर्व रशिया के जार ग्रलेकजरडर प्रथम ने यर 
AS पेश किया, कि राजा लोग मिलकर एक धार्मिक 
फा निर्माण करें, और यह मित्रमण्डल यूरोप में शान्ति Salt 


WW Ss इसको ¢ पवित्र 
की उत्तरदायिता अपने ऊपर ले । श्रलेक्जण्डर ने ag 
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मित्रमण्डल? के नाम से पुकारा ओर श्रन्य राज्यों से इसमें | 
होने की प्राथना की । प्रशिया कें राजा और ्रास्ट्रिया के सम्राट नेल 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और “पवित्र मित्रमरडल? का मसत 
दिसम्बर १८१५ में प्रकाशित किया गया । इस मसविदे में रशिया. 
प्रशिया और ग्रास्ट्रिया के राजाओं ने यह उद्घोषित क्रिया, Haw 
आपस में एक दूसरे को भाई-भाई समकेंगे ग्रोर एक की विपत्ति को छ 
अपनी ही विपत्ति मानेंगे | ग्रन्य राजाओं को भी इस मित्रमरतां | 
सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित किया गया। बहुत से राज्याने 
[निमन्त्रण को स्वीकार भी किया | ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं ear | व | 
क सुल्तान को निमन्त्रण ही नहीं दिया गया था और पोप 
सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था | विचारशील लोग इस मसविरे | 
का धाखब्राजी के सिवा ओर कुछ नहीं समझते थे। सववसाधारण लोगं | 
का ख्याल था, कि जनता के अधिकारों को कुचलने के लिये यह A | 
शुट बनाया गया है | निस्सन्देह, इस बात में वदत कुछ सत्यता थी। | 
चठुमुख ॥मत्रमण्डल--'पवित्र मित्रमरडल? की यह ail] 
आमयात्र नहीं हो सकी | इसके दो महीने बाद ही २० नवम्बर (८४ | 
को राशया, प्राशया ANRSAT और ग्रेट ब्रिटेन--इन चार राज्या | 
मिलकर एक “चलुसुख मित्रमरडल? का निर्माण किया | यह मित्रम | 
बहुत देर तक यूरोप के राजनीतिक मामलों का सञ्चालन करता र| | 
६८४८ का राज्यक्रान्ति द्वारा इस गुट का विनाश ear । इस प्रकार य | 
चौथाई शताब्दि के लगभग तक यूरोप का भाग्यविधाता बना al | 
रस मडल का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ था, कि यूरोप HAN | 
विचारों को नष्ट किया जावे, नेपोलियन व उसके परिवार का कोई मा | 
कास व यूरोप की किसी राजगद्दी पर न बैठ सके और राजाग्रो 
श्रबाधित शासन को सर्वत्र अक्षुरण रखा जावे | इस मण्डल की धरर, 
थी, कि किसी भी राज्य के ग्रान्तरिक मामलों में हसतच किया | 


|] 
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SNS 


aaa है | यदि यूरोप के किसी कोने में भो क्रान्ति की भावनायें व 
मीन प्रवृत्तियाँ बलवती होंगी, तो उससे सम्पूर्ण राज्यों को नुकसान 
gam | जनता में किसी प्रकार का असन्तोष हो, उसको दबाना यह 
ित्रमणडल अपना कतव्य समझता था | इस मण्डल ने यह भो व्य- 
वस्था की, कि समय समय पर अन्‍्तराष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे, जिनमें क्रि 
MTA शान्ति स्थापना के सम्बन्ध में विचार होता रहे तथा ग्रशान्ति 
के तत्वों को नष्ट करने के उपाथों का निश्चय किया जाता रहे | 
अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन--यूरोपियन समस्याओं पर विचार करे 


क लिये पहला सम्मेलन एक्स-ला-शापेल मं १८१८ म॑ हुआ। इसम . 


वोट देने का अधिकार केवल रशिया, प्रशिया, ग्रास्ट्रिया और ग्रेट 
Req चार राज्यों को ही था | पीछे से फ्रांस को भी यह हक दे 
| गया, क्योंकि उसने पेरिस का सन्धि की सम्पूर्ण शर्तों को पूर्णा 
भ से क्रिया में परिणतः कर दिया था । इस प्रकार श्रव यह मणडल 
WA के स्थान पर “पञ्चमुख? हो गया | WaT राज्यों को इस सम्मे- 
नमे निमन्त्रित तो किया गया था, पर उन्हें बोट का अधिकार नहीं 
व ग्रपने विचार प्रगट. कर सकते थे, उनसे सलाह ली जा सकती 
। यर इसके अतिरिक्त उनका कोई अधिकार नहीं था | 
सरा अन्तर्राष्टीय सम्मेलन . १८२० में ट्रोप्पा नामक स्थान पर 
OT १८२० में स्पेन और नेपल्स में क्रान्तियाँ हुई थीं और उन्हीं पर 
विचार करने के लिये यह सम्मेलन बुलाया गया था। इसम राशिया,.. 
TAR आस्ट्रिया ने 'इस्तक्षेय के सिद्धान्त? का प्रतिपादन किया | 
"ज्यों का कहना था, क्रि यदि क्रान्ति द्वारा सरकारों को परिवतना 
4 ai oa किया जायगा, तो हमें उसमें हस्तक्षेप करने का पूर्ण 
गा | Hz ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध किया | उनका 
कि यह कार्य प्रत्येक राज्य का अपना है | दूसरों को इसमें 
नहीं करना चाहिये | 
९१७ 


फा ° 
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तीसरा सम्मेलन लैबख में सन्‌ १८२१ में हुआ । इस समय बे, 
में विद्रोह हुआ था | इस सम्मेलन ने आरिट्रिया को यह अधिकार लि| are 
कि नेपल्स के ग्रान्तरिक मामले में हस्ताक्षेप कर विद्रोह को शान्त को , 
इस प्रकार हस्ताक्षेप के सिद्धान्त को क्रिया में परिणत किया गया त्रो| 
ग्रास्ट्रिया ने नेपल्स के विद्रोह को शान्त किया । इसी समय stall द 
टकी के शासन के विरुद्ध ग्रोक लोगों ने विद्रोह करिया था | रशिया 
इस विषय में उद्धोषित किया, क्रि हम इस प्रकार के विद्रोह को कि। रन्त 
संगठित 
'वे आगे से इस प्रकार का कायं कभी न करें | इसके fi 
१८२२ में वेरोना नामक स्थान पर चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन | इतके! 
गया | इस समय स्पेन तथा उसके अमेरिकन उपनिवेशों में विद्रोह हो| धके | 
थे । इसी प्रकार पीडमौन्ट तथा ग्रीस में भी विद्रोह की अग्नि भड़क रही ग्राखिर 
पोडमोन्ट में हस्ताक्षेप करने का अधिकार आष्ट्रिया को दिया ग दर रु 
स्पेन का मामला फ्रांस के तथा ग्रीस का मामला रशिया के Be १. 
गया | qua मित्रमणडल? अमेरिकन उपनिवेशों के मामले म 
हस्तक्षेप करना चाहता था। पर संयुत्तप्रान्त अमेरिका इस बर 
नहीं सह सका | वहाँ की सरकार ने उदघोप्रित किया, कि नई 3 
( अमेरिका ) के मामलों में पुरानी दुनिया ( यूरोप ) हस्तक्षेप त | 
इसी प्रकार अमेरिका भो यूरोपियन wrest से कोई सम्बन्ध ग | 
संयुक्तप्रान्त अमेरिका के उस समयं के राष्ट्रपति मुनरो के नाग | 
सिद्धान्त “मुनरो सिद्धान्त! के नाम से मशहूर है, और इसी (| 
युरोपियन राज्य अमेरिकन राज्यों में हस्तक्षेप न कर सकें 7 
स्पेन की ग्रधीनता से स्वतन्त्र हो गये | 
मित्रमएडल का पतन--निस्सन्देह, यह .मित्रमण्डलँ 
शान्ति स्थापित रखने के कार्य में बहुत कुछ सफल ET! 
शान्ति स्थापना का उद्देश्य था, वहाँ तक इसकी उपयोगिता 
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पय इसका कार्य वस्तुतः लाभदायक था । पर नई प्रवृत्तियों को कुचलने की 
कार दि क्ोशिश बहुत ही अनुचित तथा हानिकारक थी | एकतनत्र स्वेच्छाचारी 
नत क| जासन से तंग आये हुए लोग जव अपने अधिकारों के लिये संघर्ष 
TM कने को उतारू होते थे, तो यह “मित्रमणडल? उन्हें कुचल देने के लिये 
i र यूरोप भर की सम्मिलित शक्ति को लेकर श्रा खड़ा होता था | जनता 
| रशियात की नई भावनाश्रों का यह सबसे बड़ा दुश्मन था । कुछ समय तक इसे 
(कक निस्तर सफलता होती रहो, पर आखिरकार इसके विरोध में मी शक्तियाँ 
TON सित होने लगीं | ट्रोप्पा के सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने 
| शक छिद्धान्तों का घोर विरोध किया था । aad सिद्धान्त? सपष्टरूप से 
हि | इतके विरोध में था | १८३० और १८४८ की क्रान्तियों ने इसे जबरदस्त 
द्रई भके दिये थे || इन सब कारणों से यह चतुमख या पञ्चमुख सित्रमंडल 


Ati, 
र PNR नष्ट हो गया और नई प्रवृत्तियों को क्रिया में परिणत होने का 
याग | | दर खत गया | 

aye कि 
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[a ¢, 
उन्नासवा अध्याय 
Ss में NA 
यूरोप में प्रतिक्रिया का काल 
) ४५७ 
१, फ्रांस में प्रतिक्रिया का युग 
दव लुई का शासन--नैपोलियन के पतन के बाद १ | ह 
के भाई को १८वें लुई के नाम से फ्रांस की राजगही पर ब्रिठाया गा 
क्रान्ति के प्रारम्भ होने पर जब अनेक कुलीन तथा राज-परिबार F 
व्यक्ति फ्रांस से भाग गये थे, तव यह भी उनके साथ चला गवार 


और Tata राजाओं के साथ मिलकर निरन्तर क्रान्ति के विनाश 
लिये प्रयत्न कर रहा था | १६वें लुई को प्राणदरड मिलने के | Rr 


यह अपने को फ्रांस की राजगद्दी का बास्तविक उत्तराधिकारी सर | भ्न 
था | २० वष तक यह निरन्तर इसके लिये कोशिश करता रहा! a अब र 
और उसके वाद नैपोलियन के पतन के लिये उसने भरपूर कोर! म्ही. 
ओर आखिर वह पने प्रयत्नो में सफल हुआ | जब वह राजगह | कोड 
बैठा, तो उसका कोई खास विरोध न हुआ । फ्रांस की जनता | लोग 
राजवंश के शासन के आधीन रहने के लिये ग्रभ्यस्त थी | कीर्ति al for 
नई तथा श्रद्धुत सी चीज मालूम होती थी। उस जमाने में ह विश्व 
जनता राजनीतिक मामलों में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं Ry 
क्रान्ति तथा उससे उत्पन्न रिपब्लिक प्रधानतया जैकोबिन दल. | था. 
थी | जनता काँ अधिकांश भाग इस बात से बेपरवाह था कि F 
> ’ 
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पर बैंठता है ओर पेरिस में किसका प्रभुत्व स्थापित होता है | 
जब रिपब्लिक का ढोंग कायम रखकर नेपोलियन ने सम्पूणं शासन-सूत् 
को ग्रपने हाथ में ले लिया, तो फ्रांस की सवसाधारण जनता को 
विशेष आश्रय नहीं हुआ | जव नेपोलियन सचमुच सम्राट वन गया, 
तत्र भी जनता को विशेष चिन्ता नहीं हुई और अब जव कि फिर aT 
राजवंश का ६० वर्ष का बूढ़ा आदमी उनके भाग्य का विधाता वन 
याया --तव भी उन्होंने इसे एक सामान्य सी बात ही समझा | वास्तविक 
बात यह है, कि फ्रांस की अधिकांश जनता श्रव तक भी हृदय से 
-राजसत्ता की पक्षपाती थी | जनता में परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे ATA 
है। वह नये विचारों को एकदम ग्रहण नहीं.कर सकती | सकड़ों वर्षो 
से फ्रांस मे एक राजा का शासन चला आ रहा था, जनता को उसके 
“शासन में रहने का अभ्यास था, राजसत्ता को मानने के संस्कार उसमे 
बहुत गहरे थे | ये आसानी से नहीं बदल सकते थे | { 
cam] परु राज्यक्रान्ति ने २५ वर्ष तक जो-काम किया था; वह मा न्ह 
पिना Te किया जा सकता था | आखिर, क्रान्ति भी एक श्रुव सत ` 
यो। लाखों आदमियों का खून व्यर्थ में ही नहीं वहा था | वोरा बशा 
र फांस की राजगद्दी पर आया, पर जमाना बहुत बदल चुका या 
ह| वश के साथ पुराना जमाना वापस नहीं आया | सामन्त पति 
#| श भूतकाल की चीज हो चुकी थी । चर्च wa राज्य का मुकाबला 
| "हीं कर सकता था । कुलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकारों 
अब स्वीकृत नहीं किया जा 'सकता था । कानून की. दट में सब 
| वरावर हो चुके थे । "मुद्रित पत्रों” से अब किसी को कैद नहीं 
| i a SUAS दार SR टेलर म 
सण ये वि या के अनुसार i poe 
या, इसलिये सी आते थीं, जिन्हें अब बोवा राजवरा न | pb Fa 
लिये gay लुई ने राजगद्दी पर वेठकर भौ क्रान्ति के INS 


| 


| 
| 
| 
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को कायम रखा | उसने क्रान्ति के कार्य पर पानी फेरने का प्रयल्ल ग्‌ 
किया | यदि वह चाहता, तो भी यह उसके वश के बाहर वातश! 
क्रान्ति को सवथा मिटा सकना उसके लिये असम्भव था | 

जून १८१४ की घोषणा-वैध राजसत्ता की स्थापना | 
१८१४ में lcd लुई ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की | इसके aa त 
फ्रांस के वेध राजसत्ता शासन स्थापित करने की घोषणा की गई। फ़ 
का शासन करने के लिये एक पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें दे 
सभायें थीं। एक सरदारों की सभा और दूसरी राष्ट्र प्रतिनिधि समा 
सरदारों की सभा के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किये जाते धेश्र 
राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को जनता चुनती थी । निर्वाचन बर 
अधिकार सव नागरिकों को नहीं दिया गया | जिनकी आयु ३० ata] 


कम न हो और जो कम से कम १८० रु० वार्षिक टेक्स देते हों, उही कें र 
को बोट का अधिकार दिया गया. | इस प्रकार अमीर लोग ही निर्वा | काउ 
हिस्सा लेते थे, राष्ट्र प्रतिनिधि सभा सर्बसाधारण जनता की प्रति| चाहि 
नहीं थीं, वह अमीर लोगों की हा सम्मति को प्रगट कर सकती Al) चाहि 
ta यदि eget के उस समय के शासन-विधान से तुलना A] और 
जाय, तो फ्रांस का यह शासन-विधान निस्सन्देह अधिक लोकसत्ता] पह! 


था | गतिक्रिया के काल में ही फ्रांस का यह शासन-विधान वूरेप | के 


अन्य सत्र देशों की अपेक्षा अधिक उन्नत था | यह राज्यक्राति | नेही 
ही प्रभाव था, जिसे सतिक्रिया का काल भी नहीं मिटा सकी था| 
नवान MGA के साथ ecg लुई ने अपनी sang "| केडर 
जनसाधारण के अधिकारों को भी Nia क्रिया | अधिकारों की | अ 
घोषणा में क्रान्ति के प्रायः सभी सिद्धान्तों को स्वीकृत क्रिया गया | गेति 
कानून के GSS सब मनुष्य बरावर हैं, राजकीय पदों के लिये ay 
मनुष्य एक समान रूप से नियत किये जा सकते हैं, टेक्स का |. 4 
प f 


प्रत्येक मनुष्य की सम्पत्ति के अनुसार किया जायगा | प्रत्येक 


i 
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[यत्न | दो धार्मिक तथा वेयक्तिक स्वतन्त्रता प्रात है, भाषण, लेखन तथा 
वात 4॥ मुद्रण की सबको स्वतन्त्रता है, ये सब बातें १८वे लुई ने setae की; 
वो कि aa लुई क्रा भाई था, बोवा. राजवंश का था) Seu oN 
रान्ति को कुचलने की कोशिश करता रहा था आर जिस मेटरनिखः 
aml तथा क्रान्ति के दुश्मनों ने राजगद्दी पर बिठाया था | 

9 फ्रांस के विविध दल--कद्दए राजसत्तावादी--१प्य a 
Sai ह| के साथ बहुत से कुलीन तथा उच्च पुरोहित श्रेणी के लोग फ्रांस वापस 
धि भ होट ग्राये थे | वे कान्ति के कटर दुश्मन थे | क्रान्ति ने इन्द EE 
ने धेत्रौ| कर दिया था । इनके हृदय में वदला लेने की आग धधक रही थी | 
faa] ये फिर से पुराने जमाने को वापस ले आने के लिये ge हुए थे । 
इने एक प्रथक दल की रचना की, जो कि कट्टर राजसत्तावादा दल 
| के नाम से प्रसिद्ध है | इसका नेता राजा का भाई 'ग्रातोद्रा का 
नवाच माउण्ट? था | इनका कहना था, कि प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं मिलनी 
प्रतिनिधि चाहिये, कुलीनों की छिनी हु सम्पत्ति उन्हें किर वापस मिलन 
| चाहिये, राजा का शासन एकतन्त् तथा स्वेच्छाचारी होना ज 
लना #| रर जनता का शासन में कोई अधिकार नहीं होना चाहिये | श्रमिप्रा 
सत्ता | मह कि पिछले २५ वर्षों में जो कुछ भी कार्य हुश्रा है, उसको क 
ait] पँक से उड़ा देना चाहिये | इस दल के लोग संख्या में बहुत षि 
_ गेही थे, पर इनका प्रभाव तथा बल बहुत ग्रधिकथा | | Bs 
कार्ग| उदार राजसत्तावादी--राजसत्तावादी दल के सभी लोग a 
पणा | पदर तथा क्रान्ति के दुश्मन नहीं थे। 'ग्रातोंग्रा के काउण्ट' के दल 


' ग्रतिरि न जो समय की 

i ' IR राजसत्तावादियों का एक और भी दल या; नर स क कर 
rat a | गतिको समता था | ये लोग भली भाँति समते मे कि हैं हीं के 
ae) Wx का x 


ये को वात की बात में नष्ट नहीं किया जा सकता । * _ 
जिसमें जनता कै 


अभाव से / = गा 
राजा ने वह उद्‌ प्रकाशित की थीं, 
x ने वह उद्घोषणा प्रका निमोण 


| गैरा की रक्षा की गई थी, ओर नवीन शासन विधान 
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किया गया था | अधिकांश लोग इसी दल से सह Taal रखते थे। 
दल फ्रांस मं CHATS के ढंग पर वेध राजसचा को स्थापित a 
चाहता था | 
लिवरल-तीसरा दल लिवरल कहलाता था । ये लोग राजा३| या उन 
बिरोधी नहीं थे | राजा की सत्ता को वे शासन की स्थिरता के त्ति 
श्रावरयळ समझते थे। पर इनका खयाल था, कि १८१४ की उद 
पणा म जनता को पर्यात्त अधिकार नहीं मिले हैं | वोट देने के निर 
१८० Go वार्षिक टेक्स देने की शर्त बहुत अधिक है, इससे वहुत का 
लागा को वोट का अधिकार प्रात होता है । वोट का अधिकार पिला 
किया जाना चाहिये, और राजा को पृर्णतया मन्त्रियों के ग्राधीन हना 
चाहिय | मन्त्रयां का पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी होना ग्रावश्यत्र है। 
इन तन दलां के अतिरिक्त कुछ लोग वोत्रो वंश के शासन केप: | 
तवा विरोधी थे | वे किसी भी प्रकार १ लुई के शासन से समभा | 4 


करन को उद्यत नहीं हो सकते थे | इन लोगों को निम्नलिखित दोगे = 
विभक्त किया जा सकता हे-- f रतिः 
a (2) वोनापार्टिस्ट दल-यह दल नेपोलियन बोनापाट को राज | प्रबल 
an पर बठाने का पक्षपाती था। नेपोलियन के गौरवमय कृत्य इसी | दल: 
आंखों के सामने मौजूद थे | ये प्रायः नैपोलियन की सेनाओं के हिप | tee 
थ्‌ 
जा अपने विश्वविजयी सेनापति को. गौरव गाथाओं को हिंग | कब 
मा दशा म यूल नहीं सकते थे | जब तक नेपोलियन जीवित रागे | णेषे, 
उत्त शाजगद्दा पर विठाने का प्रयच्न करते रहे | जब वह मर ग) | TA 
ता उसके लड़के रोम के बादशाह? को नैयोलियन द्वितीय के नाग | गये! 
सम्राट्‌ बनाने के लिये. प्रयत्नशील र | लिव 
(2) रिपड्लिकन दल--इस दल के लोग any राजवंश शौ. | ह 


नेपोलियन--दोनों के विरोधी थे | ये फिर से फ्रांस सें रिपब्लिक 
स्थापना करना चाहते थे | : 
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a 
AU 
AU 


| act लुई के शासन म॑ उदार र ड सत्तावादियां की शक्ति अधिक 
त mal अबल थी | कट्टर राजसत्तावादियों ने पुराने जमाने को स्थापित करने 
के लिये बहुत कोशिश की । विद्रोह किये, मारकाट की, खून वहाया 
राजा३े| थ! उनका उद्देश्य पूणं नहीं हुआ | वे केवल इतना-ही कर सक, कि 
Sin) नेपोलियन के कुछ प्रमुख पक्षपातियों को फ्रांस से बहिष्कृत कर दिया 
[| र्‍या | क्रान्ति को मिटा सकना उनकी शक्ति के बाहर था । परन्तु इसमें 
के लि | ade नहीं, क्रि राजदरवार की वांहरी शान शोकत ओर रोब को फि 
से स्थापित करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली | दरवार का पुराना 
dare, शिष्टाचार तथा तरीके बहुत हद्द तक फिर वापस ग्रा गय | 
Aer के तिरंगे करडे की जगह पर AAT वंश का सफद भरडा क्रॉस 
| के राजप्रासाद पर फहराने लगा | कट्टर राजसत्तावादी बाहरी तरीकों 


| केपः } को तो वापिस ले आये, पर वास्तविक पुराने जमाने को पुनः स्थापित 
समरो | कर सकना उनके लिये सर्वथा ग्रसम्भव था | 


दर्म | दलों का संघर्ष--१८बे' लुई के शासन में जव पहले पहल राष्ट्र 
| प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन ear, तो कट्टर राजसत्तावादी दल सबसे 


मल रहा | वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों का था, श्रत इ 


he रले को विजय बहुत अस्वाभाविक नहीं थी | इन्होंने कोशिश काँ, कि 
| ge (८१४ की उद्घोषणा में उद्वोषित जनसाधारण के सम्पूणं रिका 
EE को वापस ले लिया जाय | इसके लिये निरन्तर कानून पास किरण जाने 
| पे न्ति . 


यहाँ तक कि राजा घबरा गया। उसे डर था, कि कहीं फिर की 
| शे जान | उसने राष्ट प्रतिनिधि सभा को तरखास्त कर दिया ग्रौर 
ae आज्ञा दी | नये निर्वाचन में वैध राजसत्तावाद। ता 
दल का बहुमत था। इन दलों के शासन म फ्रांस ने 


4 अधिकार अधिक विस्तृत क्रिया गया, AC ; 
Hert सुधार किये गये | १८२० में फिर कटर राजसत्तावाद 
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प्रबल हो गये । इन्हीं की . प्रबलता के कारण इस काल में फ्रांस + 
> = a ~ = च ५५ 
मेटरनिख की भावनाओं का पूरा साथ दिया। स्पेन की जनता के कि 
को शान्त करने के लिये फ्रेंच सेना भेजी गई और वोट देने के gh 
कार को फिर से संकुचित कर दिया गया | । 
fom Wed का शासन--१८२४ में १८वें लुई की मृलु हुई 
उसके बाद उसका भाई “श्रातोंश्रा का काउणट? दसवे चाल्स के नाम 
से फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। यह कट्टर राजसत्तावादी दल 
प्रधान नेता था, क्रान्ति और नैपोलियन का बोर शत्र था। इस्री) 


उमर का बड़ा भाग क्रान्ति के साथ युद्ध करने में व्यतीत हुश्रा था।| नही 
वस्तुतः, वह १६वीं सदी का व्यक्ति नहीं था, उसे १७वीं सदी मे| जाति 
उत्पन्न होना चाहिये था | राजा का देवीय अधिकार असहिष्णु च| सत्तार 
AR कुलीन लोगों की स्वेछाचारिता ही उसकी दृष्टि में सभ्यता के ) होता 
चिह्न थ | उसको उमर ६७ वर्ष की हो चुकी थी । इस बड़ी उमर a 
उससे यह ग्राशा करना कि वह अपने जन्म भर के सिद्धान्ता | नानि 
मन्तव्याँ का परित्याग कर दे, उससे अन्याय करना था । नई प्रवृत | होने 
का कुचलेने म॑ उसने मेटरनिख को भी मात कर दिया | उसके स्वेच्छा | क्रि 
चारी शासन से सम्पूण He जनता घबरा गई | यदि दसवाँ चाल्त भ॑ | नही 
अपने भाई का तरह समझदार और समय की गति को पहृचानवेगर् | हेर 
होता, तो शायद वोदों बंश का शासन फ्रांस में स्थिर हो जाता।%| , 
वैधराजसत्ता उसकी दृष्टि में कोई अर्थ ही नहीं रखती थी | वह रग | 
के देवीय अधिकार के सिद्धान्त को क्रिया में परिणुत करने के हि | | 
Sa हुआा था। इसलिये उसने बहुत से कानून अपने विशेष रि | 
कार से जारी किये, जिनमें जनता के सम्पर्ण अधिकारों को छरी | रो 
का प्रयत्न क्रिया भया | वह कट्टर राजसत्तावादी दल का नेता रहे se 
था ! अब उसे अवसर मिला था कि अपने सिद्धान्तों को किया र 
था 


परिंणुत करे | उसकी नीति का परिणाम यह हुआ कि १८२९० में 
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ह फिर क्रान्ति हो गई । दसवे चाल्स को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा | 
१८३६ में आस्ट्रिया में उसकी मृत्यु हुई | वह अपने को शहीद समझता 
था | उसका ख्याल था, कि जो कुछ उसने किया है, ठीक किया है | 
परलोक में उसे इसका फल मिलेगा | 

१०बे' चार्ल्स के राज्यच्युत होने के साथ फ्रांस में फिर क्रान्ति का 
काल प्रारम्भ हो गया । फ्रांस में 'नई ओर पुरानी प्रवृत्तियों का परस्पर 
पपर चल रहा था । पुरानी प्रवृत्तियों के श्रभेद्य दुर्ग को नष्ट किये 
रिना नई प्रवृत्तियाँ कार्य में परिणत नहीं हो सकती थीं | मनुष्य मशीन 
नहीं है, वह एक जीवित जाग्रत चेतन सत्ता है | इसी प्रकार मनुष्य 
जाति और राष्ट्र भी मशीन: नहीं हैं, वे भी जीवित जाणत ग्रौर चेतनः 
सत्तायं हे। उनमें परिवर्तन आते हैं, परन्तु धीरे धीरे । उनमें विकास 
हेता है | जो फ्रच जनता सैकड़ों वर्षों से एक खास ढंग से रहती चली 
ग्रा रही थी, उसे राज्यक्रान्ति एकदम कैसे बदल सकती थी?! निस्सन्देह,.. 
नन्ति ने उसे बदला--बहुत बदला | पर उसको पूर्ण रूप से स 
हेने के लिये अभी समय की आवश्यकता थी। यह कारण है, कि 


नहीं रह सका । कुल १६ वर्ष वाद ही फिर क्रान्ति का युग AT 
है| गया | 4 


२, अन्य यूरोपियन देशों में प्रतिक्रिया कां कालं 


मांस की राज्यक्रान्ति ने जिन नई प्रवृतियोको जन्म दिया या, त 


ह ततक: if म को तो उन्होंने 
a गई थीं | विशेषतया, फ्रांस के निकटवर्ती प्रदेशों को तोड दि 
oN £ सि लेएड 
भथा परिवर्तित कर दिया था | इटली, हालेणड, स्विद रे 


शां म तो > = 
ह पुराने एकतन्त्र शासन का अन्त a 
आपना भी हो गई थी । नेपोलियन की विजयों ने क्रान्ति की EN 
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स्पेन, पोतुंगाल, जर्मनी और वारसा तक पहुँचा दिया था | द्रव । 
लियन के पतन के ग्रनन्तर इन सव स्थानों पर प्रतिक्रिया काकर 
आरम्भ हुआ । पुराने राजा सिंहासन पर बिठाये गये और उनके ता! 
et पुरानी संस्थाओं, रीति रिवाजों ओर विचारों के भी पुनरुद्वार ग 
प्रयत्न क्रिया गया | 
स्पेन में प्रतिक्रिया--नैपोलियन के पतन के अनन्तर स्पेन गर 
शासन फडिनैर्ड सप्तम के सुपर्द किया गया । नेपोलियन ने सेन गरे 
अपने ञ्रधीन कर वहाँ की राजगद्ी पर अपने भा ई जोसफ alae 
को नियत किया था | परन्तु जनता उसके शासन को स्वीकार कर 
तैयार नहीं हुई | उसने विद्रोह कर दिया । वेलिङ्टन का डयूक ग्री, 
ज्ञलिश सेनाग्रो के साथ उसकी सह [यता करने को काटबद्धशा 
परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन को अपने तीन लाख के लगा |. 
सैनिक स्पेन में सन्नद्ध करने पड़े | आखिर फ्रच सेना की पराजय ह | 
सपन स्वतन्त्र दो गया | यह घटना १८१२ में हई थी | वहाँ का पुरावा | 
राजा फडिनेरड नेपोलियन की संरत्षा में फ्रांस में नजरवन्द था, वॉ 
अपने देश को वापस नहीं ग्रा सका | इससे लाभ उठा कर ति 
जनता ने एक लोकसत्तात्मक शासन का संगठनं क्रिया | पालियामेखे | 
की स्थापना की गई ओरे क्रान्ति द्वारा प्रादर्भत नये विचारों के श्रु | 


स्पन का शासन-विधान तैयार किया गया | ग्राम 
स्वतन्त्रता का अपहरण-- १८२४ में नेपोलियन को पराजय? | में 

वाद फाडनेरड अपने देश में वापस आया । क्रान्ति की बिरे | था 
प्रवृत्तियाँ पूणतया उसकी सहायता के लिये उद्यत थीं | उसने राज | उद्य 
पर वेंठते हो शासन विधान को नष्ट कर दिया, पार्लियामैंस्ट ब | नार 
कर दी । वैयक्तिक स्वतन्त्रा छीन ली गई, कुलीन और पुरोहित श्रेण्या | फां 
को विशेषाधिकार प्रदान किये गये | १८१२ के शासन विधान में | ग्रौ 
र्फा 


उदार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था, उन्हे Ha राज्यक्राति 
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रव मे| oe बदनाम करना उस समय के राजनीतिक वातावरण में फैशन साः 
का काह| वन चुका था--का प्रभाव बताकर नष्ट कर दिया गया | उदार विचारों 
उनके सा| Sai को देश से बहिष्कृत कर दिया गया या जेल में टूस दिया गया |। 
द्वार | फिर पुराने Sa की एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता स्थापित की गई | 
auftat को जीते जी ग्राग में जला देने ar wea वीमत्स दणड देने 
स्पेन | केलिये धार्मिक न्यायालय ( इन्कीजीशन कोट ) कायम किये गये | 
स्पेन | जसुइट सम्प्रदाय का फिर जोर हो गया । पुस्तक, श्रखवारसब पर 
 वोनापर | कडा निरीक्षण जारी किया गया | भाषण और लेख की खतन्त्रता 
meal) वापिस ले ली गई | चर्च की सम्पत्ति यथापूर्व चर्चे को दे दी गई | 
क ग्री | फडिनैरड सप्तम ने जनता के अधिकारों की सत्ती भर भो परवाह नहीं 
द्व थ। | की | 'जनेता के अधिकार” उसकी सम्मति में कोई ग्रथ ही नहीं रखते 
लगता ' थ।.देश की सम्पत्ति को दरवारियों के सुखोपभोग, आमोद प्रमोद 
जय ह | ait भोग-विलास के लिये स्वाहा किया जाने लगा | फडिनेर्ड की 
ही पुरी | नीति इतनी मूर्खता पूर्ण थी, कि मेटरनिख 'तक ने उसे उदार नीति का 
था) | अनुसरण करने का परामर्श दिया | 

alg जनता का विद्वोह--फर्डिनैएड के शासन का वहीं परिणास . 
तयाम | द्रा, जो ऐसे शासनों का हुआ करता है । स्पेन के उपनिवेश में विद्रोह 
र | होगया। कुशासन के दोप सर्वत्र प्रगट होने लगे। खर्च बहुत म 
| आमदनी रही नहीं । स्पेन दिवालिया हो गया | ्ाखिर १८२० में स्पेन 


जय के | विद्रोह so वळ cos से शान्त ने में असमर्थ 
की “a VERE की अग्नि भडक उठी | फर्डिनैरड इसे शान्त करने में असम 
fi र 


AUR युरोपीय राजाओं का मित्रमरडल उसकी सहायता करने को. 
ज्यत या | १८२२ के अ्रन्तरोट्रीय सम्मेलन मे जो कि वेरोना 
a गगर में gar था, स्पेनिश विद्रोह को शान्त करने का काय 3 
a od गया | ६५००० सैनिकों की एक सेना स्पेन a 
Ste गोह को शान्त करने में सफल gal विदेशी सहायता 
ONS सतम अपनी राजगद्दी को कायम रखने में समर्थ gar li 


राजग 
रख | 
में बि | | 
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जामद 
तक स्पेन पूणग्रा| शि 

यन राज्यों में से| AI 
वह अव विलकुल दिवा| है हि 


इसके बाद यह अत्याचारी एकतन्त्र राजा १ SRS तक स्पेन का शाक 
“करता रहा | १८३८ में इसकी मृत्यु हुई । उस समय 
दिवालिया हो चुका था | जो स्पेन किसी समय यरोपि 
अंधिक उन्नत और प्रगतिशील था, : 


“तथा नष्ठप्राय हो गया था | भौगो 

फर्डिनेन्ड सतम के निवल परन्तु अत्याचारपूर्ण शासन में क्रांति को 
क यद्वात्तया सवथा दवी हुई नहीं थीं । १८३० में जव क्रान्ति को तह | करात 
चे एक वार फिर सम्पूर्ण युरोप को व्यात कर लिया, उस समय wa] ये।प 
'भ उसके प्रभाव से अछूता नहीं बचा | १८३४ में स्पेन में उदार विदा) जो प्र 
'की किर प्रधानता हो गई और १८३७ में फर्डिनेन्ड को agate] मे ने 
था नवीन शासन-विधान को स्वीकृत करने के लिये वाधित ह| शाख 
पड़ा | उसकी मृत्यु से पूर्व ही स्पेन में वैध राजसत्ता की स्थापना है /केर 


Teil | वह अपनी शक्ति को किसी भी ढंग से मर्यादित acta] हो थे 
लिये उद्यत नहीं था । परन्तु नई प्रवृत्तियों को काबू में रख wel 


उसकी शक्ति से बाहर था। इसलिये यद्यपि उसके जीते जी ही सेवे | Ee 
क्रान्ति की भावनायें सफल हो गई, पर इसमें सन्देह नहीं क्रिं १६४ | ह 
89 यूरोप में जव क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का युग आयाते | 
काडनेन्ड ने एक बार फिर १७वीं सदी के स्वर्गीय दिवसों? की भ | 
यूरोप को दिखा दी | 
3 इटली में प्रतिक्रिया का काल--बीएना को काँग्रेस ने इट्ली i a 
फिर से विविध पुराने राज्यों का पुनरुद्धार कर दिया ar | a | त 


के ग्राक्रमणों ग्रौर विजयों का एक ग्रत्यन्त महत््वपूर्णा लाभ इटली 
लिये यह हुआ था, कि वहाँ के लोगों में एकानुभूति उत्पन्न हे रग र्‍ 
थी और इटालियन लोग ग्रपने देश को एक राष्ट्र समझने लगे 4 
gal और विदेशी आक्रमणों से भी अनेक बार लाभ हो जाते & 7 


'निस्सन्देह इटली के लिये नेपोलियन के आक्रमण इस दृष्टि पे 
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| सिद्ध हुए थे.। परन्तु वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञो के 
तिथे इस नई प्रवृत्ति का कोई महत्त्व न था | वे जनता की इच्छा की 
रोका राजाग्रों के अधिकारों को अधिक महत्व देते थे । यही. कारण 
देवात है कि. १८१४ के वाद मेटरनिख के शब्दों म॑ इटली केवल एक 
भौगोलिक संज्ञा? रह गया था । इटली? इस शब्द से किसी एक राज्य 
i क| का हण नहीं होता था | यह तो केवल एक भौगोलिक देश का बोध 
की लह]. कराता था। लोम्वाडी ( मिलन ) और वेनिस ग्राल्ट्रिया के कब्जे में 
my छत | मे | परमा, मोडेना Bit टस्कनी में विविध. राजवंश राज्य करते थे, 
र वित्र जो प्रायः ग्रात्ट्रियन राजवंश की शाखायें मात्र ही थे | दक्षिणी इटली 
याग | मे.नेपल्स का प्रसिद्ध और पुराना राज्य था, जो वोर्बों राजवंश को एक 
त aa) शाखा के ata था । मध्य में पोप का राज्य था | इन विविध राज्यों 
द) के रहते हुए इटली की राजनीतिक एकता की ग्राशा दुराशा साज 
राने a] ही थी। ठ ine 
पीडमौन्ट में सुधारों का नाश--नैषोलियन के काल Heat 


सेते | भे श्रनेक नवीन सुधार किये गये थे। सामन्त पद्धति का नाश कर 
१८४ | कलीन और पुरोहित श्रेणियों के विशेष्ाधिकारों का - ग्रस्त कर दवा 
ma) या था। क्रान्ति के सिद्धान्तों और नई प्रवृत्तियों को उतत समग्र मैं 


| प स्थान प्राप्त था | परन्तु अब प्रतिक्रिया के काल में इटली के विविध 
maa पूर्णतया पुराने जमाने को कायम करने का. प्रयत्न क्या 
तीरं | या | २० मई १८१४ को सार्डिनिया + पीडमौन्ट के राजा ATT 
| Sen ने ग्रपनी राजधानी टूरिन में प्रवेश. किया । राजग़द्दी पर 
ली के ही उसने एकदम सम्पूर्ण सुधारों को नष्ट कर दिया, | क्रान्ति के 


जमाने ह “र Ee > सबको 
हो a में उसके राज्य में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए ये, आ 
गे 4 io पैकी नोक से दूर हटा दिया गया | कुलीन श्रेणी को-श्रपचे १ 
न श्र j + 


ma फिर प्राप्त हुए, पादरियों को च्च की सम्पत्ति फिर वा का 
` चेच के न्यायालय फिर कायम किये गये | प्रेस पर कड़ी रि ९ 
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से पराने स्वर्गीय दिनों की स्थापना के लिये उत्सुक थें | सम्पूरणं इटली 4 
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गई । धार्मिक स्वतन्त्रता छीन ली गई । फ्रांस के प्रति इतनी ग्राम 
FU प्रगट की गई, क्रि राजप्रासाद से BA साज-सामान क्रो नक 
दिया गया | ओर तो और रहा, टूरिन के बाग से बहुत से पौदो' बर 
Tal को केवल इसलिये उखाड़ दिया गया, क्योंकि वे फ्रेश्न लोगों दा 
आरोपित किये गये थे । शिक्षा का कार्य फिर से चच के सुपर्द कर दरि 
गया। उदार विचारों के लोगों को राज्य के लिये श्रत्यन्त भयझ 
समभा जाने लगा | जरा सा सन्देह होने पर उन्हें गिरफ्तार कर हिवरा 
जाता था और भारी दरड दिये जाते थे | 

पाप का राज्य--केवल पीडमौन्ट में ही नहीं, इटली के ग्रल 
राज्या में भी यही अवस्था थी | पोप के राज्य में १८१४ में एक उद 
WMT प्रकाशित की गई, जिससे क्रि Sa लोगों के सम्पर्ण कायों प 
पाना फर दिया गया । फ्रेञ्च लोगों के नामोनिशान तक को भो पिंग | 


दन को पोप को इतनी अधिक उत्सुकता थी, कि रोम की गलियों में गै | ए 


क प्रकाश को हटा दिया गया, क्योंकि यह फर ञ्च क्रान्तिकारिया all 


जारी किया गया था | अधिक क्या, टीका लगाने की वैज्ञानिक प्र | १ 


SIT हटा दी गई, क्योंकि इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था । 
उत्तरीय इटली के विविध राज्य--लोम्बार्डी और वेनित गे 
शाव आस्ट्रिया के अधीन थे | वहाँ पर मैटरनिख का शासन स्थापि 
था | उसके समान नई भावनाओं का दुश्मन यरोप भर में अन्य | 
था हो नहीं, फिर यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि इन प्रदेशों * | 
नवीन युग का कोई भी चिह्न ग्रवशिष्ट रह सकेगा १ परमा, मोड | 
ओर टस्कनी ग्रास्ट्रियन राजवंश के विविध व्यक्तियों के अधीन बे। | 
पर श्रार्ट्रिया का पूरा प्रभाव विद्यमान था | ये सब मैटरनिख के हि | 
न्तो का आँख मींचकर अनुसरण कर रहे थे | | 
नेपल्स की अवस्था भी अच्छी नहीं थी | वहाँ के बोबाँ शासक Re 
q | 
bi छे | 
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न प्रवृत्तियो के विरुद्ध भवङ्कर प्रतिक्रिया चल रही थी। राजाओं और 
कुलीन श्रेणियों के सम्पूर्ण प्रयत्नों के होते हुए भी इटली में क्रान्ति के 
दिनों में जो भारी परिवतन आया था, उसे सुगमता से हटाया नहीं जा 
सकता था | लोगों के दिमाग बदल चुके थे, वे ओर ढंग से सोचने 
लग गये थे । राष्ट्रीयता की भावना इटालियन नवयुवकों के हृदयों में 
नवीन ग्राशा का संचार कर रही थी । वे संगठित ale स्वतन्त्र इटली 
का स्वप्न देख रहे थे। फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति तथा नेपोलियन की विजयों ने 
लोगों में सुधार और नई प्रवृत्तियो के लिये उत्कट ग्राकांना उत्पन्न कर 
दोथी--जो कि आगे चलकर पूर्ण रूप से क्रिया में परिणत हो गई | 

स्पेन ओर इटली में ही नहीं, यूरोप के अन्य सभी राज्यों में यह 


एका उ पति RA ae ee 

satel शो गि विरुद्ध प्रतिक्रिया का काल था | श्रोरेन्ज का राजवंश बेल्जि- 
ते परि). लोगों की इच्छा के सर्वथा प्रतिकूल 'पवित्र मित्रमए्डल” को 
मं रेह | यता से उन पर शासन कर रहा था | पोलेएड की जनता विविध 


ह राजाओं के शासन में विभक्त थी । पोठुगाल में इङ्गलिश 

सर्ता में एकतन्त्र शासन का स्थापन किया गया था | वह 

को Si देशों की वात जिनमें क्रान्ति की लहरें पहुँच चुकी थीं | उन 

‘ mad कहना ही क्या है, जो क्रान्ति के दिनों में उसको कुचलने 

शासन का a oe aS रहे | उन देशों में तो पुराने ढंग के Chat 
OO आधिपत्य था | 


रॉ द्वार 
नेक्र प्र 
था | 
निस तो 
स्थापित | 
न्य कोई | 
देशां q | 
गोडे | 
900) 


‘| 
| 


हिव 
4 


पक पिर 


` झा ° 2 प्‌ > 
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बीसवाँ अध्याय 
राजनीतिक क्रांतियों का फिर से प्रारम्भ 


१, प्रतिक्रिया के काल का अन्त 
नेपोलियन के पतन के बाद जव क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया केकात7/ भावना 
प्रारम्भ हुआ, तो लोगों ने समभा, अब क्रान्ति का युग हमेशा के हि | fate 
समात्त हो गया | क्रान्ति के विरोधी खुशियाँ मनाने लगे | विचारखी विश्वास 
समका, क्रान्ति कितनी ग्रस्वाभाविक चीज थी । क्‍या कमी संसा पै शा 
सब लोग वरावंर हो सकते हैं ? सत्र लोगों का शासन कितनीरश | शो लोग 
म्भव, कितनी फिजूल वात है | सब लोगों के दिमाग एक समान व| झे प 
हैं। सव लोगों की शक्ति वरावर नहीं होती है। किर सव लोगों के apr 


u 


९|ग्रा 


AN ys SS < ae > OY ame fe फेर लि 
कैसे बरावर हो सकते हैं | ऊँच नीच के विचार, राजा के देरी a हा 
कारका सिद्धान्त, पुरोहितों की उच्चता का भाव, कुलीनों की ag a : 

: ae | मार्‌ : 


विश्वास लोगों में बहुत गहरे गये हुए थे | पुराने जमाने में : 
~> CY > ऊ लिये 
Sa दार्शनिक ने लिखा था, कुछ लोग शासन करने कें मी. 
हुए हैं, और अन्य लोग शासित होने के लिये । अरिशेट्ल 7 


री ततर रे 


त्र > ~ es द ~ al al 3 भः 

वेत्ता भी अपने समय से परे नहीं देख सकते थे । उन्हें कुछ al a ~ 
~ ~ aly Ly 

और कुछ का युलाम होना स्वाभाविक प्रतीत होता था। लूथर ई क्त डि 


कल्पना भी नहीं कर सकता था, करि किसानों को भूमिपर्तियाँ 
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दीह करने का हक हे | उसके सम्पूर्ण सुधारों के उपदेश कुलीन लोगों 
के लिये थे ओर यह उन्हीं का कार्य था, कि वे ग्रपनी जागौरों में धार्मिक 
मुधार करें | लूथर ने किसानों पर भयंकर से भयंकर ग्रत्याचार करने 
के लिये जर्मनी के जमींदारों को अपनी सहमति दी थी | वह भी अपने 
समर से परे नहीं देख सकता था | फ्रांस की राज्यक्रान्ति के असफल 
देने के ग्रनन्तर यदि यूरोपियन जनता अपने युग से परे न देख सकी 
a तो इसमें आश्चर्य ही कथा है ? लोगों ने समझा, एक भयंकर तूफान 
्राया था, अब वह चला गया है । दुनियाँ में तो राजाओं का एकतन्त्र 
सेच्छाचारी शासन ही हमेशा के लिए कायम रहता है, यही ईश्वरीय 
सान है, यही सदा से चला ग्रा रहा है, यहीं सदा रहेगा। कुछ समय 
| फे मटरनिख का प्रभाव निरपवाद रूप से कायम रहा क्रान्ति की 
६ / भावनाओं को कुचला गया | “स्वाधीनता, समानता ग्रार श्रातृमाव ये 
| दत्त ग्रत्यन्त भयंकर समझे जाते रहे | 'जनता के अधिकारों! में 
॥ "वास रखनेवाले लोग समाज और व्यवस्था के दुश्मन कहे जाने लगे। 
| oe के पक्षपातियों का एक ही स्थान था और वह था जेल | 
al ams हत थ, जनता का शासन होना चाहिये, वे सभ्यता क शत्रु 
जाते थे | नये त्रिचारों का पहले पहल इसी प्रकार खागत होता 
| आज संसार में जो-सिद्धार म रूप से खीकृत 
गन्त सर्वसम्मत Ale निरपवाद 
f a हैं वे कभी भयङ्कर क्रान्तिकारी विचार माने जाते थे | 
ties कान्तिकारी और भयङ्कर समका जाता है, सम्भवतः सभ्य 
A र्तर = सवसम्मत समझने लगेगा | इतिहास में हम नख 
केम दृष्टिगोचर होता हे | 9 
ःः ठ सबसे प्रबल शक्ति विचारों की है | तलवार और बन्दूक 
कल झि “र नहीं किया जा सकता | इसे जितना ही कुचलने का 
| "बिन नयी जाता है, यह उतनी ही अधिक प्रबल हो जाती है । करांत 
| CAN का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्हें भी कुचल सकता 
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असम्भव था | वे लोगों के दिमागों में घ्र कर चुके थे। त डर 
चौथाई सदी ने मनुष्य जाति के सम्मुख नवीन कल्पनाये उपस्थित 
थीं--एक नवीन दुनिया की सम्भावना प्रदर्शित को थीं । प्रतिक्रिया ह 
युग में वह नया चित्र लोगों की आँखों से ओमल नहीं हो गया था। 
एकतन्त्र राजाओं के ग्रत्याचारा से तंग आये हुए लोगों के सम्मुख छ 
निश्चित और स्पष्ट मार्ग था, और उस मार्ग की स्मृति उनमें Wi 
ब्रिलकुल ताजी थी । फ्रेन्च राज्यक्रान्ति ने जिन नई प्रवृत्तियों को a 
दिया था, वे अपना कार्य कर रही थीं । संसार में किसी वस्तु का विना 

नहीं होता | केवल ठोस भोतिक पदार्थ ही नहीं, विचार ग्रोर fear 
भी कभी सर्वथा नष्ट नहीं होते | किसी न किसी रूप में वे कायम ए 
हैं। उनका प्रभाव मनुष्यों मं war रहता है | फिर फ्रांत का राग 
क्रान्ति ने जिस विचार सरणी की सृष्टि की थी, उसने तो प्रादुम ह 
ही सम्पूर्ण पाश्चात्य संसार को जड़ से दिला दिया था । उसकी शॉ + 
असीम थी | उसका नष्ट हो सकना असम्भव था । पुराने युग || न 
लोथ के समान भारी वो उसे दवा सकने में सर्वथा असमर्थ WH 


५ 


कारण है, कि वीएना की कांग्रेस के केवल पाँच वर्ष वाद ही क्रालि 
प्रवृत्तियों ने अयना कार्य प्रारम्भ कर दिया | सर्वत्र विद्रोह र ति 
के चिन्ह नजर आने लगे | एक सदी के लगभग तक यूरोप में ए] 
और नई प्रवृत्तियो में संघर्ष चलता रहा | पाश्चात्य संसार का ग्र के 
इतिहास वस्तुतः इन प्रवृत्तियों के संधर्प का इतिहास है | ANG ' 

राज्यक्रान्ति ने जिन भावनाओं को जन्म दिया था, वे सफल GY 
सन्‌ १८२० से १८४८ तक यूरोप का इतिहास नई प्रवृत्तियों * | . 
होने व फूट पड़ने के वृत्तान्त से भरा हुआ है। १८४८ के वाद ae 

सर्वत्र सफल होती हुई नजर आने लगीं। इस अध्याय में हमें ह a af 
प्रकाश डालना है कि १८४८ तक किस प्रकार इन प्रवृत्तियों ने रण , 
को नष्ट करने का प्रयत्न किया और उन्हें कहाँ तक सफलता 


q 
प्रकार 
प्रयत्न 
कोपि 
क्रिया 
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ति ब | २. स्पेन की राज्यक्रान्ति 
पस्थितई aa मसत या य 
Rie] पडिनेन्ड के शासन स्स AAPA Fetes सप्तम ने किस 
गया आ||. ER स्पेन म॑ क्रान्ति की भावनाओं तथा नवीन सुधारों को कुचलने का 
गमु छ|. अबल क्रिया था, इसका वर्णन पहले क्रिया जा चुका है.। पुराने जमाने 
नमे ऋ. को फिर से वापस ले ग्राने के लिये जो कुछ भी उस विना उठी 
वो aq) रिसा । परिणाम यह छुआ, क्रि जनता में ञ्रसन्तोष की अग्नि भड़क 
उतरन Set) सुधार के पक्षपाती शान्तिमय उपायों से अपने उद्देश्य को पूरा 
र हिवन]. करे मे सर्वथा असमर्थ हो गये | राजा पर वे किसी भी प्रकार ते अपना 


qa) पभाव नहीं डाल सकते थे । राजा पूर्णतया कुलीन और पुरोहित श्रेणी 
क्री र| 'केप्रभाव में था । आखिर, निराश होकर उन्होंने गुप्त समितियां का 


४. संगठन क्रिया । सर्वसाधारण जनता उनके साथ थी। क्रान्ति ने जनता 
सही शशी नो जो अधिकार तथा अवसर दिये थे, उन्हें वह आसानी से नहीं छोड़ 

युग ब देना चाहती थी । मध्यश्रेणी के बहुत से लोग जो अपने व्यवसाया तथा 
cole] अपार के कारण बहुत काफी उन्नत तथा समृद्ध हो चुके थे, ग्रव इत 


| आत को नहीं सह सकते थे, कि कुलीन लोग उनकी ग्रपेक्षा AMF 
विशेषारि = > ~ rs ~ is Saez के शासन 
हि| रपाविकारों का उपभोग करें । सिपाही लोग भी फर्डिनेएड के शालिन 


में पुण "सन्तु थे। नेपोलियन के विरुद्ध लड़ते लड़ते राष्ट्रीयता की भावा 
का | गे उनमें कूट-कूटकर भर गई थीं। जनता की इच्छा के विष्ड ३ ' 
हर, रका एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन वे सहन नहीं कर सकते १ 
फल ह|| होट के लिये मैदान तैयार था । १८२० में विद्रोह की अग्नि स्पेन ak 
के] ONE हो उठो | काडिज में सेना ने विद्रोह RAL 
र| > तो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में ये ही | वे भी शामिल हो ग।। 
at A की अग्नि सम्पू स्पेन में व्याप्त हो गई। फडिनैरड के लिये 
cat | ह राजगद्दी को सँभालना मुश्किल हो गया | आखिर जनता i 
rad é ae के लिये उसने १८१२ के शासनःवित्रान क्रो फिर स्थापित 
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किया । धार्मिक न्यायालय नष्ट कर दिये गये। और अधिक सुधार को 
की प्रतिज्ञा की गई | परिणाम यह हुआ, कि जनता धोके में ग्रा ग 
विद्रोह शान्त हो गया | दो वर्षों तक फर्डिनेश्ड ने नवीन शासन-विधा 


विरुद्ध 
के अनुसार शासन किया । पालियामैण्ट का निर्वाचन किया ग्या) करने 
उदार विचारों के नेता मन्त्री नियत किये गये । परन्तु फर्डिनैएड ई| के र 
निवत साफ नहीं थी। वेध शासन की कल्पना भी उसे सह्यन थी। 
वह विदेशी सेनाग्रों की सहायता से वेध शासन को नष्ट करने के हि| राज्य 
ड्यन्त्र कर रहा था । कुलीन ओर पुरोहित श्रेणियों के लोग TH] वार. 
साथ थं | आखिर, फडिनेणड अपने मित्र मेटरनिख को इस व्रात $| लिये 
लिये प्रेरित करने में समर्थ हुआ, कि वह “चतुर्विध मित्र मडल | इर 
शक्ति का स्पेन में स्वेछाचारी राजसत्ता स्थापित करने के लिये प्रमो गुप्तः 
करे | सन्‌ १८२३ में वेरोना के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेन गेट 
मामला पेश किया गया । सब राज्य इस बात के पक्ष में थे, १) क्यों 
फाडनरड को सहायता की जाय | केवल इङ्गलेणड विरुद्ध था । Ah । इसर 
यह निश्चय किया गया कि फ्रांस कौ सेनायें फर्डिनेण्ड की सहायता *| कानू 
लिये भजी जाय | ६५ हजार Ra सैनिक एकसत्तात्मक राजतत १ होते 
स्थापना के लिये स्पेन में प्रविष्ट हुए | फ्रांस की वे ara, जिन्हे श जात 
यूरोप को क्रान्ति की लहरों से व्याप्त कर दिया था, अब इतनी श्राध | बहुत 
परिवर्तित हो गई थीं, कि जनता के न्याय्य अधिकारों को कुचल षमा 
लिये एक स्वेच्छाचारी राजा की सहायता करने में सङ्कोच नहीं क| तेक 
थीं | ha सैनिकों की सहायता से नई प्रवृत्तियों को सवथा ga Wh 
दिया गया । पालियामेरट बर्खास्त कर दी गई । उदार मलिम्ख | को 
पदच्युत कर दया गया | स्पेन में फिर बही स्वेच्छाचारी राजसत्ता, श्र 
धार्मिक न्यायालय, वही कुलीनों के लिये अधिकार, ग्रमिप्राय © शार 
कि वही पुराना जमाना स्थापित हो गया । उदार विचारों के लोग | है 
| 


भयङ्कर अत्याचार किये गये | एक प्रकार का ्रातङ्क सा विट 
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रन किया गया । फडिनेन्ड १८३० तक इसी प्रकार एकतन्त्र ग्रौर 
छेच्छाचारी रूप से शासन करता रहा | इस सुदीघ काल में उसके 
विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किसी को न हुआ | उसकी सहायता 
करने के लिये मेटरनिख अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उद्यत था | यूरोप 
के राजा अत्याचारों और LATA के लिये उसकी पीठ ठोक रहे थे | 
विद्रोह की प्रवृत्ति का पुनः प्रारम्भ--१८३० में जव फ्रांस में 
राज्यक्रान्ति हुई, तो उसका प्रभाव स्पेन पर भी पड़ा | जनता में एक 
वार फिर साहस का संचार हुआ । उदार विचारों के लोग सुधार के 
लिये श्रान्दोलन करने लगे | परन्तु उनको सफलता नहीं हुई | लोगों में 
इर बैठा देने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयोग में लाया गया | 
at की संख्या बढ़ा दी गई | फौजी न्यायालय कायम किये गये | 
tee में एक विद्यार्थी को केवल इसलिये फाँसी पर चढ़ा दिया गया, 
क्योंकि उसने 'स्वतन्त्रता की जय? का नारा लगाया था | एक स्त्री को 
इसलिये प्राणदणड दिया गया, क्योंकि उसने एक AS पर Sia 
कानून, समानता? ये शब्द लिखे थे | परन्तु इन सब अत्याचार के 
हेते हुए भी उदार और नवीन विचारों के लोग निरन्तर प्रबल होते 
जाते थे | १८३४ में पार्लियामैंट में नवीन विचारों के लोगों की संख्या 
हुत बढ़ गई । फडिनेन्ड सप्तम की पार्लियामैंट नाम को ही व्यवस्था: का 
समा थी, उसके अधिकार न के बराबर थे | उसे टेक्सों पर बोट देने 
पक का अधिकार प्राप्त न था। पर फिर भी पालियामेंट में बहुमत a 
a के कारण नबीन विचारों के लोग राजा को TAS हर 
पिं विवश करने में समर्थ हुए | इन नवीन लोगों की शक्ति isk र 
val ही गई | १८३७ में राजा को बाधित होना पड़ा, कि १८१९ वीत 
ग ag के आधार पर एक नवीन रात a 
३७ के इस शासन-विधान से पालियामिट के 


स्थापि हो न निनिधि नहीं थी 
IT हो गई । यद्यपि यह जनता की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं A 
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क्योंकि वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्रास था, . गेज) नहीं कः 
की एकतन्त्र सत्ता अब अवश्य नप्ट हो गई थी | यह एव 
वैध राजससा की स्थाएना--१८३७ के शासन-विधान +| gah 
सपन स भा वध राजसत्ता प्रचालत हइ | पालयामंट क प्रात Sa) वस्था र 
अन्त्रिमएडल स्पेन का शासन करने लेगा | और ग्रे 
स्पॉनेश उपानवेशों में स्वतभ्त्रता को भावना -१६वी ग्री] खतन्त् 
eal सदियों में जव युरोपियन लोगों ने ग्रपने सामुद्रिक BATA] १८०४ 
निर्माण आरम्भ क्रिया, तो स्पेन इस चेत्र में सबसे रागे वढा gaa] ब्र 
मध्य और दक्षिण अमेरिका में स्पेन ने अनेक उपनिवेशों की स्थाज़ा | था | ३ 
की थी | इन स्पेनिश उपनिवेशों मे स्वशासन का जरा भी ग्रस्तिलेग | वता : 
था । ये पूर्णतया स्पेन aria थे । जब १८बीं सदी के उत्तराधग | सकती 
उत्तरीय अमेरिका के इङ्गलिश a में स्वराज्य के लिये श्रातो 3 
प्रारम्भ हुआ, तो उसका प्रभाव स्पेनिश उपनिवेशों पर पड़ना ररव 
स्वाभाविक था | इङ्गलिश उपनिवेशों को अपने प्रयत्न में सफलता Bl | 
चे स्वतन्त्र संयुक्त राज्य” ग्रमेरि Tar निर्माण करने में समर्थ हुए! | 
जब स्पेन के उपनिवेशों ने देखा, कि उनके उत्तरीय पड़ोसी स्वाधीन 
गये हैं, तो उनमें भी स्वराज्य प्राप्त करने की उत्करठा प्रवल हो ग । 
कास का राज्यक्रान्ति ने उनमें ग्रौर अधिक साहस उत्पन्न क्रिया A 
च स्वतन्त्रता के लिये संग्राम करने को सन्नद्ध हो गये | उपनिवेशां 
स्पेन का शासन बहुत ही कठोर ओर विकृत था | स्पॅनिश a 
उपानवशा को धन उपाजन और अपने लाभ का साधन मात्र सं 
थे। फ्रांस की क्रांति के बाद जव नेपोलियन ने स्पेन पर कन्या 4 
/ लगा, तो इन अमेरिकन! उपनिवेशों को अपनी राजनीतिक सं 
क [लय श्रान्दालन करने का सुवणांवसर हाथ लगा | इसके ग्रति | 
अपने व्यापार को उन्नत करने का भो उन्होंने विशेष ल्प 
किया । इससे पूर्व वे स्पेन के अतिरिक्त और किसी देश सें ° 


याप 


| 
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र कर सकते थे । उन दिनों र यूरोप की ्रोपनिवेशिक नीति का 
यह एक महत्वपूर्ण आग था; pag मूल दंश के ता 
त्रय किसी से ब्यापार न कर पावें | नंपोलिवन के समय को श्रव्य- 
वस्था से लाभ उठाकर स्पेनिश उपनिवेशों ने संयुक्तराज्य अमेरिका 
और ग्रेट ब्रिटेन के साथ ब्यापार करना प्रारम्भ कर दिया । राजनीतिक 


वीं ्री|. खतन्त्रता की दृष्टि से इन उपनिवेशों में बहुत आन्दोलन चल रहा था। 
राजो | १८०४ के बाद उनमें निरन्तर विद्रोह होने लगे | 
द्रा थ| क्रान्ति का प्रारम्भ--स्पेन उस समथ नेपोलियन के कब्जे में 


था | वहाँ स्वयं गृहकलह जारी था | स्पेन से किसी भो प्रकार कौ सहा- 
यता इन उपनिवेशों के विद्रोह को शान्त करने के लिये नहीं BS 
सकती थी | परिणाम यह हुञ्रा, किं. जो थोड़ी बहुत तेनाव उपनिवशों 
PICA : थीं, वे परास्त कर दी गई और वहाँ के स्पेनिश शासकों 
ए र| को पराजित कर वाहर निकाल दिया गया | इन विद्रोह में संयुक्त राज्य, 
लता है| | अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी | TAN 
पर्थ हु | RUS नेपोलियन के खिलाफ स्पेन को सहायता करने के लिये काट 
aad) वेद था, तथापि स्पेनिश साम्राज्य का मङ्ग होते देख कर उसे हादिक 
atl) पर्ता थी । अधिकांश स्पेनिश उपनिवेश इस समय सवततर हौ गये 
केया | और उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस के नमूने के रिपब्लिकन 
yal) शासन स्थापित हुए | 


ग Raa 
Teael 4 


ae 
उत्तरांध १ 


[oe aut की इन सफल 
| मित्र-मरडल का हस्तच्षेप- स्पेनिश उपनिवेशों की इन सल 


र | आयको यूरोप के स्वेच्छाचारी राजा सहन नहीं कर सरकत 
वहा ©) ता के विद्रोह, चाहे ये got के किसी भी कोते में असों त ही रर 


ara | हों उन्हें दा त पोल के त सम्मेलन मं 
स्व ° द सह्य न थे। इसलिये वेरोना के अन्तराष्ट्रीय 


Aff ~ > के ५ 
ग्रा | = ) जब स्पेनिश विद्रोह को कुचलने का कार्य se = 
ते 7 | किया गया, तब या तह य कि इन उपनिवे 

ars साथ ह य हुश्रा, कि इ र 
व्याप पदर ही यह भी निश्चय हुश्रा, Coane 


= = ४5 Be 
“शको भो शान्त किया जाय और इन्हें फिर फ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५० यूरोप का ग्राधुनिक इतिहास 


आधीनता में ले आया जाय । फ्रांस की सेनायें बड़ी खुशी पे 
महत्त्वपूण कार्य को भी अपने हाथ में ले लेतीं, अगर ग्रेट ब्रिटन 
संयुक्तराज्य असेरिका इस बात का विरोध न करते | 
THATS का विरोध --प्रेट ब्रिटेन दो कारणों से इसके पि 

था | पहली वात यह कि इससे स्पेन के साम्राज्य का पनः त्या 
होता था और दूसरी वात यह कि पिछले दिनों में स्पेनिश ate 
के साथ उसका नया नया व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ था 
Wed को इस व्यापार से बहुत आशा थी | यह निश्चित था क्रि ष 
व उपनिवेश फिर स्पेन के आधीन हो जाते, तो फिर पुरानी श्रोप 
शिक नीति का अवलम्बन कर अन्य देशों के साथ व्यापारिक समब 
की सवथा रोक दिया जाता । ग्रेट ब्रिटेन इस भारी नुकसान को Hl 
के लिये उद्यत नहीं था, Ba: उसने उद्घोष्रित किया, कि श्रमण) 
“के इन स्वतन्त्र राज्यों की स्वतन्त्रता में यूरोप के राज्य यदि किसी 
प्रकार को वाधा डालेंगे, तो ग्रेट ब्रिटेन उनका पूरा विरोध करेगा शौ] 
आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का भी ्राश्रय लेगा । संयुक्त राज्य | 
रिका भो यह नहीं.चाहता था, कि उसका नया नया. स्थापित ह| 


सदन नहा कर सकता था, कि पुरानी दुनियाँ के राज्य नयी ढु 
मामलों मं इस प्रकार से हस्तक्षेप करे | | 

मुनरो सिद्धान्त--इसलिये १६२२ में ही सयुक्तराज्य ग्रमे 
ने कोलम्विया, चिली, ग्रजेन्टाइन और मेक्सिको (ये सब vet | 
के उपनिवेश थे ) को स्वतन्त्र राज्यों के रूप में स्वीकृत कर | 
आ्रार अगले वष १८२३ मे राष्ट्रपति मुनरो ने अमेरिका कांग्रेस के समु 
Se NaS [सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो अब तक उसके श । 
नाम से विख्यात हे । राष्ट्रपति मुनरो ने कहा--“यूरोपियन र | 
पारस्परिक युद्धों में हमने अब तक कभी भी हिस्सा नहीं लिया । | 
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सारी यह नीति ही है, कि हम यूरोप के आन्तरिक मामलों में किसी 
क्रिस का हस्तक्षेप कर । परन्तु जस समय हमार ग्रांधिकारा पर हमला 
किया जाता है, या उनको गहरे तरीके से हानि पहुँचाई जाती है, तभी 
हुम ग्रात्मरत्षा के लिये तैयारी करते हैं, या नुकसान से अपना बचाव 
करते हैं | पर प्रथिवी के इस भाग के श्रान्दोलनों ओर घटनाओं से हमारा 
ग्रधिक सन्निकट सम्वन्ध है, और इसका कारण कोई भी बुद्धिमान्‌ तथा 
निक व्यक्ति सुगमता से समक सकता है । यूरोप के 'मित्रमंडल' की 
राजनीतिक पद्धति हम लोगों से इस अंश में सर्वथा भिन्न है |" हम इस 
वात को उदघोषित करना चाहते हैं, कि यदि यूरोपियन राज्यों का 
ित्रमणडल? अ्रपनी राजनीतिक पद्धति को प्रथिवी के इस भाग क किसी 
हिस्से पर प्रयुक्त करने का प्रयत्न करेगा, तो इसे द अपनी शान्ति | 
हि) श्रोर सुएच्ता के लिए. खतरनाक समभेँगे |? यही स्थापना इतिहास में 
| भुनरो-सिद्धान्त? के नाम से प्रसिद्ध है । यह ध्यान में रखना चाहिये, कि 
इत सिद्धान्त के प्रतिपादन में ग्रेट ब्रिटेन के परराष्ट्र सांचव ज्याज कैनिङ्ग 
का भी हाथ था | 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति--राष्ट्रपति मुनरो की इस उद्‌धोपरणा का मह 

' पराम हुञ्रा, कि युरोपियन राज्यों के लिये कोलम्बिया श्रादि खिन्न 
#| हुए स्पेनिश उपनिवेशों के मामले में हस्तक्षेप करना कॉर्टन हो गया | । 
| a तथा उसके साथी राजनीतिज्ञ परेशान रह गये | प्रबल इच्छा 
रेते हुए भी वे उपनिवेशों को area करने के लिये फर्डिनेन्ड की 
| "दयता नहीं कर सके | फडिनेन्ड ने स्वयं भो कोई प्रयत्न नहीं [क्रेया | 
पम इतनी शक्ति नहों थी, क्रि एक तरफ तो अपनी प्रजा की स्वाधीनता 
गी भावनाओं को कुचलता रहे और दूसरी तरफ सुदूरवता ae 
| का शो को भी अपने अधीन रख सके | परिणाम यह हु) F ना 
| . अपनिवेशिक साम्राज्य नष्ट हो गया । क्रान्ति की जो भावनाय 
TOW हुई थीं, थे यदि स्पेन में पूर्णतया प्रसारित नहीं Ge 
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"को बहिष्कृत कर दिया गया । “धार्भिक-न्यायालय (इन्क्वोजिशत) 7 
Vea गर्ये | कुलीन और पुरोहित श्रेणियों से विशेषाधिकार छै 
“गये | लोकसभा का संगठन कर साथ हो यह भी उद्वोपित किवा 
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“तो कम से कम समुद्र पार के उपनिवेशों में तो अ्रपना वि 


रिका 
Ses! ग्रोर 

३, अन्य देशों में क्रांति का प्रारम्भ क 

‘ नमाण 


सन १८२० में स्पेन के साथ ही पोतुगाल में मी wey 
“प्रारम्भ हुआ | सन्‌ १८०८ में नेपोलियन की सेनाओं ने पोतुगातप| कर स 
कब्जा कर लिया था ओर वहाँ का राजा डाम जान ATA अपने ब्रश) GM 
कन उपनिवेश ब्राजोल में भाग गया था। इसके वाद पोठुगाल फर] हुए र 
के श्रधीन हो गया A राजा डाम जान चतुर्थ Aste में ख़ततश| राज्य 
से शासन करता रहा । परन्तु पोतुगाल में फ्रेंच लोगों का शासन La] राजा 
“कायम नहीं रह सका । १८०८ के ग्न्त में ही वेलिज्नडन के Be वापस 
अपनी इङ्गलिश सेनाओं के साथ वहाँ पर प्रवेश किया WOH, ने बह 
सेनाओं को परास्त कर पोठुगाल को अपने कब्जे में कर ls] केहि 
से लेकर १८२० तक ( १८०८-१८२० ) पोठगाल इड्गलिश ग्रफसर*| सकु 
शासन में था, जो कि ब्राजील भागे हुए पोतुगीज राजा के नम] न 
राज्य कर रहे थे | Dame के निवासा इन इङ्लिश लोगों के शरण) शे 
को जरा भो पसन्द नहीं करते थे। फ्रेंच राज्यक्रान्ति द्वारा प्राँ] उसे 
नवीन भावनाओं ने उन पर भी प्रभाव डाला था वे मी राष्ट्रीयता? | | 
भावों से प्रेरित होकर अपने देश को इङ्गलिश लोगों की हुकूमत पे कण 
कराने तथा जनता के ग्रधिकारो को स्थापिति करने के लिये | 
थ | पातुगाल पोतुगीज लोगों के लिये है, यह भावना सम्प्रण देश मे या 
हा गइ | इस दशा मं जब १८२० में स्पेनिश लोगों ने विद्रा ig | 
ता पोठुगाल सं भी विद्रोह की ग्राग्नि प्रचरड हो गई | त्रिटिश | 4 


दिनि 
शरोर 


| 
| 
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eu 


नाका 


| 


और मुद्रण की पूर्ण स्वतन्त्रता है | इस लोकसभा ने लोकतन्त्र के: 
पिद्धान्तों के अनुसार देश के लिये एक नवीन शासन-विधान का 


निर्माण किया । bax: + 

safaa|  पोतुंगाल की इस क्रान्ति को यूरोपियन स्वेच्छाचारी राजा सहन न 
पोगर कर सके | वे हस्तक्षेप करने का विचार करने लगे | ग्रेट ब्रिटेन ने मी 
पने र| पेहुंगाल के विद्रोह को कुचल देने का निश्चय किया । ब्राजील में भागे 
वगात #| हुए राजा जान चतुर्थ को प्रेरित क्रिया गया, कि वह अपने वास्तविक 

खतन wT को वापस लौटकर अपनी खोई हुई राजगद्दी को सॅमाल ले | 
सन देर राजा जान ने इस सुवर्णावसर को हाथ से नहीं जाने दिया | वह पोठुगाल 
के SEA) वापस लौट आया | १८२१ में पोतुंगाल वापस ग्राकर राजा जान 


ARH, ने बह उद्बोषित क्रिया, कि मैं नवीन शासन-विधान को स्वीकृत करने 
लिवा | | केलिये Gare हूँ | जनता इससे बहुत सन्तुष्ट हुई | उन्होंने उसे राजा 


< FIR द 
खीकृत कर लिया | राजा जान चतुर्थ एक वार फिर पोतुगाल का राजा 


Sams) वने गया | पर जान चतुर्थ के ब्राजील से प्रस्थान करले ही वहाँ विद्रोह 
के शा्| ऐ ग्या | इस विद्रोह का नेता जान का अपना लड़का डाम पेट्र था । 


परु असे ब्राजील में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में देर नहीं लगी । 


daa जान एक देश का राजा रह सकता था, पोर्ठगाल का या ब्राजील FTN 

मत से| धेनो देशों को सँभाल सकना उसकी शक्ति से बाहर था । क 

ये उरी Wnt वापस लौटकर जान ने जिस उदार नीति का परिचय 
| ला था, उसे वह देर तक कायम नहीं रख सका | शीम ही वह कुलीन 

iid fia) गर पुरोहित लोगों के प्रभाव में आ गया। उसने शासन-विधान की | 

श शा उपचा करनी प्रारम्भ कर दी | परिणाम यह हुआ, कि एक बार कि 
ps कह की ats प्रचण्ड हो उठी । पोर्ठंगाल की जनता ने विद्रोह कर $ 
की 4 । राजा डाम जान चतुर्थ को भाग चलने के लिये बाधित ह 


| एक ब्रिटिश जहाज का आश्रय लेकर वह अपनी जान बचाने मे: 
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२५४ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


समर्थ हुआ । परन्तु यूरोप के एकतन्त्र राजा और विशेपतया हि) रहते 
उसकी सहायता करने को कटिबद्ध थे। उन्होंने उसे फिर सहारा हि 
यूरोपियन 'मित्रमरडल? की सहायता से राजा जान पिर पोटा 
राजगद्दी पर झ्रारूढ हुआ । इस समय में कुलीन श्रेणी ग्रोर यूप 
राजपरिवारों ने जनता के खिलाफ एक भयङ्कर पडयन्तर किया छा 
था | जनता इस पड्यन्त्र के सम्मुख सर्वथा ग्रसहाय थी | 

१८२६ में राजा जान की मृत्यु eS | उसका लड़का डाम पेट 
इस समय ब्राजील का राजा था, श्रव पोठुंगाल का राजा बरना झू 
१०३४ तक जनता और राजा में निरंतर संघर्ष जारी रहा | इसका 
में पाठुगाल में एक प्रकार का यद्-युद्ध सा हो रहा था | जनता ग्रे 
अधिकारों के लिये कोशिश कर रहो थी और कलीन श्रेणियों की सग | सि 
शाक्त उनकी न्याय्य माँगों को पाशविक बल का प्रयोग करे छ *? 
करने म लगी हुई थी | आखिर, १८३४ में जनता को विजय ह|| र 


Zier 
Al a 
Hee 
तरीके 

तो इट 
के le 
कमी = 
भा, त 
नामक 


“राजा को एक उद्घोषणा पत्र प्रकाशित करने के लिये बाधित ह a 
पड़ा, समं कि कुलोन और पुरोहित श्रेणियों के विशेषाधिकार 7 | a 


किय गये, चर्चे को सम्पत्ति छीन ली गई, वेध राजसत्ता को स्थापना म ह 
गई ग्रार जनता के अधिकार स्त्रीकृत किये गये | gare में मो रा ‘y 
सत्ता को पूणंतया जनता के Avatar कर दिया गया | क्रान्ति की पर | क 
तिया आखिरकार पोठुंगाल में भो सफल हो TEI 

वीएना की कांग्रेस के बाद इटली के विविध राज्यों की 
“व्यवस्था को गई थी, उतत पर विघ्तार से प्रकाश डाला जा चश | 
उत्तरीप इटली के बड़े भाग पर आस्ट्रिया का शासन था । | wae 
आस्ट्रवा के सभाव में थे। पीडमौन्ट, नेपल्स, पोप का राज्य लोला १! 


OR, 

टस्कनी आदि सभी राज्यों में एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी राज | x 
= गया 

कर रहै थे | इटली में राष्ट्रीवगा की भावना उलन्न हो चुकी यी ६ | के 
५ 

४७. 
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। ग्रे. पर उनकी आकांचा के पूण होने की कोई सम्भावना 
apie नहीं होती थी । वीएना के राजनीतिज्ञों ने जनता की इच्छा 
दो सर्वथा उपेक्षा कर पुराने राजवंशों का पुनरुद्धार कर दिया था | य 
छोटेछोटे राजा अपने को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझकर मनमानी 
तरीके से शासन कर रहे थे | १८२० में जब स्पेन म॑ राज्यक्रान्त हुई, 
तो इटालियन लोगों में भा साहस उत्पन्न हुआ । वे भी अपने ग्रांधकारा 
के लिये संघर्ष करने को उद्यत हो गये | इटली में गुप्त समितियां का 
कमी नहीं थी । १८१५ के बाद जब प्रतिक्रिया के युग का प्रारम्भ हुआ 
था, तभी अनेक गुप्त समितियों का संगठन किया गया था । कार्बोनरी' 
नामक समिति के सदस्यों की संख्या साठ हजार के लगभग था । इस 
सुप्रसिद्ध समिति के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी गुप्त ale विद्यमान 
| जो कि अपने देश को स्वतन्त्र तथा संगठित करने के लिये प्रयत्न 
कर रही थीं | १८२० में इन सब समितियों को विद्रोह करने के लिये 
Wet उत्तम अवसर हाथ लगा । नेपल्स के लोगों ने अपने राजा 
ets छुटे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे बाधित किवा, कि 


तव] क्रि 
रा fea) 
| तुगा 
\ . 
र यूरोप 
केया छा 


प पेट, जे 
वना | स 

इस का 
नता श्रे 
क्री सगर 
जय हुई। 
चित होगी 


कार हे! 7 
yaa) पने राज्य में शासन-विधान का निर्माण कर SOF ह ¥ 
ओर | शासन करे | इसी प्रकार सिसली--जो कि नेपल्स के राजा क ह्‌ 


आधीन था, मे भी विद्रोह हुआ | वहाँ पर भी जनता के ANAT को 


उ की प्रव | FE 


| सीत, करने के लिये आवाज उठाई गई । पर सफलता प्रात तह 


की छ| PM ater का प्रधान मन्त्री मेटरनिख यह सहन नहीं कर i 
gael] इटली के लोगों में भी नवीन भावनाओं का प्रचार री । 
नेक रि a की सहायता के लिये ग्रास्ट्रियन सेनाये तैयार थी। उन्होंने ना ue 
लोब | "ली के विद्रोह को शान्त किया, afta नेपल्स की जनता १. 
जा पाठ पढ़ाया | नेपल्स के नये शासन-विधान को न£ क दिया 
शी [| न जिसने इसका विरोध करने की हिम्मत की, उसे भ SS 
ह दे a आस्ट्रियन सेनाओं की सहायता से नेपल्स FI BRS 


i 
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पहले के समान एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी राजसत्ता की up 
हा गई | 

१८२१ में पीडमोन्ट की जनता ने विद्रोह किया | पीडमौर ग 
प्रदेश फ्रांस के बहुत समीप था । क्रान्ति की लहरें उसे अच्छी क| ; 


का कहना था, कि हमारे देश में भी शासन-'वधान की स्थापना ह| जाई ! 


राज्य देकर वह पीडमोन्ट छोड़कर चला गया | चाल्स फेलिक्स बृह भ ब 
हिम्मती ओर जवर्दस्त आदमी था | उसने आस्ट्रिया और रशिया॥| रयत 


बह इटली तक पहुँचते-पहुँचते सर्वथा शक्तिहीन हो गई । em]  औ 
लागा का आकांज्षाये पूर्ण नहीं हो सका | परन्तु जो नई प्रवृत्तियाँ sit 
काय कर रही थीं, वे सदा के लिये दवाई नहीं जा सकती थीं। 
सदा के बाद ही इटली एक देश बनःगया और वहाँ की जनता 
` महत्त्वाकांज्षायें पूण हो गई | नई भावनायें क्रिया में परिणत हो 
अठार्‌इवीं सदा के ग्रन्त तक बाल्कन प्रायद्वीप के बड़े मे ad |; 
टर्की के सुलतान का शासन था | बाल्कन प्रायद्वीप में अनेक जॉ. | भ्‌ 
निवास करता था | इन सब की भाषा, घर्म, नसल और जाति ॐ | 
भिन्न था| फ्रांस को राज्य क्रान्ति द्वारा उत्पन्न नई प्रवृत्तियों ने इग 
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i qa डाला और इन्होंने भी यह अनुभव करना शुरू करिया, कि हमें 
भी स्वतन्त्र होना चाहिये । ग्रीक लोग सोचने लगे, कि ग्रीस को टर्की 
केग्राधीन नहीं रहना चाहिये । सर्व, बल्गेरियन, रूमानियन आदि लोगों 
मं भौ इसी प्रकार के विचार उत्पन्न हुए | राष्ट्रीयता की भावनाओं से 
प्रभावित होकर बाल्कन प्रायद्वीप की इन जातियों ने स्वतन्त्र होने का 
खर देखना प्रारम्भ किया । टका के सुलतान का शासन WAT 
खेच्छाचारी ग्रोर एकतन्त्र था | बाल्कन प्रायद्वीप के निवासी प्रधानतया 
साई धर्म को माननेवाले थे । वे एक मुसलमान सुलतान का शासन 
किसी भी प्रकार नहीं सह सकते थे | जिस समय नेपोलियन का पतन करने 
कैलिये ग्रेट ब्रिटेन, एशिया, रशिया और area ने गुट का निर्माण 
किया और यह उद्वोषित क्रिया, कि हम विविध जातियों को नैपोलि- 
गन के एकाधिपत्य से मुक्त कराने के लिये और यूरोप में स्वतन्त्रता तथा 
WMA को स्थापना के लिये संघर्ष कर रहे हैं, दो इन बाल्कन जातियों 
"et आशा हुई | उन्होंने समभा कि इस शक्तिशाली गुट कौ 
a कर अन्त में हम भी अपनी अवस्था क) उन्नत करने में समर्थ + 
के | विशेषतया, ग्रीस में नैपोलियन के विरुद्ध इस गुट की सहा- ' | 
| 4 करने के लिये भारी आन्दोलन किया गया | १५ हजारे BTS ' 
| क स्वयंसेवक इस युद्ध में सम्मिलित हुए | AT, eA नेमो 
षरा । पतन हो गया और यूरोप का पुनः निर्माण करने के लिये 
जनाति बीएना में एकत्रित हुए, तब इन लोगों को बड़ी 
ग्राशा री कि ~ i 3 ® उद्धार के 
i _ हमारी तरफ ध्यान दिया जायगा श्रौर हमारे उद्धार के 
| रत या की जायगी | पर वे पूर्णरूप सें निराश a 
प हिय के जिले तश राष्ट्रीयता ओर स्वतन्त्रता के कट्टर oa Aon 
३ पि झा ee विविध लोगों को सहायता प्राप्त करने के लिये ह 
| भेक घोणो रों का प्रयोग fear गया था | बीएना से निराश होकर 
फा ee पहिये पर अपने आप कन्धा लगाने का निरचय 


डमोळ र 
Tal ता 
AAA 
के सिद्वाने 
। विद्रोहि 
[पना ह 
fea, ब्रा 
रश कोए 
Tag 
जगही a 
हिम 
लिकस बु 
रशिया श 
की | बद्र 
हुई a 
इटा 
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किया.। अनेक सभा-समितियाँ संगठित की गई | विशेषतया, 'मि 
सभा? नाम की संस्था ने बड़ा भारी.काम किया | इस सभा के सरल 
सम्पूर्ण वाल्कन प्रायद्वीप में फैले हुए थे | केवल कान्स्टेन्टिनोपल Hy 
इसके सदस्यों की संख्या १७ हजार के लगभग. थी । इस संस्था? 
स्वाधीनता के लिये बड़ा मारी प्रचार किया । इसके ग्रान्दोलबों 
परिणाम यह हुआ क्रि सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वोप में स्वाधीनता का माग 
प्रबल हो गई | १८२७ में जब स्पेन, पोर्तुगाल और इटली में विद्रोह 
अग्नि धधक रही थी, तो ग्रीक देशभक्तों को भी अपने देश में स 
स्थापित करने की आशा प्रबल हो उठी । उनका प्रधान के 
इप्सिलान्टी बड़े आवेश में कहने लगा - हेलन भाइयों ! की 
ग्रा गयां है। अब हमें अपने धर्म और देश की स्वतन्त्रता के : 
ट्विद्ध हो जाना चाहिये । सारे ग्रीस में यही भाव .हिलोरे गा झा 
लगे | परिणाम यह हुआ, कि १८२१ में ग्रीस का. स्वाधीनता हे श्रील 
ग्ारम्म हो गया | - eo 
१८२१ में जब लैबख नामक स्थान पर यूरोपियन मित्रम १ पोह्यि 
अन्तर्राष्ट्रीय काग्रेस हो रही थी, तब उन्हें यह चिन्ताजनक ear i नह 
- सुनने को मिला, कि. एक और देश ने न्याय्य और परमेश्वर * i | कार 
fafa सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया हे । मेटरनिख का पद| उसकी 
कि ग्रीक विद्रोह को शान्त करने के लिये टर्की के सुलतान की | त 
दी जानी चाहिये | सुलतान ईसाई नहीं हे, तो क्या हुश्रा i ck | अणे 
-तो है । उस जमाने में जाति, नसल, धर्म आदि तत्त्व लोगों म 
afl उत्पन्न करनेवाले नहीं थे। युरोप भर के राजा अपने | | "नित 
माई समभते थे, जहाँ तक लोगों के अधिकारों को कुचलने १ 
हो | फ्रांस के कुलीन अपने देश के किसान ब जुलाहे को उती .॥ 
नहीं समकते थे, जितना कि प्रशिया व रशिया के कुलीन 
al) इस अवस्था में, यह सर्वथा स्वाभाविक ही था, हैं 


मुमतमा 
मेटरनिर 
ममर्थन 

से भवत 
प्रयल १ 
च्छा 

ame 
के लोग 
था । दूर 
मुपमा 
जनता ' 
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गा, gant सुलतान की क्रिश्चियन ग्रीक प्रजा को कुचलने के लिये 
Saal अेट्रनिख प्रस्ताव उपस्थित करता | परन्तु अन्य राजाओं ने उसका 
पल मे| ania नहीं किया । सुलतान की शक्ति बहुत काफी थी। वह भयंकर 
deni] से भयंकर उपायों का प्रयोग कर ग्रीक विद्रोह को शान्त करने का 
दोलनों॥| प्रय कर रहा था | इस विद्रोह ने यूरोप के उदार विचारकों को एक 
की भाग aor श्रवसर दिया । जनता अपने अधिकारों के लिये कहीं पर भी 
विद्रोह संग्रप कर रही हो, उन्हें उसकी सफलता में हार्दिक खुशी होती थी । ग्रीस 
में ख| के लोग ईसाई धर्म को माननेवाले थे ओर उनका सुलतान मुसलमान 
धान के) था। इस बात का इन उदार लोगों ने Beer उपयोग किया | 
थो ! क| मुसलमान अफसरों की तरफ से जो भयंकर श्रत्याचार ग्रीस की ईसाई 
ता केहि| जनता पर क्रिये जा रहे थे, उनके समाचारों को सुनकर यूरोप के 


- ग ईसाई लोगों में हलचल मच गई । क्रान्ति के समर्थक उदार लोगों ने 
ता शॉ ग्रादोलन करना प्रारम्भ किया कि ग्रीक लोगों के मामले में हस्तक्षेप 


ऊना चाहिये और मुसलमानों के पंजे से ईसाई भाइयों की रचा करनी 
Wel | ग्रीस के प्राचीन गौरवमय इतिहास को यूरोप के निवासी श्रमी 
ते नहीं थे | ग्रीस की प्राचीन सभ्यता का यूरोप पर भारी प्रभाब था। 
| कारण यूरोप के लोगों को ग्रीस से स्वाभाविक सहानुभूति थी । वे 
उभी सहायता करने के लिये तैयार हो गये | सव स्थानों से स्वयंसेवक 
= ईसाई भाइयों की सहायता करने के लिये ग्रीक पहुँचने लगे। 
| वह `| का प्रसिद्ध कवि लार्ड बायरन भी इस युद्ध में स्वयंसेवक के रूप | 
। मे| भ सम्मिलित हुआ । यूरोप भर में ग्रीस की सहायता के लिये चन्दा 
पने की “| नित किया गया | सब जगह से युवक सेना में भर्ती हुए | परु 


नि मेटरनिख अपनी महाशक्ति के साथ ग्रीक जनता के विद्रोह को 
ना z करने की चिन्ता में व्यम्न था। आखिर, वह इस वात में कामयाब 
न स ais आस्ट्रिया और प्रशिया को ग्रीस की किसी भी प्रकार को 
कि / | पेता करने से रोके रखे | पर श्रन्य देशों पर उसका जादू नहीं 
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चला | जनता में ग्रीस की सहायता के लिये जो आन्दोलन न ७ 
था, वह बहुत प्रवल था । रशिया, फांस ओर ग्रेट ब्रिटेन ने मेटे) साहस : 
बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया । वहाँ के लोग ग्रीस की पूर्ण का ail 
करते रहे | कुछ समय वाद ही इङ्गलड को ध्यान आया कि Hay कोई सह 
स्वतन्त्रता का परिणाम यह हीगा, कि टर्की की शक्ति निव प्रभाव व 
जायगी | अन्य बाल्कन जातियाँ भी ग्रीस का अनुसरण करेंगे 
अन्ततोगत्वा टर्की का सर्वथा विनाश हो जायगा । इज्जलेंड अपने | था| £ 
साम्राज्य की रक्षा के लिये यह आवश्यक समभता था, कि ख| निल ह 
विनाश न होने दिया जाय । यूरोप और एशिया के बीच के गा डी इन 
इस समय टकीं का अधिकार शा | टकी से इङ्गलेंड को किसी प्रा भा दि 
खतरा नहीं था | पर यदि टकी की शक्ति कमजोर हो जाय श्रा इतना! 


हो जाय, तो इङ्गलेंड के लिये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती१ 
अतः इङ्गलेंड का कल्याण इसी में था, कि टर्की को नष्ट ह| 
बचाया जाय | आखिर, इस विचार से इङ्गलेंड ने ग्रीस की ९ 
बन्द कर दी । परन्तु रशिया और फ्रांस निरन्तर उसकी सहायता 
रहे | इसका परिणाम यह हुआ, करि ग्रीस को अपने मनोरथ म॑ 
प्राप्त हुई । एड्रियानोपल की सन्धि में ( १८२६ ) ग्रीस q 
स्वतन्त्रता स्वीकृत कर ली गई | 

ग्रीस में स्वाधीन राज्य की स्थापना हो गई | शासन के 
बवेरिया के राजकुमार ओटो.को--जिसकी आयु १८ ११ 
राजगद्दी पर ब्रिठाया गया। शासन-विधान का fae 
राजसत्ता कायम की गई | यूरोप भर के उदार लोग इस ard = 
अधिक प्रसन्न हुए | क्रान्ति की भावनाओं के प्रारम्भ होने * | 
पहला राज्य था, जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध लड . | प्रणाः 
प्राप्त की थी | 
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| ' Gl तरफ ग्रेट ब्रिटेन इन जातियों की भावनाओं का प्रधान विरोधी 
अपने | था। ब्रिटेन को जनता से विशेष विरोध नहीं था-परन्तु zat के 
कि व निल होने से उसे अपनी हानि प्रतीत होती थी। रशिया ओर ब्रिटेन 
[ के मा] की इन भावनाओं ने वालकन प्रायद्वीप की समस्या को कितना जटिल 
सी प्रका] अना दिया, इस वात का उल्लेख आगे चलकर किया जावेगा । यहाँ 
व ak सना लिखना पर्याप्त है, कि क्रान्ति को लहर सम्पूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप 
य का Ma खततत्रता के लिये उत्कट कांचा का प्रादुर्भाव कर रही थी । 


४. फ्रांस की द्वितीय राज्यक्रान्त 


| न्‌ १८३० में फ्रांस में द्वितीय राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। 
| (४९ की क्रान्ति ने जिन नवीन भावनाओं को जन्म दिया था, वे 
है a कर रही थां। वीएना की कांग्रेस ने इन भावनाश्रों को 
SON का यथाशक्ति प्रयत्न किया था । बोबॉ राजवंश का पुनरुद्धार 
>a a TAT राजनीतिज्ञ ने फ्रांस में पुराने जमाने को फिर सें 
करने : | "ले ने के लिये कोई भी कसर उठा नहीं सखीं थी। पर र 
प mal को कः कः Sh [a = के ब Te cd लुई 
ह. की नष्ट कर सकना उनकी शक्ति के बाहर था। (स्व छु 
qt War आ चि 
| a करने का प्रयत्न किया था। पर चाह्स १०बॉ बहुत ही 
के वा / ohn तथा उद्धत राजा था | वह asp zat मॅ? राजा है 
dy था MR, = a र | 
पाय ay भर राजसत्ता, उसकी दृष्टि मे कोई wa ही नहीं खती र्थ 


ee 


————— 


a] ONY लोग बहुत अधिक dae नहीं हुए | उसने शक्तिमर जनता 


= x HE RS फिर हो Gy 
“है हुआ कि क्रान्ति की भावंनायें फिर प्रबल हो गई । साहि 
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शासन से जनता असंतुष्ट थी | क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ निरन्तर ; 
रही थीं | इन दो कारणों ने मिल कर १८३० की द्वितीय राज र 
का प्रादुर्भाव क्रिया | 
चाल्स १०वाँ जनता के अधिकारों का घोर शत्रु था | वश 
कट्टर राजसत्तावादी दल का नेता रह चुका था। १व्बे Pi 
सममोते की नीति को देख कर वह गुस्से में दाँत पीसा करता था।॥ 
कहता था, कि इङ्गलेणड के राजा के समान “वैध राजा” होने Haw 
तो लकड़ियाँ चीरना अधिक अच्छा है । १८२४ में जब वह प्रां 
राजगद्दी पर बैठा, तब उसने निश्चय किया कि मैं ईश्वर की इच्छा 
अनुसार राज्य करूँगा, जनता की इच्छा से नहीं । वह पूणं रपे! 
लुई के समान स्वेच्छाचारी राजा होना चाहता था | उसका ही. 
संकल्प था कि में क्रान्ति की सब भावनाओं को पूरो तरह Fae # 
वास्तविक राजा की तरह फ्रांस का शासन करूँगा । राजगद्दी पर १ 
ही चाल्स ने अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । लेख, भाग 
प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली गई | कुलीन जमींदारों को हरजाने र a 


पर ६० करोड़ रुपये दिये गये । पादरियों को पुराना गोखपूण "| ‘4 
प्रात कराया गया | शिक्षा का कार्य चच के सुपुद कर दिया a 
चाल्स ने निःसङ्कोच रूप से पुराने जमाने को स्थापित करना पा 
कर दिया | इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि फ्रांस में fa a 
` ग्नि प्रचण्ड हो गई | उदार विचारों के लोग जोर पकड़ने ९ हे 
रिपब्लिक और क्रान्ति के पक्षपातियो को अपनी शक्ति बढ़ाने ग | 
अवसर प्राप्त हो गया | १८३० के राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के तिव र 
उन लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, जो नवीन प्रर्त कषी _ 
पक्षपाती थे और चाल्स दशम की नीति का विरोध करते मे | pate ह 
के परिणाम को सुनकर चाल्सं को बहुत क्रोध आया | ee ay गे 


१८३० के दिन उसने चार विशेष कानून जारी किये । ई 


>” 


*& 5० ८-०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ह्‌ ; 


[रूप से 


अका मुकावला किया | पर जनता की शक्ति का सामना * A 
| 'के | तीन दिन तक लगातार गलियों में लड़ाई होती रही । सेना से 
OSG विद्रोह के साथ थी | बहुत से सिपाही तो सला 


त की 
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राजनीतिक क्रान्तियों का फिर से प्रारम्भ २६३: 
नललिखित व्यवस्थाये की गई थीं (१) प्रेस की स्वाधीनता को, 
क्रा ग्या ( २) नई राष्ट्रप्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर दिया गया । 
(३) निर्वाचन का अधिकार किन को दो, इस सम्बन्ध में नये नियम 


~ 


जारी किये गये | इन नियमों से वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को 

रह गया | तान चौथाई लोग बोट के अधिकार से वञ्चित कर दिये गये | 

(४) राष्ट्रप्रतिनिधि सभा का नया निर्वाचन करने के लिये हुकुम जारी 

हुआ । wee दशम को खम्न में भी खयाल नहीं था कि उसके इन 
विशेष कानूनों का FAT परिणाम होगा | वह तो मजे से शिकार खेलने 

में वक्त गुजार रहा था | परन्तु इन कानूनों के प्रकाशित. होते ही फ्रांस 

भर में विद्रोह की ज्वालायें व्याप्त हो गई | बोनापार्टिस्ट, रिपव्लिक्रन, 

वैध राजसत्तावादी--सव दल राजा की स्वेछाचारिता का विरोध करने 

के लिये एक हो गये | स्वाधीनता के जयजयकारों से पेरिस गूँज उठा । 
पुराने सिपाही, विद्यार्थी, मजदूर-सव भड़क गये | पेरिस , की 
गलियों में किलावन्दी की जाने लगी । पत्थर, इंट, Ted, पुसता 

मेज कुर्तियाँ--जो कुछ भी मिला, इकट्ठा कर लिया गया और उससे 
Hata) की जाने लगी | १७८६ और १७६२ के दिन एक बार एर 
गोचर होने लगे । सारे पेरिस में सनसनी फैल गई। लफायत % .. 
नेतृत्व मे पेरिस के उदार लोग खुल्लम-खुल्ला विद्रोह के लिये निकल, ' ५ 
पडे | पेरिस विद्रोहियों के कब्जे में ग्रा गया | राजा की सेनाओं तेः ५ 
नहीं कर 


द्रोह में हि श्र थे उत्पन्न 
की है में हिस्सा.ले रहे थे प्रथम राज्य क्रान्ति ने जो भावना: al 
थी, वीएना की कांग्रेस ने उन्हें केवल दवा दिया या | अवर 


पु 


~ ea १ । se 
फिर एक बार फूट पड़ीं | आखिर, चाल्सं की पराजय हुई क 
इच्छा के सम्मुख सिर मुकानां पड़ा । अपने १० 
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`. पोते को राजगद्दो पर ब्रिठाकर वह स्वयं इङ्गलेणड भाग गया | | 


चारी राजसत्ता के पुनरुद्धार के लिये जो प्रयत्न उसने प्रारम्म ज्ञि. जनत 
था, वह शीघ्र हो विफल हो गया । शासः 
क्रान्तिकारियों के सम्मुख अब यह समस्या पेश आई, क्रि शास 
कया ब्यवस्था करें | रिपब्लिक दल का पक्ष था कि अब रिपब्लिक | भ्रति: 
स्थापना करनी चाहिये | क्रान्ति के वास्तविक सञ्चालक इसी दल केश) कहा 
मजदूर, व्यवसायी और विद्यार्थी इस दल में बहुसंख्या में विद्यमाने सेच 
ये सब रिपब्लिक के लिये उत्सुक थे | परन्तु मध्यश्रेणी के तो| ने उ 
जिनका नेता थोयर था, वेध राजसत्ता के पक्षपाती थे | लफायत | स्था 
मध्यस्थ का कार्य किया और दोनों दलों में समझौता हो गया । ग्रावि| TW? 
रिपब्लिकन लोग भी वैध राजसत्ता की स्थापना के लिये राजी हो गे कोर 
७ अगस्त १८३० को राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में यह विषय पेश हुआ ग्र/ इस 
निश्चय gar कि लुई फिलिप को फ्रांस की राजगद्दी पर ब्रिठाया aml] दिया 
छुई फिलिप Mat राजबंस की एक शाखा ग्रोलियनिस्ट वंश काग चाय 
Me अपने विचारों में बहुत उदार था | लोग उसे बहुत चाहते Hl) कोर 
१८३० की क्रान्ति पूर्णरूप से सफल हुई । जनता ने स्वयं ग्रंपना राब हे 
चुना | जनता के ग्रधिकारॉ की यह स्पष्ट विजय at| फ्रांस का aay x 
राजा श्रपनी युवावस्था में जैकोबिन दल का सदरय रह चुका ॥ “शे 
उसने क्रान्तिकारी सेना में सम्पिलित होकर क्रान्ति के विरोधियों i aT 
अनेक लड़ाइयाँ मी लड़ी थीं। “तड् के राज्य? में जब फ्रेश्न राज्य व्र 
ने बहुत उग्र रूप धारण किया, तब यह लुई फिलिप उसका विरोधी र 4s | 
गया और फ्रांस से भाग गया | बीएना की काँग्रेस के बाद जव म" कं 
हुए लोग अपने देश वापिस आये, तब यह भी आया । इस प्रति | । “i 


के काल में भी यह लोकतन्त्र का पक्षपाती रहा और यही If ह 

जनता इसे बहुत चाहती थी | बह सामान्य लोगों की तरह रह al 
"> ~ [AN 

सादे रहन सहन की वजह से भी लोग उसके बहुत पक्ष में थे। १ 
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राजनीतिक क्रान्तियों का फिर से प्रारम्भ, २६५ 


| राज्यक्रान्ति के वाद फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना नहीं हुई, परन्तु : 
र्म fq] जनता ने श्रपनी इच्छा से--अपनी सम्मति से यह निश्चय किया कि उनका | 
शासक कौन हो। इस प्रकार १८३० को क्रान्ति सब प्रकार से सफल हुई | 
ह शासन राष्ट्र प्रतिनिधि समा के लुई फिलिप को राजा चुनने के बाद ८६ 
पब्लिक प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों से एक उद्घोषणा पत्र प्रकाशित हुः्रा । इसमें 
दल केश कहा गया था--फ्रांसीसी भाइयो ! फ्रांस अब स्वतन्त्र हे । एकतनत्र 
रमाने सेच्छाचारी शासन अपना सिर ऊँचा उठा रहा था, पर पेरिस की जनता 
के que] ने उसे पददलित कर दिया है । अब फिर ब्यवस्था और खतन्त्रता की 
gran | स्थापना हो गई है । लुई फिलिप हमारे अधिकारों की र्ता करेगा, क्योंकि 
त्राति] वह श्रपने अधिकार हमसे ही प्राप्त करेगा ॥ नये शासन-विधान में प्रेस 
की खतन्त्रता को स्वीकार किया गया | लोग स्वतन्त्रता से सभा कर सके, 
i अधिकार को माना गया । उन सब लोगों को वोट का अधिकार 


ay aii] दिया गया, जिनकी आयु २५ साल से श्रधिक हो ओर जो अपनी 
[ काग) . जायदाद पर कम से कम १२ ०) रू० वार्षिक कर देते हॉ, या यदि वें 

5 En $ (त = x ~ देते 
nea || ओई पेशा करनेवाले हों, तो कम से कम ६०) रु० वार्षिक टेक्स देते 


Ul इस प्रकार मध्यश्रेणी के लोगों Hale का ग्रधिकार प्राप्त हुआ | 


का गग रे सर्वसाधारण जनता को--किसानों ओर मजदूरों को इस नये शासन- 
मि मेधा 2 cS _ 

gat | “शान ने भी कोई अधिकार नहीं दिया | ६०) रु० वार्षिक टस देने 
रोधियों # गाल लोगों की संख्या भी बहुता अधिक नहीं थी | परन्तु नयें मताधिकार 


र | * अनुसार वोटरों की संख्या दुगने के लगभग हो गई थी और समय 
षौ | MRS रखते हुए यह मामूली बात नहीं थी। इस नये शातन विधान 


जब भी * अजुसार यह भी निश्चय किया गया, कि रोमन कैथोलिक धर्म का 
प्रतित | "य के साथ कोई सम्बन्ध न रहे, सब लोगों को धार्मिक खतन्नता 
रण है | a शिक्षणालय चर्च के धीन न रहें । इस प्रकार gcd GR 
eat] Th ३३ चाल्स॑ के समय में जो प्रतिक्रिया हुईं यी, उसे बहुत हद 


ja) के 


‘Ske की राज्यक्रात्ति द्वारा दूर किया गया | 
4 
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लुई फिलिप के मुख्य पक्षपाती मध्यश्रेणी के लोग थे | | 
विरोधियों की संख्या कम नहीं थी | कुलीन श्रेणी के लोग उसकी क्त 


का 
को स्वीकृत करने के लिये तैयार न थे । वे बोवा राजवंश के विश के 
कुमार को फ्रांस की राजगद्दी पर देखना चाहते थे, इसके aie] हई 
बोनापार्टिस्ट दल और रिपब्लिकन दल भी उसके शासन को स्वीकृत कल |. न 
के लिये उद्यत न थे | बोनापार्टिस्ट दल “रोम के बादशाह! को aaa] पक 
राज्य देना चाहता था और रिपब्लिकन लोग रिपब्लिक के ग्रादशकोपर| रा 
करना चाहते थे | यद्यपि बहुत से रिपब्लिकन लोगों ने समभोते aH] म 
पर लुई फिलिप को राजा मान लिया था, पर उनकी वास्तविक AAT] ग्रा 
रिपब्लिक स्थापित करने की हीं थी । मजदूर, किसान, .कारीगर a] परि 
अन्य सामान्य स्थिति के लोग नये शासन से ्रसन्तृष्ट थे | इन लोगें लिः 
बड़े हिस्से को बोट का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, अतः Weel लेः 
उनका कोई प्रभाव नहीं था | उनमें ग्रसन्तोप्र फैलने लगा | लोगक | मा 
लगे--चाल्सं १०वें के स्वेच्छाचारी शासन का स्थान फ्रांस के ग | क्रा 
के स्वेच्छाचारी शासन ने ले लिया है | वास्तविक लोकतंत्र का शी | कि 
सर्वथा अभाव है | एक के बाद एक गुप्त समिति सङ्गठित की गई। wt) चा 
लोग ः्रपनी हालत को अच्छा बनाने के लिये आन्दोलन करने लगे! ग्र 
काम करने के प्रण्टे कम होने चाहिये; वेतन बढ़ने area, कारखागो | उ 
दशा को अधिक स्वास्थ्यप्रद बनाना चाहियें, कारखानों में काम | क 
वाली स्त्रियों ओर बच्चों पर सख्ती नहीं की जानी चाहिये तथा 3 रू 
लिये विशेष सुविधायें ओर नियम होने चाहियें---इस प्रकार की माँग म ह अ 
की तरफ से पेश की जाने लगीं | मजदूर कहते थे क्रांति से oP | 
मिला है ? चार्ल्स १०वें के शासन का अन्त हुआ, तो हमें का | ग्र 
पहुँचा | क्रान्ति हमने की और उसका लाभ ले गये मध्यश्रेणौ के शु 
अतः MATT इस बात की हे कि क्रान्ति को पूरण किया जाव | ; भ 
3 


“के शासन म॑ जन-साधारण का हाथ हो, मजदूरों ओर किसानों ale | 
कं | 
क है Fh 
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थे | का श्रधिकार प्रास हो । इतना ही नहीं, उनकी दशा की उन्नत करने । 
सकीरा| क्रेलिये राज्य की तरफ से प्रयत्न किया जाय । | 
केकि परन्तु फ्रांस की सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिये तुलं 

mate] द्रई थी | ऐसे कानून पास किये गये, जिनसे मजदूर अपने को संगठित | 
क्ृतकले। न कर सके । संगठन के विना मजदूर अपनी उन्नति कदापि नहीं कर । 
Vita] सकते थे, और फ्रांस की उस सरकार ने जिसका प्रादुभाव १८२० का i 
Ta) राज्यक्रान्ति से हुआ था, इन्हीं संगठनों को गैर कानूनी कर दिया था | 


ते के तो! 
क ग्रकांता 
eet 

लोगों 
लोग कह 


मजदरों ने अपनी दशा को सुधारने के लिये हडताल को | राज्य न॑ 
ग्रपनी शक्ति का प्रयोग कर इन्हें तोड़ डाला । राज्य की इस नीति का 
परिणाम यह eur कि मजदूर लोग विद्रोह के लिये तय्यार हो गर्य | 
तियो के रेशम के कारखाना में काम करनेवाले मजदूर काले डे 
लेकर निकल पड़े | विद्रोह हो गया। मजदूर लागा की माँग थी, कि मनुष्य 
मात्र को वोट का अधिकर दिया जाय । इतना ही नहीं, राजनीतिक 


2 mill क्रान्ति के साथ-साथ वे सामाजिक क्रान्ति भी चाहते थै | उनकी माँग थीं, 
झा करि ग्राथिक उत्पत्ति के मुनाफे के हिस्सेदार मजदूरों को अ ददात 
ई।मब | चाहिए | वे केवल राजनीतिक अधिकारों से संतुष्ट नहीं ये । छ हा 
AON] आदि विविध लेखक इस काल में आर्थिक समस्या को लोगों के स 
लानी॥ | उपस्थित कर रहे थे | सम्भवतः इतिहास में प्रथम बार जनता Ee 
मकर | कररहीथीकिरा जनीतिक स्वतंत्रता और समानता के ग्रतिरिक्त र | 


के लिए 
स्वतंत्रता ग्रोर समानता की भी समाज की शान्ति और सन्तोष 


आवश्यकता हे | 
इस आर्थिक सन्तोष के ्रतिरिक्त रिप 
अनुभव करने लगे थे कि १८२० की राज्यक्रांति वस्ठुत EA ने भारी 
शुर फिलिप को राजगद्दो पर त्रिठाना स्वीकृत कर उन ve थी 2 
सेको थी। नये शासन में सर्वसाधारण जनता का i रॉ की P 
अधिकांश लोगों को वोट तक का अधिकार प्रात नहीं 5 
% 


ब्लिक के पक्षपाती लोग 
ल नहीं हुई ॥ 


५ डे 
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शिकायतों का कोई अन्त न था | क्या इस शासन को स्वराज्य व न 
तंत्र कहा जा सकता था १ कभी नहीं । रिपब्लिकन लोग कहते Ag 
साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए | aA गरीब का भेद 
करके सब लोगों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने 
चाहिये | इस मनोत्रृत्ति का परिणाम यह हुआ कि विविध सभाये संगम 
-की गईं | बहुत सी गुप्त समितियाँ वनाई गई । अखबारों में ग्रानदोलन 
“होने लगा। नवीन शासन का मजाक किया जाने लगा | तानं श्रौ 
कानूनों से लुई फिलिप ओर उसके मन्त्रियो की मखोल होने लगी | 
लुई फिलिप को चाहिये था, कि ्रसन्तोष के वास्तविक कारणां बो 

समभ कर इस ग्रान्दालन को शान्त करता | पर उसने शक्ति के प्रयोग 
का निश्चय किया, पुराने ढङ्ग के स्वेच्छाचारी राजाओं का aI | 
कर ग्रांदोलन को कुचलने को कोशिश की | उद्घोषणा की गई, कि स 
"संगठन अपनी नियमावलियों को सरकार के सम्मुख पेश करें AA 
कारी अनुमति के बिना कोई संगठन कायम न रह सके। लोगों को सं 
जता से समाय करने का अधिकार प्राप्त था, उसे छीन लिया गया | सि 
ब्लकन सभाओं श्रो र गुप्त समितियों को नष्ट किया गया | रिपब्लिकन तमा 
चार-पत्रों को बन्द कर दिया गया, उनके सम्पादक कैद कर लिये गे। | 
राज्य की आलोचना करना, सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार का विरे 
करना या राजसत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के शासतः | 
का पत्त लेना श्रपराध बना दिये गये | जो लोग इन कानूनों को als 
एड देने के लिये विशेष न्यायालयों की ae st गई। 5 | 
फिलिप ने उदार ग्रोर लोकसत्ता के पक्षपाती होने के ढोंग को छोड़े | 
"पूरण रूप से एकतन्त्र ग्रोर स्वेच्छाचारो शासन का प्रारम्भ कर दिया | 
वस्तुतः, १८३० की राज्यक्रान्ति असफल हो गई | जनता की | 

- श्रौर अनुमति से जो लुई फिलिप राज्यगद्दी पर बैठा था, वह भी ज | 
'पर ही अत्याचार करने लगा | उसे कतल करने के लिये ६ बार दोहि | 
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की गई | पर वह बचता गया ।. आखिर १८४८ की राज्यक्रांति ने 
gah स्वेच्छाचारी शासन का अन्त किया । ४ 

१८३० को राज्यक्रांति नई प्रवृत्तियों की सामग्रिक रूप से.विजय 
थी क्रान्ति की प्रवृत्तियाँ निरन्तर अधिक ग्राधिक प्रबल होती जातीं 
थी | पर पुराने जमाने को एकदम पलट देना उनकी शक्ति के बाहर 
था | यही कारण है कि एक बार कुछ समय के लिये सफल होकर भीः 
वे शीघ्र ही फिर परास्त हो गई | 


५. १८३० की क्रांति का यूरोपियन देशों पर प्रभाव 
क्रांति का प्रसार--फ्रांसकी द्वितीय राज्यक्रांति अपने देश तक 
सीमित नहीं रही | एक ऐतिहासिक ने लिखा है, कि जिस प्रकार तालाब 
में पत्थर फेंकने से उसकी लहरें एक स्थान से प्रारम्म होकर सम्पूण 
तालाब को व्याप्त कर लेती हैं, इसी प्रकार जब फ्रांस. में राज्यक्रांति होती 
थी, तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो लाता | te ou 
प्रथम राज्यक्रांति ने यूरोप के अधिकांश देशों में कुलीन श्रेणी 
विशेषाधिकारों को नष्ट कर दिया था । राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की आवाज | 
यूरोप भर में गँज रही थी । १८३० की इस ना का प्रभाव बहुत 
' व्याप्त था | यूरोप भर में एक प्रकार की सनसनी सी फे गई थी | 
देशों की जनता में असाधारण रूप से साहस और उत्साहका सच 
गया था। वीएना की कांग्रेस ने जिस प्रकार ee स्प ने 
यूरोप का पुनः संगठन किया था, उसके विरुद तचर विद्रोह मार 


ये थे ने देने के लिये एक 
हो गये थे । नया जमाना पुराने जमाने को पलट a 


वेल्जियन क्नॉन्ति--१८३० की क्रान्ति A 


ैहिजियम में प्रगट हुआ । वीएना की कां 
- * साथ मिला दिया था । भाषा, धर्म, नसल; 
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बैल्जियन लोग डच लोगों से भिन्न थे। डच लोग प्रोटेस्टेरट प्रा 
'माननेवाले थे, बेल्जियन लोग रोमन केथोलिक थे | डच लोगों शे 
५ भाषा रोर नसल बेल्जियन लोगों से सर्वथा प्रथक्‌ थी | अधिकांश झर 
“लोग किसान थे, दूध दही उत्पन्न करना उनका मुख्य व्यवसाय पु | 
डनका हित इस बात में था, कि मुक्तद्वार वाशिज्य की नीति का ग्रनुसरण्‌ 
कया जाय । इतके विपरीत, वेल्जिधन लोग विविध व्यवसायों में को 
डुर 4 | पक्का माल तैयार करना उनका प्रधान पेशा था | बेल्जियन 
के विविध नगर खान तथा वस्त्रःव्यवसाय के केन्द्र बन चुके थे | उम्र 
मुख्य लाभ इसमे था, कि संरक्षण की नीति का प्रयोग किया जाय 
इसके अतिरिक्त डच लोग फ्रांस से घृणा करते थे, बेल्जियन लोग र 
के मित्र थे । वेल्जियन और हालैण्ड 
राष्ट्रीयता ग्रोर जनता की इ 
उन्हें. एक साथ मिला दिया 
बेल्जियन लोगों पर ग्रत्याच 


एक दूसरे से सर्वथा भिन्न षे 


[र करने में जरा भी संकोच नहीं कर 


था क ail त्र 5 he tone ta ioe ~ ie | 
| उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिये, उनके ग्रांथिक 


feat को हानि पहुँचाने के लिये, जो कुछ भो उ 
किया | व्यापारियों और व्यवसाइयों पर भारी टेक्स लगाये गये | शास 
के लिये डच ग्राफिसर नियत किये गये | डच कानून जारी हुए | 
क स्वार्धानता नष्ट की गई | स्कूलों का निरीक्षण करने के लिये HAT 
निरीक्षक रखे गये, यद्यपि बेल्जियम के विद्यार्थी ale शिक्षक सभी a 
कैथोलिक थे | हालेरड और बेल्जियम की पाल 
बेल्जियम की आबादी हालेएड 
पालमैण्ट में उनके प्रतिः 
में बेल्जियम लोग बहुत कम होते थे | १८३० में मन्त्रमंडल के सदली 
की संख्या सात थी । उनमें से केवल एक मन्त्री बेल्जियन था । श्रि 


यह है कि वेल्जियन लोग अनुभव करते थे कि उनके साथ TAA | 
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च्छा की सर्वथा उपेक्षा कर बोएनामे | 
गया था | हलैणड का राजा विलियम प्रथा 


ससे बन सका, Fed | 
[सिएट एक थी | यव | 


की ग्रपेक्षा दुगने के लगभग थी, | 
नवया की संख्या एक बरावर थी | मन्तरिंड | 
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रभ | देश का-सा व्यवहार किया जा रहा हे, ग्रोर डच लोग ग्रपने लाभ 
लोगों | द्ग लिये उनके हितों का विघात कर रहे हैं। उनमें स्वतन्त्रता की 


आवनाये निरन्तर प्रबल होती जाती थीं। डच शासन के (याचारी? 
के होते हुए भी वेल्जियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय, खतन्त्रताँ-को प्रात 
करने के लिए आन्दोलन प्रचण्ड होता जाता था | शः 
सफलता--१८३० में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तव वेहिजयन 
लोगों में भी अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये उत्साह का 
संचार हुआ | १८ नवम्बर के दिन बेल्जियम में विद्रोह ea | राष्ट्रीय 
तन्त्रता उदवोषित कर दो गई | नवीन शासन विधान का निमाण किया 
गया । लिग्रोपोल्ड प्रथम के नाम से एक जर्मन राजकुमार को राजगादी 
पर विठा कर वैध राजसत्ता की स्थापना की गई । KAAS को हला 
की स्वतन्त्र सरकार ने उद्घोषणा की, कि “बेल्जियम का प्रदेश शक्ति 
प्रयोग से हालेएड से प्रथक्‌ कर लिया गया है, और श्रव वह एथक 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है |” जुलाई १८३% मे 
लिग्रोपोल्ड का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम के साथ बेल्जियम a राज- 
धानी ब्रुसेल्स में किया गया | इस प्रकार बेल्जियम दाल उ at 
त ज्यों ने उसको स्वतन्त्रता 


कांश इ 
साय था| 
TART 
it मं लो 
वेल्जियम 
| उन 
जाय 
ग प्रांत 
न्न थे 
एना मे 
म प्रथम 
ह करत 
आर्थिक 

उसमे 


) 


me | ग्रधीनता से मुक्त हुआ । अन्य यूरोपियन राऽ में, ग्रेट ब्रिटेन 

5 A a ग ~, 
ट| | झो स्वीकृत कर लिया । इसके कुछ समय बाद ही १८९८ १; haat के 
a a ~ ~ fy ने ale it 7 द 
टेट | आंत, आस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया ने बेल्जियम के ला 


[च्य सम 
jaw | अतिरिक्त यह भी स्वीकृत किया कि हम सब उसे उदासीन रा 


af १ । किसी राज्य 
दमि Wh) १६१४ तकबे ल्जियम की उदासीनता कायम "९ 

| च्य a = के a र 

थी, पर | गे इसे नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया | पर १६ र ड जे दका 
अंडं | युद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी ने १८३६ केसमसोतेको काग 5 


कहक कि अन्तर्राष्ट्रीय सन्थि 
हिकर वेल्जियम पर आक्रमण किया और इस आर त 
की उपेक्षा की | १८३.० से १६१४ तक बेल्जियम FST 


“हा और “उदासीन राज्य? होने के कारण सब ड 


जा CC-0. In Public Domain. Gurukul me ee Haridwar 
; Be —— 


ग से बचा रहा। . 


hd 


२१७३० भं “पोलेणड' इस नाम से कोई राज्य नहीं था | सम्पण न | केह 
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पोलेणड SSS ~ = a गै 
पालरड- Wats किस प्रकार रशिया, प्रशिया और ग्राहा 
बिभक्त कर दिया गया था, इसका जिक्र पहले किया जा चुका All 


“तीन विविध शक्तिशाली राज्यों के आधीन थे । परन्तु उनमें रह जनत 
भावनाओं का अभाव नहीं था । वे लोग अपनी एकता और सवतनत 
के लिये आन्दोलन कर रहे थे | १८३० में जब फ्रांस और वहि ह|. द्रो 
कान्ति हुई, तो उसका प्रभाव पोलेरड पर भी पड़ा | पेलैएड का मुलन | शात 
भाग रशिया के श्राधीन था । वहाँ के लोग विद्रोह के लिये तैयार हे| शास 
गये | रशियन अफसरों को कतल कर दिया गया या बाहर निकाल दिया i 
गया । फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के लोग पोल राष्ट्रीय मावनाओं के ताग ai 
सहानुभूति रखते थे | परन्तु उनका यह साहस नहीं हुआ क्रि रशिया 
के विरोध में पोल लोगों की सहायता कर सकें | साल भर तक रिवा 
और पोलेएड में लड़ाई जारी रही। पोल लोगों के लिये रशिया बा | ' 
मुकाबला कर सकना सुगम कार्य नहीं था | आखिर, वें परास्त हुए। | is 
हजारों पोल देशभक्तों को प्राणदंड दिया गया | हजारों को देश निकाला | mr 
देकर साइवीरिया भेज दिया गया । पोल विद्रोह को बुरी तह | "१ 
कुचला गया। बहुत से लोगों ने भाग कर पश्चिमी यूरोप व श्रे | 
रिका की शरणा ली | वहाँ वे अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रगत | 
करते रहे । पर गत यूरोपीय महायुद्ध से पर्व उनकी आकांक्षा रं ह| 
हो सकी | 5 a 
जम॑नी--जर्मनी के विविध राज्य भी १८३० की क्रान्ति की लहै | 
अछूते नहीं बच सके | स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव सम | 
जर्मनी में प्रबल हो उठे | लोग इस बात के. लिये ग्रातुर हो गये ह| 
जर्मनी को भी राष्ट्रीय दृष्टि से संगठित करना चाहिए ओर विविध arid 
राज्यों का अन्त कर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण होती 
चाहिए | परन्तु प्रशिया और आस्ट्रिया का शासन इतना मजबूत या * | 
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) गं - | 
Sarg) वहाँ की जनता विद्रोह के लिये हिम्मत नहीं कर सकी | परन्तु जर्मनी | 
dea) के छोटे-छोटे राज्यों में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए | ब्रन्खिक को. 
ये रा्रय| जनता ने अपने राजा चालं द्वितीय को राज्यच्युत कर नवीन शासन- | 
स्वतलता | विधान का निर्माण किया ओर वेब राजसचा की स्थापना की | सैक्सनी मे | 
जयम | विद्रोह हुआ, दुवारा राजा को वाधित किया गया, कि जनता द्वारा निर्मित. | 
aga) शाप्तन-विधान और सुधारों को स्वीकृत करे | हैनोबर में भी नवीन | 
तैयारहै। शासन की स्थापना की गई | हैसल केसल का वह राजा, जो लोगों को. 


=, 


डर मारा करता था और जिसने रोटी के ब्यवसाय को अपने अधिकार 
Mal हुआ था, इस वात के लिये बाधित किया गया, कि अपने राज्य 


ल दिय 
के साथ 


2 He 


रशिया | Ht शासन-विधान की स्थापना करे । हैम्बेख नामक स्थान पर तीस हजार 
ह रशिया ५ इकड हुए | स्वतन्त्रता के गीत गाये जाने लगे । लोग कहने 
तग 


शया का | 


रा i 
मनी के संयुक्त राज्य” का संगठन होना चाहिए | सारे यूरोप० 


त हुए। | a "लक की स्थापना होनी चाहिए | एक वक्ता यहाँ तक आगे बढ़ 
ae ty ४ उसने कहा --'ईश्वर की कृपा पर आश्रित सर्वोत्तम राज्य सानः 
री म होता हे ।? फ्रांकफोट में विद्यार्थियों की सभा को 
व्रा Ee ॐ शिये पोलोस को गोली चलानी पड़ी | विश्वविद्यालयों में 
be a शी सभार्ये कायम हो गई | सब जगह राष्ट्रीय गीत गाये 
णं नही | a । मातृभूमि की एकता और स्वतन्त्रता के लिये सम्पूर्ण जर्मनी 

| al ® a भारम्भ हो गया | परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
लहर | के ति गे संगठित नहीं था । सारे जर्मनी में स्वतन्त्रता और एकता 
oe Vir te ME तो उत्पन्न हो गई थी, परन्तु विविध लोगों की श्राकांचाश्रों 
गये? ति; “मे संगठन नहीं हुआ था | यही कारण है, कि १८३० की 
अ Rie धू SR जर्मनी में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकी | 
A | पेश भर इस आन्दोलन को कुचलने का पूरा पूरा प्रयत्न किया | वह * 
ca | 


i. भन के लिये है a ~ मे 
ते लोगों लिये भी यह नहीं सह सकता था, कि उसके अपने लोगों A— 
फा ° 


™“ 
To 4 गई भावनाओं का संचार हो जाय | उस समय में आस्ट्रिया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


जर्मनी से पृथक्‌ नहीं था | मेटरनिख कौ पूरी शक्ति ai 
एकता की प्रवृत्तियों को नष्ट करने में लगी हुई थी। जमन राज्यास 
की राजसभा में नवीन प्रवृत्तियो के विरुद्ध कानून पश किये गये | उको | 
स्वीकृत कराने में मैटरनिख को विशेष तकलीफ नहीं हुई । नये का 
का परिणाम यह हुआ कि सर्वत्र देशभक्तों ओर सुधार के TUG) लयन 
पर भयंकर अत्याचार किये गये । देशभक्त लोग गिरफ्तार कर लि| तत्रता 
गये | बहतों को देश निकाला दिया गया । नवीन शासन-विधान कट | उनमे : 
कर दिये गये | शासन-विधान के लिए अंग्रेजी सें शब्द EAM | ग्राशा 
ट्यूशन | इसका एक A श्रथ हाता ह, वह हैं शरीर का संगठन। | खयाल 
बारकी बात है, कि आस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस से किसी सरदार FE | er व 
ग्रापका कान्स्टिट्यूशन ( शरीर का संगठन ) बहुत उत्तम हैं। म समिति 
इस पर बहुत नाराज हुआ | उसने क्रोध में ग्राकर कहा तुम Ate 
कहते हो? याद रखो, फिर कभी यह शब्द मेरे सम्मुख न बोलना | कह | जमनी 
आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम है, या आपके शरीर की रंग क 
बहुत अच्छी है, पर इस “कान्हि- स्यृशन? शब्द का प्रयोग क्रभी मतक | दुक 
मेरे यहाँ कोई क्रान्स्टिस्यूशन न अब है, और न भविष्य में कमा ग | रानी मे 
शैतान के सिवा अन्य किसी के पास कान्स्टिट्यूशन नहीं होता र है an ज 
किसी को इसकी आवश्यकता ही हे ।?? इसमें सन्दे नदी, | के उपर ` 
के जर्मन शासकों में कास्स्टिटयूशन के लिये इसी ढङ्ग कीं बण व । 
थी । मेटरनिख कहता था, सब सुसीवतों की जड़ यह दे, कि योड के a 
खतरनाक प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन के लिये आन्दोलन करते है| aa र 
में मेटरमिख को पूर्ण सफलता हुई । विद्रोह शान्त कर दिये ग्य डे 
भक्तों की श्राकांच्ञा्रों को कुचल दिया गया | पर यह नहीं © 
चाहिये कि स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव सदा के तिगे ग 
गये | कुछ ही समय के श्रनन्तर जर्मनी एक संगठित राष्ट्र क 
वर्तित हो गया और उसमें लोकतन्त्र शासन स्थापित होने में भी FE 


ह पत्ता) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राजनीतिक क्रान्तियों का फिर से प्रारम्भ र्‌छ्प्‌ 


ता 
राज्य-संय 
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ये कामों 
चपातिं 
कर लिये 
धान नष्ट 
-कान्छी 
oa Gi 
ते Fae 
| पाहत 
तुम Aly 
at | कश) 
की al 
मत करे 
मा el 


हाँ लगी | यह सव किस प्रकार सम्पन्न हुआ, इस पर हम यथास्थान 
आगे चलकर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | 
इटली १८३० की क्रान्ति ने इटली पर बड़ा प्रभाव डाला | वीएना 
की कांग्रेस ने इटली को अनेक राज्यों में विभक्त कर दिया था | इटा- 
तियन देशभक्त अपने देश को एक सूत्र में संगठित करने तथा स्व- 
TAN प्रास करने के लिये उतावले दो रहे थे। १८३० की लहर ने 
उनमें नई आशा Ble उत्साइ का संचार किया | इटली के लोगों को 
राशा थी, कि स्पेन ओर फ्रांस उनकी सहायता करेंगे | कुछ लोगों का 
साल था कि नेपोलियन के लड़के को स्वतन्त्र इटली की राजगद्दी पर 
दा कर सम्पूण देश को संगठित किया जा सकता है | इटली में गुप्त 
ST at कमी नहीं थी । लोगों में स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न हो 
इ थी | वे अवसर की प्रतीक्षा में थे | १८३० में जब फ्रांत, बेल्जियम 
| मनी श्रोर पोलेंड---सब जगह क्रान्ति की अमि धधक रही थी, इटालियन 
तो ने भी विद्रोह का भणडा खड़ा किया | मोडेना के लोगों ने श्रपने 
समू को बाहर निकाल दिया । परमा की शासिका नेपोलियन की 
हा थी | परमा के लोगों ने उसे अपने ze AMAT 
Be ee बाधित किया | पोप के राज्य में भो विद्रोह हुआ ।पो 
र नदी तक सब जगह राष्ट्रीय तिरंगे करडे के नीचे लोग 
| oe स्थान से ही सहायता की आशा थी ओर वह था 
के ae इश्वर के प्रतिनिधि? राजाओं को सहायता 
7 ze | था । अपने उद्देश्य को पूर्ति के इस सुवणावसर क 
अरसी न से जाने दे सकता था | एकदम ग्रात्ट्रियन SA 


a र 

स्पा Ne a । आस्ट्रिया की सघी हुई सेनाओं का मुकावला ge 
ह| पशो al हो गये । पुरा 

पीव | Si क देशभक्तों में नहीं थी । वें परास्त हो गये | 3 


उन्तरुद्धार किया राया । १८३० की क्रान्ति की लहर में 
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इटालियन लोगों ने जो कुछ भो प्रात किया था, उस सबको मदि 
कर दिया गया | मेटरनिख क्षण भर के लिये भो यह नहीं सह सकताओ| 
कि आस्ट्रिया के पड़ोंस में ही लोग स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता ap 
बातें करें | उत्तरीय इटली पर आस्ट्रिया का आधिपत्य भी था।झ| 
भयंकर? प्रवृत्तियों के होते हुए यह प्रभाव व ग्राधिपल्य कित प्रशा 
कायम रह सकता था ? | 
स्पेन--१८३० की क्रान्ति का प्रभाव स्पेन एर भी पड़ा । SATA 
के लोग फिर जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिये कोशिश क | 
लगे । परन्तु उन्हें सफलता नहीं हुई | फडिनेण्ड ने AGF 
अत्याचार का ग्राश्रव लिया | क्रान्ति की भावनाओं से अपने देश 
बचाने के लिये उसने सव प्रकार के उपायों का प्रयोग किया | पॉश a 
यह हुआ, कि कुछ समय के लिये क्रान्ति तथा सुधार की मावनाग a ane 
गई | १८३७ में ये भावनायें फिर बलवतो हुईं | उस समय जवत 
नवीन शांसन-विधान की स्थापना में सफलता हुई और स्पेन का | 
“वैध राजसत्ता? के रूप में परिवर्तित हो गया | ह. 
स्विटजरलैंड--स्विटजरलैंड के विविध ग्रांतों ( कैप्टन) | हया 
१८३० की क्रान्ति का असर हुआ । प्रायः सभी प्राता मे लोग ^| ज 
शासनं-विधान में सुधार करने के लिये अग्रसर हुए । श्रव तक सि | बोट; 
लैंड के विविध प्रांतों में जो शासन-त्रिधान प्रचलित % dé i 
सर्वसाधारण जनता का बहुत कम हाथ था। सम्पूण Ut कुछ | 
` परिवारों- के पास थी । इनका शासन बहुत .ही दोषपूर्ण तथा | व्यक 
था | १८३० में जनता ने .कोशिश की क्रि इस श्रवस्या १ | पारे 
` किया जाय | सव प्रांतों में शासन-विधानों का सुधार किता ; 
` केवल प्रांतीय शासन में ही नहीं, केन्द्रीय सरकार में सुधार | 
भी ग्रान्दोलन हुआ | स्थान-स्थान पर सभायें को गई | त्रारि ial * 
सरकार को जनता के सम्मुख भुकना पड़ा | उसमें भी अनेक |. | 
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। गये | १८३० की क्रान्ति की लहर ने स्विटजरलेरड के शासन में 
रेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये, परन्ठु अभी वह पूणरूप से तन्त्र 
के तिद्धान्तों के अनुसार नहीं बन सका | इसके लिये अभी श्रोर अधिक 
ग्रादोलन की आवश्यकता थी। १८४८ में “जब फ्रांस मं तीसरी 
ष्यक्रान्ति हुई, और एक नई तथा अधिक प्रवल क्रांति को लहर का 
प्रारम्भ हुग्रा--उस समय स्विस लोग अपने उद्देश्य मे सफल हुए और | | 
तसिटजरलेएड का शासन पूर्णतया लोकतन्त्र सिद्धान्तो पर श्राश्रित हो 
गया | | 
ग्रेट ब्रिटेन-गरेट ब्रिटेन भी क्रान्ति के प्रभाव से नहीं वच सका । 
१८२० में ग्रेट ब्रिटेन में टोरी दल का प्रभुत्व था। इस कारण सब 
| साधारण जनता बहुत संतुष्ट थी | फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समाचारों 
| ते उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और ब्रिटिश लोग भी अपने 
॥| ग्रधिकारों के लिये संघर्ष करने का प्रयत्न करने लगे | टोरी दल का 
अधान नेता विलिङ्गटन का ड्यूक--जो मैठरनिख का पक्का दोस्त था 
` गरौर उस समय में इद्धलैण्ड का प्रधान मन्त्री था, जनता के अधिकारों 
;| ४ जरा भी सहानुभूति नहीं रखता था | उसने स्पष्ट उद्घोषित > 
ह| (ता कि पालियामैए्ट के निर्वाचन के लिये बोट देने का ग्रह 
| ` श्रदिक विस्तृत नहीं किया जा सकता | उस ET CI र 
| 4 त्य अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था रौर uN 
फ हुत से दोष ये। जनता इनमें सुधार चाहती धी। 7 > 
हि इससे सहमत नहीं थी | परिणाम यह हुआ कि FI 
| ८. की निराशाजनक उद्घोषणा से लोग बहुत कुद हो गये! 
पु श्री पदनाम हो गई | fea ( लिबरल ) पार्टी का प्राबल्य हो गया 
"| ब गार्ड जान रसल ने प्रथम सुधार बिल पेश किया | us 
| हे - के इतने खिलाफ थे कि यह बिल पास नहीं a ae 
‘ न मन्त्री ने पालियामैंट को बर्खास्त कर नये चुनाव की में 


टिया 
सकता, 
यता! गे 
ae 
फेस प्रदा 


करता श्र 
पने देश १ 
| | परण 
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किया | नवीन निर्वाचन में ह्विग दल की संख्या बहुत अधिक बहू 
लोक-सभा में द्वितीय सुधार विल सुगमता से पास दो गया, wea 
सभा ने उसे अ्रस्वीकृत कर दिया । जनता सुधार के साथ थी, पर लां 
लोग उसे क्रिया में परिणत नहीं होने देते थे | जब तक क्रि ते| 
सभायें प्रस्तावित सुधारों को पास न कर दें, तव तक वे स्वीकृत ख| 
समके जा सकते थे | परिणाम यह हुग्रा कि जनता में आन्दोलन प्र| 
म्भ हुआ | बड़ी बड़ी सभायें की गईं, जुलूस निकाले गये | कई से| 
पर दंगे भी हो गये | लोग वेध उपायों से अपनी वात को मनाने। 
असमर्थ हुए थे, उन्होंने शक्ति प्रदर्शित करने का निश्चय हिम 
आखिर, सुधार के विरोधी लाड लोगों को जनता की इच्छा के समु 
सिर मुकाना पड़ा | १८३२ का तृतीय सुधार-बिल दोनों wi 
पास हो गया | इससे जनता को बहुत बड़े परिमाण में ग्राधिकार रा, 
हुए । श्रेट ब्रिटेन का शासन बहुत अंशों में “लोकतन्त्र” हो गया | सं 
वालपूल ने १८३२ के सुधारों को सबसे बड़ी क्रान्ति के नाम से फण 
है । इन सुधारों के रूप में ब्रिटेन में नई प्रवृतियाँ बहुत हद तक 7 
हो गईं । इन्होंने शासन के रूप को ही परिवर्तित कर दिया | ग्रेट 
के शासन-विघान के विकास पर एक प्रथक्र अध्याय में विचार fa 
जावेगा, A तब इस सुधार-बिल पर विस्तार से प्रकाश aq . 
जावेगा | | 
__ अमेश्कि--१८३० की क्रांति की लहर केवल यूरोप तक है है 


नहीं रही । विशाल ग्रटलान्टिक महासागार को पार कर श्रम | : 
भी उसने अपना प्रभाव प्रदंशित किया। संयुक्तप्रान्त AAA न 
दोनों तरह की प्रबृत्तियाँ विद्यमान थीं । एक तरफ जहाँ जी | थ 
तन्त्र को पूर्णंता तक पहुँचाने के लिये प्रयत्न कर रही थी, वी | ज 


की भी कमी नहीं थी, जो नई प्रवृत्तियों को पसन्द नहीं करते थे! : | 
बड़े बड़े अमीर लोग इन प्रवृत्तियो के विरोधी थे | अमेरिकी | 
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ह वह श्रेणीका ग्रमाव था | कोई ऐसे लोग नहीं थे, जिन्हें अपने जन्म की वजह 
FR YN = ~ ऐसे > टी 
regal] ते विशेषाधिकार प्रात हों । पर वहाँ की आशिक दशा ने ऐसे लोगों क॑ 
| पतर! एक श्रेणी उत्पन्न कर दी थी, जो बहुत ही अधिक धनी ओर समृद्धि- 
१ NANG 


शाली थे। अमेरिका की विस्तृत उपजाऊ जमीनों पर गुलामों के 
श्रम से खेती की जाती थी । इन जमीनों के मालिक गुलामों की कमाई 
को लूटकर असाधारण रूप से BAR हो गये थे | इसके ग्रतिरिक्त 


क्रि दोगे 
कृत गा 


दोलन प्रा. 

कई सा| सानों तथा कल कारखानों के मालिक भी BTS को दृष्टि से बहुत BT 
। मनागे।। वढे हुए थे । ये लोग स्वाभाविक रूप से सवसाधारण जनता के अधि- 
[य | कारों तथा नई प्रवृत्तियों को बहुत पसन्द नहीं करते थे। १८२० क 


क्रान्ति की लहर ने जनता तथा सुधार के पत्तपातियों म॑ नवीन उत्साह 
- का संचार किया । दासप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन प्रबल हो गया | 
| फ़) Ma ग्रंमेरिका के उत्तरीय प्रदेशों में एक हजार के लगभग दात. 
| प्रथा विरोधी सभाग्रों का संगठन किया गया | इन सभाओं की माँग 
थी कि दास-प्रथा को एकदम नष्ट कर दिया जाय | इस आन्दोलन के 


म से पग्र 

apa) अतिरिक्त गरीबों और मामूली लोगों की दशा में सुधार करने के शित 

| र| भी इस समय में बहुत प्रयत्न क्रिया गया | कारखाना म॑ काम करने” 
ogi] पाले बच्चों और स्त्रियों के सम्बन्ध में विशेष नियम बनाये TANT . 
गाइ अह . को अदा न कर सकने पर कैद में डाल देने के नियम को उड़ा 


गया । इसी प्रकार के अन्य भी बहत से सुधार हुए | श्रमेरिका के शति 


gad Ase काल बहुत हुत महत्त्व रखता है | इस समय जनता के आ 
gat) शो स्थापित करने के लिये बहुत कुछ कार्य हुआ। राज्य तथा सरका हे 
हा हैं अनुभव करना शुरू Pear, कि सर्वसाधारण जनता कैग्र 
जनता df शत WaT करना हमारा BUST हे । निस्सन्दद्‌ यह एक नया cs 
हाँ ऐसे कै) था। अब तक जनता राज्य से संधर्भ करती थी | अब से राजय fr 
|| षो और उसके अधिकारों की किकर करनी प्रारम्भ की | 

पे Wea का अन्त--इस अध्याय के प्रारम्भ मे हसन बता 
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था, कि क्रान्ति की प्रवृत्तियों के खिलाफ जिस प्रतिक्रिया के काल al 
प्रारम्भ वीएना की कांग्रेस से हुआ था, वह देर तक स्थिर न al 
सका । शीघ्र ही नई प्रवृत्तियाँ प्रवल हो गई और पुराने जमाने a 
परास्त करने के लिये संत्रप् करने लगीं | १८३० को लहर ने ग्रनेक देश | 
से पुरानी भावनाओं को नष्ट कर दिया । अनेक देशों में इस नई तह | 
को असफलता भी हुई । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि संसार PER | 
नई रोशनी से प्रकाशित होता जाता था । नई प्रवत्तियों को कचल | 
'तथा पुराने जमाने को स्थिर रखने के लिये यूरोपियन राज्यों ने निर | 
मित्रमएडल” का निर्माण किया था, १८३० की क्रांति की लहर ते से| 


की क्रान्ति ने ब्रिटेन में टोरी दल का प्रभुत्व नष्ट कर दिया था | # | पर राः 

में तो जनता की इच्छा से एक नवीन शासन का स्थापन Gale | aa 

था । इस दशा में यह कैसे सम्भव हो सकता था, कि ये दोनों रॉंग | शरा! 

मंटरांनेख का साथ दे सके | निस्सन्देह, १८३० की क्रांति की यह रत | नेर 

भारा विजय थो। मेटरनिख तथा उसके साथी जिस प्रकार यूर a) सच 

चलाना चाहते थे, १८३० की क्रान्ति ने सिद्ध कर दिया कि 
कदापि सफलता नहीं हो सकती | 
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काल | 
रनर 
साने 3 
नेक देशों 
नई तह 
Hea | 
कुने 
ने जि 
रते 
aul 
[के a | 
[ संघ al 
| १८११ 
[| प्र 
gael 
नॉ राम 
यह सम 
यूरोप वी 
कि उ 


इक्कोसवाँ अध्याय 
व्यावसायिक क्रान्ति 


ce ° 
( १ ) आर्थिक परिवतन 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति के साथ यूरोप में एक नवीन युग का प्रारम्भ 
| हुआ | उन्नीसबीं सदी में इस नवयुग का निरन्तर विकास होता रहा | 
| ऐ राजनीतिक क्रान्तियों ने यूरोप के ग्राथुनिक इतिहास मे जितने 
Watt किये हैं, उससे कहीं अधिक परिवर्तन व्यावसायिक क्रान्ति 
शरा हुए हे | सर्वसाधारण जनता के जीवन में परिवतन ब उनात 
Wert जो शक्तियाँ उन्नीसवीं सदी. में काम कर रही थीं, उन्हें 
से चार भागों में बाँट सकते हैं--( १ ) व्यावसायिक क्रान्ति ( २) 
ष्रीय भावना का प्रादुर्भाव ( ३) वैध शासनों का विकास ओर 

४ ) साम्यवाद की लहर | 
| eal सन्देह नहीं, कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा 
| नारी शात चेतना उत्पन्न हो गई थी | राजाओं के न्या 
ज्र पे का ग्रन्त होकर जनता का रच्या SSG 
पवा हो गया था। पर अभी लोगों के २११ 
| एए परिबर्तन नहीं आया था। ग्रठाहरवी सदो 
ah का जा हीं आया था कि 
येक जीवन प्रायः वैसा ही था, जैसा (क ९ 


यूरोप में एक नई 
न्त्र, स्वेच्छा 
' होना चाहिये, 
जीवन में कोई 
के ग्रन्त तक 
हजार साल 


2 


> 
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पहले ' सिकन्दर व सीजर के जमाने में था। उसी तरह TH 
किसान लकड़ी के हलों से जमीन जोतता था, खुरपे से उसकी म 
करता व दरांती से फसल को काटता था । कारीगर तकली व % 
पर सूत कातता व लकड़ी की AZT पर उसकी बुनाई करता ale 
लोग पुराने समय के AA व TAS से काम करते थे | लकड़ी बी, 


ग्रचाः 
प्र इः 


नाम 


गाड़ियाँ ्रसवाव ढोने व यात्रा करने के काम में आती थीं | बेह बह 
ata तेज चलनेवाली किसी सवारी का उस समय केयर केप 
लोगों को परिज्ञान नहीं था | समुद्र में चलनेवाले जहाज AU जीव 
पाल से चलते थे | लोग प्रधानतया गाँवों में निवास करते थे। को इन: 
ने के घर प्रायः मिट्टी व पत्थर के बने होते थे। यदि ईसा से| करि: 
के जमाने का कोई आदमी अठारहवीं सदी के अन्त में WY बीर 
AFA Al TEAM, तो उसे लोगों के wea सहन व देनिक ब) मान 
में कोई विशेष परिवतन नजर न आता | जि 
पर केवल १३ सदी के इस थोड़े से समय में कितना मारी पर| का 
यूरोप में ग्रा गया है ! खेती, वस्त्र ब्यवसाय व ्राने-जाे श्रि] हा 
चेत्र में यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग होने लगा है। रेल, मोट 
हवाई जहाज व रेडियो आदि ने देश व काल पर कैसी श्रध 
प्रातकर ली है | पहले जो काम cari मजदूर दिन भर मेक | छ 
अव यात्रिक शक्ति से मिनटों में हो जाता हे | Eat Zal? # है 
वाले विशाल जहाज भाप व विजली की शक्ति से महासमृद्रों ब हाः 
बात म पार कर जाते हैं | विज्ञान की सहायता से प्रकृति का. |. 
को किस प्रकार मनुष्य ने अपने वस में कर लिया है । ऐश थे 
होता है, कि सानो किसी जादगर ने अपनी जाद की छडी | क 
को एकदम इतना बदल दिया हे | र 
इस महान्‌ परिवर्तन का प्रारम्भ अठाहरवीं सदी में 6 ॥ पं 


उन्नीसवीं सदी में इसका खूब विकास हुआ । श्रव भी यह aga 
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| इसी को हम “व्यावसायिक क्रान्ति! कहते हें । इसका प्रारम्भ 


उसकी की ग्रचानक व एकदम नहीं हुआ । वस्तुतः, यह धीरे धीरे विकसित हुई । | 
मली इक) ए इससे मनुष्य के जीवन में एक मौलिक परिवतन आ गया है, एक 
। था।क नः सभ्यता का प्रारम्भ हो गया है। राज्यक्रान्तियों के नेताओं का 
कड़ी बॉन नाम इतिदास में गौरव के साथ लिया जाता है। लोग उन्हे शहीद 
Hla ब हीरो? मान कर उनका सम्मान करते हैं। इतिद्दास ग्रन्यो के पृष्ठ 


के पृष्ठ उनकी प्रशंसा व गौरवगाथा से परिपूर्ण रहते है । पर'मानव- 
। च| जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले व्यावसायिक क्रान्ति के 
| थे। ॐ| इन नेताओं का नाम लोगों को विदित भी नहीं है। इसमें सन्देह नहीं 
ता हेय क्रि इन शिल्पियों व कारीगरों का कार्य बड़े बड़े क्रान्तिकारी नेताओं a 
मे वीर सेनाप्रतियो की अपेक्षा कहीं अधिक महच्च का था, और उन्होंने 

मानव-समाज की सुख समृद्धि के लिये बड़े महत्त्व का कार्थ क्या | 

निस प्रकार राज्यक्रान्तियों का प्रधान ज्षेत्र फ्रांस था, व्यावसायिक क्रान्ति 
`का केनद्रस्थान इङ्कलेएड था। वहीं से प्रारम्भ होकर व्यावसायिक 


र्ति न केवल सम्पूर्ण यूरोप में, अपित सारे संसार में व्याहत हो गई । 


देतिक ब) 


na 
पारी पर| 


ai 
9. । (२) कृषि की उन्नति 
रदु द न a a >> जे 
है यर पिछली डेढ़ सदी में पाश्चात्य संसार की आर्थिक दा में जो 


ग्रसाधारण उन्नति हुई है, उसका मुख्य श्रेय व्यावसायिक करति क 
2... 72 ति का बड़ा 
है। पर उसके लिये मैदान तैयार करने में कृषिं की उन्नति का ६ 


वो की दाः दृत आवश्यक हैं| 
Am पथा | अतः उस पर पहले प्रकाश डालना बुत र 
BE 2 व्कृयि-प्रधान 
ऐहा| अब से कुछ समय पूर्व संसार के प्रायः सभी देश कशि ss 
aa a थे| जनता कां बड़ा भाग कृपि-कार्य में लगा रहता था। ब, नल 
) ^ अधिक उन्नति नहीं हुई थी। लोगों की आजीविका जू 
ह| शय खेती ही भ = उन्नति के चेत्र में जिस देश ने सम 
g टं ता ही थी। आधिक उन्नति : = ह 
| . पार का नेतृत्व किया है, वह इज्जलैस्ड हे। उसी क उ : 
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Co 


लोजिये | अठाहरवीं सदी में इङ्गलड एक कृपि-प्रधान देश lz 
की जनता का बहुत बड़ा भाग देहातों में निवास करता था।१ 
al भूमि दो प्रकार की होती थी, खेती के काम में ग्रानेवाली 
-चरागाह के रूप में प्रयुक्त होनेवाली भूमि । किसानों के खेत हा 
“स्थान पर नहीं होते थे | यदि एक खेत गाँव के दक्षिण Feral 
तो दूसरा उत्तर में | खेत बहुत छोटे छोटे तथा बिखरे हुए होते 
एक खेत से दूसरे खेत को जाने में किसान का बहुत सा सम्य al 
हो जाता था | साथ ही, बहुत सी जमीन रांस्तों और पगडणडियो | 
खराब हुई रहती थी | आधुनिक समय के बड़े और इकडे खेत ज 
समय तक इङ्गलणड में नहीं थे । जमीन की पेदावार को कायम र्तो 
के लिये आजकल के तरीकों का आविष्कार भी उस समय में 
हुआ था | हर तीसरे साल खेत को खाली छोड़ना पड़ता था, ताहि 
उसकी उपज्ञ-शक्ति नष्ट होने से बची रहे । भिन्न-भिन्न किसम की we] 
को बारी-बारी से बोते रहने पर जमीन की उपज-शक्ति को का 
रखा जा सकता है, इसका ज्ञान उस समय के अंग्रेज किसानों कोशी) म 
था | खेती. के लिये .वही पुराने जमाने के औजार काम में श्राते | । 
हल, फाबड़ा और दराँती से बढ़कर कोई अन्य जार AAG 
सदी के इङ्गलेणड के किसानों के पास नहीं था | खेती के लिये ग 
ग्रानेवाली जमीन के अतिरिक्त, जो अन्य जमीन खाली पढ़ी | 
थी, वह चरागाह के काम ग्राती थी, उसमें गाँव भर के पशु सर्व 
रूप स चर सकते थे | जलाने के लिये ईधन भी इसी जमीन १ oF 
किवा जाता था | चरागाह को साफ रखने तथा पशुओं को 
“स बचाने का काइ प्रयत्न उस समय नहीं किया जाता था | रिश 
यह था, कि पशु बहुत कमजोर तथा दुत्रले पतले होते थे । इब 
की वादी भी उस समय बहुत कम थी | अठारहवों सदी के र 
ऽइङ्गलेंड के निवासियों की संख्या ६० लाख के लगभग भी | 
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| ह| ना ब्रिकास बहुत कम हुआ था । शहर संख्या में थे ही बहुत कम; और 
आग जोय, वे मी छोटे छोटे और निहायत TS होते थे | आवागमन के 


वाली शर gaat की उस समय बड़ी SAAT थी | सड़क प्राय; कच्ची ओर टूटी 


क खेत छू फूटी थीं | STHAT का बहुतायत के कारण इन पर ग्राना-जाना भी 
होता| ग्राशंकासे शूत्य न था । 

र शंका से शून्य न 
ए ala १। ग्रठारहबीं सदी के अन्त में इस दशा में परिवतन आना प्रारम्भ 


समय ह स पर हम दो 
TAA eq | इङ्गलेणड में कृषि सम्वन्थी जों उन्नति हुई a महता 
इरि दयं से विचार कर सकते है | ( १ ) कपि कै तल 
संत अ| (२) खेतों के स्वरूप में परिवतन | 

ग रखे टु नेवाला पह ज कट 
TAA र ` कपि के तरीकों में सुधार करनेवाला पहला aaa वैज्ञानिक टल 


व Hal विष्कार किये, जिनसे 
व म नाम का महानुभाव था | इसने अनेक एस ्राविष्क्ाः र 
या $ | बार-बार खेत का जोतकर य 
था, तो» उपरि की पद्धति में बहुत उन्नति हुई | वार 
| मिट्टी को बिलकुल बारीक कर दिया जाव तो पैदावार बहुत ब 


सकती है, इस सिद्धान्त का पहले-पहल इसी ने पता क्रिया | साथ ह 
बीज वोने के ऐसे क्रियात्मक उपायों का, जिनसे बीज खंत न ह रू 
Ga जा सक, कहीं कम या mise न पड़ परिज्ञान भी पह व 
इसी ने क्रिया | इसीलिये श्री टल के विषय में कहा जाता या; हैं | 


गत ह 
लये : जमीन में कोड अन्य आदमी एक दाना पैदा कर सकता है, वह 
पढ़ी र| दो.दा द a 
सा | हर त रजा कक ह टाउनशैन्ड ने भी कृषि के तरीकों में 
) सेद्ध ञ्र 

37 = जागते) तिल 


अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये | उसकी अपनी 
SHS तथा दलदलों से परिपूर atl पर टाउनंशेन्ड 
तथा ऊसर जमीन को लहलहाते खेत के रूप में परित 
Aan से भिन्न-भिन्न फसलों को बोकर जमी 


| ¢ | परिज्ञान टाउन 
श्री | निरन्तर क है, इस श्रसूल का ; 

यम सकता . दीः 
| श | जाओ oe के उपयोग से जमीन की 


$ Tel कराया। अनेकविध खा 
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उपज को बढ़ाने के सफल परीक्षण भी इसी समय में किये गये। साथही | geal 
पशुओं को तरक्की पर भी ध्यान दिया गया। रावर्ट वेकवल ने पुत्र | सम्भव © 
त चल को उत्त करने के लिये अनेक परीक्षण किनि | हाहि ह 
पक इञ्ञणरड के पशु बहुत ही :तले-दुवले व कमजोर होते थे । उक | उत त 
शरीर पर हड्डियाँ नजर आती थीं | पर वेकवल के प्रयत्न से इस दश| बर एक 
म सुधार शुरू हुआ | पशुञ्रों के मांस को भोज्य पदाथ क रूप मूं पर| पट्ट 
करने की प्रवृति बढ़ने लगी | Hy के उप करणा में भा उन्नति की गई| | समिय 
तला से चलनेवाले लकड़ी के हलो के स्थान पर घोड़ों से satay | GAA 
लाह क भारी eat का आविष्कार हुआ | ग्रनाज को मते से रला | तिथे श्र 
करन के लिये भी मशीनों का निर्माण क्रिया war | इस मशीऱ ची जा 
ATER OTS माकवेल नाम का एक सज्जन था | इस सर के | किसान 
AAS किसान कितने अन्ध-विश्वासी तथा अपरिवतनवादी थे, इत्मा | प 
ASAT इस वात से क्रिया जा सकता है, कि वे लोग नये लोहे के हत | UA 
को इस्तेमाल करने से इसलिये घवराते थे, क्योंकि उनके विवा म 
SAW जमीन मं जहर घुस जाता था | नये हल के समान आय | 
अच्छा किसम की दराँतियों ब फ वड़ां का भी इस समय ग्राविष्कार 
EAT | बीजों को चुनने की तरफ 
लिये बढ़िया बीजों क॑ 
जाने लगा | 
खता क लिये इन नये आवि 


भी लोगों का ध्यान गया। aid? | | 
| आवश्यकता हे, इस पर विशेष जोर दिया | 


| 

कि प्कारों का प्रचार करने की भी कोर! | 
ठा पट अग के आन्दोलन से सन्‌ १७९३ में ब्रिटिश सरकारने | 

| BU का एक प्रथक्‌ विभाग खोल दिया | इसका काम ही यह या, है 
किसानो म॑ खेती के नये तरीकों का 


a प्रचार करे | इसके कुछ ४“ | a 
बाद सन्‌ १८३ है रायल एग्निकल्चरल सोसायटी क्री स्थापना है ; | हे 

क्षि-सम्बन्धी ये सब सुः E+ 

ना य सव सुधार तब तक विशेष लाभदायक नही काप 


सकते थे, जव तक कि खेतों के स्वरूप में परिवर्तन न हो। सेतो” 
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ANS 


mag | gra व बिखरे हुए होने के कारण किसी क्रिसान के लिये यह 

न| राव नहीं था, कि वह खेती के उन्नत साधनों का प्रयोग कर सके | 
म समा | साथ ही, नये सुधारों के लिये पूँजी की जरूरत होती था। खती के 
| | उके | उन्न तरीके तभी काम में लाये जा-सकते थे, जब कि खतां का एकत्र 
इस दशा | कर एक बढ़े फार्म का रूप दिया जावे | इस उद्दश्य VET AAT 
में प्र | मेख द्वारा बहुत से ऐसे कानून पास किये गये, जिनसे खतां के विविध 
की गई 
नेवे 
से Te 
शीन 
समय के 


सामिगों के दावों पर विचार करके उनकी जमीन 'को एक स्थान पर 
एकत्र करने की ब्यवस्था की गई | सरकार ALAR से इस काम के 
ये ग्रनेक कमिश्नर नियत किये गये | वे सब जगह जाकर इस वात 
क्री जाँच करते थे, कि किस खेत पर किस किसान का हक हैं, ररि उठे 
किसान की सारी जमीन को किस प्रकार इकट्ठा किया जा सकता हैं। 
* सन्‌ १७०० से १८३६ तक इङ्गलेणड में खेतों को एकत करने के लिये 


, इसका 

| केह्त | जे बिविध कानून पास हुए, उनकी संख्या ४००० से मा विक थी | 
| fan | है काम कितना महत्वपण था, इसका अनुमान इसी एक बात से किया 
cad | गा सकता है | पर खेतों के एकत्र किये जाने से बहुत से छी छोटे 
विका! | किसान बेरोजगार हो गये, और वे ग्राजीविका की खोज में शद की 


wy हा 


भे क्रे न्त प्रा 
gaa | फ श्राकृष्ट हुए | शहरों में इस समय ब्यावसायिक क्रास्ति म 


cfm | की थी। नये-नये उद्योग-वन्थो का विकास हो रहदा था | 

शिश ( ३ ) वैज्ञानिक आविष्कार 

ने | जिन वैज्ञानिक आविष्कारों ने यूरोप में व्यावसायिक किर ge 

mt, कि | पत किया, उन्हे हम तीन भागों में बाँट सकते हैं। ( १ ) ऐसे 
हम | गतिक आविष्कार जिनसे मानव श्रम की वचत हो।(२) a 

al | RTT, भाष और बिजली--ये सब यान्त्रिक Ut १ काम Al wit 

हीरे | से वात का पता लगना | ( ३ ) सायत शाख की न 

= 
तरे | "शिशिन | हम इन पर क्रमशः विचार करेगे | 
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0 


र नवीन यान्त्रिक आविष्कार किस प्रकार मानव श्रम में वचत 
में सहायक हो रहे थे, इसका एक उत्तम उदाहरण Teas 
कपड़ा व के लिये पहले = के रूप में ; । 
सदी के मध्य तक यूरोप में व ५ द gt जाता है। तरह ऽ 

के यूरोप में सूत कातने के दो ही साधन थे 
चरखा । पर इन दोनों उपकरणों से मनुष्य एक समय में an 
कात सकता था। सन्‌ १७६७ में जेम्स हरग्रीव नाम के अँगरेज ariel 
a इ चरखे का आविष्कार किया, जिससे एक साथ aaa) वती 
पल कात जा सकते थे। इसका अभिमाय यह हुआ, कि इस नये बारे 
च एक PRE आठ या दस कारीगरों का काम कर सकता था।ए। 
नाल वाद) सन्‌ १७६८ में Rae ग्राकराइट नामक के श्र ब्रश) 
RUC ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया, जिसमें बेलनां a 
हि काता जाता था, और ये वेलन यान्त्रिक शक्ति द्वारा चलते 
य के उपकरणों में उन्नति होती गई, और FEE । 4 
जिले ASHORE में ऐसी मशीनें काम करनेता॥| 
MAW एक साथ दो सौ सूत काते जाते थे | ये मशीनें यालिक शहि 


से चलती थीं, ओर i 


व peg pas करने के लिये एक या दो से श्रि | 
करते ae अब a नहीं पड़ती थी | जो काम पहले सौ कार! | 
मानव-श्रम की कितनी कक रयड इतत आर्थिक की | मे 
जा सकता हे | Te Ses में हो मत ब तं 

सूत कातने के <3 | Re 

ee Les उपकरणों के साथ-साथ कपड़ा बुननेके ॐ | * र 
मारी तादाद में तैयार ह हीना आवश्यक था | नई मशीनोंदा | कार 

Ray © द म तयार होने लगा था | जुलाहे लोग श्रपने ४ | 

3 स दत की इतनी भारी मात्रा को कपड़े के रूप में परिवर्तित 

स असमथ थे | आवश्यकता आविष्कार की जननी कही गई है।? | 
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्रवेक शिल्पिया न कपड़ा बुनन का Sat में भी सुधार शुरु किये। 
१७८४ में डा० कोटराइट नाम के एक शिल्पी ने एक ऐसी |e 
ग्राविष्कार किया, जो जल की शक्ति से चलती थी, और जिसमें ताना 
र ताना अपने आप बुना जाता था । इस नई खड्डी से १५ वर्ष की आयु 

{| शा एक लड़का उतना कपड़ा तैयार कर लेता था जितना कि पुराणी 
हील एड ए दस कुशल कारीगर कर पाते थे। धीरे धीरे डा० कार्टराइट की 
aig) एडम सुधार होते गये ओर इन नई मशीनों की लोकप्रियता किस प्रकार 
| ARTS, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि सन्‌ १८३३ 
ह| "एक लाख के लगभग ये नई खड्डियाँ इङ्गलैणड में प्रयुक्त हो रही थीं। 

सूत कातने और बुनने के इन नये उपकरणों के कारण इङ्गलेणड . 

ग कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा | रुई इज्जलैरड में पैदा 
नहँ होती | वत्र व्यवसाय के लिये इङ्गलैणड को रुई बाहर से मॅगानी 
Tol है | सन्‌ १७६४ तक, इङ्गेलेणड बाहर से जो रुई कपड़ा बनाने 


tas 


oa AMAT था, उसकी मात्रा पचास हजार मन से अ्रधिक ae 
| । | धीरे धीरे वाहर से आने वाली रुई की मात्रा बढ़ती गई र 


~| हे 
नकर शा ता १८४१ में इङ्गलेणड में जो रुई बाहर से आई, उसकी मात्रा ६% 
| “न मन हो गई | ७५ वर्ष के लगभग समय में इङ्गलैणड को रई को 
| 


| a सौ गुना से भी अधिक बढ़ गई | यह सब्र यात्रिक उपकरणों का 
| हा । सन्‌ १८१५ में oat आवन नाम का एक वस्त्र व्यवसायी 
ayy साथ यह कहा करता था, क्रि उसके अपने एक कारखाने 
| r र a कारीगर जितना कपड़ा तैयार करते हैं, पुराने तरीकों से 
ेते थे | रा के सब जुलाहे मिल कर उतना कपड़ा नहीं तैयार oe 
Veta वों = ae की यह गर्वोक्ति सत्य पर Alert थी । पिछले 
भारी जो नये यान्त्रिक आविष्कार हुए थी, उन्होंने मानवा 
अधिक बचत कर दी थी, और आर्थिक उत्पत्ति पहले की शपे 
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मशीनों की उन्नति के लिये यह आवश्यक था, कि उन्हे बरना 
लिये किसी ऐसी धातु का प्रयोग क्रिया जाव, जो मजबूत ak Rl aa 
स्थायी हो । औजार बनाने के लिये बहुत पुराने जमाने से लोहे ग| गजे 
उपयोग किवा जाता था | पर लोदा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध छ| पहले 
था, और लोदे को साफ करके उसे मजबूत बनाने के साधन बहा | केशर 
भ्रसन्तोप जनक थे | अठारहवीं सदी में, जिस समय APU AA लगे- 
ग्रीव जैसे शिल्पी चरखे और करघे की उन्नति में लगे थे, उसी का म 
अन्य शिल्पी लोहे की उत्पत्ति के नये साधनां को खोज में जुटे हुए ॥ ब बो 
लोहे को तैयार करने में पहले लकड़ी का कोयला प्रयुक्त होता AWA | a 
१७५.० में पत्थर का कोयला प्रकाश में आया, और उसकी GAM] ई 
से लोहे की कच्ची धात को पिघालने व साफ करने का काम ळ| निमसे 
सुगम होगवा | धीरे धीरे नई क्रिसम की भडियाँ तैयार होतेत शरीर 
गर साफ ब मजबूत लोहा भारी मात्रा में बनने लगा। मर्श जाता 
उन्नति में इस लोहे ने बहुत बड़ी सहायता को | | "पाल 
पर नई मशीनों के आविष्कार ही vata नहीं थे | f ` 
मशोनों को चलाने के लिये नई यान्त्रिक शक्ति का भी वि] उक्षति 


4 {aS 
cy 


हो, उनसे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । वायु ग्रौर जत” | १ घे 
दो प्राकृतिक शक्तियों का मनुष्य को प्राचीनकाल से परि 
अपने श्रम के अतिरिक्त मनुष्य देर से इनका उपयोग करणी 
था | पवनचक्की और पनचक्को मध्यकाल में भी प्रयुक्त होती १ 


इनका उपयोग और क्षेत्र बहुत सीमित थे। मनुष्य जहाँ 4 जु 
At जिस प्रकार से चाहे, इन शक्तियों की उपयोग नहीं वक i र 
था। ग्रठाहरवीं सदी में भाप की शक्ति का आविष्कार & a पर (य 
पत्थर के कोयले से उत्पन्न तीब्र अग्नि और जल के संयोग fl भो 
प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है, उसे काबू कर मनुष्य एक न 


शक्ति को हस्तगत कर सकता है, यह ज्ञात gar | भाप 
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२६१ 
को प्रयुक्त करने वाले उपकरण को (स्टीम esa? wed हे ।. इनका 
तरसे पहले आविष्कार न्यूकामन नाम के शिल्पी ने किया था | बाद 
लोहे श मे जेम्स वोट ने उसमें aga सुधार किया । वत्न व्यवसाय में सब से 


लब्ध पहले सन्‌ १७८४ में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया | अठारबीं सदी 

(AG ऋश्रन्त तक इड्धलेण्ड में हजारों की संख्या में स्टीम इंजन प्रयुक्त होने 
रोर > EN व्यवसाय Se SS > S 

ARG SIAR व्यवसाय के क्षेत्र में उनका प्रचार बहुत अधिक हो गया | 


सी i) मध्यकाल में मनुष्य सव श्रस अपने हाथ व पैर से करता था | बैल 
टे हुए व बोड की जो शक्ति उसे उपलब्ध थी, वह भी जीवित शरीर की शक्ति 
i a के कारण अपनी एक मर्यादा रखती थी। पर श्रव लोहे और 
i SUS रूप सें मनुष्य के हाथ में एक ऐसा दानव ग्रा गया था, 
MS वह गुलाम के तोर पर काम ले सकता था, और जो चेतन 
ररर क समान श्रान्ति और क्लान्ति का शिकार तुगमता से नहीं हो 
जाता था | स्टीम इंजन के आविष्कार से भारी और बड़ी मशीनों का 
| पालन सम्भव हुआ और उससे आर्थिक उत्पत्ति में वहुत वृद्धि हुईं | 


iq a र्त हरे = > [a x ~ y™ nN 
दिला टॉम इंजन के आविष्कार से ग्रावागमन के साधनों में भी बहुत 
[विश 


उन्न ति ह$ > यों व Se. ~ ~ ~ Do 

a Sl नदियों और समुद्र में नोक्ायें पहले भी चलती थीं, पर 
पृञ्चे > x S दड = 
Nal ओर पाल के द्वारा चलाई जाती थीं। सन्‌ १८०२ में 


ald afl Ta BSC = रे he हे ५ ५ र 
नाज पे जहाज में भी स्टीम इंजन स्थापित क्रिया गवा, रौर ऐसी नोक़ाओं 
ज्‌ + NN र ५ 
| fil | हे ज का निर्माण प्रारम्भ ER, जो Tal व पाल से ना चलकर 

| हनत ते Se) oles ~~ Sy AD 
| दारा चलते थे | धीरे धीरे जहाजों के आकार में भी वृद्धि शुरू 


ह | Ur खां बे ~ > 
* शाखो मन बोर के विशाल जहाज समुद्र के वक्षस्थल को चीरते 


कर हुए तेज़ राजि . स्थ 
al ह | प us से दौड़ने लगे -पर यह सब केवल इसलिये सम्भव हो 
| ‘ dl गिर कि उन्हें चलाने के लिये अब-कपड़े के पाल व Waa पर 


र उन्‍हें लिये 
a की आवश्यकता नहीं रही थी । अरब उन्हें चलाने के लिये 
प ale शक्ति मनुष्य के वश में ग्रा गई थी | है 

आप को शक्ति से जल में जहाजं चलाये जा सकते थे, तो 
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उसी शक्ति का उपयोग स्थल में गाड़ियाँ चलाने के लिये aia] काः 
किया जा सकता था १ जिस प्रकार चप्पुओं व पाल का स्थान ऋ| मध्य 
स्टीम इंजन ले रहा था, उसी प्रकार घोड़े व वैल का स्थान भी लोग खोज 
इंजन क्यों नहीं ले सकता था १ सन १८१४ में ज्याज स्टीवन ३ 2 ३ 
एक ऐसे लोकोमोटिव ( स्वयं संचालित होने वाला इंजन)ब| उन्ह 
आविष्कार क्रिया, जो लोहे की पटरी पर स्वयं भाप को शक्ति से| था, 

सकता था, और अपने साथ वोक से भरी हुई गाड़ियों को भौ साग कर 

सकता था । इस लोकोमोटिव का पहला उपयोग खान से Ae) इसक 
ढोकर नहर तक पहुँचाने के लिये किया गया | पर यह रेलगाड़ी | साथ 
उस महान आविष्कार का श्री गणेश था, जिसने आगे च| जार 
मनुष्य के यातायात को इतना सुगम कर दिया । सन १८२५ मं 


GUS में पहली रेलवे लाइन वनी, यह १२ मील लम्बी AIG रासा 

4 ठर ~ ~ oN a ~ थी | Sw 
गाड़ी की चाल भो ग्रधिक से अधिक १२ मील प्रति घण्टा थ त. | मि 
गाड़ो को देखने के लिये लोगों में इतनी उत्सुकता थी, कि खव घ्याव 


व ache: xe 2A ~ के लिये स्रि 
पहल गाड़ी चलाई गई, तो भीड़ को पटरी से परे रखने क | सावि 


जन वे ~ इज जि gl कारि 
घुइसवार इंजन के आगे आगे चलने के लिये नियत कण कान 
१८३० में मांचेस्टर और लिवरपूल के बीच में वाकायदा र है | ae 
लगी । उस समय २७ मील की इस लाइन को पार करने म॑ | ग्रां 
गो डेढ़ घण्टे के eae Nees saat “| By 
का so घण्ट के समय लगता था | तेरह साल हर 
१८४३ तक इड्धलैरड में १८०० मील रेलवे लाइन वन गई.) ' 
लण्डन से लिवरपूल पहुँचने में केवल दस घण्टे लगते १। 
पहले तेज घोड़ा गाड़ियों द्वारा zat में एक सप्ताह लग जातां | भारं 


निःसन्देद, मनुष्य ने स्टीम इंजन के आविष्कार दारा देश 

पर भारी विजय प्राप्त कर ली थी | A 
स्टीम इंजन ब नये यान्त्रिक उपकरणों के विष |g 

साथ अठारहवीं सदी में यूरोप में रसायन शास्त्र की | 
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क्यों | क्वाभी परिज्ञान हो रहा था | रसायन शास्त्र बहुत पुराणा विज्ञान है | 
la ऋ| nema में इसो को सहायता से वेज्ञानिक लोग उस पारस पत्थर की 
thea) dis में लगे थे, जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन सके | अब वैज्ञानिकों 
वस्सतवे| ने इस प्रकार के पारस को पाने की आशा तो त्याग दी थी, पर 
जन| उन्होंने सचसुच अपने आविष्कारों से उन प्रक्रियाओं को जान लिया 
के से| था, जिनसे वे मानस के कल्याण व हित के लिये बहुत कुछ काम 
भीतर | कर सकते थे । लोहे को मजबूत बनाने की प्रक्रिया का परिज्ञान 
कोगतेश्| इसका एक उदाहरण है | इस एक रासायनिक आविष्कार से व्याव- 
aU) साविक क्रान्ति में जितनी सहायता मिली, उसकी कल्पना सहज में की 
चल |. जा सकती है | 


ह नई मशीनों के आविष्कार, यान्त्रिक शक्ति के प्रारम्भ रौर नई 
हि. |. मनिक प्रक्रियाओं के परिज्ञान ने मिल कर ग्राधिक उत्पत्ति के क्षेत्र 
[थ| `| मजस नये युग का प्रारम्भ क्रिया, उसके कारण मानव समाज के 


आवसायिक संगठन में बड़ा भारी परिवर्तन आगया | इसी को व्याव- 
सायिक क्रान्ति कहते हैं | वस्तुतः, मनुष्य के जीवन में यह एक भारी 
शान्ति थी | इसका प्रभाव मनुष्य के हित ब कल्याण के लिये उन 


ड गां ITN से कहीं अधिक था, जिनके द्वारा मनुष्य ने राजा व चर्चे के 
त i आधिपत्य का अन्त कर जन साधारण के शासन का सूक्षपात 
4% ह हयो था। 

will a 

| हे ( ४ ) व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम 


cat) यूरोप में व्यावसायिक क्रान्ति ने मानव समाज के जीवन में जो 
| “री परिवर्तन किया है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक = 

4 आधिक उत्पत्ति सें काड-यूरोप स व्यावसायिक उन्नति 
भे इङ्गलेरड से हुआ | वहाँ आर्थिक उत्पत्ति में इतनी श्राधिके 


te 
3९) कि जहाँ सन १७८२ में इङ्गलेणड से बाहर जाने वाले माल 
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की कीमत बोस करोड़ के लगभग थी, वहां १८१५ में, केवल Ral 
बाद ६० करोड़ के लगभग का माल दूसरे देशों में विक्री के wl 
जाने लगा। पिछली डेढ़ सदी में इङ्गलेण्ड में अकेले कपडे al 


~ 


पैदावार में ६०० गुना की बृद्धि हुई है | यदि संसार के सब हपु 


q बच 
था।' 
पर क 
वे जः 
ग्रपने 
कारीः 
( 
के मुः 
ब्यवर 
यानि: 
वका 
कारए 
सहार 
XG 7 
एक | 
केग्र 


को सूत कातने ग्रोर बुनने के काम में लगा दिया जाय, तो वे जिला | 
कपड़ा साल भर में तैयार कर सकेंगे, उससे कहीं अधिक का 
अकेले इङ्गलेंड में कपड़े की मिलों द्वारा तैयार होता है । 

केवल बस व्यवसाय में ही नहीं, न्य व्यवसायों में भी मशन | 
के प्रयोग ने उलचि में भारी वृद्धि की है। उदाहरण के लिये पर| 
व्यवसाय को लीजिये | इङ्गलेंड की एक साधारण फैक्टरी में सा| 


मशीन को चलाने के लिये केवल तीन शिल्पियों की आवश्यकता हों 
है । इसी प्रकार, मशीन के कारण छापेलानों ( प्रिंटिंग प्रेस ) में # | 

सम्भव हे 4 >> ~ 2 >, | 
व है, कि एक घण्टे में लाख व अधिक संख्या में समाचार पा | 


ही छाप कर तैयार की जा सकती थीं | पर यान्त्रिक शक्ति और म | 
के उपयोग के कारण अब मुद्रश-ब्यवसाय ने इतनी ग्रविक उगी 
कर ली है, कि लाखों की संख्या में छपने वाले समाचार प्रा 
काल छुपकर तैयार हो जाते हैं, और दिन निकलने तक पाली | 
हाथ में पहुँच जाते है | व 
२. ग्रह व्यवसाय का अन्त और विशाल कारखागे 5 q 
प्रारम्भ--व्यावसायिक क्रान्ति से पहले मध्य काल में ह्यव 
पद्धति जारी थी। प्रत्येक कारीगर अपने घर पर काम करता था। ०. 
घर पर ही एक छोटा सा कारखाना होता था, जिसमें वह ऋ | 
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[३ ब| दव्रच्चों तथा अन्तेबासियों (शागिदों) के साथ ग्राथिक उत्पत्ति करता 
के 


हि| op कुम्हार, जुलाहा, मोची, लुहार Arle सव व्यवसायी अपने अपने घर 
कपडे इ पर क्राम करते थे | उनके काम करने के कोई घण्टे नियत न होते थे । 


नीप | 
वे जिता | 
फ़ काग 


वे जब चाहते और जितने समय तक चाहते, काम करते ओर स्वयं ही 
गरने माल को देहात की पीठ में या शहर की मणडी में वेच देते थे | 
कारीगरों का जीवन बड़ा सीधा, सरल और शान्तिमय था। 

पर व्याग्सायिक क्रान्ति ने इस दशा को वदल दिया | नई मशीनों 
के मुकाबले में एह व्यवसायों के लिये ठहर सकना कठिन होगया। ण्ह 
अवसायों का स्थान वे कारखाने (फैक्टरी) लेने लगे, जिसमें नई मशीन 


पी aa 
पिन े | 


में सत्त| यान्त्रिक शक्ति द्वारा काम करती थीं और इनमें श्रमी ( मजदूर ) 
ने वाती | ब कारीगर की अपेक्षा मशीनों का महत्त्व अधिक था, और एक एक 


ता हेग | कारखाने में हजारों की संख्या में श्रमी लोग एकत्र होकर मशीन की 


) मे| सहायता से आर्थिक उत्पत्ति करते थे । कारीगर अब स्वतन्त्र उत्पादक न 
TG) (कर मात ( मजदूरी ) प्राप्त करने वाला होगया। उसकी स्थिति 
| एक ऐसे गुलाम की होगई, जिसने अपने स्वामी (कारखाने के मालिक) 
सत्र रका । फेग्रादेश के ecu दा याते! 
| रि मशीन के उपयोग के कारण श्रम-बिभाग का भी बहुत विकास 
रे ग | OT | पहले आर्थिक उत्पत्ति की सब्र प्रक्रियायें कारीगर स्वथ करता 
gli] था। इसके यह कारण गँजाइश थी, कि वह अपनी प्रतिभा के अनु- 
त्र | शर कला का प्रदर्शन कर सके | पर अब श्रार्थिक उत्मति की प्रक्रिया 
ग Be घोटे छोटे भागों में विभक्त हो गई, जिन्हें विविध मशीन सम्पन्न 
it ७ धोर मनुष्य का कार्य केवल यह देखना है, कि मशीन ठीक 
[ता त पकार से अपना कायं कर रही है | श्रमी व शिल्पी की प्रतिभा व 
t Ee ही मचत होने का अब इन कारखानों में नहीं रह गया है । 
ह. |; aa स्थिति भी एक मशोन की रह गई है, जिसे दूसरों की 
[नी “| 


धा के अनुस 
हि सुरसार गुलाम के रूप में काम करना है | 
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एआपातयो का प्रभाव---व्यावसायिक क्रान्ति केक ita 
यह सम्भव नहीं रहा, कि कारीगर स्वतन्त्र रूप से आशिक उत्त्ति | इससे 
सक | सध्यकाल में उत्पत्ति के लिये-किसी बड़ी एँ जी की आवर यकता ख| काम र 
ऱ्य था । कारीगर को जिन श्रोजारों व उपकरणों की आवश्यक a 
होता था, वे सस्ते सं खरीदे जा सकते थे, या कारीगर उन्हें ai] प्रभाव 
बना लेता था। पर मशीनों के इस नये aa में जो कामती इंजन वजक्नि| ANA 
॥न काम मे आने लगीं, उन्हें हर कोई सुगभता से प्राप्त नहीं कर | (दा 
सकता था | उनके लिये पूँजी की आवश्यकता होती थी | जिनलोगोडे | बह सु 
पास रुपया था, वे स्वयं शिल्पी न होते हए भी अपने धन के वलण | सव ८ 
मशीन खरीद कर कारखाना कायम कर सकते थे, और सैकड़ों हा | पनी 
मजदूरों को वेतन देकर ्रार्थिक उत्पत्ति का संचालन कर सकतोग £ 
मह स्वाभाविक था, कि इन नये लोगों का प्रभाव आर्थिक Bie कर रि 
चढ़ता जाय और धीरे धीरे सव आर्थिक उत्पत्ति स्वतन्त्र Priel १ 
हाथ से निकल कर इन घनिकों व पूँजीपतियों के हाथ में ग्राजाग। | 
उन्नीसवीं सदी के शुरू से यह प्रक्रिया निरन्तर जोर पकड़ने लगी, त्र 
पूजीपति श्रेणी प्रकाश में आकर सम्पूर्ण व्यवसायों को अपने ह्र 
करने लगी | 
सह टोके हे, कि व्यावसायिक क्रान्ति से पर्व भी यह पे | 
श्रेणि जोर पकड़ने लगी थी । जब से दिग्दर्शक यन्त्र का men 
Sal, यूरोप का व्यापार एशिया ब ग्राक्रीका में बढ़ने लगा 
च्यापारी प्रगट हुए जो जहाजों पर बड़ो मात्रा में माल लाद कर व 
ले जाते थे और व्यापार द्वारा प्रचुर धन कमाते थे | पहले ये 
स्वतन्त्र शिल्पियों पड़ा व अन्य माल खरीद करते थे । पर * |` 
धीरे इन्होंने यह अनुभव किया, कि ब्यापार की दृष्टि से यह 7 
अच्छा है, कि शिल्पियो को नौकर रख कर उनसे माल तैयार £ | 
` जाय | ये बड़े बड़े धनिक व्यापारी सैकड़ों हजारों की संख्या में 


पी लिये 
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Pay 
सतति 3 


[कता | 


दो ग्रपने पास नौकरी में रखकर आशिक उत्पत्ति कराने लगे थे | और 
इससे एक प्रकार के ऐसे 'कारखानों? का प्रादुभाव हुआ था, जिनमें 
आम यान्त्रिक शक्ति के बिना पुराने किसम के ओजारों से हो होता 
वश्या |. था| पर उनमें शिल्पियों की स्वतन्त्र सचा का हास होकर धनिको का 
उन्हे ai] प्रभाव बढ़ता जाता था | पर ग्रव नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
वर्ज | याल्रिकशक्ति ओर नई मशीनों का जो प्रारम्भ हुआ, उसने तो इन 
नहीं | ारखानों? के महत्त्व को बहुत बढ़ा दिया । धनिक ५जीपतियों के लिये 
Tamia) यह सुगम हो गया, कि वें अपने रुपये से इंजन व मशीन खरीद कर 


न वल | सव व्यवसाय को अपने हाथ में कर लें, ओर शिल्पियों को पूर्णतया 
em) श्रपनी वशवर्ती वना लें | 
कते १| व्यावसायिक क्रान्ति ने ग्रार्थिक उत्पादकों को दो श्रेणियों में विभक्त 


चें | 
लियो $ | 
प्राजाव | | 
गी, pit 


कर दिया--पूँजीपति और मजदूर। धीरे धीरे मजदूरों को ग्रपनी ढुदशा 
की शान हुआ, ओर उन्होंने अपने को संगठित कर अपनी दशा को 
उन्नत करन वे अपने अधिकारों की माँग के लिये संघ्रष प्रारम्भ किया | 
पतियों व मजदूरों का पारस्परिक संघष व्यावसायिक उन्नति का. 


हाथ | RR परिणाम है । 

(४) व्यावसायिक नगरों का विकास- बडे बड़े कारखानों 
ब | + विकास के कारण नगरों की आबादी बढ़ने लगी। eral के ग्रह 
fom | असाय नष्ट होने लगे और उनके कारीगर शहरों के कारखानों में 
गा।ऐ| मजदूरी करने के लिये आने लगे । जिन नगरों में बड़े कारखानों के 
रर AC | सुविधायें थीं, उनका बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ | १७६० 
ये | ` शिवरपूल की आवादी चालीस हजार थी। १८४९ में बह TEAR 
रप q जि ग्रठाइस हजार हो गई ।इसी प्रकार इसी काल म॑ सान्चेस्टर 
रम | भादी पैंतालीस हजार से बढकर तीन लाख दो गए १७९० १ 
| a | शायर की आबादी १,६६००० योत १8९३ में पह 
शरि १,००० तक पहुँच गई | सन्‌ १८०० में सारे यूरोप में केवल 
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श्रठारह नगर ऐसे थे, जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर हो| छ | 
सदी वाद ऐसे नगरों की संख्या २०० से भी ऊपर हो गई थी। माः । 
साविक नगरों का विकास व्यावसायिक क्रान्ति का एक बहुत मह कें शिर 
पूण परिणाम है | इन विशाल नगरों का जीवन देहातों व सवो बहुत 
सीधे साधे, सरल जीवन से बहुत ही भिन्न था । देहात के सा| ग्रे 
वातावरण म॑ रहनेवाला किसान व शिल्पी अब इन महानगणिे। परिणा 
तेग वायुमण्डल में निवास करने के लिये बाधित हआ था | | राने 
(४ ) नया श्रेणि भेद--मध्यकालीन यूरोप Hsien 
सामन्तो का प्रभाव सबसे अधिक था । सामन्त, पाद्री और स्वाथ ig 
रेल जनता, जिसमें किसान व शिल्पी सव अन्तर्गत थे, ये तीन श्रेणी । काक 
उस समय में विद्यमान थीं। पर ञ्रव नया श्रेणिभेद gad gall सहायः 
कारखानां के मालिक पजापतियाँ का महत्त्व अब मध्यकाल के AMG पुखमः 
का अपेक्षा अधिक बढ़ गया । पँजीपति और मजदर--ये दो श्र | 
धान रूप से बन गई | मजदर पूर्णतया पँजीपतियों पर श्रा्रितपे|| गे ग्रा 
शामाजिक दृष्टि से स्वतन्च होते हुए भी उनकी स्थिति गुलामों से श्र/| शहरों 
नहीं था | पर पृजीपति A मजदूर इन दो श्रेणियों के साथ साथ (| 
मथ एक तीसरी श्रॉश का भी विकास होने लगा। इसे हम शिति 
aa कह सकते हे । कारखानों में यान्त्रिक शक्ति और जटिल मशी | 
i ae an के लि ऐसे शिक्षित शिल्पियो की आवश्यक्रता पी ॥ 
ण ae शारद हां | साथ ही, कारखानों का Raa 
5 की निर्माण करने व माल का प्रचार करने के 6६ 

ae शिक्षित पुरुषों के बिना काम नहीं चल सकता था | za 
eS SS न दोते हुए मी समाज में | 
के जावन में व्यापारी, महाजन, 

आई का महत्ता बढ़ने लगा, और इन सबसे मिलकर एक 7 | 
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| के लिये समाज ओर सरकार--दोनों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकना 
| बहुत सुगम था । प्रेस, समाचारपत्र और पुस्तकों के प्रचार के कारण 
 यहृ श्रेणि अपने विचारों का प्रसार भी सुगमता से कर सकती थी ।' 
$| परिणाम यह हुआ, कि धीरे धीरे समाज का नेतृत्व इनके हाथ में 
ग्राने लगा । 

(६) पारिवारिक जावन पर असर--्यावसायिक क्रान्तिः 
पूव श्रार्थिक उत्पत्ति का कार्य प्रधानतया पुरुष करते थे | feat घर 


जागी 
aaa) से 
तश्र | 
न्न al 
फे ara 
त श्रि | 
रित] 


सुखमय तथा अ्क्लएण बना रहता था | पर बड़े कारखानों के प्रादुर्भाव 
के कारण जब शिल्पी लोग देहातों से शहरों में मजदूरी की तलाश 
मग्राने लगे, तो इस नागरिक जीवन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | 


ama) रहं में रहने की जगह की कमी थी | मजदूरों के लिये सम्भव नहीं: 


शिवे शहरों में परिवार के योग्य स्थान प्रास कर सके | एकाएक 


OF अनेक मजदूर एक साथ निवास करते यें | उनके लये 


| इशा, कि पारिवारिक जीवन की शान्ति व सुख नष्ट होने लगे | साथ 


करने 


ह. = | 
| a | पि | उनमे स्त्री व वच्चे भी सुगमता से काम कर सकते थे। ६) 
[हौ | भो को इसमें लाभ था कि वे स्त्रियों व बालकों को मजदूरी पर रखें, 
त | 


यो 
भर. शी मजदूरी की दर कम होती थी । पुरुष बेकार फिरे लगे 
बच्चों को बड़ी संख्या में कारखानों में काम मिल 
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eh से इसका वही महत्त्व बनने लगा, जो मध्यकाल में पादरियों- 
था। शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश के कारण इस श्रेणि के लोगों: 


का काम करती थीं, और आर्थिक क्षेत्र में भी अपने पुरुषवर्ग कीः 
। 'हावता करती थीं | इससे सर्वसाधारण जनता में भी पारिवारिक जीवन 


OMe व बच्चों को साथ रख सकना कठन था । परिणाम यह 
) थाजीविका की तलाश में बहुत सी ख्नियों व बच्चों ने भी कारखाना 


"मजदूरी शुरू कर दी । मशीनों से चलने वाले कारखानों में काम 
* लिये शारीरिक शक्ति व शिल्पनेपुण्य की विशेष आवश्यकता 


दी = 
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लगा । चचां के भविष्य के लिये यह वात बहुत हानिकारक थी। Bal ae निर 
के स्वास्थ्य पर मी इसका बहुत प्रेतिकूल असर पड़ता था | बांद ह 
“बहुत से कानून बनायें गये, जिनसे स्त्रियों व बच्चों को पूजी 
लाभ का शिकार बनने से बचाने का उद्योग किया गया | परः 
सन्देह नहीं, कि शुरू में व्यावसायिक क्रान्ति ने जहाँ पारिवारिक इ 
का सुख शान्ति को नष्ट किया, वहाँ स्त्रियों व बच्चों के खालः 
भविष्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला । वस्तुतः, इस गा 
'पूजापतियाँ ने सव प्रकार से गरीबों की असहाय दशा का पा 
उठाया aR गरीब व ग्रमीर का भेद निन्तर अधिक अधिक का 
गया | 
(७) वेयक्तिक स्वतन्त्रता का सिद्धास्त--इस युग गे [र| कमरे: 
पतियों की मनमानी का किसी भी प्रकार से विरोध कर सकना हुए / 
नहा था। कारण यह, कि एक तरफ तो अभी स्वेछाचारी एके | 
शासन विद्यमान थे, लोकतन्त्र शासन का भली भाँति विकास a) भीरा 
इशा था; दूसरी तरफ, इस समय के विचारक 'वेयक्तिक सतता 
क सिद्धान्त के अनुयायी थे । इस सिद्धान्त के अनुसार, यह साई 
जाता था कि राज्य को व्यवसाय के क्षेत्र में किसी प्रकार का ह| केवल 
या नियन्त्रण नहीं करना चाहय | प्जीपात wie म जदूर क | 
सम्वन्ध उनके स्वेच्छापूर्वक किये टीके पर आश्रित हैं। किसी ने मरी 
का विवश नहीं किया, कि वह नाममात्र की मजदूरी पर Rae (|. 
१२ पर तक काम करे। यदि वह न चाहे, तो उसे पूरी aa 
क्रि वह नोकरी छोड़ दे | प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का स्वय वि 
“हे, वह श्रपने भले बुरे को स्वयं भलीभाँति समभता है | ब 
"खुला छोड़ दिया जाय, तो वह अपनी योग्यता ओर कार्य 
अनुरूप स्वयं उचित स्थान प्राप्त कर लेगा | इसी प्रकार, 
कीमतें उपलब्धि और मांग के नियम पर आश्रित हैं । ग्रथ 
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कि द नियम स्वयं वस्त्रों की कीमतों को ठोक करता रहता है। राज्य 
क्षेत्रोर से इसमें हस्तक्षेप करना ठीक वैसा ही है, जैसे जल को नीचे' 
बहने से रोकना । 
इन विचारों का परिणाम क्रिया में बहुत भयंकर हुश्रा । पुँजी 
[रिक ब पतियों को गरीव लोगों की असहाय दशा का अनुचित लाभ उठाने 
सवार] का सुवणींय अवसर हाथ लगा | उनके कारखानों में नो वर्ष की आयु 
इस युग ममी कम के बालक काम करने के लिये रखे जाते थे, और ऊपर उन्हे 
का पग्र] (३ से १५ घण्टे तक प्रतिदिन काम करने के लिये विवश होना पड़ता 
था | इतने समय तक काम करने के बाद वे जिन मकानों में विश्रामः 
` दने के लिये जाते थे, वे गन्दे, सीले और तंग होते थे | एक एक 
ह| मारे में दर्जनों बच्चे, सर्द व खियाँ एक साथ रहने के लिये विवश 
होती थीं | 
बाद में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के इस हास्यास्पद सिद्धांत के विरुद्ध 
ह| भी प्रतिक्रिया शुरू हुई । लोगों ने आन्दोलन शुरू किया, कि कार 
|| सानो पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये, और यह निवत्त 
| असाधारण जनता के हित में हो । इसके लिये वोट देने का अधिकार 
| केवल शरमीरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। मजदूरों हि श्रपने ; 
Marat अपने हितों की रक्षा के लिये बनने शुरू हुए और धीरे 
४रिकारसानों की दशा में सुधार प्रारम्म हुए । a 
(5) व्यापार का विस्तार--व्यावेसायिक क्रान्ति के कारण 
पार का बहुत बिस्तार हुआ । पहले लोग श्रपनी प्रायः सभी य 
सिकतां को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करते थे । गांव माय अपने 
बाप में ग्राथिक दृष्टि से पूर्ण होते थे । पर बड़े कारखानों के fate 
’ Nee an । मचेस्टर ओर लंकाशायर वला होने लने। जब 
ऽ पथा वर्मिघम लोह व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध € 
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एक केन्द्र में प्रधानतया एक ही व्यवसाय केन्द्रित हुश्रा, तो wis) 


पारस्परिक व्यापार वढ़ना बिलकुल स्वाभाविक था | इसी पर| रग 
TE देश अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के कारण TR = व्र 
; में विशेषता प्रात्त करने लगे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे भी a नत 
वृद्धि होने लगी | | | अंह 


र नहीं, के व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम ay | 

STH स्थिति स्वतन्त्र प्रतिष्ठित शिल्पी के वजाय पाग 
ह दर की दो गई । पर शहरों में आने से वे ज्ञान के sara 
भी धीरे धीरे प्रात करने लगे, जिससे उन्हें अपनी स्थिति व aa 
'को भलीमाँति पहचान हो गई | कुछ ही समय बाद, वे aga हि| 
व AREER को रक्षा के लिये संघष में लग गये | श्रौर श्रव त देश 
उनकी ग्रार्थिक स्थिति संतोषजनक हे, पर साथ हीं राज्य प | | 
'उनका अठुल प्रभाव है | राज्य के राजनीतिक जीवन में उनका महा 
अब सबसे अधिक है | मानवसमाज की उन्नति का ढंग यही है| 
एक परिवर्तन पहले अपने कुपरिणाम भी उत्पन्न करता है, पर भौ 
AR gud का अन्त करके मनुष्य उन्नति के मार्ग पर गे 
-जाता है | - 


(५) अन्य देशों में व्यावसायिक क्रान्ति 
व्यावसायिक क्रान्ति के क्षेत्र में नेतृत्व इङ्गलेंड ने किया, ११४ | 


यूरोपियन देश भी उसके प्रभाव से बञ्चित नहीं रहे । फ्रांस में | र 
कान्त ने जिस नवजीवन को उत्पन्न किया, उसके कारणं ५० 
Ar 


Aa न्त्रिक = गे | 
-लोगों ने यान्विकशक्ति और नई मशीनों को अपनाने में xa 
ae सन्‌ ६७८४५ म॑ कपड़े का पहला बड़ा कारखाना फ्रांस में हे | 
— ब्र > Nw लिव 4 
इसके लिये सब मशीन इज्जलेण्ड से मँगवाई गई थी । नैपो 
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qa व्यवसाय को उन्नत करने के लिये बड़ा उत्साह दिखाया | परि- 
शाम यह हुआ, कि १८१५ तक फ्रांस में भी चार लाख मन रूई प्रति 
वर्ष कपड़े के रूप में परिवर्तित होने लगी | सन्‌ १८३१ तक यह संख्या 
बढ़कर सोलह लाख मन तक पहुँच गई | फ्रांस में भी वस्त्र व्यवसाय 
अं हजारों मजदूर कास करने लगे | १८३१ में इस प्रकार के मजदूरों 
की संख्या ढाई लाख से ऊपर थी । रूई के अतिरिक्त, रेशम ake ऊन 
के कपड़ों के व्यवसाय में भी फ्रांस ने बहुत उन्नति की। लियों और 
लील के नगर रेशमी कपड़ों के लिये संसार भर में प्रसिद्ध हो गये | 
साबुन, तेल, शराव, कागज, घड़ी, शीशा और श्रनेक व्यवसायों में 
आंस इद्कलेणड से भी आगे बढ़ गया | 
उन्नीसवीं सदी के शुरू में इज्ञलेएड और फ्रांस-दो ही देश 
यूगेप में व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक उन्नत थे | यही कारण 
है, कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में मी इन्हीं दो देशों मं संघ सबसे प्रबल 
था। अफ्रीका, भारत व एशिया के अन्य देशा में इङ्गलैएड और फ्रांस 
अपना अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिये प्रयलशील थे । 
जर्मनी में व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ १८४५ के लगभग 

हुआ। उससे पहले, वहाँ आर्थिक उत्पत्ति प्रायः मध्यकाल की शैली से 
री होती थी जर्मनी के इस चेत्र में पिछड़ जाने का प्रमुख कारण 
वहाँ राजनीतिक एकता का mara था | उन्नीसवीं सदी के मध्य तक 
भी जर्मनी में सैकड़ों छोटे बड़े राज्य थे--जो प्रायः TAK लड़ते रहते 
पर एक बार जब प्रिंस विस्माक के कतृ त्व से saat ya 
इ से एक व शक्तिशाली हो गया, तो व्यावसायिक चैत्र मे हि 

रने में उसने असाधारण क्षमता प्रदशित की | उन्नीसवीं सदी १ 
तक जर्मनी किसी भी प्रकार इज्जलैएड व फ्रांस से व्यावसायिक 
म॑ केम नहीं रहा था | a 
वैल्जियम, डेनमाक, gars और स्वीडन अठारहवीं सद 
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अन्त मं ही व्यावसायिक क्रान्ति के प्रभाव में आने लगे थे | पर से 
इटली, ग्राल्ट्रिया श्रौर रशिया उन्नीसवीं सदी के अन्त तक इस mer | 
आशिक परिवतंन के प्रभाव से प्रायः ग्र छूते ही बचे रहे | इनमें उत. 
स्वी सदी के अन्त व बीसवीं सदी के प्रारम्भ में व्यावसायिक करार 
के चिह प्रगट होने शुरू हुए ओर प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के प्राम 
तक भी इन देशों की व्यावसायिक दशा इङ्गलेणड, फ्रांस ग्रोर जमी 
को AMA बहुत पिछड़ी हई थी | 
द्रोप सं मध्यकाल का अन्त होकर आधुनिक (माडन) युग 
आन मे जितना महत््वपूण कार्य फ्रांस की राज्यक्रान्ति व उससे उप 
Ge क्रान्ति को लहर ने किया है, उतना ही व उससे भी कहीं श्रि | 
शव इस व्यावसायिक क्रान्ति ने किया है | विज्ञान का उपयोग शितल 
की उन्नति के लिये करके यूरोप के जनसमाज ने एक ऐसे युग का | 
aa किया हे, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति की शक्तियों १ | 
ळे जयत पर निरन्तर विजय करता जा रहा है, और इनको मास | bape 


समाज के सुख, समृद्धि | 
AR SET ant 
रहा है) त्कष के लिये प्रयुक्त करने में समर्थ है | श्रत: 


मनु 
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पर स्प, 
(ए मर | 
में उन्न | 
, प्राति 

प्राम 
र जमनी | 


| बाइसवाँ अध्याय 
a) राष्ट्रीयता की भावना का विकास 


पे उठ 
र (१ ) राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव 


त | agai में शुरू से यह प्रवृत्ति रही है, कि .जिन लोगों की नसल 
WN, धर्म, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा एक हो, वे परस्पर 
| शकर एक संगठन में संगठित हों | इस प्रकार के एक सहश लोगों; 
| समूह को जाति या कवीला कहते हैं | जब एक जाति किसी एक 
| “त भूखएड पर बसकर अपना एक राज्य बना लेती है, श्रपने को; 
| शासन में संगठित कर लेती है, तव वह राष्ट्र कहाने लगती है ॥ 
| कार के राष्ट्र की यह स्वाभाविक grater रहती है, कि वह 
| OR स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखे, पड़ोसी राष्ट्रों व किसी 
ग्राने MM सम्राट्‌ द्वारा अपनी स्वतन्त्रता व प्रथक्‌ सत्ता पर ग्रांच न. 
` राष्ट्र या राष्ट्रीयता की यह भावना मानवीय इतिहास को एक. 
ण धरल शक्ति हे । प्राचीन ग्रीस व इटली के विविध छोटे छोटे 
ऐश मकार की जातियों, द्वारा निर्मित हुए थे। उन्हे ठीक Ei 
5 मका जा सकता था | बाद में सेसिडोनियन ओर रोमन 
| हि ह राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अन्त कर उन्हें अपने als 
है 4 मन सम्राठों के विशाल साम्राज्य में विविध भा qa 
| ‘To (जे के लोग निवास करते थे | रोमन लोगों ने अपने 
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साम्राज्य में एक प्रकार की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया, पे at 
विविध जनसमूहों की राष्ट्रीय भावना को पूर्णतया नष्ट नहीं कर से | ज दिया 
i रोमन साम्राज्य के पतन के वाद, उसके भग्नावशेष पर झि देहातों में 
विविध राज्यों का निर्माण हुआ, उनकी तह में भी राष्ट्रीयता al 
भावना कमि कर रही थी । इज्जलैण्ड, फ्रांस, स्पेन और पोतुगाल दे 
उदाहरण हैं। पर मध्यकालीन यूरोप की सामन्त पद्धति में यह हम 
नहीं था, कि राज्य का आधार राष्ट्रीयता की भावना वनी रह 
इस युग में विविध महत्त्वाकांक्षी राजा अपने वशवर्ती सामत्तो है| बी) नैपो 

सहायता से श्रपनी शक्ति का विस्तार करते थे। श्रन्य राजाग्रों को ग्रे | उसका क 
अधीन करने ओर दूसरे राजा के सामन्तों को अपना वशवर्ती FAM | मण करत 
सव सदा तत्पर रहते थे। परिणाम यह था, कि आास्ट्रिया के सम्राट इस | TTA 
को और स्पेन के सम्राट्‌ हालेरड को अपने ्रधीन करने में सपल हु | THT 
शालमंगन, फिलिप द्वितीय आदि मध्यकाल के शक्तिशाली राजग. रागरों 
3 राज्यच का आधार राष्ट्रीयता न होकर उनकी अपनी शिंग | स्थाप 
विविध सामन्तों को वशवर्ती रखने की ज्ञमता थी | ks 
ae ह गज्यक्रान्ति ने जिन नई शक्तियों व प्रवृत्तियों को कन | गैर, 
ज्या डी ane को भावना उनमें प्रमुख है। जो लोग धर्म, भा | 
Wet, रीतिरिवाज और ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार एक | रे रोम 
Rie 4१क्‌ राज्य होना चाहिए, और इस राज्य में किसी | ग्य 
लोकमत के a ae न होकर सर्वसाधारण बत | हि 
TT की मुख्य देन है। इसी कारण, जव लुई सोलहवाँ पेरिस a 4 Ni 
निकला, तो एक फ्रांसीसी ने कहा था यदि राजा भाग गया, “| 
कोई वात नहीं । फ्रच राष्ट्र तो विद्यमान है |? रूसो का कहना य| 
यह जनता ही होती है, जिससे वस्तुतः राज्य का निर्माण होती रै 
राष्ट्रीयता की भावना फ्रेंच राज्यक्रान्ति में बड़ी प्रबलता से * 


' के निवार 
नारों से 
| तत्र राज 
| साथ कर 
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बा, पे ही थी॥ यही कारण है, कि जब पुरानी एस्टेट्स जनरल को नया 
र सके|| ह्य दिया गया, तो उसका नाम 'राष्ट्रीय सभा? रखा गया । फ्रांस के 
पर कि | दहत में क्रान्ति के दिनों में लोग कहा करते थे--हम नार्मन्डी या त्रिटानी 
यता al) के निवासी नहीं हैं, अपितु फ्रांस के निवासी हैं । राष्ट्र की जय हो! के 
ल इक नं से उन दिनों का सम्पूर्ण फ्रांस गूज उठा था | सारे यूरोप क्ले एक- 
ह स्त | तल राजाओं की सम्मिलित शक्ति का मुकावला फ्रांस जो सफलता के 
all] गय कर सका था, उसका आधारभूत कारण यही राष्ट्रीयता की भावना 
तं $| गी। नेपोलियन ने जो यूरोप भर के राजाओं को परास्त किया था, 
ो ग्रे | का कारण भी यही भावना थी । नेपोलियन जहाँ कहीं भी ग्राक्र- 
| झा गर करता था, यही कहता था कि में जनता को, राष्ट्रों को स्वेच्छुचारी 
ट्‌ इख, रबाश्रों के ग्रत्याचारो से सुक्त कराने कें लिये युद्ध कर रहा हूँ । वह 
| शकना देशों की जनता से यही अपील करता था, कि वे स्वेच्छाचारी 
| गानों के श्रत्याचारपूण शासन के विरुद्ध विद्रोह कर राष्ट्रीय शासन 
भ स्थापना करें | इसमे सन देह नहीं, कि नेपोलियन के ्राक्रमणों ने 
एमं राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में बड़ी सहायता को | इटली 
| ae जमनी, स्पेन आदि सब देशों में नैपोलियन द्वारा ही नवयुग 
|... पहुचा | पर जब नेपोलियन ने अपने को सम्राट्‌ उद्घोषित 
रोमन साम्राज्य की पुरानी परम्परा का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न 
मह नवप्रसारित राष्ट्रीय भावना ही उसके माग में सबसे 
हा बनी | जिस युद्ध में नैपोलियन का पतन हुश्रा) वह TH | 
FATS | निःसन्देह, राष्ट्रीयता की भावना ने ही नेपोलियन 
* उस शक्ति को एकत्र किया था, जिसके सम्मुख यह विश्‍व 
रे भी खड़ा नहीं रह सका । राष्ट्रीयता का जो सन्देश 
दिया था, उसे यूरोप ने अपना लिया, यद्यपि इस सन्देश 
की सत्ता को यूरोप की नई प्रांदुर्भूत राष्ट्रशक्ति के 


F 
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(२) १८१५ के बाद राष्ट्रीयता. की. भावना 


नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनः निर्माण करने के हिए 
| जो राजनीतिज्ञ वीएना में एकत्र हुए थे, उन्होंने राष्ट्रीयता की भाव 
की पूर्णतया उपेक्षा की | इन राजनीतिज्ञों. का प्रयत्न यह था, & 
यूरोप के पुराने राजवंशों की सत्ता व व अधिकारों का पुनरुद्वार क। 
वोएना की कांग्रेस में फ्रांस की राज्यक्रान्ति के सव चिह्नों को नष्ट म 
पुराने यूरोप की स्थापना की गई | पर इतिहास में जो शक्ति एक बा 
उत्पन्न हो जाती है, उसे सदा के लिए दबा सकना सम्भव नहीं होता| 
aS रि य के बाद उन्नीसवीं सदी का सम्पूर्ण यूरोपियनः इतिहास वीजा 
का कांग्रेस की कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया व क्रान्ति की vara 
सफलता के लिये क्रिये गये संघर्ष का इतिहास है। व्यावसायिक त्राण) 
दारा जन-साधारण में एक जायति उत्पन्न हो गई थी। इसी का 


राष्ट्रीय 
के प्रच 
ज्ञाती 
fiat द 
a at 
“जनी! 
गाल ग्र 
पा। १ 
यूरोप भ 
झा था। 
साधारण ने राष्ट्रीय भावना को अपनाया, और यह ग्रपना em) क्रिया | 
बनाया कि जो लोग राष्ट्रीय दृष्टि से एक हैं, उनका पृथक संगठन है| एता. 
र इस स्वतन्त्र संगठन में लोकमत के अनुसार शासन हो। उली लि : 
सदी से यूरोप में इटली, जर्मनी, बेल्जियम, ग्रीस आदि कितने ही एज तिया। 
aa पुगः सगठन राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार किया ग्या प नही पर 
श्रौर सत्र देशभक्त लोग इसी सिद्धान्त की सफलता के लिए 
करते रहे | है 


 त्नासवा सदी का यूरोप का साहित्य देशभक्ति और रार 
क भावना से श्रोतपोत है | वर्डस्वर्थ 
को दृष्टि में रखते हुए लिखा था-- 
बार फिर जन्म लिया है |? हस 
नई भावनाओं का प्रति गी केवल इज्जलेण्ड 

ह भावनाओं का मतिपादन करती हैं। न केवल इङ्गलैएड | 
फ्रांस, जर्मनी, इटली ग्र 5 


“प्रतीत होता है, मानवर्ता " ,| 
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राष्ट्रीयता की भावना का विकास । ३०६ 


इं राट्रीयता के ग्रलुयाय्री थे। यह युग देशप्रेम और राष्ट्र-भक्ति 
aa | 
न केवल साहित्य द्वारा, अपित गुप्त समितियों द्वारा भी इस युग 
मं राष्ट्रीयता ओर देशभक्ति का प्रचार किया जा रहा ar | साहित्य 
के प्रचार पर इस समय की सरकारे अनेक प्रकार की पाबन्दियाँ 
जगाती थीं । परिणाम यह हुआ, कि इस भावना का प्रचार गुप्त समि- 
fit द्वारा होने लगा | दक्षिणी इटली में कारबोनारी नाम की एक 
गुप्त समिति संगठित हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता? और 
'शजनीतिक स्वतन्त्रता? की स्थापना करना था | १८२० में स्पेन, पोतु- 
| गाल श्रोर इटली में जो क्रान्तियाँ हुईं, उनमें इस समिति का बड़ा हाथ 
#| al १८३० और १८४८ में फ्रांस से शुरू होकर क्रान्ति की जो लहरे 
१ पू भर में व्याप्त हुई, उनमें इस गुप्त समिति का कतृ त्व बड़े महततव 
[| WMT १८३१ में मेजिनी ने “युवक इटली? नामक समिति का संगठन 
क| छिया | इसके सब सदस्य यह प्रण करते थे, कि वे इटली की राष्ट्रीय 
"| खता और स्वतन्त्रता के लिए. प्राणपण से यत्न करेंगे | १८४८ की 
| शति के समय में इस समिति के सदस्यों ने हजारों की संख्या में भाग 
| "या | मैजिनी अपनी राष्ट्रीय भावना को केवल इटली तक सीमित 
जे रखना चाहता था | उसकी यह योजना थी, कि “युवक ae के 
| ज युवक ene, om पोलैंए्ड” और युवक are = 
स्थापना के और इन देशों में. भी राष्ट्रीय एकता व स्वतन्त्र 
हो । मैजिनी का स्वप्न था, कि सारे यूरोप में राष्ट्रीय भावना 
ee हो, और राजाओं के स्वेच्छाचारी शासनों का अन्त होकर 
"यूरोप! का प्रादुर्भाव हो । 
शा Se यह स्वप्न रागे जाकर पूर्णं हुआ | प = 
होर... पता के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों का मे ve 
_ न नये राष्ट्रों मे लोकतन्त्र सस्क्ारों क्री स्थापना हुई । पर इत 


प के सभी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१० ` यूरोप का आधुनिक इतिहास 


लिए जनता को घोर संघर्ष करना पड़ा | उन्नीसवीं सदी के यूरोप हे 
इतिहास पर हम अगले ग्रध्यायों में जो "प्रकाश डालेंगे, उसमें इ | 
संघर्ष का वृत्तान्त होगा | | 
(३ ) नये शासन-विधानों का निर्माण 
उन्नांसवीं सदी के यूरोप के राजनीतिक इतिहास पर विचार कले | 
x इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि इस युग में प्रायः ख| 
| में नये शासन-विधानों का निर्माण किया गया | लाड मातेरे | 
अनुसार १८०० से १८८० तक अस्सी सालों में यूरोप के विविध देशे 
म जा नय शासन-विधान बने, उनको संख्या ३०० से भी ऊपर थी।| 
ये शासन- विधान उन नई राजनीतिक भावनाओं के मूतरूप 4a! 
इस समय यूरोप में जोर पकड़ रही थीं | जिन देशों में क्रान्ति द्वारा मे | 
सरकार की स्थापना होती थी, वहाँ नये शासन विधान का तिम | 
होता है था | अन्य देशों में भा समझदार राजा लोग. लोकमत बै | 
Teal हुई शक्ति को अनुभव कर रियायत के रूप में शासन-वि | 
का नमाण कराते थे, ताकि जनता को आंशिक रूप से संतुष्ट कर क 
से देश गी रा की जाय। पर यह ध्यान रखना चाहिए, तिशी 
WTA की सफलता-इस वात पर निर्भर थी, कि जनता किती 
जाणत है, और उसमें नई प्रवृत्तियाँ कितना जोर पकड़ चुकी हुँ! 
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तेईसवाँ अध्याय * 
क्रान्ति की तीसरी लहर 
( १ ) फ्रांस की तृतीय राज्यक्रान्ति 


नई और पुरानी प्रवृत्तियों में जिस प्रकार यूरोप भर में सर्वोंः 
ई , चत रहा था, उस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं | फ्रांस की पहली 
प्यक्रान्ति ने जिन नवीन भावनाओं को उत्पन्न किया था, वे HART 
भ्र के होते हुए मी धीरे धीरे सफलता प्रात कर रही थीं | AT 
Tit जीवित, जाग्रत प्राणी के समान एक जीव है | इस कारण उसम्र 
mae परिवर्तन नहीं हो सकते। क्रान्ति की प्रबा भी 
एकदम मानवीय जाति को परिवर्तित नहीं कर सकती AT ae 
पुरानी प्रवृत्तियों से dat कर रही थीं और धीरे धीरे सफल ह । 
| आती थीं | पहली राज्यक्रान्ति ने फ्रांस को बहुत कुछ बदल हिता ws 
~ GN as a iG क It स्थ १ 
। भे की दूसरी राज्यक्रान्ति ने इस सिद्धान्त हो भली मा ला 
| “दिया था, कि राजा चुनने का अधिकार जनता को है | म्हा 
| UR किस ढंग से होना है, यह निश्चित करना जनता का है 
4 १८४८ की तीसरी क्रान्ति ने फ्रांस को राजनीतिक प डी 
|  दया। इस क्रान्ति का प्रभाव केवल फरास तर्के है तीसरी' 
शॉ पहली sft Ps के समान १८४८ की इस 
पर और दूसरी क्रान्तियो के ज व्याप्त हो गई ॥ 
i मान्ति की लहरें भी यूरोप के बड़े भाग में व्याप्त हं 
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१८३० की अपेक्षा १८४८ की क्रान्ति अधिक प्रवल तथा व्यापक ग्री 


यूरोप भर मं जो नई प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थीं, वे १८४८ में एफ 
दस बड वेग के साथ फूट पड़ी थीं। वद्यपि क्रान्ति का प्रथम प्रसोर 
ली में Ear था, तो भी फ्रांस की क्रान्ति बहुत अधिक महत्तपर्ण है| 
इसीलिए हम सबसे पूर्व उसी का वर्णन करेगे | १६ वां सदी मे परां 
क्रांतिकारी यूरोप का सबसे प्रमुख केन्द्र-स्थान था | 
REM दल-- १८३० की क्रान्ति में फ्रांस की जनता 


SS 


स्वच्छाचारी राजा चाल्स दशम को पदच्युत कर अपनी इच्छा से कुर | 


_ 


जनता को इच्छा के अनुसार शासन करने का प्रयत्न क्रिया | १ 


उस सफलता नहीं हई | उसके बिरो[ धेया की कमी नहीं थी। aad \ 


राजवश के पक्षपाती फिर से स्वेच्छाचारी राजसत्ता स्थापित करने A 


WT कर रहे थे | कुलीन ae परोरि त लोग राजसत्ता को जनता के | 
ललन नहीँ कर देना चाहते थे | कुछ लोग नैपोलियन के वशबागी | 
स नाम में ही कोई a hese थं | उनकी सम्मति में नेपोलियन 

त जादू था, जो फ्रांस की FH | 
ल कर सकता था | परन्तु लुई frie || 


फांस की राजगद्दी पर देखना 


समस्याओं को बात की बात में ह्‌ 
के सबसे प्रबल विरोधी सिपिव्लिकन दल? के लोग थे | इनकी सम्म 
म उई फिलिप का शासन क्रान्ति के 
कास म पूण लोकतन्त्र News स्थापित करना इनका उद्देश्य थ 

` इस समय में फ्रेश जनता का एक 
FADS था | कल-कारखानों को 
का संख्या बढ़ती जाती थी | ये 
भोले भाले नहीं थे | राज 

लिए ग्रज्ञेय रहस्य नहीं थी | 
जमाना देखा, नैपोलियन 


शमा शहरों में रहते थे, गाँव के लोग al 
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सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। । न 


वड़ा भाग अपनी हालत से सर्व | 
उन्नति के साथ साथ श्रमी लोग 


नीतिक और सामाजिक समस्याएँ इनके | 
अ लोग कहते थे--हमने रिपब्लिक | 
की शासन देखा, फिर बो सम्राट. | | आ 


| के शास 
ही उसे 

था, वेः 
थे, का 
गरात नह 
) फिलिप 


१६वें य 


fiz उ 


थी | इः 
हिति 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रान्ति की तीसरी लहर ३१३ 


9 


pa | लेच्छाचारभो देखा--दमारी हालत तो किसी से भी ग्रच्छी नहीं हुई । 
cop | दवि फ्रांस में वैध राजसत्ता या रिपब्लिक भी स्थापित हो गया, तो हमारा 
nen | aq? 'कोड रप होय हमें का हानी, चेरि छाड़ि नहीं होउव रानी, 
दर| | झ बात के तथ्य को इन लोगों ने खूब अच्छी तरह अनुभव किया 
ian | हुआ था । वैध राजसत्ता या रिपब्लिक किसी ने भी इन श्रमियों या 
रसानां की दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया था | लुई फिलिप 
के शासन से मध्यश्रेणी के लोग बहुत असंतुष्ट नहीं थे | मध्यश्रेणी ने 
है उसे राजगद्दी पर बिठावा था--उन्‍्हीं को वोट का अधिकार प्रात 
था, वे ही पार्लियामेंट के सदस्य चुने गये थे, टेक्सों का फैसला करते 
| थे, कानून बनाते थे | पर सर्वसाधारण लोग ! इन्हें वोट का अधिकार 
| se नहीं था, शासन में इनका कोई हाथ नहीं था | इनके लिए लुई 
/ फिलिप की पार्लियामेंट का शासन भी वैसा ही था, जैसा कि लुई 
१६वें या चाल्स दशम का।ये ग्रसंतुष्ट लोग हमेशा क्रान्ति के 
| तिए उत्सुक रहते थे | क्रान्ति से इन्हें कोई हानि नहीं पहुच सकती 
| थी। इन्हें तो अव्यवस्था, परिवर्तन और क्रान्ति से लाभ ही लाभ था | 
|| tara दल को इनका वड़ा भरोसा था | क्रान्ति शुरू होते हो १ 
शग उसमें जी-जान से सम्मिलित हो सकते थे | 

| लुई फिलिप के शासन का ग्रन्त करने में 
| सहका ही हाथ नहीं था | उदार विचारों के पढ़ लिखे समझदार 
| जोग भी उसके विरुद्ध थे | घारे धीरे लुई फिलिप का शासन भा पुराने 
SOT एकतन्त्र ढंग की तरक BRAT जाता था) १८३ HAT 
की लहर ने जब पोलेएड, जर्मनी और इटली में विद्रोह का अग्नि को 
का दिया, तो ये उदार विचार के लोग उनकी भरसक सहायता करने 
पि में थे। वे आशा करते ये कि लुई फिलिप-- जिसने कि के है 
भरण ही राजगद्दी प्राप्त की है, अवश्य ही ग्रन्य देशा के ps 
VS सहानुभूति waar i पर उन्हें निराश होना पड़ा | झुई 


इन किसानों ओर 


« 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ei प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१४ यूरोप का आधुनिक इतिहास 
फिलिप ने अन्य देशों के क्रान्तिकारियों को सहायता पहुँचाने से साइ होगा के 
इनकार कर दिया | इसके अतिरिक्त, लुई फिलिप का प्रधानम ववा में 
गुइजो Meee धर्म को मानने वाला था, उस समय के प्रं; | tale 
धर्म पात महत्व रखता था । फ्रांस की रोमन कैथोलिक जनताझ | चाहिए | 
बात को नहीं सहन कर सकती थी कि उनका प्रधान मन्त्री Mee | में राजन 
धर्मं का अनुथायी हो । लुई फिलिप के पक्षुपाती लोग बहुत थोड़े घे| | प्रवरर । 
मध्यश्रेणी के अमीर लोग ही, जिनका पार्लियामेंट में प्राधान्य था | जारी कि 
और जो वेध राजसत्ता के नाम पर अपनी मनमानी करने में समर्थ है | जावे| प 
रहे ये, उसके शासन के एकमात्र आधार थे | | वाली न 
विद्वोहों का प्रारस्भ--रिपव्लिकन लोग लुई फिलिप के शात्र | बाशिङ्ग 
का ग्रन्त करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे थे | उसको कत | पेरिस मे 
७ ता किया गया, सत्ताच 
= geo RR ike जने aR सुगमता से शात | [ शोः 
ड लगा | इन सब बातों का परिणाम गह | दोनों को 


eal, कि जाने See 

=e राजा ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए प्रचख | ख तैया 
का ऽक ~ me fs 4 

यु: करने का निश्चय किया। जासूसों को संख्या बढ़ दी | 


गई | Tq Fae रे को तोड़ x है wes 5 
उतत नमतियों को तोड़ा गया । प्रेस की स्वतन्त्रता छीनी 7ई। लोग | 


में एक बार ।फर SE है हो गई और आ | ॥ ग 
फिलिप के शासन का न x i लिह की आग्नि -रचणाहो उ हि 
कान्ति का सञपा त्त हो ज्या और रिपब्लिक स्थापित हुई । _ | Ray: 
करने कां eS आ व ria किस प्रकार gt, इरा व ति 
art sat RE ४२४७ में सुवार के पक्षपाती उप | इया 
सभाओं का i = a BHI करने) काहि ig Pre | 
" "९ था) कि एक प्रार्थना-पत्र पर अधिक से “९. | मेश र 


क 
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च CSN 

| तोगों के हस्त'्षर करवाये जावें ओर इस प्रथना-पत्र द्वारा राजा कीः 
|| ऐवा में यह निवेदन किया जावे कि देश को सुधारों की आवश्यकता 
३ | dale विशेषरूप से वोट के अधिकार को अधिक विस्तृत किया जानाः 


ता झ | बाहि | इन सार्वजनिक सभाओं का परिणाम यह हुआ कि सारे देश 
tau | म राजनीतिक जागति फेल गई, सुधारों के WA ग्रान्दोलन Aaa 
डे े| | प्रवर हो गया | सरकार को यह आन्दोलन सह्य नहीँ था। हुकुम' 
य था | जारी किया गया कि कोई सभा सरकार की र्‍्राज्ञा के बिना न को 
मरे | जावे| पर जनता इस प्रकार की मनमानी आज्ञा को यूँही मान लेने- 

वाली नहीं थी | २२ फरवरी १८४८ को प्रसिद्ध श्रमेरिकन क्रान्तिकारी 
शान | वाशिङ्गटन का जन्म-दिन था । लोगों ने निश्चय किया क्रि इस दिन 
we | पेरिस में एक भारी सहभोज का आयोजन किया जाय | एक जुलूस 
Gl . का भी संगठन किया गया । राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ग्रोर विद्यार्थी 


| बड़े शौक़ से इस जुलूस की प्रतीक्षा कर रहे थे | पर सरकार अपनी 

छेच्छाचारिता के लिए तुली हई थी । उसने जुलूस रोर wer 
मर | दोनों को बन्द कर दिया । पर लोग माननेवाले नहीं थे | जुलूस कौ. 
र ॥ तैयारियाँ 2) चुकी थीं। २२ फरवरी को प्रातःकाल सरकार कीः 
दादी | बाश का उल्लंघन कर बड़ो धूमधाम. के साथ जुलूस निकाला गया |: 
ail | विद्यार्थी और मजदूर बड़े उत्साह के साथ जुलूस में शामिल हुए | 
डा |OUR की जय? के नारों के साथ जुलूस ने पेरिस की गलियों में घूमना 
क Te किया | लोग समक रहे थे, एक बड़ी वात हो रही है| राजाचा 
क खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। पर गरम सें गरम 


वार. 


ह ब्लिक 5 < हीं था कि ज 
र न व साम्यवादी नेता को भी यह खयाल नहीं था; TF Be र 
उदार oe हो जानेवालो है । क्रान्ति का किसी को स्वप्न में मी र 
3 रोडने के लिए: 


षहा = रर 4 
a र जोश में भरे हुए लोग सरकारी हुकुम द ए 
|, ल ` ४ थे | जव एक बार लोगों में ग्राज्ञा SEAT क 
हे उ 
* जावे, तो उसे काबू में रख सकना AIT 


Gi का भाव 
हो जाता है | 
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अव्यवस्था और विद्रोह की शक्तियाँ वलवती हो गई | गुरो जर | ee 
os a hs 
` बदमाशों को अपना काम करने का सुवर्णावसर हाथ लग गया। | पोहत च 


लुटने लगीं। बाजार में मोर्चावन्दी शुरू हो गई | इस ग्राकस्मिक ता | प्न्य 


से राजा श्राश्चर्वचकित रह गया । जनता को शान्त करने के हि| २. 
राजा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि उनके मनोवांछित सुधार सहन | पतियों 
कर लिये जावेंगे | ate 
Ge फिलिप का अच्त--सम्मवतः, १८४८ की क्रान्ति यहीं प | ता: 
समात हो जाती | क्र'न्तिकारियों के लिए यही पर्याप्त था, उगे | Mar 
राजा को जनता की इच्छा के सम्मुख सुका दिया था। a) fp 
जथ राजसत्ता से संतुष्ट हो सकते थे। परन्तु इसी वीच में | | न्तिः 
परिवतन कर दिया | उस समय में परांत / दिवान 


मधान मन्त्री गुइजो था | लोग इससे वहत असंतुष्ट थे। २३ waa | तेइनव 
बहुत से लोग इसके मकान के चारों तरफ eae हो राये । सरकार री || उने ये 
० यी. 
गये । ३० के लगभग बुरी = an ae त | 
दो गये | क्रान्ति के समय पु 
प्राय: इसी तरह की गल्ती किया करती हे | भीड़ को तितरःतरितर कणे | 


नतत के मद से मस्त हुई पुलीस ने दिह | तिया, 
सना न hs ने में संकोच नहीं क्रिया । गोलायारी श | हे ग 
दिये गये । बड़ी gy. CH उत्तेजना फैल गई | मृत लोग शहीद बग | बीच; 
GREY हिल धाम से उनकी लाशों का जुलूस निकाला गया I 
ae कर लोग भडक गये । पहले दिन तो “सुधारों की ऽ फो a 
के नारे ae ai रहे ये श उनकी जगह पर ‘Rare की णे / पोत; 
और ज US इए | गोला-आरी का जिम्मेबार राजा को ठहराया र र 
“शार जनता राजसत्ता का ही ग्रन्त कर देने के लिये उतावली हो ग! | Rey 
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| २२फखरी को लोग वैध्र राजसत्ता से संतुष्ट थे पर अगले दिन!” 
रं | गोती चल चुकने के वाद ! राजा के अन्त रिपब्लिक ओर के सिवा 
ग्रथ कोई चीज उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती थी | 
- २४ फरवरी को पेरिस भर में लड़ाई शुरू हो गई | बाजारों ओर 
गलियों में मोर्चावन्दी कर ली गई। कुल मिलाकर १५०० मोचं ' 
राये गये थे। दीवारों पर बड़े बड़े इश्तिहार चिपकाये गये । उनमें 
लिला था--“लुई फिलिप भी हमें, उसी तरह कत्ल करता है, जैसे 
pat चार्ल्स करता था । लुई को भी चाल्स के पास भेज दो |” लोग 
हथियारों की दॅट में निकल पढ़े | जो कुछ हाथ में श्राया वहीं लेकर 
रन्ति के वीर राजसत्ता के अन्त और रिपब्लिक की स्थापना के लिए 
पेरिस की गलियों का चक्कर काटने लगे | राजा ने सिपाहियों को हुक्म 
दिया-लोगों को गोली से उड़ा दो । पर तिपाहियों ने गोली चलाने. 
इनकार कर दिया | क्रान्ति की भावनाश्रों से सिपाही भी ग्रळूते नही. 
वेचे थे | क्रान्तिकारियो की भीड़ ने ठुइलत के राजप्रासाद को घेर 
फिलिप घबड़ा गया । राज्य छोड़कर भाग जाने के सिवा ग्रत्य कोरे 
पारा न था | अपने पोते 'पेरिस के काउस्ट' को राजगद्दी पर ब्रिठाकर 
अने फ्रांस से भाग जाने का निश्चय किया । Ge ने अपना वेश AT 
| वा, अपने को 'डा० स्मिथ? बताकर बह ग्रेट ब्रिटन १ 
| शै गया। प्रधान मन्त्री शुइजो ने उसका 
१ 4 मे क्रान्तिकारियो की भीड़ राजप्रासाद को 
महल के सम्पूर्ण साज-सामान को 
ary लगा दी गई | लोग कहते थे- इस गद्दी की FAT जरूरत 
में अब सदा के लिए रिपब्लिक ही कायम रहेगी | 
क सरकार--राजसत्ता का अन्त हो गया 
गर के स्थापित करने की समस्या सम्मुख उपस्थित & 


तोडने-फोडने में लगी हुई 
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तिया । राजमहल की खिड़कियों पर गोलियों की बौछार होने लगी छुर | 


हँचने मे सफल 
अनुसरण किया | इता. 


लूट लिया गया | राजसिंहासन | 


। अब नवीन. 
। १८४८- 
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-की यह क्रान्त ्रकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हो गई थी । लोग इसके RE 
>तैयार नहीं थे। इसलिए लुई फिलिप के फ्रांस छोड़कर ग्रेट रि |. योजना 
- भाग जाने के वाद विविध दलों के लोग भावी सरकार का तिमर | दो काम 
रन के लिए विचार करने लगे | साम्यवादी रिपब्लिकन दल $ तो ग्राद 
*्नेता प्या पेरिस के एक होटल में एकत्रित हुए । उनका agg] था। रा 
-साम्यवादा ell की रिपब्लिक स्थापित करने का था | साम्यवाद हे | इन्हें संत 

pd हि को फहराते हुए उन्होंने उद्धोषित किया fe परह | पाई खो 
अ रिपश्लिक की स्थापना की जाती है । प्रत्येक नागरिक को हई | पेक 
क वह मजदूरी प्रात कर सके | मजदूरों को अपने संघ बनाने कर|. WA 
gE Ng इसी प्रकार से ग्रन्य भी बहुत से साम्यवादी fread | शाखे 
| EE i पागा । जिस समय पूर्वीय पेरिस में साम्यवादी लोग । केवल ' 
प्रतिनिधि सभा के भवन oe न My Wi पुराने स | a 

त्रित हुए। उन लोगों ने भी राजग | हो थी 
` का अन्त होकर रिपनि rs | साहस 


- दोनों दलों के लोगों नेता 


निर्माण कि aie 
सरकार es आर निश्चय हुश्रा कि स्थिर रूप से रिपन्तिक | OR 
“करने के लिए “न करने और नवीन शासन-बिधान का गिग | "र 
महासभा के र राष्ट्रीय महासभा का निर्वाचन कराया Ale | एहम 
क ASHI चुनने का अधिकार फ्रांस के प्रत्येक पुर ह | मो 
या[५ माच १८४८ का दिन निः ९ >. लिए fated | फेर स 
किया गया | १ रेन निर्वाचन के लिए त | त 
राष्ट्रीय | 
= Ms के निर्वाचन और स्थिर सरकार की रत | सने, 
“दिया । स <= * सरकार ने सुधारों का कार्य प्रारम्भ “ज्या 
"पके सरकार में साम्यवादी जोर al | पेण 
“फ्रांस a लोगों का बहुत जोर |. 
[सका प्रमुख साम्यवादी | शास. 


ct अर्थशास्त्री लुई sat “सार्वजनिक वर्षः | 
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: विव’ के पद पर नियत था। इस सरकार ने अपनी साम्यवादी 
| योक्‍नाग्रो को यथेष्ट रूप से क्रिया में परिणत किया । बेकार मजदूरों 
| क्षे काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखानों? की स्थापना की गई | 
| शो ग्रादमी चाहे, मजदूरों की राष्ट्रीय सेना? में भर्ती हो सकता 
सयात | थआ | राज्य के पास इन बेकार मजदूरों के लिए कोई काम न था, पर 
[द के | इले संतुष्ट करने के लिए हां नये नये कार्यों की सृष्टि की गई | 
; प्रह | साई खोदने ओर किले बनाने के लिए सवा रुपया रोज के हिसाव से 
ह | रेक ग्रादमी को मजदूरी दी गई । बहुत बड़ी संख्या में बेकरार लोग 
ने व | राष्ट्रीय मजदूर सेना में भर्ती हुए। धीरे धीरे इन 'सैनिकों' की संख्या एक 
द्वालो | शाख से ऊपर पहुँच गई । सवा लाख से अधिक रुपया Adler 
jan \ केवल पेरिस के वेकारों को संतुष्ट करने के लिए निरथक कार्यों पर खच 
if / रेगे लगा | राज्य के पास इतना धन नहीं था । वेकारों की संख्या 
अनन्त थी। (राष्ट्रीय मजदूर सेना? सरकार के लिए एक समस्या बन 
Wa | परन्तु साम्यवादी दल का जोर था | उन्हें ग्रसंतुष्ट करने का 
| Wee सरकार को नहीं हो सकता था | आखिर, समभदार रिपग्लिकन 
| नेताओं ने एक कौशलपूर्ण चाल चली । उन्होंने प्रस्ताव किया (१ 
avi | मजदूरों की दशा का सुधार करने के लिए एक PASH का 
| निर्माण कर दिया जावे, जो विशेष रूप से इसी कार्य में लगी रहे । 
| हुई ब्लां को इस उपसमिति का प्रधान बनाया गया । साम्यवादियॉ ने 
| आमा, इस उपसमिति द्वारा हम अपने उद्देश्य को भली माति ७ 
| $ सकेंगे । पर यह उनकी भारी भूल थी | वस्तुतः, इस उपसमिति = 
| "ण उनका प्रभाव सरकार में कम हो गया।वें मजदूर 7 वीहि 
| "ल, सुन्दर सुन्दर व्याख्यान देने और अपने उदात्त "४. टू : 
| आस्या करनेह्मे व्यास हो गये | अपनी योजनाओं को किया sess 
PaaS लिए उन्हे धन की आवश्यकता थी | पर TEST 
“पास 


था | यह सरकार की स्वीकृति के बिना नी 
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था और सरकार में उनका प्रभाव कम हो रहा था । वहाँ वे रपो 


योजनाओं को स्वीकृत नहीं करा सकते थे | हे 

मजदूर उपसमिति ने अपना कार्य बड़े जोर-शोर से प्रारम्भ Hay) कि 
ME 5 SE पालियामेंट की योजना तैयार Bl | बहत 
त्येक व्यवसाय के प्रतिनिधि बुलाये गये । १० मार्च को मज at सह 
पालियामेंट का AMATT प्रारम्भ हुआ | पालियामेंट के लिए क्‌ a 
भवन लिया गया, जिसमें पहले कुलीन सरदारों की सभा हा के = 
अधिवेशन होता था | यह वही भवन था, जिसमें पहले अनेक ग्रा | बे | 
मजदूरों के विरुद्ध अनेकविध कानूनों का निर्माण हुञ्रा था। eth | a 
भवन में कुलीनों के विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए कितने ह fie १ 


प्रः किये ज वे न्‌ | 
पतन UT जा चुके थे | परन्तु १० माचे १८४८ को इस शातदार | १ 
प मजदूर को दशा को सुधारने के लिए उपाय सोचे जाणे कार 
ग्रावेश वी सहान AR अद्भुत परिवर्तन था । लुई ब्लां aw || करने 
(~ रोक न सका | अपने प्रारम्भिक भाषण में उसने कहा- | पर 
जिन आसनों पर पहले गोटे किनारियों से विसा ने हु] | 
लोग वि इले गोट किनारियों से विभूषित कोट पहने हु | 
उन or 4, आज उन पर मैं क्या देखता हूँ! ae | 
चिड न लोग बैठे हैं, जिनके कपड़े ईमानदार मेहनत ३ 
Mas चिथड़े हो गये हैं | 
उत्साह से प्रारम्भ किया | 
जव कि फ्रांस भर के मज 
विचार करने के लिए एक 


| का | परिणा 
मजदूर पार्लियामेंट ने अपना कार्य बरै | भिर हो , 


सम्भवतः, यह पहला ही अवसर था. | शेन 


बहुत थीं, पर स्ये का सर्वथा अभाव था । लुई ब्लां चाहता शॉ 
कि मजदूरों को सहोद्योग समितियां कायम जावें, जिनमें हिं 
मजदूर लोग अपनी पैदावार के अपने आप मालिक = पर के | 
अभाव म॑ वह क्या करता ? वह असहाय था १ ै PR का 
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| राष्ट्रीय महासभा उधर राष्ट्रीय महासभा का निर्वाचन हो चुक्रा 
Pala मई को महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ | महासभा क्री 
[ier सामान्य रिपग्लिकन दल की थी | साम्यवादी दल के प्रति. 
an NS थे फां के नेल SS MS 
Wag थोड़े थ | फ्रांस क देहात लोगों को साम्यवादी योजनाओं 
| कोर सहानुभूति नहीं थो । साम्यवाद लोगों के लिये श्रभी एक नया 
हा त था | उसका 3 प्रचार अभी परिस के मजदूरों में ही हुआ था | 
| शिक Ao सवसाधारण लोग उसे सर्वथा उपेक्षा की दृष्टि सेः 


षे करने डर? = as 
|, रन्‌ पड़ रह थ | ग्रनन्त काल तक इतना रुपया एक निर्थक 


PURGE करते रहना फ्रांस की शक्ति से बाहर था | इसलिये 
| oe धर पदरा किया कि "राष्ट्रीय कारखाना? को बन्द 
|) परिणाम कि os Sg बर्खास्त कर दी जावे । इस निश्चय 
ढ़ | रहो गये | at कि लाख सा दात एमा 
' | ने महत पू रण NI aay इन्हीं लोगों ने NEUE की Teall में 
ose किया थाः। राजसा को मो 
aan नका वड़ा हाथ था । इन्होंने अनुभव किया कि सर 
ये कर वात किया है | ये गरीव बेकार लोग भूखे मरः 
४... 4, रिपब्लिक से हमें क्या लाभ? ge फिलिप के. 
मि i = दशा थी, वही अब भी है । क्रांति के वाद हमें जो 
लोगो के डर अब सरकार ने हमसे छीन लिया | oe 
OF मुकाबला we होने के पवल कारण विदयमान ae = 
"ORG करने का निश्चय क्रिया | यदि पहले इनकी सहा 
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“यता से राजसत्ता का अन्त हो सकता था, तो अब रिपब्लिकन स्ना | gar था 

क्रो भी ये अच्छा सबक सिखा सकते थे | वो उठाया 

वेकार मजदूरों ने विद्रोह कर दिया । पेरिस के उन मुहलला ३ रमी बहुत 

हाँ मजदूरों की वस्तियाँ थीं, सोरचावन्दी कर ली गई। am) नया 

लोग हथियार लेकर निकल पड़े | २३ जून से २६ जून तक निस | ऋ राट्रीय 
चार दिन तक पेरिस को गलियों में लड़ाई जारी रही | चारों दिनेंरे। आपत 
१० हजार आदमी कतल'हो गये | इस विद्रोह को शान्त करना | झातभा 

कार के लिये सुगम कार्य न था । विद्रोह ने इतना प्रचण्ड रूप प्राण | उं्या ह 

कर लिया था कि किसी एंक व्यक्ति को एकाधिकारी (Rea) ह करि २ 

वनाने क आवश्यकता अनुभव हुईं | सेनापति कैविग्नेक को £| निराकरण 

) है पद दया गया और उसने बड़ी क्ररता से बिद्रोह को शान्त PA । पर वेबक्ति 

| मजदूर लाग ग्रच्छे योड़ा न थे, उन्हें हथियार चलाने का ग्रचा | बाद का २ 

अभ्यास नह था | इसके अतिरिक्त वे भूखे और नङ्के थे | सरकार A) tig वर 

'सधा हुई संनाग्रो का मुकाबला कर सकना उनके लिये ग्रासात ब | निके सः 

था वे परास्त हो गये | सरकार ने उनसे भयद्भर बदला लिया तीन ag 

विना [केसी मुकदमे के, चार हजार से शधिक आदमियों AO! 3 कानून 

निकाला दिया गया | मजदूर नेताओं को बाजार बीच गोलो ते | TH | 

“दिया गया। ११ हजार आदमी कैद किये गये | मजदूर 'दल के (| भे रध्य 

वीर को बन्द कर दिया गया | उनके सम्पादकों और लेख | “य के 

टर सजाय दी गई | मजदूर-विद्रोह शान्त तो हो गया, पर पती My 

रन अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि गरीब मजदूर तग किर 

'स्पिग्लिकना दल से सर्वथा विमुख हो गये | फ्रांस दो भागों मे | लि जा 

'हों गया--मध्य श्रेणी के लोग ae. सर्वसाधारण गरीब: लोग! oP x, 

समय राजसत्ता. मध्य श्रेणी के हाथ थी। वे गरीब मजदूरों Al } म्न qe 

> दृष्टि से देखते थे | राज्यक्रान्ति ने एकतन्त्र राजसत्ता का परा 

कर दिया था, पर अभी शासनसून्र सर्वसाधारण के हाथ में | | 


sy 
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gat था | मनुष्य जाति ने लोकसत्ता'की तरफ एक महत्त्वपूण॒ कदम 
| 4 उठाया था, पर लोकसत्ता का वास्तविक आदश उसकी पहुँच से 
| री बहुत काफी दूर था 

नया शासन-विधान--इस पकार मजदूरों की समस्या का हल . 
| कर राष्ट्रीय महासभा नवीन शासन-विधान तैयार करने के कार्य में 
र| पत हुई | प्रथम प्रश्न यह था कि शासन का प्रकार क्या हो? 
AO में कुछ लोग राजसत्ता के भी पक्षपाती थे | परन्तु उनकी 
धाह | Fe बहुत कम थी, इसलिये यह वात तो सुगमता से ही निश्चित हो 
| 8 कि शासन का प्रकार रिपब्लिक रहेगा | साम्यवांदी सिद्धान्तों का 
की £| HURRY करने के लिये यह बात मी उद्धोप्रित की गई कि समत्ति 
क्रो |" र वेयक्तिक अधिकार DAV रखा जावेगा | इसके अतिरिक्त, स।म्य- 
Pea स्पष्टरूप से भी विरोध किया गया | नवीन शासन-विधान में 
| "वनाचे का कार्य एक राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के सुपुद क्रिया गया, 
| "क सदस्यों की संख्या ७५० रखी गई | प्रतिनिधि सभा के सदस्य 
पमि वर्ष के लिये चुने जावें, यह व्यवस्था की गई | इस एक सभा 
| ॥ कानून बनाने के ae अधिकार दिये गये | इसका AAT 
शके लिये किसी दसरो सभा की रचना नहीं की गई | शासन-विभाग 
। हर राष्ट्रपति को बनाया गया, जिसे कि जनता स्वयं बोटों द्वारा 
| लिये निर्वाचित करती थी । क्रान्ति के सिद्धान्तो की फिर 
| पणा की गई | दासप्रथा को उड़ाया गया ओर यह व्यवस्था की 
* राजनीतिक अपराधों के लिये किसी व्यक्ति को प्राणदरड न 
जा सके | 

। है शासन-विधान ४ नवम्बर को बनकर तैयार हुश्रा । अव 
वे... कि राष्ट्रपति के पद पर किस व्यक्ति को निवाचित किला 
पन्ति के निर्वाचन के लिये १० दिसम्बर १८४८ का दिन 
क्रिया र्‍या | इस महत्वपूर्ण पद के लिये प्रमुख उम्मीदवार 
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तीन व्यक्ति थ्े--लेद्र रोलां मजदूर दल का उम्मीदवार था | dy 
पति केविग्नेक रिपब्लिकन दल की तरफ से खड़ा ear था ae a 
सेनापति है, जिसने जुलाई के मजदूर-विद्रोह को! बड़ी क्रा के बा 


शान्त किया था | इनके अतिरिक्त, रिपब्लिकन दल की ओर वे 
एक अन्य उम्मीदवार था, जिसका नाम था-लुई नेपोलियन। 
प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन प्रथम का भतीजा था । निर्वाचन में ह 
नेपोलियन को सफलता हुई | उस. अकेले को ५४ लाख वोट परह 
इए, जव कि उसके प्रतिद्वन्द्रियों को मिलाकर २० लाख वोट प्रा 
हुए थे । नेपोलियन के नाम में कुछ ऐसा जाद था जो, उसकी | 
के एक सन्तति बाद भी उसके भतीजे की इस असाधारण सफलता 
) | इ परकार सहायक हुआ था | राष्ट्रपति निर्वाचित होकर लुई नैपोतिक जा 
न सिपव्लिक के प्रति भक्ति की शपथ ली और sata fae, कि 
कास ने जो कुछ इस समय स्थापित किया हैं, उसे गैर का | त 
तरीकों से परिवर्तित करने की जो कोई आदमी कोशिश करेगा, स | = 
में देश का दुश्मन. समभगा |? | Ng 
| न स्वय किस प्रकार ग्रपनी प्रतिज्ञाओं का पालन FA | भेक 
ie: तलकर प्रकाश डालेंगे | यहाँ इतना विदेश aes ग्रा 
है, कि अपने सुप्रसिद्ध चचा की तरह उसने भी पत | भरी 
Met के प्रधान की स्थिति में अपनी वैयक्तिक शक्ति को ३९ 
मारम्म किया और फिर धीरे-धीरे ame के पद तक पहुँच ग्या! 
SS में वह राष्ट्रपति चुना गया था और १८५२ में वह सम्राट | 
गया | फ्रांस की दूसरी रिपब्लिक पूरे चार वर्ष तक भी कायम तरी | 
Sarl इतने थोड़े से समय में ही रिपब्लिक का अन्त होकर र 
की स्थापना हो गई | वस्तुत अभी तक भी फ्रांस की जरी 
रिपब्लिक और लोकसत्तावाद के महत्त्व को पूर्णतया अनुभव नहीँ र 
था। ये सिद्धान्त उदात्त अवश्य थे; जनता का वास्तबिक FAN ग, 


Ecica 
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‘ 


ps xfer में परिणत होने में था। पर इससे क्या हुआ ! ये 
Ra aa तभी हो सकते थे, जब कि जनता--सर्वसाधारण जनता भी इन्हें 
रणी शाही समझने लगे | पर वे लोग जो सदियों से राजकीय मामलों को 
ही ए ऐसी चीज समझते आंये'थे, जो कि उनकी पहुँच से बाहर है, 
ल रिते उनका कोई BATT नहीं है, वे अव एकदम कैसे बदल सकते थे। 
म छ| + लियन सम्राट वन गया, रिपब्लिकन दल की Feat में इस पर टीका 
EB | हणी हो गई, कुछ अखबारों A चर्चा हो गई-पर सर्वसाधारण लोग ? 
27 | उदू इससे क्या प्रयोजन था ? उन्होंने इसकी जरा भी परवाह न की। 
| पर इसमें सन्देह नहीं कि १८४८ की राज्यक्रान्ति ने फ्रांस को लोकः 
गत TSAR पर बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया | इसी क्रान्ति म॑ पहले 
. | फत राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ आशिक रोर सामाजिक ATTA 
WT (cleans हुआ । फ्रांस में कुछ समय-तक साम्यवादी लोगों का 
| बोर रहा | अन्य बहुत “से अधिकारों की तरह “मनुष्य का यह भी 


| 
| गतिक अधिकार है कि वह अपनी रोजी कमाने के लिये मजदूरी प्रात 


| ऐक, इसके a fear गया प्रयत्न बुरी तरह श्रसफल रहा | पर 
| शराश्च की क्या वात है ? मनुष्य जाति इतनी पुरानी होते हुये 
|. शा एक बालक की तरह रहती है, जिसे एक नई चीज सीखने 
*तिये ब्रार-बार गिरता पड़ता है. जैसे बच्चा चलना सीखते EE 
| बार गिरता है, इसी प्रकार मनुष्य जाति भी-नई ब्रात को GUST 
| Ba असफ़ल होती हे । राजनीतिक समानता और STAT 
` जाति के लिये एक नई बात थी- इसे सीखने म॑ उठ 
। अब तक भी फ्रॉस उसे पूर्णतया नहीं सीख सका था | फ़िर 
और सामाजिक स्वतन्त्रता तथा समानता का तो प्रश्न ही कया 
बातें तो लोगों के लिये एक सम्भव तथा AMS 


ग्रा 

my 
| 
PRAT और कुछ नहीं थी॥ 


शर्म का 
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सम्म 
राष्टिय 
meat 
79 
ग्रतिरिक्त 
Faecal 
क्रोटियन, 
a| इन 
| मयता, 
लोग एव 
रू सकः 


क्रान्ति को अन्य लहरों के समान १८४८ को राज्यक्रान्ति भी केक 
फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही । फ्रांस से एक मकार का ज्याला 
उठा था, जिसकी लपटों ने यूरोप के बड़े भारी हिस्से को aa 
लिया | इस समथ का यूरोप वहुत अधिक उन्नत हो चुका भ 
ब्यावसायिक A ब्यापारीय क्रान्तियों ने उसके स्वरूप को बहुत मृ 
परिवात्तत कर दिया था | इन कारणों से इस समय वह क्रान्ति के कि 
श्रधिक तयार था | किस प्रकार १८४८ की क्रान्ति की लहर ने | 


पर प्रभाव डाला, इस पर हम क्रमशः विचार करेंगे | 


(२) आस्ट्रियन साम्राज्य में क्रान्ति का प्रारम्भ 
ध्य यूरोप के सबसे प्राचीन तथा शानदार Ere बु राजवंश | 
अधीन मुख्यतया तीन प्रदेश थे--य्रास्ट्रिया,. हंगरी और Teal, बिलकुल 
इनके अतिरिक्त इटली का aga सा प्रदेश भी. इसी राज्यवर | उतन्न न 
अधान था । १८४८ की राज्यक्रान्ति इन Raga प्रदेशों पर दाग | के वाद 
क समान प्रकट हुई । कुछ देर के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा # | THE 


| 


प ¢ 
CSOT वश का प्राचीन वैभव खाक में मिल. जायगा ate aI | नणय 
साम्राज्य की समाप्ति. हो जावेगी | | Bary 

आस्ट्यिन साम्राज्य का स्वरूप-_ग्राट्रियन साग्राय | रेशो 

हि he हुई, इसका वणान करने से पूर्व यह साठ qa} लोग 

विश्यक है कि इस ग्रद्धत था श्‌ 
दुत साम्राज्य क प्रक्रार की 

नावा लाला T स्वरूप किस प्र ह. 


बहुत से राष्ट्र व में एक जाति व राष्ट्रीयता का निवास नहीं वे ६ | 

का मिश्रण था | बोरना के पश्‍चिम. के प्रदेश परा | 
तया जमन लोगों से आबाद थे | दक्षिण में ( कार्निग्रोला; टॉप 
कैरिन्थिया, और इस्ट्रिया के प्रदेशो मे ) स्नाव लोगों का pay 
स्थान था | उत्तर में, वोहेमिया श्रौर मोरेविया में, चेक्र. लोग व | 
रशिया को सीमा परु पोल लोग आवाद थे वह रिचा ae qe 
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santa था | उस अभागे देश के टुकड़े हो जाने के बाद यह 
श्राष्टिया के हिस्से में आ गया था। हंगरी के राज्य में--यह राज्य. 
gia के अधीन न होते हुए भी वहाँ के राजा के ग्राधिपत्य में 
केवल हंगेरियन, था AAA लोगों का ही निवास नहीं था, उनके 
sata उसमें रूमानियन, क्रोटियन और सर्वियन लोग भी वसते थे | 
| प्रक्र ग्राश्ट्रियन साम्राज्य में जर्मन, चेक, स्लाव, हंगेरियन, पोल, 
रिन्‌, रूमानियन ओर सबवियन--ये विविध प्रकार के लोग आबाद 
| १| इन सबकी भाषा प्रथक-प्रथक्‌ थी । न केवल भाषा, पर संस्कृति,. 
wa, नसल, जाति, रहन-सहन और इतिंहास--सब दृष्टियों से ये 
ain एक दूरे से भिन्न थे । इन विविध जातियों का एंक शासन में 
सकना बड़ी अद्भुत वात थी। पुराने जमाने में तो यह बात 
वह 
युद्धों 


जवं ब 
कुल मामूली थी, उस समय लोगों में राष्ट्रीयता का मा 
वशु | उसन नहीं हुआ था | पर श्रव उन्नीसवीं सदी में, नैशेलियन के 
ह| के वाद यूरोपियन जनता में एक नवीन भावना राष्ट्रीयता की 
‘| is saa हो-चुकी थी । श्रव इन विविध जातियों में स्वभाग्य- 
| य का विचारःमवल हो गया था। व इनके लिये एक विदेशी 
है स्याचारी शासन के अधीन रह सकनां सम्भव नहीं रही था र्य 
a | | ret में स्वतन्त्रता की भावना ्रादुभूत हो चुकी थो । उदार विचारों; 
$ लोग सत्र स्थानों पर अपना कार्य कर रहे ये | , 
| फा पार्या: साम्राज्य 
कल | आया म हात 


का शासन भी श्रद्धत 
[ फर्डिनन्ड प्रथम का 


न स्वेछाचारी राज्य था । मन्त्री लोग राजा के प्रति उत्तरदायी 
es जिसे चाहता मन्त्रिपद, पर नियुक्त करता; जिसे चाहता. 
जकीय आमदनी 


क्र पा | कानून वनाने, नये टेक्स लगाने या राज 
सेने करने के लिये जनता “की किसी भी प्रकार की अनुमति कीः 
पुलीस का. कठोर 


आवश्यकता sets i 
ता नहीं थी | अखबारों ओर पुस्तकों. पर 
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निरीक्षण था | अध्यापक लोग शिक्षणालयों मे क्या पढ़ाते हैं थयेद्यो 

१ पर 
कया दृश्य दिखाये जाते ह--इन सव वातां पर पुलीस कड़ी निगा; 4 | सकना 
था। सरकार को फिकर थी कि कोई नया वचार ग्रास्ट्रिया में प्रवेश न न 


जाग। देश से बाहर जाने आने की स्वतन्त्रता नहीं थी । प्रत्येक ब्र. i 
लिये पासपोट लना आवश्यक था। इन बाधाओं का पारणाम यह था ड़ हे 
हा क विद्वान्‌ पाश्चमाय यूराप क ससग से सवथा मुक्त थ | प्रात त 
ee RATT चल रही थीं, टया में उग्र | artes 
ए था। मेटरनिख बड़े अभिमान के साथ कहां कसा Se 
गा कि वैज्ञानिक शैली आरास्ट्रिया के विश्वविद्यालयों तक में दिई | ज्ञ 
: ' सकी हैं | मध्यकाल की प्राय: समी संस्थां ग्रभी आष्टिया में विमा रच रा 
| | कुलीन set के अधिकार seem बने हुए थे । कसां भे | ह्या 


= “ae = र | जमादार की अनुमति के बिना वे ्रपना गाई! ४० 
से पूव फ्रांस में थी | चर्च की अवस्था मी वही थी, जो राज्यक्रात । 
क्रिये काय पदां पर केवल रोमन कैथोलिक ही निया | अ 
किये जा सकते थे | चचे का प्रभाव ग्र हैं नि een 
साधारण था | | इस 


शः 
aT | oa eH क टेक था । परन्तु इन दोनों का राजा एकै | 
सम्पूर्ण शासन-शक्ति a मध्यक्ताल की सामन्त पद्धति प्रचलित al | निर 
मनमानी तरीके से छ कुलीन जमीदारों -के हाथ में af वे हो| 
दश का शासन करते थे | जनता भी कोई इच्या | पाय 


रख सकती है, इस ब्र 
3 इस वात की कल्पना भी नहीं थी।.साथही रे 


भ ध्य 

के रणा कि पोल, चेक और रलाव लोग श्रा | भू : 

हंगरी के ्रधान थे | “IE, रूमानियन और सबिन तो | अन 

तथा राष्ट्रीयता के सिला "राज्यों का निर्माण सर्वथा ग्रामा | आने. 

राष्ट्रीयता के fart का ग क प्रतिकूल था । इन राज्यों में देवत | फिदी 
_ खून नहीं हो रहा था, लोकसत्तावाद | न्रा 


"तो इनमें निशान तक भी नहीं था | 
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Peli] परन्तु विचार, दवा की तरह होते हैं। कृत्रिम तरीकों से उन्हें रोक 
Tei) बकना श्रसम्भव होता हे । फर्डिनन्ड और मैटरनिख के सम्पूणं उपायों 
May) केवावजूद भी समानता, स्वतन्त्रता और श्रातृभाव के विचार ग्रास्टियन 
धणे राय में पहुँच चुके थे | वहाँ पर भी लोग स्वेच्छाचारी रा मतों 
R a का ग्रन्त कर लोकतन्त्र शासन को स्थापित करने का स्वप्न ले रहे थे | 
TVR) वही कारण है, कि जब ९८४८ में क्रान्ति की लहर प्रारम्भ हुई, तो 
ऱ्य ग्राष्रियन साम्राज्य की विविध जातियों में भी साहस का सज्ञार हुग्रा | 
| कॅ वेभीस्वेच्छाचारी शासन से मुक्त होने के लिये उत्र 

| मेटरनिख का पतन--जिस समव २२ फरवरी सन्‌ १८४८ की 
हे | श राध्यक्रान्ति का समाचार मैटरनिख ने सुना, तो वह बहुत चिन्तित 
गो न ह. कहा-- मैं एक बूढ़ा हकीम 5 | मैं अच्छी तरह जानता 
गाति | ee आर दाया रोगों मं क्या भेद होता है यह बीमारी 
7 है।” निस्सन्देह, मेटरनिख ठीक था। १३ मार्च १८४८ को 


| शसा में एक जुलूस निकला । विद्यार्थी और मजदूर बहुत बड़ी संख्या 
a a सम्मिलित हुए | ये लोग “मेटरनिख हाय-हाय' के नारे लगाते 
नाते ये । ग्राखिर, जुलूस ने मेटरनिख के मकान को घेर लिया। 
| "रमेल को उमर ६० साल से ऊपर थी, उसके वाल पक चुके थे | 
| a के रुख को खूब पहचानता था | उसने ताड़ लिया कि ग्रव 
|. करके ग्रास्ट्रिया छोड़ जाने के सिवा ग्रन्य कोई उपाय नहीं हे । 
"eet चला गया । उसका पुराना बूढ़ा दोस्त वेलिज्नटन का 


रि | जूक उप्तक ~ an SS RE ONES Tal ने 
लोग | अ गि स्वागत करने के लिये तैयार था। दोनों बूढ़े मित्र 


| | जमाने ee दिन शान्ति से व्यतीत ie । a he 

तन्त्र प्रवृत्तियों के कट्टर दुश्मन रह Tt स्सन्देह, 

ae के रोष दिनों को व्यतीत करते हुए ये पुराने मित्रे “बोर 

z झी ' को कोसते थे और उन सुन्दर दिनों की याद करते थे, जब 
च्छा के प्रतिकूल पत्ता तक नहीं हिल सकता था | 
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मेटरनिख के प्रस्थान का उत्सव वीएना में बड़ी धूम-धाम हे 


मनाया गया । पुराने जमाने. और स्वेच्छाचार के इस ग्राघारस्तम के | 


पतन का समाचार सुनकर जनता को अपार प्रसन्नता हुई | राग 
फडिनन्ड प्रथम शासन-सुधार करने के लिये बाधित हुआ | पेस बा" 


कठोर निरीक्षण हटा लिया गया | सामन्तपद्धति के अवशेषो को नए | 
किया गया । कुलीनों के विशेषाधिकार छीन लिये गये | नवीन शासन. | 
विधान तैयार किया गया, इसमें जनता को पर्याप्त अधिकार दिये गये। | 
पर क्रान्तिकारी लोग इतने से संतुष्ट नहीं थे, वे पूर लोकतन्त्र स्थापि । 


करने को उत्सुक थे | क्रान्तिकारियों के आन्दोलन से राजा बरा गया) 
उसकी उमर पक्त चुकी थी, अंग शिथिल हो गये थे | प्रचण्ड A 
सह सकने की शक्ति उसमें नहीं रही थी । वह बीएना से माग क 
TGF पहुंच गया और क्रान्तिकारियों को राजधानी में मनमानी 
करने का अवसर मिल गया | 


walt शासन-विधान--नवीन शासन-विधान तैयार करने रें | 


लिः ये BI] य सह त्र 0) पव पू > 
लिय राष्ट्रीय महासभा लाई गई | सम्पू पुरुषों को इस महासभा 


लिये प्रतिनिधि चुनने का हक दिया गया था | हंगरी के श्रतिरिक | 
प्रदेशों के प्रतिनिधि इस महासभा मे | 
जुलाई को वीएना में अधिवेशन प्रारम्भ ga! | 
विचार के सदस्यों का बहुमत था । पर राजसा | 


ग्रास्ट्रियन साम्राज्य के सम्पूर्ण 
सम्मिलित हुए | २२ 3 
महासभा में उदार हि 
Ss 


को सर्वथा नष्ट कर देने के ~ R= 
डर र देने के Wa बहुता कम सदस्य थे | राण 


वहस के बाद यह निश्चय किया गय 
स्थापना की जावे | राजा को वापि 
गया | _ शरस्त मास में दुह 
अभी शासन-विधान तैयार करने 
हंगरी, वोहेमिया, क्रोटिया आर 
प्राप्त हुए | वीएना के लोग =. 


अपनी राजधानी में पहुँचा ग्या! 


‘ 
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का कार्य समाप्त नहीं हुआ था || 
उत्तरीय इटली से क्रान्तियों के cate | 
“इन समाचारों को पढ़कर भडक SO! |. 


कि आस्ट्रिया में वैध राजसा | 
पिस लोट आने के लिये निमन्त्रण मी 


समः 
कुळ न 
साधार 
एक र 
भाग : 
जोक 
2 
Pipe 
fal 
fait 
परास्त 
गई | 


Digitized by Arya Samaj Foundation A. and eGangotri : 


क्रान्ति की तीसरी लहर ३३१ 


हे | gama थे, क्रान्ति को पूरण करना चाहिये | ढीली-ढाली कार्यवाही से 
मि % | ag न बनेगा | गलियों और बाजारों में मोरचावन्दी हो गई । सर्व- 
| राजा | साधारण जनता हथियार लेकर निकल पड़ी | युद्ध सचिव तो बैल कै 
सका | एक सम्भे से वाँधकर कतल कर दिया गया। राजा फडिनन्ड फिर 
न ॥ भाग खड़ा हुआ । वीएना में दुबारा क्रान्ति हो गई | राष्ट्रीय महासभा 
शासन: | ज्ञो कार्य कर रही थी, वह वीच सें ही रह गया। 

गये। | यद्यपि राजा वीएना छोड़कर भाग गया था, पर इस वार उसने 
थांग | ote साहस प्रदर्शित किया | उसने सेना को हुकुम दिया कि विद्वो 
TU | हितों को गोली से उड़ा दो । शाही फोज ने वीएना पर हमला किया । 
विरोध | विद्रोहियों और फौज में वाकायदा लड़ाई हुई । श्राखिर, क्रान्तिकारी 
TH | quer हुए | वीएना जीत लिया गया । आस्ट्रियन क्रान्ति असफल हो 
ग | जनता ने अपने अधिकारों के लिये सिर उठ!या था; पर उससे घुस 
तरह कुचल दिया गया | 

Rag नहीं समझता चाहिये कि १८४८ की क्रान्ति में राष्ट्रिया 
के क्रान्तिकारी पूर्णतया असफल रहे । मेटरनिख का अब संदा कै 


sr 


तेरित | लिये पतन हो गया था | यह साधारण वात नहीं थी, क्रान्ति की यह 

विजय थी। इतना ही नहीं, नवम्बर १८४८ ग ता ५ 

ग्रा! | कुचल कर फर्डिनन्ड ने जव दोबारा वीएना में प्रवेश किया; तब 

a | अ आंवश्यकता अनुभव हुई कि शासन-विधान की उद्घोषणा को 
| 


गावे निस्सम्देह, यह शासन-विधान जनता श्रौर क्रान्तिका या की 
छा के अनुरूप नहीं था, पर इससे कम से कम इतना तो हो गया 
पी फि झालिया में एक वाकायदा शासन दिवान की सेला 
a गई थी | 

में हंगरी को क्या स्थिति 
है | हंगरी में दो. 
की अधीनता सें 


हेगरी का राज्य--श्रास्ट्रियत साम्राज्य 
a शस बात पर पहले प्रकाश डाला जा चुका 
TS चल रहे थे | प्रथम--ग्रास्ट्रिया के राजा 
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'इमारतां पर हंगरी का अपना राष्ट्रीय भण 
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मुक्त हो कर स्वतन्त्र राज्य छो -स्थापित करने के लिये ओर दता 
“लोकतन्त्र शासन के लिये | हंगेरियन-स्वाधीनता के प्रमुख नेता कासु 
आर डोक थे | सरकार मरतक कोशिश कर रही थी कि नवीन प्रवृत्ति 
को कुचल दिया जावे | -शासन-सुधार के लिये व्याख्यान देना मी 
जुम समझा जाता था | प्रेस के ऊपर कड़ा नराक्षण था | पुस्तकां 
CARL या पर्चो द्वारा किसी भी प्रकार राजनीतिक ग्रान्दोलन नहीं 
कया जा सकता या ।'प्रसिद्ध हंगेरियन नेता कॉस्सुथ को इसलिये नेत 
क सजा दी गई, क्‍योंकि उसने हस्तलिखित रूप से नवीन राजनीतिक 
चारो को फैलाने का प्रवत्त किया था । सरकार के सम्पर्ण ग्रत्याचागे 
क बावजूद भी हंगेरियन स्वाधीनता का आन्दोलन निरन्तर gah 
ऋता गया | जिस समय माच १८४८ में पहली बार व एना में विद्रोर 
इश्रा, तो हंगेरियन लोगों में भी उत्साह उत्पन्न हुआ । उन्होंने विद्रोह 
हक म | a के बूढ़े GHZ को शासन-सुधार की 
पप प ह लिये वाधित होना पड़ा | हंगुरी के लिये 
| रचना की गई | कॉस्सुथ और डीक उसके सदस 
es १5 इतना ही नहीं) सामन्तपद्धति को नष्ट Gar गया। 
'कुलीनों के विशेषाधिकार छीन लिये गये । सत्र लोग कानून की टि 
म एक समान कर दिये गये | या मध री 
हंगरी में भी मध्यकाल का श्रत 
ANRZAT से सर्वथा प्रथक हो व SI दी a 
2 क ज दी क 
न शासन विधान में भाषण दोनों देशों का राजा ही एक रह 
स्वीकार किय 

र धम का अनुसरण कर सकें | राजकीय 
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लेखन ओर मुद्रण की स्वतन्त्रता क्रो 


न केव 


की सर 
पर 


हग 
| परियन 


नये शा 


कलह 


` ह्लाधीः 


बजा 


Decca 
बहुत नु 
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| न केवल उदार शासन व वेधराजसत्ता का प्रारम्भ हुआ, अपितु end 
की सरकार ALA से सर्वथा प्रथक्‌ भी हो गई | 

परन्तु हंगरी के राज्य में अनेक ऐसी-जातियाँ भो निवास करती थीं, 

| जञ हंगेरियन लोगों से सर्वथा भिन्नः थीं.। क्रोटिवन, रूमानियन ale 
| तर्वियन लोगों को हंगरी की स्वतन्त्रता से कोई भी लाभ न था। 

| नये शासन-विधान में इन्हें कोई मो ्रधिकार नहीं मिले थे | क्रान्तिः 
ata ने इन पर भी असर डाला था | ये भी अपनी राष्ट्रीयः 
` साधीनता के लिये आन्दोलन कर रहे थे-। क्रान्ति के इस काल में 
इन जातियों की ओर से भी अनेक. विद्रोह हुए । ग्रास्ट्रिन सरकार 

इनकी सहायता कर रही थी | हंगरी की स्त्राधीनता से श्रास्ट्रिया को 

बहुत नुकसान पहुँचा था । इसलिये आस्ट्रियन सरकार का खयाल था 

' फि विद्रोहियों का सहायता करने से हंगरी की हानि होगी | श्रास्टरिया 
| इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि हंगरी. ने ग्रास्ट्रिया सेः 
| तया सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । अब तक ग्रास्ट्रियन UST 
| (ent का भी सम्राट था | अब हंगेरियन लोगों ने अपने को पूण. 
| प साधोन उद्घोषित कर रिपब्लिक़ की स्थापना की और कॉस्सुथ” 


al |. > 
fe | अपना राष्ट्रपति निर्वाचित Ber) इस पर mega ने हंगरीः 
र प वाकांयदा युद्ध की उद्‌धोप्रणा- कर दी। रशिया न भी 
a शी का साथ दिया | इन दो शक्ति-शाली राज्यों का मुकाबला 


न ae क सामर्थ्य हंगरी में नहीं थी । वह परास्त ga | की 
| शग गया । वहाँ से वह ग्रेटब्रिटेन और अमेरिका गया। उसने 
क कोशिश की कि ये देश हंगरी की सहायता करें! pe 
त ह्‌ हो सका । अपने देश की स्वाधीनता के लिये कोशिश 


sy 


g a aL a a 


गी | के १८९४ में इटली में उसकी मृत्यु हुई । कोस्य तो au 
TE ८ रकी भाग जाने में समर्थ हुआ था । पर ग्रन्या बहुत 5 ऱ्य 
रंहः लिये गये थे | उन्हे प्राणदशड दिया गया | हंगरी फिर त्रास्ट्रिया? 
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“भडक उठी, विद्रोह हो ग 
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के अधीन हो गया । वहाँ स्वाधीन शासन को नष्ट कर फिर से राष्ट 
यन शासन की स्थापना की गई | १८४८ में हंगरी में क्रान्ति सप्त 
हुई थी, एक वर्ष वाद ही पुराना जमाना विजयी हो गवा | हंगरी की 
"स्वाधीन रिपब्लिक कुछ मास तक ही जीवित रही | वहाँ पर बनि 
राष्ट्रिया का एकच्छत्र शासन कायम हो गया | र 
१८४८ का क्रान्ति की लहर ने वोहेमिया पर भी प्रभाव डाला | 
+ माच के दिन चेक देशभक्त बहुत बड़ी संख्या में प्राग में. एकत्रित 
हुए | उन लागों ने निश्चय किया कि एक विशाल प्रार्थना पत्र तैयार 
किया जावे, जिसमें राजनोतिक अधिकारों और शासन-सुधार के 
लय सम्राट्‌ से प्राथना की जावे | प्राथना पत्र तयार हा गया, ak 
चके नंताओं को एक मण्डली ने सम्राट की सेवा में प्रस्थान 


किवा । फाडनरड क्रान्तियो से घवरा गया थ। । उसने चैक लोगों. , 


के प्राथनायत्र को स्वीकृत कर लिया | परन्तु बोहेमिया की स्वराधीनता 
का समस्या बहुत जटिल थी। बोहेमिया में केवल चेक लोग ही 
गदा वसत, वहाँ जर्मन लोगों को संख्या भी कम नहीं है । ये ज्म 
लोग वोहेमिया की स्वतन्त्रता का विरोध करते थे। वे समभते थे 
वाहू AMAT स्वतन्त्र हो गया, 


~ 


तो चेक लोग हमें कुचल देंगे! 

जज के बिरो। 
a लोगों ® विरोध पर बिचार करने तथा चेक स्वराज्य कॉ 
a करन के लिये प्राग में एक विशाल महासभा बुलाई गई । 
सम्पूण बोहेमिया से * चेक तथा उनसे सम्बद्ध 


मोरेवियन, रस्थेनियत) 
सर्विय के 
वयन ओर क्राट्यन आदि जातियों के प्रतिनिधि इस महासभा 
सम्मिलित हुए | भ्रमी 


था, कि i 
a ' कुछ जोशीले नौजवानों ने प्राग में स्थित ग्रास्ट्रियन सेना 
SIAC के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्म कर्‌ दिश्रा । में उतरे 
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इस महासभा ने अपना कार्य समाप्त नहीं कि | 


लोगों को जोश आ गया । चैक जनता | 
या | प्राय की गलियों में: लड़ाई ert | 
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mite | हो गई। विन्डिशग्रेटश के मकान पर हमला किया गया। अब 
सफल | विख्िशग्रेटश को मौका मिला | उसने विद्रोह को शान्त करने के लिये 
री की | are उपाय “प्रयुक्त किये । शहर पर गोलावारी को गई। बिद्रोही 
पर गिर | कावू में आ गये । वोहेमिया में क्रान्तिकारियों से बुरी तरह वदला 

लिया गया | जो शासन-सुधार किये गये थे, उन्हें वापिस ले लिया 
डाला] | गया | क्रान्ति असफल हो गई । 
त्रि इस प्रकार हाप्सबुर्ग सम्राट्‌ के सम्पूर्ण प्रदेशों Aare, 
तैयार | क्री और वोहेमिया में १८४८ में क्रान्तियाँ हुई | पर कहीं पर भी 
[र के | बेसल न हो सकां | आखिरकार, एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन 
, श्रीः | कूरं ग्रास्ट्रियन सांम्राज्य में कायम रहा | पर इतना निश्चित है) कि 
स्थान । १८४८ की इस क्रान्ति की लहर ने सम्पूर्ण आष्ट्रियन साम्राज्य में 
लोगं. . सामन्त पद्धति तथा अन्य मध्यकालीन संस्थाओं को जबरदस्त धक्का 
वनता “ean | जनता में क्रान्ति की भावना प्रादुर्भत हो गई थी । नये युग 
i ‘ के ग्रम्युदय की अब स्वाभाविक प्रक्रिया प्रारम्भ हो गर | 
ज 
a 4 (३ ) जमनी में क्रान्ति का प्रभाव 
at जमन आन्दोलन का स्वरूप--उन्नीसवीं सदी के GA 
यका | अमनी एक राज्य नहीं था | इस काल में जर्मनी में ग्रनेक राज्य थ 
गई | | जिनमें प्रमुख प्रशिया था । यद्यपि विविध जर्मन राज्य एक संघ में 
नियत) 


Wet थे, पर यह राज्यसंघ बहुत ही ढीलाढाला तथा AL था। 

शति की लहर जर्मनो में दो प्रकार से प्रभाव डाल रहीं थी। बसन 

शभक्त एक तरफ तो अपने अपने राज्यों में स्वेच्छाचारी राजसत्ता 

अन्त कर जनता का शासन स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे 

तरफ उनकी आकांक्षा सम्पूण जर्मनी को दृढ़ संगठन में संगठित 

की भी थी । “जनी एक राष्ट्र है? जर्मनी हमारी TEE है 
बिना प्रादुर्भव . हो गई थी और sla agate श्रनि देश 
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राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता के लिये उतावले हो रहे थे | १८ 
से पूव ही जर्मनी में नवीन विचारों का प्रवेश हो गया 
फ्रांस की तृतीय राज्यक्रान्ति से जव सम्पूर्ण यूरोप में एक नवीन उत्स 
रोर साहस का संचार हुआ, तो जर्मनी भी उसके प्रभाव से apy 
नहा रहा | 

प्रशिया में क्रान्ति--श्रास्ट्रियन प्रधान मन्त्री मेटरनिख के पता 
का समाचार वलिन में १३ माचे के दिन पहुँचा | लोगों की खुशी का 


ठकाना नहीं रहा | मेटरनिख स्वच्छाचारा एकतन्त्र शासन का 
श्राधार-स्तम्भ था | उसके टूट जाने के समाचार से जर्मन क्रानि- । 


बन गया | भीड़ राजमहल के चारों ओर एकत्रित हो गई | रिपब्लिकन 


` लागा मं बड़ा जोश था | वे हमले के लिये जनता को मकड़ा रहे थे। ' 


राजा ने हुकुम दिया कि राजप्रासाद को खाली कर दिया जावे। 
Sue ने गोली चला दी | कुछ लोग मारे गये | wa क्या था! 
जनता जोश में ग्रा गइ | ॥रपाब्लकन लोग हाथयार लेकर निकल पई | 
सार शहर मं विद्रोहाम्नि भड़क उठी । लड़ाई प्रारम्भ हो गई | राजा 
ह 7 सभाचार सुना, तो घबरा गया | उसने प्रतिज्ञा का, 

क| सम्पूण शिकायतें दूर कर दी जावेंगी और वह स्वयं जमनी 


को * 
OF सव में संगठित करने के लिये प्रत्यन करेगा | इस पर जनता « 


शान्त हो गई | विद्रोह में जो लोग मारे गये थे, उनकी संख्या २०९ 
Atl ये सब शह 


निकाला गया | जब 


ने राज 
= [को कहा--आओो अपनी फौजों की करतूत.देख जाद्रो। 
जा महल के एक झरोखे प 


र प्रगट हुआ aa! 
उन्होंने चेल्ला ° हुआ | जनता उत्तेजित हीं | 
क्या ह ड MST कहा--अपनी टोपो उतार लो? राजा 

: उस बेचारे ने अपनी टोपी उतार दी | लोग इतने पर 
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था। Wey | 


वन गये | सारे व्रलिन शहर में शहीदों का बरव 7 
जुलूस राजप्रासाद के सम्मुख पहुँचा, तो लोगे | 


भी सं 
| प्रशिय 
था। 
उनके 
ala 
| aa 
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१८४८ ॥ daz नहीं हुए | उन्होंने फिर चिल्लाकरःकहा--नीचे. श्राओ? | 


| परु | [शवा का राजा नीचे उतर आया । जनता के सम्मुख वह असहाय 
उत्साह | था| उसे मजबूर किया गया कि शहीदों के तम्सुख सिर भुकाये, 
वषि | उके प्रति सम्मान प्रगट करे | इतना ही नहीं, राजा की तरफ से 
| ar प्रकाशित की गई, कि “शहीदों? के कतल के लिये सारे शहर 
के पतन | #शोक मचाया जावे | द 
री + क्रान्ति--प्रशिया के अतिरिक्त Wea जर्मन राज्यों में भी 
ee | ait के चिह् प्रगट हुए । १८४८ के मार्च और एप्रिल-इन दो 
कास | महीनो मे जर्मनी के अधिकांश राज्यों में क्रान्तियां हुई । एकतन्त 
। इलः | शासन का अन्त कर वैध राजसत्ता की स्थापना की गई | प्रायः संपूण 
नतक ' अनी में नवीन शासन-विधान तैयार किये गये | एकदम सम्पूण देश 
है ये। , जागृति सी उत्पन्न हो गई | 


जावे। 
| था! 
] पडे| 


| फ्रांकफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा नवीन विचार के लोग 
| सने से ही संतुष्ट नहीं थे । वे जनता के अधिकारों के साथ ता 
| रीय एकता की स्थापना के लिये भी उत्सुक ये | इस उद्देश्य से सम 


UT | भनी के उदार नेताओं ने फ्रांकफोर्ट नामक नगर में एक राष्ट्रीय 
‘a | Rr का संगठन किया | इसमें कुल मिलाकर ५६८ मतिना 
ज़ 


| लित हुए । १७ मई १८४८ को फॉन यागर्ने नामक राष्ट्रो न 
YO Site में महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ CA oe 
| क भाषण में फॉन गागर्न ने उद्धोप्रित किया कि हम लोग यहाँ 
| र जर्मनी के लिये एक शासन-विधान का निर्माण करने के 
| . एकत्रित हुए हैं। राज्य की स्वामित्व शक्ति वस्तुतः 
॥ > हम लोगों ने राज्य के भाग्यनिर्णय का विकार 


जनता में निहित 
र जनता से. 


गई | ह अधि रे 
राजा | पड किया है । महासभा के मुख्यतया दो दल मं) ४४ दल वैध 
ने पर WRT राजसत्ता का पैक्षपाती था और दूसरा दल 


या, हो, जनता 


' यापना करना 
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के आधारंभूत अधिकार कौन से निश्चित किये जाचें--इन बातो 
बहस में असाधारण देर लग गई | यह विलम्ब जर्मनी में नव 


प्रवृत्तियों की सफलता की दृष्टि से घातक थी । क्रान्ति का जोश ठरा al 


पड़ रहा था । ज्यों ज्यों देर होती जाती थी, लोगों की दृष्टि में फ्रा! 
की राष्ट्रीय महासभा का महत्त्व भी कम होता जाता था | इसके गरि. | 
रिक्त, कुछ अन्य प्रश्न थे, जिनका निणुंय कर सकना बहुत कठि | 
था | अरब तक जर्मन राज्यसंघ में सम्पूर्ण आस्ट्रिया सम्मिलित था। 
पर ग्रास्ट्रियन राज्य में बहुत से ऐसे प्रदेश भी सम्मिलित थे, A 
निवासी जर्मन जाति के नहीं थे । जर्मन राज्य संघ में उन प्रदेशोंओों | 
संम्मिलित करना फ्रांकफोटे में एकत्रित देशभक्तों को समुचित प्रती | 
नहीं होता था | ग्रतः उन्होंने यह निर्णय क्रिया कि नवीन जर्मन रा 
संब में राष्ट्रिया के केवल उसी प्रदेश को सम्मिलित किवा जागे | 
जिसमें जर्मन लोग वसते हों | यह निर्णय राष्ट्रोयता की दृष्टि से oF 
था, पर बड़ा ही अक्रियात्मक्त था। आष्ट्रिया का ग्राधा हिसा | 
राज्यसंध में सम्मिलित हो और आधा न हो - यह व्यवस्था कभी काग | 
'न दे सकती थ्री | श्राष्ट्रिया का राजा भो इससे कभी संतुष्ट नहीं ay 
- अकता था। अगला प्रश्न यह था-संगठित जर्मनी का सम्राट कौन है! | 
अधिकांश लोग राजसत्ता के पक्षपाती थे, रिपब्लिक का पत्त प्रवत al 
| अत: यह भी निर्णय करना आवश्यक था कि सम्राट के पदर |. 
गा को राजा और ग्रास्ट्रिया का सम्राट | आस्ट्रिया की तर 
कर, आखिर यह फैसला किया गया क्रि प्रशिया के राजा. को 
USAT का सम्राट बनाया जावे | परन्तु जब यह निर्णय रि 
आजा क सम्हल पेश किया गया, लो वह संतुष्ट नहीं हुआ । उसने | 
में भरकर कहा--मैं असली राजमुकुट चा दात = रास के हुई पिरि 
RG GES कुट चाहता हूँ, फ्रांस हि 
- से उठाकर मुकुट को सिर पर रख aT 
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बातों a 


अब नहीं है? प्रशिया का राजा नहीं चाहता था, कि जनता के 
में नवोन 


| बोटों सें, जनता की इच्छा से इस बात का 'फेसला हो कि वह सम्राट 
श ठरा | वने) बह अपने बाहुबल से सम्राट्‌ बनना-चाहता था | मध्यकाल की 
रां | दह गौरवमयीः “वीरता? थी | 

के श्री. | अ्सफलंता - प्रशिया के राजा ने केवल इतना ही नहीं क्रिया | 
त काढ | बृदि वह सम्राट बनने से इन्कार -कर देता, तो कोई बड़ी बात न 
शत पा | होतो पर उसने क्रांति तथा नई प्रवृत्तियों का खुल्लम खुल्ला बिरोध 
(नि | इना प्रारम्भ कर दिगा । पिछले दिनों प्रशिया में जो नवीन सुधार 
देशों | दिवे गये थे, वे सब वापिस ले लिये गये । प्रतिक्रिया शुरू हो गई । 
त ग | अत्य जर्मन राज्यों ने अशिया का अनुसरण किया | सभी जगह क्रांति 
न र । जो कुचलने का प्रयत्न प्रास्म्म हो गया। 

गा! ग | प्रतिक्रिया कां प्रारम्भ -फ्रांकमोटे की राष्ट्रीय महासभा 


Aa | arg थी॥ बना-बनाया खेल बिंगड़ रहा था | साल भर की मेहनत 
| हिल | अर्थ हो रही थी ॥ क्रांतिकारियों के सम्मुख अब कोई मार्ग न था। 
ड 3 | Ma लोकसत्तावाद तथा राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में 
का | उ्देभारी असफलता 2) रही थी। निराश होकर उन्होंने विद्रोह का 
od | WAT लेने का निश्चय tear | अनेक स्थानों पर गदर हुए | पर 


| “रिया की सेना उन्हे कुचल देने के लिये उद्यत थी। सेना ने 
| तरह बिद्रोहों को शान्त क्रिया । इतना ही नहीं, प्रशियन सरका, 
हुकुम दिया कि राष्ट्रीय महासभा क्रे प्रशियत प्रतिनिधि वाच 

WH । अन्य अनेक राज्यों ने प्रशिया का श्रवुकरण किया । 
य महासभा टूट गई | केवल १०४ प्रतिनिधि शेष रहै | इन लोगों 


प्रशि | 
aa) पोटे को छोड़कर gems में अपना कार्य प 
कित | र मी वे आराम से न बैठ सके | dea के राजा Sie 
ii हुकुम दिया कि इस 'राष्ट्रीय महासभा? को भंग कर 
| इस र यों को भी 


) (८४८ क्रो “महासभा? के क्रशिष्ट Asal 
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तितर-विंतर कर दिया गया ।' जर्मनी की' नवीन प्रवृत्तियाँ फ्रांकफोर क 
राष्ट्रीय महासभा के रूप में संगठित होकर प्रगट हुई थीं | उन्हें कुर 
कुछ सफलता भी प्राप्त हो रही थी ।'पर पुराना जमाना श्रमी बहा | हयर 
प्रबल था | वह विजयी हुआ । प्रशिया का एकतन्त्र' स्वेच्छाचाप॑ | दो 


शासन आखिर इन प्रवृत्तियों को. नष्ट करने में पूर्णतया सफल हुद्रा | 


१८४८ की क्रान्ति की लहर के वाद भी सम्पूर्ण जर्मनी में एकतन | 
स्वेच्छाचारी शासन कायम रहे । राष्ट्रीय एकता की तरफ. जो फ़ | 
बढ़ाया गया था, वह भी सफल नहीं हुआ | पर इसमें सन्देह नहीँ | 


कि नई प्रवृत्तियों की भावी सफलता के लिये मैदान तैयार हो ग्या! 
यह नहीं समझना चाहिये कि १८४८ की क्रांति जर्मनी में सर्वषा 


असफल रही, या फ्रांकफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा ने कोई कार्य नहीं | वि 
किया | हम: देखेंगे कि कुछ समय बाद ही जर्मनी राष्ट्रीय दृष्टि हे | 
एक हो गया और स्वाधीनता तथा लोकतन्त्र की ओर भी पर्या ह | काने 
स अग्रसर हुआ | यह सब इतनी सुगमता से न हो सकता, यदि १८४९ | 


को घटनायें उसके लिये मार्ग. साफ न कर देतीं | °| 


(४) इटली में क्रान्ति की लहर 
C (2५, आर [oS © ग्‌ 
सम्पूरं इटली में कन्तियाँ -यह बात पहले सपष्टकी १ | 


चुकी है कि वीएना की कांग्रेस के बाद उत्तरीय इटली के श्रवि | 


भण र श्राद्रिया का ्राधिपत्य था । इटालियन लोग न॑ के 
स्वाधानता के लिये प्रयत्न कर रहे थे, अपितु राष्ट्रीय एकता श 


स्थापना भा उनका प्रधान उद्देश्यः था । मेटरनिख, के पतन के वर | 


इटालियन देशभक्तों में अपूर्व उत्साह और साहस का संचार ह| है 
सबसे पहले, मिलन में विद्रोह हुआ | मिलन. नगरी से श्र | 


न ace © | 
सेना को परास्त कर वाहर निकाल दिया गया । धीरे धीरे पर्सी. | 
लॉम्बाडी, aan सेनाओं. तथा कर्मचारियों, से खाली हो ^ | 
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क्रान्ति की तीसरी लहर | ३४१ 
को झेलत का अनुसरण वेनिस ने किया । वेनेटियन -लोग विद्रोह के लिये 
उन्हे वह | gag हो गये । एक वार कर बोनस न रिएग्शिक Pl) उद्धार 
भी बह | gr सार्डिनिया के राजा चाल्स एल्वट ने मिलन ओर वेनिस के 
Por | बद्र में क्रान्तिकारियों को सहायता को। क्रांति उत्तरीय इटली तक 
हु्रा। | है सीमित न रही । धीरे धीरे सम्पूर्ण इटली विद्रोहाग्नि से Sela 
| एतत | हे गया | नेपल्स, रोम, टस्कनी ग्रौर पीडमोन्ट--सव “स्थानों पर 

जो प | बनता ने विद्रोह किसे । नवीन शासन-विधानों को स्थापना की गई | 
देह. कीं | र्त्र वैध राजसत्ता के सिद्धांत की विजय इष्टिगोचर .होने लगी । 
री गया। | इना ही नहीं, राष्ट्रीय एकता के लिये भी उद्योग करिया गया । 


मे सा | amas राजा को संगठित . इटालिवन राष्ट्र का नेता स्वीकृत 
गाय नही | छिया गया | पोप पायस दशम और नेपल्स का वोबों वंशी राजा भी 
हि के | रोय भावना की लहर में बहकर सार्डिनिया के राजा को इटली 
ति स | नेता मानने के लिये उद्यत हो गये | कुछ देर के लिये नजर 
दे १८४ | ने लगा कि इटली की सव राष्ट्रीय महत्त्वाकाँलायें पूर्ण होकर रहेंगी। 
आएिया के साथ यद्ध--परन्तु Wt उपयुक्त समय i नहीं श्राया . 
| पुराना जमाना अभी बहुत प्रवल था । ग्रास्ट्रिवन सेनाये कुछ देर के 
| Mana अवश्य हो राई थीं, पर उत्तरीय इटली से सदा के लिये 


£| 


2 जय 


al जा उन्हें © Go ft से ति राडे 
Oo Se सकना सुगम कार्य नहीं था। आ्रास्ट्रियन सेनापति cel 
‘qa | ON = 

aa | Tie नामक स्थान पर आश्रय 'लेकर इटालियन विद्रोह को 

ae शत करने की तैयारियाँ कर रहा था | यदि इटालियन लोग TSE 

बरार शकर उसका मुकाबला करते, तो उनकी सफलता निश्चित थी । पर 
किए eae 8 ce राजा 

a "क एकता अभी उत्पन्न नहीं हुई श्री) साडिनिया का 


एट अकेला शास्या को परास्त नहीं कर सकता था। 
| इछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होता था कि द 
| र एकता की स्थापना हो गई है, पर आस्ट्रिया के साथ युद्ध 
| Ty होते ही ह न्कणिक्र एकता काफूर की तरह उड़ गई । पोप 


ठ क क ब । 
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३४२ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


पायस दशम ने कहा--हमारा काम शान्ति स्थापितः करना है, गु 
नहीं । श्रास्ट्रिया रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे पक्का मित्र है 
हम उससे किसी भी दशा में लड़ाई नहीं कर सकते |: नेपल्स $ 
राजा ने भी पीठ फेर ली । टस्कनी ने भो. सहायता करने से इन्रः | 
कर दिया । श्रव श्रास्ट्रिया कोः शक्तिशाली सेनाओं. का मुकाबला | 
करनेवाले रह गये-सार्डिनिया, लाम्वाडी, वेनेटिया, परमा शरौ 
मोडेना । इनके लिये आष्टिया का मुकाबला कर सकना सु | 
नहीं था | चाल्सं एल्वर्ट के नेतृत्व में उन्होंने बड़ी वीरता से रारा | 
का मुकाबला किया | आखिर, वे परास्त हुए atic एल्वर्ट को सबि | 
करने के लिये वाधित होना पड़ा | 


मे + ३ = i a Sos 
रोम में क्रांति--इस बीच में क्रान्ति की प्रवृत्ति इटली में निए! | 


प्रबल होती जाती थी । फ्लोरेन्स में: रिपब्लिक की स्थापना की गई। | 
खास रोम में विद्रोह हुआ | पप्र का शासनाधिकारी रोस्सी. कतल ऋ | 
दिया गथा । पायस दशम भाग खड़ा हुआ । उसे नेपल्स' के राजा के | 
यहाँ शरण लेने को वाधित होना पड़ा। १८४७ के फरबग्री- गाए | 
में रोम मे राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई और पोप के शासन का श्रत | 
कर रिपब्लिक की उद्वोषणा कर दी गई | . 

= असफलता--उधर सार्डिनिया के राजा और ग्राष्टरिया a 
सन्धि देर तक कायम न रह सकी । माचे १८४६ में फिर युद्ध ग्रास्म | 
हो गया | पर यह युद्ध देर तक जारी न रहा । ५ दिन में ही पहता | 
हो गया | २३ मार्च के दिन नोवारा wae में एल्तरट की a 
तरह पराजय हुई । उसने निराश 


= क्टः N द्विती f 
GR एमनुश्रल द्वितीय इटली. की राष्ट्रीयः एकता का र 


| 

हुआ व कुछ Ae : i 

ड पर अब कुछ समय के लिये राष्ट्रीय एकता तथा धीरी 
प्रयत्न असफल, हुए. ॥ विजयी, ग्रास्ट्रियन, सेनाओं ने समू | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


means शा होकर अपने लड़के विक्टर GI | 
चे म राजगद्दी का परित्याग कर दिया | भविष्य मे ` 


. जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्रान्ति की,तीसरी लहर ३४३ 
है, फु इटली में कान्ति का विनाश किया | मिलन, वेनिस, फ्लारेन्स तथा 
मित्र ह, | रेम में जिन नवीन रिपब्लिकन राज्यों की. स्थापना हुई थी, उन सबको 

नेपल्स ३ | wat पुराने एकतन्त्र शासन को स्थापित किया गया । रोम, टस्कनी 
से इना | ac वेनिस के पुराने शासनों का पुनरुद्धार हुआं। जिन राज्यों 
wera | # नवीन शासन-विधान बनाये “गे Ri उन सबको TEAR 
भा ae | दिया गया । पर आष्ट्रिया को सम्पूर्ण शक्ति विक्टर पल द्वितीय 
7 झा | के राज्य से नवीन शासन विधान को नष्ट न कर सकी | साडनिया रर 
रादर | पौढमौन्ट के इस नये राजा ने नवीन शासन-विधान को कायम रखा | 

क्रो | इस राजा ने न केवल नवीन शासन-विधान को नष्ट नहीं किया, पर 
MLE इटली भर के उदार विचारों के लोगों को अपने कि द 

(facet । ग्राश्रव प्रदान किया | इसका दरवार उदार तथा नवीन . प्रवृत्ति 
कीगई। || का एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थान बन गया | इटालियन देशभक्त 


तल कर | 
राजा कें | 


री- मात | 


का श्रत | 


ग्राशा करते थे कि यह राजा उनका' उद्धार करेगा | निससन्दह 
वे निराश नहीं हुए । किस प्रकार fae एमेतुग्रल द्वितीय ने 
उनकी आशाओं को पूर्ण किया, इस पर हम आरोळी. 
प्रकाश डालेंगे | * 


| nas 5 ? यदि ऊपर 
ef. i १८४८ की क्रांति इटली में असफल हो गई ! हि 
रया ग | सेदेखा जाये निस्सन्देह वह सफल नहीं हुई | पर AK 
र | जावे, तो निस्सन्देह वह सफल नहीं हुई 
प्रास | दि क य कि य॒ स्वाधीनता 


से विचार करें, तो उसने इटली की भावी राष्ट्र 


हत केलिये मार्ग तैयार कर दिया--यह कोई कम बात न थी। 
७. “वी प्रभाव 
त्र ` (४ ) अन्य देशों पर क्रान्ति का 


S 
इडलेराड में का शायद ही कोई 


N ~ प्रभाव न 
रे ऐसा रहा हो, जिस पर १८४८ की क्रान्ति की लहर ने 


THA इ के लिये जो आन्दोलन चल 
ITS में शासन-सुधार ३२ में जो सुधार 


शा था, १८४८ में उसे बहुत सहायता मिली । १5 
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३४४ | यूरोप का ग्राधुस्तिक इतिहास 


किये गये थे, उनसे केवल मध्य-श्रेणि के लोगों को ही अधिकार प्र «a 
हुए x | सर्वसाधार ण्‌ जनता--वि रॉ श्रौ oe, टे cal 
ण जनता--किसानों ओर मजदूरों को उनसे को! 


भी लाभ नहीं पहुँचा था | इसलिये १८४८ से पर्व ही और aie । का 


शासन सुधार 3 लिये आन्दोलन प्रवल हो रहा था। १८३८ प 

चाटिस्ट आन्दोलन! के नाम से एक नवीन ग्रान्दोलन प्रारम्भ क्वि 

राया था । फ्रांसिस क्षेस नामक आदमी ने सुप्रसिद्ध मेग्ना चार्टा के 
अनुकरण, में एक नवीन चार्टर तैयार क्रिया । इस चार्टर में मख्य हा | 
से निम्नलिखित बातों की माँग की गई थी--बोट देने का अधिकार समूणं | 
FOr SAAT को दिया जाय | बोट गुप्त पर्चियों ( वेलट ) द्वारा दिये 
जाव । पालियामेन्ट के चुनाव के लिये देशों को ऐसे निर्वांचक-मरडलोंगे 
हर हे जाले; जिनसे एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित हों । दाउ 
लोगों की एक पार्लिय लन डक य ae | a : भा 
किया गया Ro ee में हुई स 
में देश की Tate So _ ie ay याग 

कोलगाव ती थी कि सॉट 
जा, हाउस आफ कामन्स eee 2 ae es na a । 
Te हुआ कि सार्वजनिक aa हीन TS | i 
era ली ।र अखबारों द्वारा चाटर १ 
वर जारी रहा | १८४२ में एक अन्य प्रार्थनापत्र तैयार 


EAT, इस पर तीस ख आदमियों 3 
SA शाख आदमियों के हस्ताक्षर कराये गये थे । इसे 


पहले से ही a 
हा शासनः सुधार का आन्दोलन कर रहे थे | उनका संगठत _ | 
र ५०० के लगभग चाटिस्ट सोसायटी | 
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क्रान्ति की .तीसरी लहर २४५ 
कार प्रात ate में स्थापित थीं । इनके संदस्यां का संख्या मी ४० हजार के 
नसे ae | तगमग थी । यूरोप की क्रान्तियों का समाचार सुनकर इनके उत्साह 
` ग्रहि |. का ठिकाना न रहा । ये लोग भी कुछ कर दिखाने के लिये उतावले 
८३२८ † | हे उठे | बड़ी-बड़ी संभाओों की श्रायोजना की गई | ग्रान्दोलन को 
म्म क्रिया | ग्रवन्त प्रचशड रूप दे दिया गया | १० एप्रिल १८४८ को लण्डन 
चार्ट के | पे एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई | कहते हैं, इसमें पाँच लाख श्रादमी 
ream | सम्मिलित हुए | एक तीसरा प्रार्थनापत्र तैयार किया गया, उस पर ६० 
mR | ताख ग्रादमियों के हस्ताक्षर कराये TA | इतने लोगों के हस्ताक्षर करा 
रा fa | सकता हैसी मखोल की वात. न थी। सारे देश में प्रचण्ड आन्दोलन हो 
रडलो | रा था। लोग समझते थे, पता नहीं क्या होनेवाला है | एक बहुत वड 
| हाउस । जुन्नूत की योजना की गई | पंर उस समय के प्रधान मन्त्री वेलिङ्गटन के 
डा दी | ड्यूक ने इसे रोक दिया | सरकार की ओर से अतिरिक्त पुलिस संगठित 
मे श्रौ | ओ गई। विशे सिपाही भर्ती किये गये | इन सिपाहियों की संख्या ९ 
AM | ताख ७० हजार तक पहुँच गई | सरकार की इस भारी ताकत का पका 
dae | बा करसकना चार्टिस्ट लोगों के लिये कठिन था | वे घवरा गये Ia 
मागी | नहीं निकल सका | पर तीसरा प्राथनापत्र पार्लियामेण्ट के सम्मुख पेश 
[तोद | किया गया | कहते हैं, यह प्रा्थनापत्र ६० लाख दस्तखतों के कारण इतना 
ey RA गया था, कि इसे ढोने. के लिये ६ गाड़ियों की जरूरत हुई थी | 
टरका | असफलता--विवेचना के बाद मालूम हुआ fe TAT न 
त हस्ताक्षर जाली | इससे TIRE लोग बहुत “बदनाम ही 
| इसमे | भये। उनका आन्दोलन धीमा पड़ गया। चार्टिस्ट आन्दोलन एक | 

aa झे की तरह उठा था, बुलबुले की TE ही वह 7 जर a | 
a | फ के अन्य देशों की तरह इङ्गलैण्ड में भी खून है भारी 


SR सन्देह नहीं, क्रि १८४८ में इङ्गलेणड मे भी क्र ice 
An खेड़ा हुआ: था | सरकार के मजबूत हाथों ने उसे शा ह होना 
। पर चार्टिस्ट लोगों को जो वास्तविक माँगें थीं; उक प ह 
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आवश्यक था । कुछ वर्षा वाद ही वे सव क्रिया में परिणत हो गई 


इङ्गलेएड के शासन-विधान के विकास पर हम एक प्रथक्‌ अध्याय गे 


विशेषरूप से प्रकाश डालेंगे | 

हालेएड में शासन-सुधार--क्रान्ति की लहर ने हालैएड प 
भी प्रभाव डाला | जनता की माँग थी कि शासन में सुधार किया 
जावे | ग्राखिर, राजा विलियम द्वितीय को लोकमत के सम्मुख तिर 
भुकाने के लिये वाधित होना पड़ा | एक कमीशन नियत किया गया, 
जिस शासन में सुधार करने का कार्य सुपुर्द किया गया । इस कमीशन 
ने जा नवीन शासन-विधान बनाकर तैयार किया, उस द्वारा एकतल 
शासन का वेध राजसत्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया गया | इस 


तय शासन-विधान को जनता से स्वीकृत कराने के लिये राष्ट्रोब | 


Pe की अधिवेशन बुलाया गया | महासभा ने नवीन शासन 
विधान को स्वीकृत कर लिया और नवम्बर १८४८ से वह क्रियाओं 
` परिणत भी हो गया। नये शासन-विधान में मन्त्रिमएडल को राष्ट्रपति 
गाता के प्रति-उत्तरदायी बनाया गया । धार्मिक विश्वासो शर 
RUM की सब लोगों को स्वतन्त्रता दी गई। जनता के जम 
सिद्ध अधिकार उद्दयोषित क्रि 
"क लोकतन्त्र वेध राजसत्ता के रूप में परिवर्तित हो गया | 


T a 
स्वटजरलरड--हालेरड की तरह स्विटजरलेणड में भी 


१८४८ > 
म शासनः विधान म महच्तपूण परिवत्तन किये गये | इस 


विद्यमान था, वह १८१५ में बना था! 
एस्वटजरलेणड के सम्पूर्ण 9 
णं प्रदेशों 6 
अमीर लोगों के ( कैन्टनों ). में शासनसत्र 
उदार विचारों के 
केर रह थे। यही नहीं, व 


हाँ धामिक बड़ा था | रोमं . 
कैथोलिक और अ प्रश्‍न मी बड़ा विकट 


लोगों में सख्त विरोध था । लूसने ॐ | 
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ST उसको परिवर्तित करने के far went 


ये गये | परिणाम यह. हुआ कि हार्ड . 
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क्रान्ति की तीसरी लहर ३४७ 


रर जुग--इन तीन कैन्टनों ने, जिनमें कि रोमन कैथोलिक लोगों की 
बहुसंख्या थी, शेष देश से प्रथक्‌ होकर एक अलग कैयोलिक 
रका संगठन कर लिया था। उदार ओर राष्ट्रीय बिचासें के 
होग इससे बहुत चिन्तित थे | आखिर कैथोलिक संघ से लड़ाई करके 
उसे परास्त किया गया और १८४८ में समस्त देश को नये सिरे से 
संगठित कर नवीन शासन-विधान की स्थापना की गई | स्विटजरलैए्ड 
में जो शासन-विधान वर्तमान समय में प्रचलित है, उसका प्रधानः 
हाचा १८४८ के क्रान्तिकारी साल में ही तैयार किया गया था| 
डेन्मार्क १८४८ की क्रांति की लहर ने डेन्माक पर भी प्रभाव 
डाला। वहाँ पर भी शासन सुधार किये गये और राजसत्ता को AA 
रंशा में लोकमत के अधीन क्रिया गया | Fs 
अन्य प्रभाव--स्पेन, पोलैरड और are भी क्रांति की 
लहर से अछूते नहीं वचे | पोलैणड में अनेक स्थानों पर विद्रोह हक 
पर वे बहुत मामूली किस्म के थे । उनसे लोगों की हिथात पर % ह 
प्रभाव नहीं पड़ा । आयलैंरड में भी विद्रोह हुग्रा, पर aT लोगों 
ने उसे बड़ी सुगमता से शान्त कर दिया । 
इतना ही नहीं, क्रांति की लहर ने श्रटलाँटिक सागर शान कर 
अमेरिका पर भी असर डाला । वहाँ दास्या को AT कळ के 
लिये जो आन्दोलन चल रहा था, क्रांति की लहर से वर्द बहुत 
TAS हो गया । ल 
१८४८ में क्रान्ति at जो लहर उठी थ्री, वह सर ह 
ऐक परचरड़ तूफान के रूप में व्याप्त हो गई थी। सारा म के 
एक भयंकर भूकम्प के समान दिल गया था । शर्फिशाली ue हे 
‘Shera डावॉडाल हो गये थे, सदियों tee विशेषा 
ओर बि च 2 परन्तु फिर भी प्रायः 
: ९ विषरमताओं को भारी घात पहुँचा था। ES 


दी संस्थायें और 


~ 


देशों में कन्ति असफल रही | पुराने जमाने 
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शासन करना है, दूसरों को शासन में रहना है । वड़े लोग हमेशा बड़े 
a रहेंगे | गरीव मजदूर उनका मुकावला कैसे कर सकते हैं ! पाँचो 
SU क्या कभी वरावर हो सकती हैं ? निस्सन्देह, १८४८ की प्र 
नाओों ने अन्ततोगत्वा इन व्रिचारों को सत्य, सिद्ध कर दिया | परतु 
TRG कया थी! आरव एक सदी गुजर जाने के बाद हम 
क्या देखते , हैं ? १२४८ के क्रान्तिकारी जो कुछ चाहते ये, वह 

कारी विचार आज अनेक Wal 


में पिछड़े हुए लोगों के 5 अर 2 
“ay a | लाना के खयाल प्रतीत होते हैं | मानवीय उन्नति का 
5 । १०४८ कौ क्रान्ति की लहर ने असफल होकर भी 


लोगों में एक नवीन इष्टि. नयी 
ड सं lt नवीन दृष्टि, नवीन कल्पना और नवीन भावना शो 
SOA कर दिया था | क्रान्ति का Siz 


एक दौड़ में नहीं पहुँचा ज मी वत प 
हिलाना तो अनिवार्य हा ना सकता था। पर उसके लिये ara 
ही था । १८४८ में एक बार जनता ने पूरी 
AC भागने की कोशिश की | पर उनके हाय पैर 
तरह इस बार भी a ay इए थे । १७६३ और १८३० al 
खर्च हो गई | पर क्या इ शक्ति इन जंजीरों को तोड़ने में री. 
लिये हाथों पैरों को कर क जजारां का तोड़ फेंकना और,जरा देर % 

" झुले तीर पर हिला-डुला सकना साधारण बात थी! 


नहीं, कान्ति की यह भी मामूली सफलता नहीं थी । 
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ठु विगडे 
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गों को 

शा बडे 

a चौबीसवाँ अध्याय 

ही बः 

ह नेपोलियन तृतीय का साम्राज्य 

(१) सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय का अभ्युदय 

१ १९ 

हुत लुई नेपोलियन का प्रारम्भिक जीवन-- ८४८ की राज्य 
gai | शान्ति के वाद लुई नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार hal रिपब्लिक 
ते का का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
_ भी | है। लुई नेपोलियन का जन्म सन्‌ १८०८ में gece राजप्रासाद 
को. | में हुआ था | उसका शैशवकाल बहुत ही AMS में व्यतीत हुश्रा 
वहाँ या) उस समय में फ्रांस का “भाग्यविधाता नेगोलिबत AME 
a था | बोनापार्ट परिवार के सव व्यक्ति ऊँचे से ऊंचे राजकीय सम्मान 
पूरी | गत कर रहे थे। लुई नेपोलियन का लालन-पालन मी राजकुमार क 
पैर समान हुआ । पर उसके ये सुख-वेभव के दिन देर तक न रहे | वाटल 
श की के रण॒क्षेत्र में परास्त होकर जब नेपोलियन का पतिन gar; ओर 
दीः पुराने वोबों। राजवंश के आधिपत्य का पुनरुद्वार किया ma 
र्‌े tras परिवार के सब व्यक्ति अत्यन्त. दुरदशाग्रस्त हो गये | 
At सं जब Ui नैपोलियन की आयु केवल ८ ‘gy की थी, उसे गाड 


| इकर देशों ~ 
eX विदेशों में भागना पड़ा | पोलियन 
भाग स्विय्जरलैण्ड आर जर्मनी में व्यतीत हुआ | अभी ad 


भो नापाई 
ONE का पुत्र “रोम का बादशाह 
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सम्पूणं भक्त उसी को अपना नेता मानते थे । नैपोलियन इस नाम 
में एक WAI जादू था । बहुत से लोग इस प्रकार के थे, जो फ्रा मे 
फिर नैपोलियन का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे | वे सब्र “रोग 
के बादशाह” को ही अपना नेता मानते थे । पर १८३२ में 
इस नेपोलियन द्वितीय या “रोम के बादशाह”? की मृत्यु हो गई | 
अब नेपोलियन-दल को नेता और नेता लुई नेपौलियन a | 
१८२३२ के बाद १६ वर्ष तक वह निरन्तर फ्रांस का भाग्यविधाता 


बनने के लिये षड्यन्त्र करता रहा । वह बड़ा उत्तम लेखक था। 


अपने लेखा म वह सदा यही प्रदर्शित करता था करि मैं क्रांति का 


ay FY Bynes x >. 
ल पक्षपाती हू | नंपोलयन के नाम मं एक अद्भुत जादू तो था | 
~ ~ h 


ही उसके श्र an c ने ~ ~ » २ n ~ ~ Lat ~ 
fe : AU लुई पोलियन के क्रांतिकारी विचारों ने उसे 
ae ae लोकप्रिय बना दिया था । १८४० में नेपोलियन 
a a तिक FRI सेन्ट हेलेना से पेरिस लाये गये। उत 
पर फास में असाधारण रूप से उत्साह तथा ,जोश का 
संचार हुआ । जनता बीरों की 
कैसे झुला सकते थे । उन्होने ग्रपने 
ae : ते थे | उन्‍होंने श्र 

राष्ट्रीय वीर की apie 
परिचय दिया । 


-गः NS 4 
गा । मधम नेपोलियन की महत्ता से उसके भतीजे ने भी लाग 


उठाया | लुई नैपोलि लियः म हे 
on 5 पीलियन भी बीरों की तरह पुजने लगा । ग्रा 
G की ८ नशा aan 
ans Bae क रक्षा के लिये उस समय के राजा लुई फति | 
जल | कैद होने मा कि लुई नेपोलियन को जेल में डाल दिया 
“९ दन से लुई नेपोलियन का महत्त्व मेर भी धिक बे 
गया | लोग उसे शहीद न का महत्व और भी अधिक १ 


इङ्गलेरड ज qe 
द्वितीय Ry रिपरि T Wear | 
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यया के प्रति असाधारण सम्मान और श्रद्धा का | 


| 
| 
| 
| 
। 
हमेशा पूजा करती है । नेपोलियन के | 
| 
| 
x SS ९ SN~ | 
र्ष दशा मं से जुई नेपोलियन का महत्व ब | 


चोद से समझने लगे | १८४६ में वेश बदलकर वह 
केद से माग निकला और इः 755 पेवेरा 
[oS 


“लक का राष्ट्रपति--वहाँ वह 9S | 
j 
| 


` नेपोलियन तृतीय का साम्राज्य . ३५१ 


क्री प्रतीक्षा कर रहा था। १८४८ में जब फ्रांस में राउयक्रांति 


झा नाम ~ गो श्रौ I YS NS 
स हे | हुं, तब वद अपने देश वापिस लौट आया ओर करांतिकारियों में सम्मि- 
| “शे | हित हो गया । राष्ट्रीय महासभा में वह चार स्थानों से प्रतिनिधि 
-३२ मैं | दुगा गया था--यह उसकी लोकप्रियता का अच्छा प्रमाण है। 
गई । | राष्ट्रपति के लिये वह उमीदवार खड़ा हुआ | नेपोलियन द्ल तो 
बना। | उसका समर्थक था ही, रिपब्लिकन दल के बहुत से लोग भी उसी 
विधाता | केप में थे । परिणाम यह EAT कि निर्वाचन में उसे असाधारण 
; था। | सफलता हुई । अपने सुप्रसिद्ध चचा नेपोलियन ब्रोनापाट को तरह 
ति का | बह भी फ्रेन्च रिपब्लिक का राष्ट्रपति बन गया | र 
तोधा | २ दिसम्बर १८५१ का षड्यन्त्र- राष्ट्रपति बनकर नेपोलियन 
ने उपे | तृतीय श्रपनी वैयक्तिक स्थिति को gee करना चाहता या | इसके 
aaa ॥ तिये आवश्यक था, कि सब लोगों को संतुष्ट किया जावे | करास हे 
। उत्त | अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाली थी । इसलि 
श का | जबरोम में पोप के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया, तब उसने प 
न के | *औ सहायता की । इसके अतिरिक्त, कैथोलिक लोगों को संतुष्ट करने 
अपने | केलिये उसने शिक्षा का कार्य पादरियों के सुपुर्द कर दिया | SE 
रा का | समब फ्रांस में मजदूरों का बहुत जोर हो रहा था, AT उ Se 
व वढू | तिये विना भी कार्य नहीं चल सकता था । मजदूरों को खुर a 
लाभ | लिये लुई नेपोलियन ने अनेक विध कानूनों का निर्माण किया । = 
Thay j aT से मजदूरों के लिये पेन्शिन तक की व्यवस्था को गई \ ae 
फिलिप | |  कलोगों को संतुष्ट करने के लिये व्यापार आर व्यवसाय कॅ. सरक्षण 


इस प्रकार अपनी 


दया | शो दृष्टि में रख कर अनेक व्यवस्थायें की गई | परिर्तन कराते का 
क वई \ भिति को मजबूत कर उसने शासन-विधान में ऐस पी चित 
र वह फिर राष्ट्रपति नि 


थोग प्रारम्भ किया, जिनसे क्रि वह दुबारा 


व । परन्तु राष्ट्रप्रतिनिधि सभा ने इसे स्वीकृत नहीं Jee 
यन चे देखा कि अन्य कोई उपाय नहीं ९ 
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कानून का, उल्लंघन कर षड्यन्त्र करने का निश्चय किया | २ Rey 
se न x | 
१८५१ के दिन प्रातःकाल जब लोग सोकर उठे, तो उन्होने. देता 
कि पेरिस की सव गलियों में दीवारों पर बड़े-बड़े इश्तिहार लगे x 
हैं, जिनमें क्रि नैपोलियन तृतीय ने उद्घोषणा की है कि राष्ट्रप्रतिनिषि- 
सभा को बर्खास्त करिया जाता है और वोट देने का. अधिकार स 
लोगों को दिया जाता है । राष्ट्रप्रतिनिधि सभा के एक कानून ने बोट 
का अधिकार बहुत सीमित कर दिया था | जो लोग टैक्स देते ये, वे 
ही वोट का हक रखते थे | इस कानून से सर्वसाधारण जनता i 
बहुत a कला हुआ था । नेपोलियन ने इसी असन्तोष से 
लाम उठाया और सव लोगों को वोट का अधिकार देकर जनता 
ग Vesa को प्रात कर लिया । सार्वजनिक मताधिकार ही | 
घोष के ्रनन्तर नेपोलि 
रा ee नेपोलियन + जनता से यह आवेदन क्रिया 
१ कि नवीन शासन-विधान ते | मुके aK 
200 तैयार करने का का aK 
ae रने का कार्य मुझे BK 
इस इश्तिह दे op च RR et ‘ 
A he ररितहार के सा ग ही गिरफ्तारियों का सिलसिला प्रारम्भ कर 
ean a xe हजार के लगभग रिपब्लिकन नेताओं को गिरफार॑ | 
RS €शानकाला दिया.गया । इस कार्यवाही से जब पेर | 
म विद्रोह हुआ, तो सेना को REPRE 
से गोलाबारी की गई इलाया गया । विद्रोहियों पर निदयता 
गये | नैपोलियन we ११० से अधिक दमी. गोली से उद्या सि 
a गे तृतीय का षड्यन्त्र सफल हो गया | सेना पहले से ही 
उसके काबू में थी। कोई 3० 'ल हो गया | सेना पह | 
जिसने जरा भी ON आदमी उसका विरोध नहीं ,कर हका| | 
के _ शावाज उठाई, उसे कुचल दिया गया | | 
इसके वाद नेपोलि लिखितं 
प्रस्ताव त्य eG ने जनता के वोट के लिये निम्नलिखित |. 
कैया-- Fa जन लियन 
ता की इच्छा है कि लुई वैपोलिवग 
वोनापार्ट का ग्राधिपत्य SE > 
त्य कायम रहे =) wee वी) 
है किं २ दिसम्बर ९८५१. य अ TTS 
गे उद्घोषरणा के आधार पर नवीन शार 
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5 विधान का निर्माण करे |” २१ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक फ्रेश 
प्या पु को इस प्रस्ताव के पच्छ या विपक्ष में वोट देने का अधिकार 


ने. देहा | + ख ४८ हजार ae 

atx | दिया गया । ७७ लाख ४० हजार वोट प्रस्ताव के पत्त में आये 

तिनि ag लाख ४६ हजार विरोध में | इस वोट का परिणाम यह. 
ey | a ~. ESSE बे Ly . का ~ 

` हुद्रा क्रि लुई नेपोलियन बोनापाट फ्रांस का एकमात्र भाग्यविधाता 


झार स 
ने बोट | बन गया | हि 

“| n ~ >> [st न 
क थे थे नवीन शासन-विधान का निमाण-जनवरी १८५२ में नवीन 
| है| | 


शासन-विधान तैयार हुआ | नैपोलियन को ४ बर्ष के स्थान पर १० 
` | वर्ष के लिये राष्ट्रपति नियत किया गया | उसे यह भी अधिकार प्रात 
(on कि वह .अपना मन्त्रिःएडल स्वयं नियत करे व्यवस्थापन 
| विभाग में तीन. सभायें - रखी गई--(१ ) राज्य-परिषद्‌-इसके 
) Ret की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जावे और यह कानून तैयार 
करने का कास करें | ( २ ) व्यवस्थापिका सभा इसके सदस्यों की 
| ऐंस्या २५० हो और इन्हें निर्वाचित करने के लिये सम्पूण पुरुष 
जनता को बोट का अधिकार प्रास हो | यह समा प्रस्तावित कानूनों 
Ree करे और उन पर अपना मत निश्चित करे | ( ३ ) सीनेट 
सके सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा जन्म भर के लिये नियत किये 
' भे और इनका कार्य इस बात का खयाल रखना हो किं'कोई कानून 


जनता में 
न्तोष से 
` जनता 
फार कौ | 
[ क्रिया 
ह सुपु 


[म्भ कर 
गिरफ्तार । 
पेरिस 


[ | 
qaqa | a द र 
ne शसन विधान के विरुद्ध स्वीकृत न हो सके | इस शासर्न-विधान में 
rf वास्तविक बे 
है ही Bess राज्यशक्ति राष्ट्रपति के हाथों में दे दी गई थी। तीन सभाओं 


"दो के सदस्यों की नियुक्ति उसी के अधीन थी । छुई नेपोलियन की 


सका | | श्रपनी लिये 
रो मनमानी करने का पर्ण अवसर था | दस साल के ae 
5 टि हि न्त्रिय उसे 
जह्लि | विथ पत थी। उसे पूछनेवाला कोई न था | मन्त्रयां ते डी 
लिग | Wate करना था। अधिकांश व्यवस्थापक उसे नियत कर / 


का एकमात्र भाम्य-विधाता बन गया था | र 
eS नेपोलियन तृतीय--परन्त॒ नेपोलियन aT ह 
fis) २ ~ | द 4 

कि. ° 


x 
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~= 


संतुष्ट नहीं था। ्रमी एक कसर वाको थी । अभी वह सम्राट गी 
बना था । उसकी माता बचपन से ही उसे कहा करती थी--जिस ना है 
के साथ बोनापार्ट लगा होता है, वह संसार में कोई असाधारण बा | 
कर दिखाने के लिये उत्पन्न होता है। लुई नेपोलियन अपने चचा बन | 
अनुकरण करने के लिये उत्सुक था | वह राष्ट्रपति न रहकर प्रा | 
बनना चाहता था । वास्तविक शासन शक्ति उसके हाथ में ही a | 
चुकी थी, एक कदम और शेष था; उसके लिये) भी उपयुक्त wa] ane 
प्राप्त होने में देर नहीं लगी | | 
१८५२ में शासन-सूत्र को अपने हाथों में करके लुई नेपोलियन गे | हुतः 
सम्पूण फ्रांस की यात्रा की । सव जगह उसका बड़ी धूमवाम हे | गो 
साथ स्वागत हुआ। अनेक समाचार-पत्रों के संवाददाता उसके 
` साथ थे। यात्रा के समाचार बड़े जोर शोर से अखबारों में छु ऐ | रष 
थे | उसके पक्षपाती संवाददाता बड़े विस्तार में संवाद अखबार | ९ 
अक्राशित करवा रहे थे क्रि किस प्रकार स्थान स्थान पर लुई नेपोलियन इ 
का स्वागत हा रहा है, किस प्रकार जनता “सम्राट्‌ की जय! के तार | भर 
फे साथ उसका ग्रमिनन्दन कर रही है-। वस्तुतः, निपोलियन बेग | ३ 
पाट इस नाम में ही कोई ऐसा जादू था, जिससे कि वह जहाँ क | शहि 
अ ऽता था, लोग उसके दर्शनों के लिये एकत्रित हो जाते | | (रला 
असली नेमोलियन श्व नहीं था, पर उसकी छाया मौजूद थी। | 
गाता के बाद १ दिसम्बर १८५२ को नेपोलियन ने सीनेट केंर | _ ने 
भाषण करते हुए कहा कि जनता की वास्तविक इच्छा यह है ह | 
सुके Sale नियुक्त किया जावे | सीनेट में यह प्रस्ताव स्वीकृत हेह | रे 
देर नहीं लगी | इसके बाद संम्पर्ण फ्रेश जनता की सम्मति इस पता | 
gel et SINS अधिक बोट प्रस्ताव के पक्ष मे अवे! ] 
नेपोलियन की हार्दिक ग्राकांच्षा पूर्ण हुई । फ्रांस मे रिपब्लिक के लर भै 
पर फिर राजसत्ता स्थापित हो गई | 
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ता ( २ ) लुई नेपोलियन का शासन 


[रण्‌ काप Maat तृतीय ने १८५२ से १८७० तक राज्य किया । यह 
मे चचा ब्र | कात फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है । शान्ति और व्यवस्था 
कर सम्राट | ष्टि से यह काल श्रद्वितीय aise लोगों ने इस काल में 
में हीरा gone उन्नति की | यद्यपि इस उन्नति और समृद्धि का श्रेय 
क्त श्रव | Aiea के कतृ त्व को प्राप्त नहीं है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 
| उक्के शासन की शान्ति और व्यवस्था ने इस सर्वतोमुखी उन्नति में 
लियन ने | 
Ha के 
[ता उसके 
में छपरे 


नेपेलियन के अधीन था, एर लोकतन्त्र के शासन का ढोंग कायम 
खा गया था | व्यवस्थापिका सभायें मौजूद थीं, लोगों को बोट का 
, ग्रधिकार प्राप्त था | लोकतन्त्र के पक्षपाती तथा उदार विचारों के लोग 


बारें | हसे संतुष्ट थे ॥ पर धीरे-धीरे शासन की वास्तविकता का उन्हें बोध . 


नैपोलि | (त्रा, वे सुधार के लिये आन्दोलन करने लगे। वे कहते थे, कि 
? के नार | गन्रिमएडल को aa टू के प्रति उत्तरदायी न होकर पालियामेन्ट के प्रति 
न बेत | अदायी होना चाहिये | आखिर, वें अपने आन्दोलन में सफला हुए | 
जहाँ बह | errs: तृतीय के शासन के अन्तिम साल में, १८७०. में यह 


जाते | | परणं सुधार कर दिया गया ग्रोर मम्त्रिमणडल व्यवस्थापिका सभा 


| क्र 

थ्री | “पति उत्तरदायी हो गया | ह 
के तमु ने कर ना टं rigs नेक 
है ath पोलियन के शासन में फ्रांस को बहुत उन्नति हुई | अनक iE 
: a | na | व्यापार ग्रौर व्यवसाय बहुत बढे । रेल, सड़क) मह 
है | a ऐके निर्माण में बहुत से मजदूरों को कार्य मिला | जंगलात a 
र gal । खो. बहुत से नये जंगल लगवांये गये । नदियों पर हे pe 
"i ह अनेक ~ ~ = ट्री लों | u 
केयर | सार्वजनिक इमारतें ast की गई | दलदलों कार्ड 


योज के 
क की गई राजधानी पेरिस को सुन्दर तथा समद बनाने 


के प्रकार से उद्योग क्रिये. गये | अनेक पाकों औ 
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की सृष्टि की गई | कृषि को उन्नति के लिये बिशेष रूप से प्रन | af 
हुआ । कृषि-सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करने के लिये देहातो। निए 
प्रारम्भिक कृषि विद्यालय स्थापित किये गये | अच्छे फल, wal हे प्रति 
और पशुओं के लिये विविध पारितोषिकों की ब्यवस्था की गई vail aa 
में खेती सम्बन्धी जानकारी को बढ़ाने के लिये अनेक sail aa 
का संगठन किया गया | इन सव प्रयत्नों का परिणाम यह gah 
खेती ने बहुत तरक्की की | किसानों की हालत कुछ से कुछ होई।| ta 
उनके MS मनुष्यों के लिये रहने लायक अच्छे नये ढंग के कोर 
रूप में परिवर्तित हो गये | | नया 

मजदूरों की दशा सुधारने के लिये भी अनेक नियम बनाये गे। 
श्रमियों को अपने संघ बनाने का अधिकार है, यह बात कावून द्र 
स्वीकृत की गई | इससे पूर्व श्रमियों को अपने संघ तक बनाने अ 


अधिकार प्रास न था। साथ ही, श्रमी लोग हड़ताल कर सकते GR] केलि 
Rar भी स्वीकृत किया गया कारखानों में काम करते हुए | Rs 
. कोई मजदूर घायल हो जावे, या मर जावे, तो उसके परिवारवातोंग | शिया 
सहायता की उत्तरदायिता राज्य को अपने ऊपर लेनी पड़ती थी। म | 
दूरों में भी सहोद्योग समितियों को संगठित करने का प्रयत्न किया ग्या! | वे! 
व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के लिये भी प्रयत्न किया जी | अक 
सड़कों और रेलवे की उन्नति ने व्यापार में बहुत सहायता पुरवा | मत 
बॅको के प्रसार से व्यवसाय के लिये st प्राप्त कर सकना हे a | हु, 
शवा | डाकखानों का विस्तार किया गया । फ्रांस से बाहर जाग | गा 
निर्यात माल की मात्रा १ अरब रुपये से भी ऊपर पहुँच गई। पेश | (tc 


के व्यापारी इस काल को व्यापार का सुर्वीशम युग व 
से पुकारत थे | 


इस मकार फ्रांस आर्थिक दृष्टि से पर्यास उन्नति कर रहा थी 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की हृष्टि से फ्रांस बहुत पीछे रह गया थी ' 


| 
7 
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ह लिखने, बोलने और मुद्रण की स्वतन्त्रता नहीं थी। अखबारों पर कड़ी 
cag रखी जाती थी । विश्वविद्यालय के अध्यापकों को नेपोलियन 
प्रति भक्ति को शपथ लेनी पड़ती थी । इतिहास और दशनशास्तर 
 कात्रध्ययन नेप्रोलियंन की Tee नहीं था| अनेक विश्वविद्यालयों में 
इनका ग्रथ्ययम ही बन्द कर दिया था | अध्यापकों को आज्ञा दी गई 
ह हुआ है थी, कि वे अपनी मूँछों को मुँडा कर रखें, ताकि उनकी “शकलों से 
छु हो गं।| मीग्रराजकता का कोई निशान प्रगट न हो सके ।” गुप्तचरों की शक्ति 
THRE] की कोई सीमा म रहो थी । मनुष्यों का कोई भी कार्य गुप्तचरों से सुरक्षित 
| था सरकार और सम्राट्‌ को आलोचना करना भारी अपराध था। 
बनायेगे।| ते हजार से अधिक लोगों को केवल इसी अपराध पर केद किया गया 
कातून MM था, क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की थी | 

बनाने #। नेपोलियन ततीय ने अमेरिका में अने साम्राज्य का विस्तार करने 
कते हैं, कं | केलिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था | १८६२ में नैपोलियन द्वारा भेजे 
हुए ॥ | (९२० हजार सैनिकों ने Deal पर आक्रमण क्रिया.। मैकसिको जीत 
paral) शिव गयो और उस पर फ्रांस का कब्जा हो गया | पर यह कब्जा देर 


प से प्र्न 

देहतो 
त, श्रना 
गई । a 
‘fama | 


दर 


| ea ae दहाई दे 

a | a र संयुक्त प्रदेश अमेरिका ने 'मुनरो-सिद्धान्त! की दुहार ९कर 
कया ग्या | उस व a pas = a 
केया ॥ | को विरोध किया | परिणाम यह gar करि मैक्सिको फ्रेंच श्रधीनता से 


| अ रशिया में उसकी आकांक्षा पूर्ण हुई | कोचीनचायना आर 
र पर फ्रेंच अधिकार स्थापित करने में वह पूर्णतया सफल हा 
व| = । १८६३ में कम्बरोडिया को भी वह अपनी संरच्षा में ले राय 
` ऽ सन्देह नहीं, कि नैपोलियन तृतीय कुशल र बुद्विमान्‌ - 
| हे ER । अपनी नीति-कुशलता और बुद्धिमत्ता से वह पर्याप्त कर 

| (ग करने में समर्थे हुआ | उसके पतन के प्रधान 

पुद थे, जिनका हम अभी उल्लेख करेंगे। 


ै a . 
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(३) विदेशी युद्ध और पतन 


जिन विदेशी gat के कारण नेपोलियन तृतीय का पतन ह 
a 5 ५70) 


उनका विशद रूप से वर्णन अगले श्रध्यायों में होगा | वे Wa 
इटली, आस्ट्रिया श्रोर जर्मनी के-साथ सम्बन्ध रखते हैं. और उन | 
विवरण इन देशों के इंतिहास में ही अधिक उपयुक्त Gar) फर a] 
प्रकरण में भी उनका श्रत्यन्त संक्षेप के साथ उल्लेख कर देता | 


अनुचित नहीं : है | 


BE app उ — 
नेपोलियन तृतीय को . महत्वाकांक्षा थी कि अपने चचा जञा | 
अनुकरण कर यूरोप के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करे । -१८५४६ | ३ 


क्रीमियन युद्ध में उसने रशिया के विरुद्ध टर्की की. सहायता की।छ 


युद्ध में फ्रांस के ७५ हजार a RRS 
द मोस के ७५ हजार सैनिक मारे गये, ओर स्रा अख रवे) 


° 
खच हुए | पर फ्रांस को लाभ कया हुआ ? कुछ नहीं । नेपोलियन | 


यह गर्व अवश्य क f नि धिव 
हृ [वय करसकताऱर्‍या कि शान्तिषरिषद्‌ ` का BAIT 
उसकी छत्रछाया में पेरिस में 
इटली ने श्रास्ट्रियन शासन के 
ने इस शते पर इटली की स 


गये, "युद्ध को समाति से पूर्व 
आर परिणाम यह हुआ कि इट 
हो गये । नेपोलियन तृतीय 
१८७० के इस Re 
से करेंगे | यहाँ इतना हि f 

A लिखना पर्यात है कि विस्माक के. aaa 3 

हर के 5 क ND. $ ' 
प्रशिया जर्मनी का जिस ढंग ति दो 


को बिलकुल भी सह्य नहीं 
rps न ता प्रदेशी 
पर प्रशिया जैसे शक्तिशार्ल एटाइन नदी के समीपव j 


का मुख्य युद्ध प्रशिया के साथ gall 
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हो रहा हे । १८५६ में जब: उत्ता | 
बिरुद्ध विद्रोह किया, तब :नेपोलिव | पर 
रर हायता करना स्वीकृत किया क्रि नए | 
और 3 i >> ~ ; we | 
सवाय क प्रदेश फ्रांस को दिये जायेंगे । ये दोनों प्रदेश उसे गि 

SS SNe पु > at | 
ही नेपोलियन युद्ध से अलग ही 

इटली जे ~ वड >) ह | 
इटली और ग्रास्ट्रिया दोनों ही उसके Ae | 


गायन युद्ध का वर्णन हम आगे चलकर A 


7 से संगठन कर रहा था, वह मै , 


ही राज्य .का प्रभाव, स्थापित हो. |. 
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gat नैषोलियन' की हष्टि में फ्रांस के लिये घातक थी । बह युद्ध 


a | कृतये उपयुक्त अवसर SF रहा था । जब किसी काम को करने के 
"न Gl, 


| तिये इरादा बन चुका हो,.तो उसके लिये बहाना Seat में. देर नहीं 
जब | aa | नेपोलियन प्रशिया at बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के 
र उना | ह्ये तुला हुआ था । इसके लिये उसे शीघ्र ही उपयुक्त अवसर 
RS) gaa गया । 
कर देना 


सेन की स्वेच्छाचारी साम्राज्ञी इसाबेला के विरुद्ध जनता ने विद्रोह 
कर उसे राज्यच्युत कर दिया था | स्पेनिश लोगों के सम्मुख प्रश्‍न यह 
था कि ग्रव राजगद्दी पर किसे बिठाया जाय ? आखिर, उन्होंने प्रशिया ' 
| कै राजा के भाई लियोर्पोल्ड को इस पद के लिये. निर्वाचित किया । 
हे गोदी नैपोलियन ने इस समाचार को सुना, वह ग्रागववूला हो 
ख रब , गया | प्रशिया ate स्पेन--दो शक्तिशाली राज्यों की राजगद्दी पर 
एक होहेन्टलोलन राजवंश. का शासन हो-यह वात नेपोलियन 
| कैसे कह सकता था ? उसने' इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया | 


ऋचा का | 
:५४-६ के 


र | इने उद्घोषणा की कि फ्रांस इस बात को कभी भौ सहन सकेगा | 
पोल | Mora के विरोध का यह परिणाम gar, किलियोपोल्ड नें स्वयमेव ._ 
कि गई | जाद की उम्मीदवारी का परित्याग कर दिया । पर नेपोलियन तो 
ह | अ के लिये तुला हुआ था ।.उसने उद्धोषरित किया क्रि लियोपोल्ड की 
हो ग्या * 


| से उम्मीदवारी कां परित्याग. कर देना हीं मुके हउ करते के 
a "यात नहीं हे | प्रशिया को प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि we 
म भो होहेन्दमोलर्न वंश का कोई gue Ga कौ राजगह 5 
उम : >> >) > x ज्यादत पु 
„दिवार नही होगा | निस्सन्देह नेपोलियन की यह र्थ 
र युद्ध का AAR 
प्रशिया और 
फ्रको-प्रशियन 
5 ति कर 
दो श् ति में बहुत ग्रधिक उभ 
दी गया | प्रशिया युद्धनीति में बुत 
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- व्यक्ति फ्रांस का शासन कर रहा है। समय को देखते हुए यह ब्रत देर | 
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चुका था। उसकी सेनायें बहुत रणकुशल तथा सधी हुई ग 
फ्रांस उनका मुकाबला नहीं कर सकता था । २ सितम्बर १८७७ गे 
सीडन के waa में नेपोलियन तृतीय की बुरी तरह पराजय Bia} 
दिन बाद इस भयंकर पराजय का समाचार पेरिस पहुँचा | लोगों में | 
सनसनी फैल गई ।-पालिय्ामेंट का भवन-उत्सुक-जनता ने 'चेर'लिम | 
"रिपब्लिक की जय? के नारों से आकाश गूँज उठा । व्यवस्था 
सभा में प्रस्ताव पेश किया गया कि नैपोलियन और उसके dea | 
राज्यच्युत किया जावे | प्रस्ताव स्वीकृत हो. गया | गेम्वेट नाम | 
रिपम्लिकन नेता के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए और तीसरी वा! | 
फ्रांस म॑ रिपब्लिक की स्थापना की गई। 
eae बीच में परास्त नेपोलियन तृतीय फ्रांस से भाग कर ग्रेट ब्रिद 
हुत गया था | उसका शेष - वहीं पर व्य 

नेपोलियन तृतीय न ae aaa ma | 
एकतन्त्र ग्रौर स्वेच्छाचारी था | लोकतन्त्र शासन का ढोंग कावमहो | 
हुए मी यह सर्वथा स्पष्ट था कि जनता का शासन न होकर र | 


= a a की जा , सकती थी | यही कारण है, कि लोगों मे । 
नेपोलि भर के निह प्रगट होने शुरू हो गये ये । इसके श्रतितति |. 
"जयन तृतीय ने अपनी बैदेशिक नीति में भारी भूले की Hl | 
कहा भला का परिणाम्र था कि फ्रेंकों-प्रशियन युद्ध में न्य कोर 


देश उसकी सहायता के लिये अग्रसर नहीं हुआ था। । | ये 


` 
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ai 


१८७० दो | 


i) १ : 

लोगों में | 

ae | ` 

स्थापिका | य 

, रो प चीसवाँ ¥ 

शे | = अध्याय | 

नामके | 

र न इटली की “स्वाधीनता 

ट ब्रिद नैपोलियन प्रथम के युद्धों के बाद इटली में राष्ट्रीय एकता को श्रनु- 
/ भूति उत्पन्न हो चुकी थी | रोम का प्राचीन गौरव लोग त्रभी भूले न 
थे | किसी समय में इटली ने सभ्य ससार पर हुकूमत की थी । विद्या, 


` शास्त | 


यमहेते | विज्ञान, कला, संगीत, धर्म आदि सव चेत्रों में संसार इटली का 
कर एक | तिक्का मानता था | इटालियन देशभक्त अपने इतिहास से भली भाँति 
वरात दे! | परिचित थे । वे एक बार फिर अपने:देश को संसार का. शिरोमणि 
गो मं | देखने को उत्सुक थे । नेपोलियन नें जब सम्पूर्ण इटली को जीतकर एक 
तिरि | इटालियन राज्य” की स्थापना की थी, तब इस विदेशी शासन से 
tl | अन्य हातियाँ चाहे कितनी हा कयं न हुई हो, पर यह लाम भी श्वः 


गई भी | रय हुआ था कि इटालियन लोग भली भाँति अनुभव करने लग गये ; 
| पे कि हम सब एक देश के वासी हैं और हम सबको एक राष्ट्र मे a 
BTSs रहना चाहिये | नैपोलियन के पतन के बाद प्रतिक्रिया का काल 
हुआ । बीएना की कांग्रेस में यूरोप की जिस प्रकार उन. 

था की गई, उसमें जनता की इच्छा और राष्ट्रीय भावना | 
त भी ध्यान नहीं दिया गया । इटली र्म पुराने राजवंशों का पुनः 
किया गया | उत्तरीय इटली के ्रधिकांश प्रदेश पर ग्रास्ट्र्या 


र 


5 


i 
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३६२ यूरोपका आधुनिक इतिहास 

का शासन स्थापित किया गया | १८२०, १८३० और १८४: मे ain | स्व 
में क्रान्ति की जो लहरें चलीं, उन सब ने इटली पर प्रभाव डाला| cil 
स्थान स्थान पर विद्रोह हुए। पर देशभक्त अपने प्रयत्नों में फल्न | ae 
हो सके | विशेषतया १८४८ की क्रान्ति की असफलता के कारण ml | प्रश्न 
में बहुत. मुर्दानगी छा गई थी । हजारों देशभक्त कैद में पड़े सड़ रहे बे, | वह 
सैकड़ों तलवार के घाट उतार दिये गये थे | जो किसी प्रकार मृत्युव | बम 
जेल से बच सके थे, वे विदेशों में भाग कर अपनी जान बचा रेषे) | एकः 
विदेशों में रहकर उपयुक्त अवसर 'की प्रतीक्षा करते रहने के ae | था 
रिक्त अन्य कोई मार्ग उनके | सम्मुख शेष न. रहा था । १८४८ को | की. 
क्रान्ति ने इटली में भयंकर रूप धारण किया था | उसकी सफलता ही 
के वाद प्रतिक्रिया भी उतनी ही भयंकर हुई थी । ह 
Raat दल-इटली. को किस प्रकार स्वाधीन क्रिया / PA 
eats विषय में सव देशभक्त ग्रापस में. एकमत न थे। ए | FR 
दल रिपब्लिक का पक्षपाती था | ये लोग राजसत्ता से तंग हो geal | कि 
नेपल्स आदि के राजाओं ने पिछले दिनों में शासन-सुधार की प्रत | परि 
ल किस अकार उनका उल्लंघन किया था-इसवात मी | त्या 

रिप : देयां का अन्त कर इटली भर में ण 
ललक स्थापित किये विना देश का उद्वार नही हो सकती | रे 
A ee WAG बड़ -नेता-मेजिनी- था । Aha ana || शे 
Mie, om a | उसका पिता डाक्टर था aie फ्रच SAT ४ 7 
कनत ee ही सेजिनी ने अपने were || 
SES, gi रिपब्लिकन शासन की गौरवमय कथाओं का शव | हर 
व्ह था | उसके हृदय में शुरू से ही तती माव पहल. गेले| वेष 
त समत इटली में र केकातिसय इतिहास का पढ़ना थी मी | 
EIST TEAS पिता ने अपने पुस्तकालय: मे .किति | रे 
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में यूरोप 

डाला 
सफल न | 
ए इट | 


इ रहे पे, | 
मृत्यु व | 
Bay | 
; रतिः | 


४८ बौ 
सफलता 


[ क्रिय 


| Slain नवीन युग की कल्पना करने लगे 
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इटली की SMa ३७३ 


aed ग्रन्थों के पीछे छिपाकर : फ्रांस -कीः क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तकों 
et हुई थीं। मेजिनी इन्हें छिप-छिपकर पढ़ा करता था। क्रांतिकारी 


साहित्य के पढ़ने से मेजिनी में अपने देश 'को स्वाधीन कराने तथा 
gg ढंग की रिपब्लिक स्थापित करने की प्रबल इच्छा उत्सन्न हुई | 


` वह इटली की प्रसिद्ध क्रांतिकारी ga संस्था 'कार्बोनारी' का सदस्य 


बून गया | यह संस्था १८१४ मेंःस्थांपितःहुई श्री और इसका उद्देश्य 


 एतन्त्र स्वेच्छाचारी .शासन का अस्त करु..नवीन युग को स्थापना 


था | कार्बोनारी को शाखाग्रे यूरोप भर में व्याप्त थीं और इसके सदस्यों 
की संख्या लाखों-तक्र पहुँची हुई थी। १८३० में; मेजिनी गिरफ्तार 
शे गया और सेवोना के किले में कैद कर दिया गया । यहाँ «रहते 
हुए उसने गुतलिपि में स्वतन्त्र क्रातिकारियों से पत्रञ्यबहार TIT 
क्रिया और जेल में बन्द रहते हुए भी क्रांति के लिए प्रयत्न करना 
बद नहीं किया । सेवोना की कैद में ही मेजिनो ने ग्रतुभव किया 
कि कार्बोनारी जैसी गुप्त समितियों, से देश का उद्धार नहीं हो सकता ॥ 
यदि वस्तुतः इटली का उन्नति ग्रमीष्ट हो, तो जनता में ओर विशेष- 
तया नवयुवकों में ऊँचे विचारों और नवीन ग्रादर्शो 'का संचार 
करना चाहिये | जब तक लोगों में' नवीन विचारों का भली भाँति 
AN नहीं होगा और इटली के नवयुवक अपने देश की tT 
लिये तीव्र झ्ाकांज्ञा न अनुभव करने लगेंगे, तब तक स्वाधीनता 


— ia उद्देश्य से, जेल से मक्त होने 
` शसन लेना सर्वथा निरथेक है । इसी उद्देश्य से, जेल 5 sk 


_ 


किया | इसमे > ० ८ 2 5 
इसम सन्देह नहीं; कि इस संख्या स. 
किक. और 'पराधीनता के 

मेधनों के > -- के लिये ये 
नो को तोड़कर स्वाधीन इटालियन राष्ट्र के नि Lae 
` उत्सुकता उत्वनन gh) :मेंजिनी “के अनुयायी शरिपॉन्लक = 


पाती थे 4 राजाओं में, उन्हें . कोई! विश्वास नः 
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5३६४ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


मथा कि छोटे छोटे राज्यों का अन्त होकर एक शक्तिशाली इटालियन 
“राष्ट्र की स्थापना हो । 
पोप का पक्षपाती दल--इटालियन देशभक्तों का दक्ष 
a 


“दल पोष के नेतृत्व में देश का संगठन करना चाहता..,था.। इस दल 


“के लोग कट्टर रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाले थे। say 
“खयाल था कि सम्पूर्ण इटली 'में केवल. एक ही ऐसा व्यक्ति ह, 
जिसकेःअसाधारंण'प्रभाव और अद्भुत सामथ्ये के कारण सगं 
. देश की बिखरी हुई शक्तियाँ एक सूत्र में संगठित की जा सकती हैं 
चहन्व्यक्ति हे पोप | इस दल का प्रधान नेता जियोबेर्टी नामक 
महानुभाव था | 


बैध गजसत्तावादी दल--पस्न्तु इटली का भविष्य. झ | 


दोनों दलों के हाथ में नहीं था | इनके अतिरिक्त एक तीसरा दल था 


जो सार्डिनिया के हि ~ दवितीय के ता दी gut | 
चपता के राजा विक्टर एमेनुग्रल द्वितीय के नेतृत्व में समूण | 


इटली को संगठित करना चाहता था। सार्डिनिया का यह aaa 
राजा बहुत प्रतिभाशाली, उन्नत विचारों का तथा साहसी व्यक्ति था| 
३८४ में सांडिनिया कें पहले राजा चाल्स एल्त्रट ने हषा 
साथ जिस प्रकार लड़ाई 
TELAT साथ दिया 


are, था, उससे लोगों को प्रबल आशा हो गई भी 
कि भविष्य में भी देश 


'विक्टर एमे ए का उद्धार इसी राजवंश से हो सकता है। 
SFX एमनुश्रल द्वितीय ने वैध राजसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार क 


"लया था | उसने अपने राज्य में नवीन सिद्धान्तों पर आश्रित TET 
विधान की स्थापना कः 
।विचारों के लोग उसे बहुत मानते थे | 
कावूर--इस 
"१८१० में हुआ था। वह पीडमौन्ट का रहनेवाला था | इटली में 4 
आन्दोलन चल रहे थे, उनका काबूर पर बचपन 
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लड़ी थी और जिस तरह इटालियन देश. | 


गे थी। इसका परिणाम यह था क्रि उर | 


इस दल का'प्रधान ' नेता कावूर at | उसका जन्म र | 


av 5 al, aD 
Zw Sap i 


a 
~ AH 


[लियन 


दू 


स. दल | 


उनमा 
क्ति है, 
सम 
ती हैं| 
नामक, 


य. इत 
ल था, 


समूहं. | 


वयुव 
; था| 
या के 


इ थी 
| है| 


[र कर 


उदार 


देश | 


॥ | 


| रजा को योग्य मन्त्री. मिल. गया, था, | प्रधान 
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इटली को स्वाधीनता - ३६५ 


ही प्रभाव पड़ा था | क्रान्तिकारियों . के संसर्ग में. आकर वह एकतन्त्रः 
लेच्छाचारी शासन का कट्टर विरोधी बन गया था। अपना सांसारिकः 
जीवन उसने एक सेनानायक के रूप में प्रारम्भ किया, पर शीघ्र ही! 
dem जीवन से तंग आकर उसका परित्याग कर दिया | इसके बाद 
उसने अपना अधिकांश सभय साजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों केः 
ग्रथ्ययन में व्यतीत किया । इसी उद्देश्य से उसने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस. 
ग्री जर्मनी की यात्रा की | इन. देशों से जब वह वापिस आया, तो 
ma देश के उद्धार के लिये भावी कार्यक्रम का निश्चय कर चुका था।' 
मही कारण था, कि पुलीस उसे सन्देह की दृष्टि से देखती थी ae 
हमेशा उस पर कड़ी निगाह रखती थी । ब्रिटिश. शासन उसे सबसे: 
ग्रधिक पसन्द था । रिपब्लिक उसे पसन्द नहीं आती थी | वह कहता था, . 
राजा होना चाहिये, पर उसकी शक्ति को सीमित करने के लिये निश्चित 
शासन-विधान और व्यवस्थापिका सभायें. भी साथ होनी चाहिये |! 
धीरे-धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और १८४८ की क्रान्ति के समय 
जब पीडमोन्ट में राष्ट्रीय महासभा का संगठन GALS, तो लोगों ने 
mar किया कि कावर मामूली आदमी नहीं है, उसमे राष्र श 
संचालन करने के लिये नेता के सब गुंण विद्यमान हैं । पीडमौन्ट AK 
ताडिनिया के लिये जों नवीन शासनःविधान १८४८ में बना Ae 
उसके निर्माण में कावर का बड़ा. हिस्सा था । इसमें सन्देह नहा 
केबल सर्व-साधारण जनता, पर राजा रर राजदरबार के लोग 
रिरे यह अनुभव करने लगे ये कि कावूर ही एक ऐसा व्याक्ति ह, ' 
जे इटली की समस्याओं. को सुलझा सकता है ! ha or 
समस्याये--१८५२ में कावूर को, steele क 
मान मन्त्री बनाया गया | उस समय उसकी AS केवल ४. 2 


क | योग्यः 
OW) Razz एमे द्वि कावर पर पूरा भरोता या र 
र एमेनुअल द्वितीय को कार्ब पी के पद पर आते ही? 
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aR यूरोप का आधुनिक इतिहास 


कावूर ने अनुभव किया कि इटली का उद्धार करने के लिये निम: 
"लिखितं समस्याओं का हल किये बिना कार्य न चलेगा-- 

(१) इटली को एकता और स्व्राधीनता के लिये उत्तरीय प्रदेशो 
राष्ट्रिया के ग्राधिपत्य को नष्ट करना अवश्यम्भावी है । इस कार्य का 
नेतृत्व पीडमीन्ट को ही ग्रहण करना होगा | पर पीडमोन्ट श्रकेला इहे 
नह कर सकता | उसके लिये एक तरफ तो सम्पूर्ण इटालियन राओ 
'का सहयोग मात करना चाहिये और दूसरी तरफ विदेशी सहायता के 
लिये भी उद्योग करना चाहिये | 
| (२) स्ट्रिया को.पराजित करने के सिये ग्रन्य इटालियन राज्योंका 
| सहयोग क्रिस मकार प्रात किया जावे, इस समस्या को हल कर सकना 
उगम नहीं था। यद्यपि इटली में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता के तिये. 
आन्दोलन चल रहे थे, पर इन आन्दोलनकर्त्ताओं में एकता नहीं थी। 
“व के कायक्रम भिन्न भिन्न थे। साथ हो, विविध राजाओं को एक 
i उद्देश्य से संगठित कर सकन: तो ग्रसम्भव हो प्रतोत होता था | 

( ३ ) रास्ट्रिय यूरोप का अत्यन्त प्रभावशाली तथा शत्तियुक 
pe | उसके विरुद्ध AA राष्ट्रों की सहायता प्राप्त कर सकता 
'सुकावला करने को प्रवृत्ति = al aol ae 

पोळी दज, a तक नष्ट नहीं हुई थी | 
'कावूर ने बड़ी थोर अ SR स कठिनाइयों का साम | | 
मयता आर नातिकुशलता के साथ किया | TIA रज. | { 
ओर व्यवसाय को Ld as eer रिया गा अ 
“गये । मुक्तद्वार वारि = करने के लिये विशेष रूपसे रल पी 
दार वाणिब्ये की-नीति.का. अबलम्बन, कर विदेशी व्याप | x 
-को सहायता पहुचाई गई । कारखानों को राष्ट्रीय सहायता दी गई | 


eee ce 


« 
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इटली की स्वाधीनताः । ३६७ 


निम. रवे का विस्तार क्रिया ग्या | दलदलों और ऊजड़ प्रदेशों को हरे 
| रे खेतों के रूप में परिवतित किया गया | शिक्षा की उन्नति की गई | 
देशोंगे | पडमौन्ट की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई | देखते देखते पीडमौन्ट 
क्र | कही का कहीं पहुँच गया । राजकीय शक्ति और सहायता से देश बात 
शा इहे | की वात में उन्नति कर जाते हैं | राज्य क्या है ! मनुष्यों का अप्रत्ते . 
cy | हित के लिये सामूहिक प्रयत्न ही तो है | १८वीं सदी तक प्रायः 
are | सभूणं संसार में राज्य थोड़े से शासकों के वैयक्तिक सुख के साधनमात्र 
| होते थे | पर १६वीं सदी में जब राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन ET, 
sig | शाकको.ने अपनी शक्ति का प्रयोग सचमुच मनुष्यों की सामूहिक उन्नति 
तक्गा ।क्‍ के लिये करना प्रारम्भ किया, तो सर्वतोमुखी समृद्धि में जिम वेग से 
; लग्रे. । सहायता मिली, उसका वर्णन करना असम्भव्‌ है | कावूर के प्रयत्न से 
| थी। 6 पौडमौन्ट थोड़े ही समय में कुछ का कुछ हो गया। ॥ 
एइ | सम्पूर्ण इटालियन जनता का सहयोग--पर diate ait 
अनी उन्नति से कुछ नहीं हो सकता था | उसको कुल आबादी ५० 
युक्त | गस से श्राधिक नहीं थी | इतना छोटा सा राज्य ग्राष्ट्रिया को pe! 
कमा | हीं कर सकता था | अतः राष्ट्रीय एकता के इस महान्‌ काव के 
गृही, | तिये सम्पूर्ण इटली के सहयोग की आवश्यकता थी | राजा्रो से यह 
aac | 88M प्राप्त नहीं हो सकता था और न कावूर ने इसके लिये रल 
री किया | उसने क्र न्तिकारियों के wea दलों के साथ (र 
हता रै, और उन्हें पीडमौन्ट के राजा के द्वारा श्रपने देश का उद्धार क ने 
ca | लिये तैयार क्रिया । . मेजिनी जैसे रिपब्लिकन तथा, गेरिबाल्डी 
a | “मे क्रांतिकारी उसकी सहायता के लिये उद्य हो गये | यदि राजे zis 
[पर | वर्ग देशोद्धार के पवित्र कार्य में कावूर के साथ स 
किये | 4 ए, तो क्या हानि थी ! जनता की उससे हॉदिक न. 


RE यही बहुत काफी . था । “कर्बोनारी, युवक इटली 
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संस्थाओं ने उसका साथ दिया। सम्पूणं इटली के समभदार ay 
विचारशील लोग उसके साथ हो गये | कट्टर रोमन कैथोलिक ay 
। अपने पक्ष में करना कठिन था । कावर ने उनका Berea | 
विरोध किया | अपने राज्य पीडमौन्ट से तो उसने जेसुश्र॑ंट aA 
के लोगों को वहिष्कृत तक कर दिया । इस प्रकार, यदि विक्षि | ae 
[लियन शासकों का नहीं, तो कम से कम MGM जनता का सह्यो 
प्राप्त करने में वह सफल हुआ । 
विदेशी सहायता--विदेशी सहायता प्राप्त कर सकना ग्राम | op 
कठिन काय था | पर कावर ने इसमें भी असाधारण सपल | 
सात का | वह भलीभाँति समझता था कि श्राष्ट्रिया के विरुद्ध गी. a १ 
किसी श्रन्य देश की सहायता प्राप्त की जा सकती है, तो वह देश \ थी। स 
कास हे | वह कहा करता था--'हम चाहे पसन्द करें या त भे ¢ TRE 


RG के रंगमञ्च पर जो नाटक खेला ज ।वेगा, उसमें हम माँस कं | 
होंगे | फ्रांस से मैत्री स्थापित करने के लिये वह बहुत उत्सुक था aul ite 
इसके लिये उपयुक्त श्रवसर प्राप्त करने में उसे देर न लगी | VL ओं प 
मं प्रसिद्ध क्रोमियन युद्ध प्रारम्भ हुआ | इसमें फ्रांस, वा | 
छट्न एक तरफ थे और रशिया दसरी तरफ | १८५५ में AE | जाय 
न कमियन युद्ध में फ्रांस का साथ दिया और अपने १७ हजार तैर | भम 
क्रीमिया के WBZ मे भेज दिये | क्रीमियन युद्ध की समाप्ति पर 7 | pe 
ऊ लिये पेरिस में जो परिषद हुई, उसमें पीडमौन्ट की तरफ सेवा | 
भी सम्मिलित हुआ। यूरोपियन राज्यों से परिचय प्रात करने हार * | 
मित्रता करने और इटालियन स्वाधीनता के दावे को अन्य लोग || त 
सम्मुख पेश करने का यह सुवणावसर था । कावर ने इसकी 
भाति प्रयोग किया | उसने सन्धि परिषद्‌ में एकत्रित र 
को अच्छी तरह समझाने का प्रस्न किया कि उत्तरीय इथली 
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| आलिया का.कब्जा यूरोप की शान्ति के लिये वहत भयंकर 
| सतक इटली स्वाधीन नहीं होगा, यूरोप में शान्ति कायम नहीं रह 
रतो | पेरिस की सन्धि परिषद्‌ में कावूर को अच्छी सफलता हुई 
ie पंडमांन्ट जस छोट सराज्य का प्रातानाध यूरीप क DA राज- 
जि | नैति में गिना जाने लगा | 
शह | , नेपोलियन तृतीय से समभौता--इस समय फ्रांस का 
|| आद्‌ नेपोलियन तृतीय था । सम्राट बनने से पूर्व वह इटली में रह 
| झा या श्रौर स्वयं कार्वानारी सभा का सद्स्य था | १८३० कौ 
| हति में वह क्रान्तिकारी स्वयंसेवक के रूप में पोप के विरुद्ध लड़ 
कि | he id स्वाधानता के आन्दोलन से उसे सहानुभूति 
ae pr यह भा समभता था, कि फ्रांस की राजगद्दो मैंने 
me, a ल को हे | लोग मेरे सम्राट्‌-पद को उसी दशा में सहन 
RT. कम भो अपने चचा का तरह गौरवमय विजयां से 
| का चकाचोंध कर दूँ | यदि इटली को स्वाधीन करने के लिये 
उद्धोषित कर दिया जावे, तो निस्सन्देह Fa लोग 
| =e । एक बार फिर फ्रेश्व सेनायें उत्तरीय इटली में 
= el के वाहुवल के सम्मुख AAT परास्त 
* पने को दोहरायगा | इटला में जो नवान संगठन 
र कप Pa Me फ्रांस का ग्राधिपत्य स्वीकृत करेगा | 
तिचे । इन महत्त्वाकांक्षाओं को किस प्रकार इटली क 
उक्त किया जा सकता है, इस वात को काबूर खूब 
Wl पेरिस की सन्धि-परिषड के समय इन दोनों राजनोतिशों 
Ell आखिर, दोनों में समझौता हो गया । नेपोलियन 
AN से युद्ध शुरू करने के लिये तुम कोई बहाना 
मेदो लाख फ्रेन्च सैनिकों के साथ तुम्हारी सहायता 
eer । यदि उत्तरीय इटली से ग्राव et 


बात है ॥ 


] ग्राम 
age 
सद्ध 
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का अन्त हो जावे, तो नीस ओर सेवाय के प्रदेश--ये sia gh 
इटली की सीमा पर स्थित थे-फ्रांस को दे दिये जावेंगे। ग्रास |; 
की ग्रत्रीनता से वद्ध हुए लोम्बार्डी ओर वेनेटिया पर पीडमोळ जरा | हो 


कब्जा हो जायगा और अन्य प्रदेशों को पीडमोन्ट के हस्तगत क| क 
लेने में भी फ्रांस को कोई विप्रतिपत्ति न होगा | र र 
विदेशी सहायता भी प्राप्त हो गई | कावूर के सम्मुख जो बिग | हग | 
समस्‍यायें विद्यमान थीं, सब हल हो गईं | wa केवल उद्देश्य को पूण | पूप 

करना शेप था । gi 

: ग्राक्रम 

(२) स्वाधीनता-संग्राम का प्रारम्भ तार 

चारूद तैयार हो गया था, wa केवल तीली दिखाने की उरत She, 

थी | कावूर युद्ध के लिये बहाना ददू रहा था | उघर AUR , पालिय 


लड़ाई के लिए. अवसर देख रहा था | पीडमौन्ट की. उन्नति 7 | कठी 
Gt की तरह चुभ रही थो। काबूर को चालों से मी वह | य 
अपरिचित न था। आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ समभते ये, जितनी (| dae 
होगी, उतना ही हमारा नुकसान है। इस दशा में युद्ध शुरू होते # iene 
क्या देर हो सकती थी ! आखिर युद्ध शुरू हो गया | 


3) 
युद्ध का प्रारम्भ--काबूर के इशारे से लोम्बाडी और वे | उ राज 


द्रोह हो रहे थे | आास्ट्रिया इनसे बहुत तंग श्रा गया था! | हों 


मं 
(9 || प 
पीडमौन्ट में प्रशिया के ढंग पर बड़े जोर-शोर से सैनिक संग | शा! 


हा था । आस्ट्रिया को समक नहीं पड़ता था कि उसके शर a “ee 
य में निरन्तर विद्रोहों को.किस प्रकार शान्त किया जाव! | ने 
AIGH अपना काम कर रहे थे | उनके सहारे पंर लोम्बार्ड | 
चेनेटिया के क्रान्तिकारियों की हिम्मत बढ़ती जाती थी। ग्रा 5 
afer ने पोडमौन्ट को नोटिस दिया कि तीन दिने |. गे 
झन्दर नई भर्ती हुई सेनाओं को बर्खास्त कर दो। कई ५: १ 
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फ्रांस ग्र; | चाहता ही था । उसने आस्ट्रियन नोटिस की कोई परवाह नहीं की | 
ह १ एप्रिल १८५६ के दिन शास्ट्रिया और ewe में युद्ध 
HZ | हो गया ॥ 
तगत क | HAL सब तेयारी पहले ही कर चुका था | समग्र इटली देशभक्ति 
र राष्ट्रीयता के भावों से प्रदी हो गया | स्वयंसेवक भर्ती होने 
जो ब्रि | सगे | स्वाधीनता की लहर ने सम्पूर्ण देश को व्याप्त कर लिया | 
य को ए | परप के ग्रन्य देशों की सहानुभूति भी पीडमौन्ट के साथ थी। 
ग्राट्रया जसे शक्तिशाली राज्य का पीडमोन्ट जैसे तुच्छ राज्य पर 
WAT किसी को भी पसन्द नहीं था । फ्रांस तो पहले से ही 
का भार बैठा था | झट नेपोलियन की सेनायें इटली पहुँच गई | काबूर 
‘ead गेपाडमोन्टकी पार्लियामेण्ट में भाषण करते हुए कहा-- ध्रब ग्रगली 


= | MARE सारे इटली को होगी, केवल पीडमोन्ट की नहीं | निरसन्देह, 
| ete था | 


प्रारम्भ 


| भह युद्ध केवल दो मास तक जारी रहा । मेजन्टा और साल्फेरिनों 
उपरमं आस्ट्रियन सेनायें बुरी तरह से परास्त हुई । विक्टर 
“पुग्रल द्वितीय ने बड़ी धूमधाम के साथ लोम्बार्डी की राजधानी 
न में प्रवेश क्रिया | टस्कनी; परमा ओर मोडेना के हाप्सबुर्ग वंश 
| गजाओं को राज्यच्युत किया गया । पोप के राज्य के उत्तरीय 
| "शाने उट्घोषित किया कि हम पोप के ्रधीन न रहेंगे | ये सब 
Jon 'डिमोम्ट के राज्य में सम्मिलित होना चाहते थे। जनता की 
| सच्छा थी 
लियन तृतीय का युद्ध से पृथक्‌ होना-इटालियन 
| बह संग्राम इस प्रकार पूणं सफलता के साथ चल रहा 
नोहि NU यूरोप ने बड़े ही आशचर्य के साथ यह! संवाद सुना 
"न तृतीय आस्ट्रिया के साथ सन्धि करने को उद्यत है! 
यी कि पीडमौन्ट की असाधारण सफलता से नैपोलियन घबरा 
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गया था | वह समझता था, कि यदि इटालियन लोग इसी फ्रा वाय : 
सफल होते रहे, तो इटली ग्रत्यन्त शक्तिशाली राज्य बन जाबा क| े ग्रपर 
उसे फ्रांस को संस्ता की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । cata] BF 
राष्ट्रीय एकता से फ्रांस को कोई लाभ न था| अपने पड़ोस' में छ | रारि 
शक्तिशाली स्वतन्त्र राज्य की स्थापना नेपोलियन को पसन्द न || शरिर 
इसके अतिरिक्त, युद्ध कितनी भयंकर चीज है, इसका नैपोलिवन | मम 
को पहले ख्याल न था । उसके चाचा को युद्ध में वास्तविक द्रा प श 
आता था, पर नैपोलियन तृतीय का हृदय इतना मजबूत न था "१ 
समकता था, वेनेटिया से आस्ट्रियन लोगों को बाहर निकालने AY . ee 
से कम तीन लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी । इतने सैनिकों 8) 
जुटा सकने का नेपोलियन को उत्साह नहीं था | साथ ही, इस वात॥॥ 
खबर थी कि प्रशिया after की सहायता के लिये तैयारी कर रा | 
रौर स्वाभाविक रूप से प्रशिया फ्रांस पर ही ग्राक्रमण्‌ करेगा । ९ ae 
सव कारणों से नैपोलियन ने यही उचित समका कि भटमट श्र a 
से सन्धि कर ली जावे | उसने पीडमोन्ट को सूचना तक देंगे” E 
अवश्यकता नहीं समझी | | प्र 
ज्यूरिच को सन्थि-नेपोलियन के इस प्रकार युद्ध १ 
हो जाने का परिणाम यह हुआ कि पीडमौन्ट को भी रार 
सन्धि करने के लिये बाधित होना पड़ा | यद्यपि Flat 7 aft 
थी कि अकेले ही युद्ध को जारी रखा जावे, पर विक्टर af qt 


इससे सहमत नहीं था | वह भली भाँति अनुभव करता थीं i ‘i गे र 
कौ सहायता के बिना आस्ट्रिया को परास्त कर सकना स al ल 
इसलिये इटली और ग्रास्ट्रिया के यद्ध की समाति हुई गो | 
नवम्बर १८५६ के दिन ज्यूरिच नामक स्थान पर दोनों 4 4 | Boyt 
परस्पर सन्धि कर ली | इस सन्धि द्वारा लोम्बार्डी का प्रदेश 

को प्राप्त हुआ | वनेटिया ग्रास्ट्रया के ही अधीन रहा 
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सो फा खाय फ्रांस को मिले और परमा, मोडेना तथा टस्कमी को पीडमौन्ट 
नागा त्र ने ग्रपने कब्जे में कर लिया | ज्यूरिच की सन्धि से इटालियन देश- 
। इर्हीशर| शोको वास्तविक आकांक्षा पूण नहीं हो सकी | वेनेटिया का 
सम तराया के अधीन रहना उन्हें शूल की तरह चुभ रहा था| इसके 
द न ay] ग्रतिरिक्त, मध्य तथा दक्षिणी इटली ग्रभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र 
नवन तती ग ससद्ध नहीं हुए थे । राष्ट्रीय संगठन के आदर्श को पूर्ण करने के 
aang) तिये ग्रमी एक प्रयत्न की और आवश्यकता थी । इसे सम्पन्न होने में 
क| भ हुत देर हीं लगी । राष्ट्रीय स्वाधीनता की जिस प्रचण्ड भावना 
| १८५९ सं इटली को असाधारण सफलता प्राप्त हुई थी, बढ़ी भविष्य 

i) भी काम ng | शीघ्र ही इटली एक संगठित राष्ट्र वन गया | 


(२) राष्ट्रीय एकता की स्थापना 
आस्ट्रिया परास्त हो गया था | उत्तरी इटली के अधिकांश प्रदेश 


झा जीं = टी, ति 
|. नही की गई | वह इटालियन राष्ट्रीयता की ग्रपनौ इति 
गाट 3 । पूर. इटली की एकता में पुराने राजवंश. जो बाधा डाल 


की ईज न “उसे जनता ने अपने ग्राम्यन्तर प्रयत्न से नष्ट कर दिया | इस 
| उ ` आन्दोलन का प्रधान नेता गेरीबाल्ड्री था । इसका संतित 
[ हि| ` पस्थिय देना आवश्यक है | 

i, rh 4 : Taree “>गेरीवाल्डी का जन्म नीस नामक स्थान पर सन्‌ 
{ म ~ a हुआ था । उसे नौसेना की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसकी 
od Tt ९ US से ही रिपब्लिकन थीं | मेजिनी के साथ मिलकर वह | 
ँ na ली में एक रिपब्लिक स्थापित करने का उद्योग कर रहा था | 
a 


अपर  & oS >> 
iF में सरकार की उस पर कोप-दृष्टि हो गई ग्रौर उसे 
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दक्षिणी अमेरिका भाग जाने के लिये बाधित होना पढ़ा | वहाँ परश 
वह शान्त नहीं बैठ सका | उन दिनों दक्षिणी अमेरिकां में लेटि- 
अमेरिकन लोग स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये कोशिश कर रहेधे|| 
गेरीवाल्डी उनमें सम्मिलित हो गया | दस वर्ष तक वह निरता 
अमेरिकन स्त्राधीनता-संग्राम में युद्ध करता रहा | इसके बाद वह रपे 
देश वापस लौट आया । स्वतन्त्रता के लिये. जो. कोई भी प्रयत्न 
रहा हो, वह सब में सहायता करने को उद्यत था | Lavo FTA] 
में यह लहर बड़ी तीव्र थी, कि पोप पायस दशम के नेतृत्व Fall 
की राष्ट्रीय एकता स्थापित की जावे | वह स्वयं इससे सहमत न 
था, पर सच्चे सिपाही के समान उसे यह सोचने की way | 
नहीं थी कि उसकी अपनी सम्मति क्या है। उसके लिये इं ' 
ara पर्यातत थी कि इटली की स्वाधीनता तथा राष्ट्रीय एकता के हि| 
प्रयत्न हो रहा हे | वह उसमें सम्मिलित हो गया | श्रमले वर्ष (६४ | | 
में इटली में क्रान्ति हुई । पीडमौन्ट के नेतृत्व में इटालियन तो! 
maT को परास्त करने के लिये सन्नद्ध हो गये | गेरीवाल्डी १. 
इस युद्ध के लिए ooo स्वयंसेवक एकत्रित किये | Ted (८४ कर 


| 
ण 


की क्रान्ति सफल न हो सकी । क्रान्तिकारियों पर भयंकर ग्रत्यांवार | 
लगे | गेरीवाल्डी फिर अपना देश छोड़कर अमेरिका चला गा | | 
इस बार उसने न्यूयोक में कारोबार शुरू किया । कारोवार रे | 
अच्छी सफलता हुई | काफी धन कमा कर वह किर इटली वापस TY 
और अपने देश के समीप ही कपरेरा नाम का एक टापू खरीद क 5 
आराम से रहने लगा। गेरीवाल्डी को अब भी शान्ति नहीं थी, MS | 
के श्रान्दोलनों का बड़े ध्यान से अध्ययन कर रहा था! प्र 
में काबूर की नीतिनिपुणता से जव आस्ट्रिया के साथ am ace 
हुआ, तब गेरीवाल्डी उसमें सम्मिलित हो गया | लोखांडी ते थी | 
सेनाओं को बाहर निकालने में उसने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कि] 
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सिसली पर आक्रमण--पर गेरीवाल्डी का वास्तविक कार्य 
१८६० से शुरू होता है । इस समय इटालियना देशभक्तों के सम्मुख 
aq से बड़ी समस्या दक्षिणी इटली को अपने साथ सम्मिलित करने 
ad) दक्षिणीय उटलो में-नेपल्स और सिसली Haat बंश- 
का एक पुराने ढंग का राजा राज्य करता था, जो राष्ट्रीय एकता, 
ania, शासन-सुधार ग्रादि सम्पूर्णं नवीन भावनाओं का कट्टर 
Rat था | नेपल्स के इस राजा को परास्त करना काबूर के सम्मुख 
ससे महत्त्वपूर्णं कार्य था | आखिर गेरीवाल्डी ने यह कार्य अपने 
हाथ में लिया | एक हजार स्वयंसेवकों के साथ उसने सिसली में प्रवेश 
गावत ar | ये स्वयंसेवक लाल कुरते पहनते ये, इनका वेश बहुत सादा 
तये ga |... तहास में ये लोग “लाल कुड़ती' के नाम से प्रसिद्ध हैं । दट 
: के लि (ho में अपनी लाल कुड़ती' सेना के साथ गेरीवाल्डी सिमली पहुंच 
पै १८४८ | || सिसली की जनसंख्या ३० लाख से कम न थी। पर उसका 
| फावला करनेवाला वहाँ कौन था १ जनता की सहानुभूति उसके 
३| एथ थी, त्रात की बात में सिसली गेरीवाल्डी के अधीन हो गया । 
_ नेपएस की अधीनता--गेरीवाल्डी ने Salita किया कि म 
| कटर एमेनुअल द्वितीय की तरफ से सिसली का शासन अपने हाथ मे 
हूँ | सिसली की जनता ने उंसका साथ दिया | विक्ट॑र GSAT 
य के अधीन होकर उन्हे हार्दिक प्रसन्नता थी। जनता में राष्ट्रीय 
a की जो भावना उत्पन्न a चुकी थी, वस्तुतः वह 30 ss 
ही थी | गेरीवाल्डी तो उसमें निमित्त-मात्र था । Weel AE 
२ गरोवाल्डी के स्वयंसेवकों की संख्या एक हजार से चार GE 
हे गई | इस सेना को लेकर उसने नेपल्स में प्रस्थान ani बहा 
os देशभक्त उसके ग्रागमन की बड़ी oe a ee 
तिय a । नेपल्स पर हमला किया गया | बोब र = 
का मुकाबला न कर सका | नेपल्स जीत लिया 


हां परी 
| लेटिन- 
कर रहे | 
ह्‌ निरता 
` वह्‌ ग्रे 
yaa है| 
$ में इटतां | 
व में इटा | 
सहमत की 
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फ्रांसिस द्वितोय देश छोड़कर भाग गया । गेरीवाल्डी नेपल्स का $ | 
शासक बन गया | 

राष्ट्रीय एकता की स्थापना--गेरीवाल्डी की इच्छा थी छि 
अब रोम पर आक्रमण कर उसे भी अपने अधीन कर लिया जावे| 
यदि वह रोम पर ग्राक्रमण करता, तो उसे अवश्य ही सफलता प्र | के 
हो जाती | पर कठिनता यह थी, कि फ्रांस इस बात को कभी सहून | 
कर सकता | फ्रश्न लोग रोमन कैथोलिक धर्म को माननेवाले येवे | 
पोप की राजधानी का इस प्रकार का अपमान! कभी सहन नञ 
सकते | नैपोलियन तृतीय को इटालियन एकता के मार्ग में ऐ | 
अटकाने का एक उत्तम अवसर हाथ लग जाता । इसलिये रोम ए | 
आक्रमण का विचार छोड़ दिया गया और विक्टर एमेनुश्रल द्विती 
ने रोम को छोड़कर पोप के अन्य प्रदेशों को अपने हस्तगत हा 
लिया । रोम पर पोप का स्वामित्व अक्लुण्ण रहा | परन्तु नेप | 
सिसली, ओर पोप का राज्य ( गेम को छोड़कर ) mq विर | का 
एमनुग्रल द्वितोय के अधीन हो चुके थे। मध्य और दक्षिणी इ 
भी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में संगठित हो गये थे । 


ह. 


राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ | महासभा के लिये A | 


Ex fos ~ ~ H ! i 
इस महासभा ने विक्‍टर एमेनुअल द्वितीय की al १ भृ 


sf ate स्वीकृत किया । इटज्ञी की राष्ट्रीय एकता स्थापित 4 | 
TR |. काबूर क (टि RR क्‌ १८६१ | 
छ क्ली: a Is पूण हो गया । अपने कार्य को प्रा कर | 

` 3 ह गई | वह कार्यभार से बहुत अधिक श्राति ag i 


था, पर अपनी आकांक्षा के पर्णा हे i] 
शिचा के पूण हो जाने से उसके हृदय म॑ वी 
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सका $| इटली को राष्ट्रीय एकता के पूर्ण होने में अभी दो कमियां शे 
| | वेनेटिया अभी तक श्राष्ट्र्या के अधीन था र रोम पर पोप 
छा थी हि| का स्वतन्त्र शासन था | इटालियन देशभक्त इन दोनों प्रदेशों के 
या बाबे। | wat में अपने राष्ट्र को पूण नहीं समभते थे | परन्तु इन्हें प्राप्त करने 
लता प्र | के लिये भी शीत्र ही अवसर उपस्थित हुए और इटालियन राजनीतिज्ञों 
ही सहन |. ने उनका बड़ी कुशलता से प्रयोग किया । 
ले वे।३े| वेनेटिया की प्राप्ति--१८६६ में ग्रास्ट्रिया शरोर प्रशिया में युद्ध 
न न| प्राम्भ हुआ । इटली ने प्रशिया को सहायता की । इटली AK 
| में रहे | प्रशिया--दोनों ने एक साथ ्रास्ट्रिया पर श्राक्रमण किया | इटला को 
[ रोम ए | परास्त कर सकना ग्रास्टिया के लिये कठिन नहीं ATI VIA ही, 
ल द्वित | उसकी सेनायें पराजित होकर लोट आईं | पर ग्राखिरकार, AAT का 
तगत ऋ | बिजय हुई और आस्टिया परास्त हुआ | सन्धि-परिप्रद्‌ में ली 


तु नेपल्स, | भी विजयो प्रशिया के साथ सम्मिलित हुआ Al अपनी eller मनो 
q विक | ऋमना-वेनेटिया की प्राति--को पर्णं करने में समर्थ EAT । ANZA 


| के विरुद्ध प्रशिया को सहायता करने का यह ग्रच्छा और AAA 
जाम था | दो छोटे छोटे प्रदेश और थे, जो वेनेटिय्रा के साथ ही 


[टली ब | MRA के अधीन थे--टेन्ट और ट्रिएस्त | इटली की कोशिश थी कि 
लिये ट्रॅल | रट भी इस अवसर पर प्राप्त कर ले | पर इसमें उसे सफलता नहा 
ग्रभीत | Bl १६:१८ तक ये प्रदेश आस्टिया के ही Wall बने रहे | राष्ट्रीय 


४-१८ के 


रली को यह बात काँटे की तरह चुभती रही | आखिर, १६९ 4 
| ड्ट्ल 


| UN महायुद्ध की समाप्ति पर जब आ्रास्टिया परास्त हुआ, तव 
| गे प्रदेशों को अपने साथ सम्मिलित करने में सफल हुआ | 
रोम को प्राप्ति रोम को अपने साथ मिलाने का कर 
५७० में उपस्थित हुआ | फ्रांस की ही सहायता से पोप रोम पे 
। ares FIL बना सकने में समर्थ था | नेपोलियन तृतीय काँ 
त भेजी हुई एक फ्रेञ्च सेना हमेशा रोम म॑ मौजूद रहती था 


; 
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३७८ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


इटालियन देशभक्तों के सब प्रयत्नों का मुकाबला करती रहती थी; 
१८७० में फ्रांस और प्रशिया का प्रसिद्ध युद्ध शुरू हुआ । प्रशिया का 
मुकाबला करने के लिये नैपोलियन को बाधित होना पड़ा कि शपो 
सेनाओं को रोम से वापस बुला ले | अब पोप क्या कर सकता था! 
fart एमेनु्रल द्वितीय ने चाहा कि पोप से किसी प्रकार सममोत 
हो जावे | पर वह तैयार नहीं हुआ | इस पर एक इटालियन सेना ते 
रोम पर आक्रमण किया | रोमन जनता की सहानुभूति भी ग्राहः 
TA के साथ थी | पोप भाग कर अपने एक राजप्रासाद मे द्वि 
गया । रोम पर इटालियन सेना का कब्जा हो गया | रोम-निवाणियों 
से इस प्रश्न पर सम्मति ली गई कि वे इटली के साथ सम्मिलित होगा 
चाहते हैं या नहीं? १ लाख ३० हजार बोट पक्ष में ये रर 
१५०० वोट विरोध में । पोप ने [ बार अपने कैथोलिक भर्तों A 


अनुयाय्रियों को अपनी सहायता के लिये आवाहन किया, बारवर | 


फतवे ( बुल ) निक्राले--पर किसी का कुछ प्रभाव न gal! cl 
क! अधिकांश जनता केश्रोलिक धर्म को माननेवाली थी | पर उसे 
भ के FAT पर कोई ध्यान न दिया | तीन सदी पहले पेप a 
उगला के इशारे पर सारा यूरोप युद्ध के लिये तैयार दो सकता या! 
पर अब वह जमाना गुजर चुका था | धर्म का स्थान श्रव राष्ट्रीयता 
ले लिया था | 

ahs SEEM स्वाभाविक था कि संगठित इटली को नवीन रर 
धानी रोम को बनाया जा 


मै 


>टा--- ब्र में ~ 
संत्र रोम चले आये। रोम में पार्लियामेंट का उद्धाटन 


हुए विक्‍टर अ शापित ग 
हट FZ एमेनुअल ने कहा--हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित ही | 
हे, अब हमारा कार्य अपने राष्ट्र को महान्‌ तथा समृद्ध बनाना ६ | 


Va: इटला के सम्मुख अक यही कार्य था | इसमें उसे गा 
सफलता हुई । शीष ही इटली बूरोष के प्रमुख राज्यों में एक री 


te 
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इटली'को स्वाधीनतां | ३७६ 


हती भ; | पोप की स्थिति--इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह 
fea | बताना आवश्यक है, कि रोम के ्रधिगत हो जाने के बाद पोप की 


क्या स्थिति रह गई । एक हजार वर्ष के लगभग से रोम पर पोप का 
ग्रवाधित THT था । पर अब उसका यह ्राधिपत्य नष्ट हो गया | 
१८७१ के मई मास में इटली की पालियामंटः ने एक कानून पास किया, 


कि mat 
कता था! | 
` समभोता | 


न सेना ने || जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि पोप को. घामिक मामलों मं पूण 
ग्रा: | खाधीनता रहेगी, उसके “व्यक्तित्व को राजा के समान पवित्र समझा 
; मेषि | जावेगा। वह स्वतन्त्र राजाओं, के समान झान-शोकत से रह सकेगा | 


निवात्यो | उसे यह भी अधिकार होगा कि विदेशों में अपने दूत भेजे और विदेशी 


लित हना | दत उसके दरबार में आवें | ्रपने राजप्रासाद तथा उसके चारों 
ये श्र! | श्रोर के छोटे से प्रदेश में वह स्वतन्त्र राजा के समान रह सके | ३ 

र्तो ग्री! । लियन | का कोई कर्मचारी उसके “राज्य” में प्रवेश न करे | यह 
बारवा! | भी ब्यवस्था की गई कि इटालियन राज्यकोश से पोप को प्रतिवर्ष १६ 


[। al | 
पर उसे | 


लाख रुपये पेंशिन के तौर पर दिये जावे | पर पोप इन व्यवस्थाओं 
से संतुष्ट नहीं हुआ | उसने न केवल शिन लेने से इन्कार 


| पोपढी | क्रिया, पर साथ ही एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसमें कि 
part! | इटालियन सरकार के कार्यों का विरोध किया और रोम पर पना 
ताते | अधिकार साबित क्रिया । परन्तु पोप की इन उद्धोषणाग्रो की ओर 


| सान देनेबाला अब कोई न रहा ath 
ta राज” 
area 
rq Ae | 
त हो th | 
ना tt | 
aad 
zy, गय | 
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छब्बीसवाँ अध्याय 
« नी ठ 
जमनी का संगठन 
(१) राष्ट्रीय एकता का प्रादर्भाव जनत 


राष्ट्रीयता को भावना--जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को 
उसन्न करने के लिये जो विविध तत्त्व कार्य कर रहे थे उन पर ध्यान 
देने की आवश्यकता है । फ्रेश राज्यक्रान्ति के समय क्रान्ति की नवीन 
FINA ने जर्मनी पर बहुत प्रभाव डाला था | विशेषतया, नेपोलियन 
क विजयों के अनन्तर विविध जर्मन राज्यों में एकता की आवश्यकता | 
अनुभव होने लगी थी. क्रतिपय राज्यों को मिला नैपोलियन ने बि | 
SFT विमाण किया वाह, उसमें एक संगठन में रहते, हुए जमा | | 
लोगों को एक होने का ग्रभ्यास भी प्रारम्भ हो गया था। १८५८ | 
EABLET में स्टाइन जैसे. देशभक्तो ने इस बात. पर नहत प 
गदया था कि विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित किया जावें | 
सम जमन जनता की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया | विविध 
जबरा का पुनरुद्धार किया गया और राजवंशं तथा कुलीन शेणी 
क हता का दृष्टि में रखकर विविध राज्यों को ब्यवस्था की गई | 
SAG को इच्छाओं को उपेक्षा कर वीएना में जिस जर्मन राज्य © 
FANG किया राया, उसमें कुल मिलाकर ३८ व्यस्त 
इच राज्यों का संगठन भी are नही या । प्रत्येक राजा पण्य 
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जर्मनी का संगठन ३८ 


। aaa था । फ्रांकफोट में सबके प्रतिनिधि एक राजसभा में एकत्रित | । 
होते थे | ये प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे | राजा इन्हें bh 
खयं चुनते थे । फ्रांकफोर्ट की राजसभा में कोई विषय तब तक स्वीकृत 
नहीं समझा जाता था, जब तक कि सम्पूर्ण प्रतिनिधि उससे सहमत ना 
हॉ। यदि किसी एक राज्य का प्रतिनिधि भी किसी प्रस्ताव कें विरोध भे 
| हो, तो उसे अस्वीकृत समभा - जाता था | इस व्यवस्था का परिणाम 
| इहृ था, कि सुधार व उन्नति की कोडे भा aa फ्रांकफोटे की सजसभा 
मंपास न हो सकती थी। विविध राजा जर्मनी की राष्ट्रीय एकता ग्रॉस 
जनता के अधिकार--दोनों के सख्त विरोधी Al परन्तु जनता 7 
| साधीनता और राष्ट्रीयता की प्रबृत्तियाँ काम कर रही थीं | गुप्त 
aaah इन सिद्धान्ता के प्रचार में विशेष रूप से तत्पर थीं ॥ 
| में रात-दिन इनकी चर्चा रहती थी | विद्यार्थियों के 
दिमागो में नये विचार घर कर गये थे।-संगीत, कविता, उपदेश, 
आख्यान, नाटक--सर्वत्र स्वाधीनता और राष्ट्रीयता का प्रचार किया 
हा था | यही कारण है क्रि १८३० और ९८४८ में जर्मनी में भी 
OT स्थानों पर क्रान्तियाँ हुईं | यति येक्रान्तियाँ कीपर भी पूणतया 
We नहीं हो सकीं, तथाप्नि इनका इतना लाभ ग्रवश्य हुआ कि 
| “ता में बहुत जास्ति हो गई । विशेषतया, १८४८ में फ्रॉकफोट में 
शजसभा की सर्वथा उपेक्षा करु जिस राष्ट्रीय महासभा को स्थापना हुई 
उसने राष्ट्रीय एकता के लिये मैदान तैयार करने में बहुत सहायता 
। एक वार जर्मन लोगों ने ग्रच्छी तरह ग्रनुभव किया था कि ह 
एक हैं और हमारे राष्ट्र को. शीघ्र ही संगठित होना चाहिये ॥ 
ने के बिरोध से फ्रांकफोर्ट:की. महासभा सफल न हो सकी | १५ 
न कार्य किया था, वह व्यर्थ नहीं गया ॥ 
थक दृष्टि से. एकता. की आवशयकता. राष्ट्रीयता क 
अतिरिक्त कुछ आशिक. कारण भी थे, जो जमनी ave 


= 
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राष्ट्र बनाने केलिये काम कर रहे थे | जसनी के सब राज्य ay 
एक दूसरे से सर्वथा प्रथक्‌ समझते थे। इसका परिणाम यह थाह | 
सबके व्यापारिक कामून प्रथक-प्रथक थे | सब में आयात ग्रोर निगा | 
-माल पर कर लिये जाते थे.| इस बात का असर व्यापार पर क्या बेत 
है, इसे उदारण द्वारा सुगमता से समा जा सकता है। GAM 
आल्टनबुर्ग के ब्रीच की दूरी केवल १२५ मील है॥ यदि कोई व्याप | 
अपना माल 'लेकर 'फूल्डा से आल्टनबुर् जाता था, तो Ba 
राजकीय सीमाओं को पार करना 'पड़ता था। ओऔसत से प्रत्येक वा | 
मील चल चुकने के अनन्तर उसे -नवीन राजकीय सीमा से yal 
पड़ता था और वहाँ जंगी आदि तर की दिक्कतों का सामा 


व्यापारियों की एक सभा ने फ्रांकफोर्ट की राजसभा से शिकायत गी ७ 
थी, कि हेम्बुग से आस्ट्रिया या बलिन से स्विट्जस्लेणड तक जाने मं | 
राज्यों को पार करना आवश्यक था और उस व्यापारी को जिसने ७ | ' 
स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाना हो दस विविध य | 
Wa तथा चुंगी के कायदों का श्रनुशोलन करना होता था | की 
ATRL के लिये यह कितनी कठिन वात थी | 
व्यापार-संघ--इसी का परिणाम हुआ कि १८३४ में ग 
जमन राज्यों ने परस्पर मिलकर व्यापारिक प्रयोजनों के तिये" | 
व्यापार संघ ( ट्शाल फेराइन ) का संगठन किया | इसमें १४ 
सम्मिलित हुए | इन राज्यों मे ग्रान्तरिक व्यापारी माल पर कोर 
नहीं लगती थी, पर जब विदेशों से क्रोई माल संघ में प्रविष्ट होती 
तब उस पर चुंगी ली जाती थी। धीरे-धीरे अन्य जर्मन राज्य भी 
सत्र म साम्मलित होते गये। वे भली माँति ग्रनुभव करते मे कि 
ete से जमन राज्यों का हित इसी जात में है कि मिलकर of 
का नमाण कर । व्यापारी संत्र ने जर्मनी की राष्ट्रीय एकता 
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rag सहायता पहुँचाई । आर्थिक हित मानवीय मामलों में बहुत महत्वपूर्ण 
यह थाई | खात रखते हैं। जब आर्थिक दृष्टि से जर्मन लोगों को एकता 
रौर निवा ब्रवश्यम्भावी प्रतीत । थी, तब राजनीतिक तथा राष्ट्रीय एकता 
क्या के | को उपयोगिता का अनुभव करना बहुत कठिन नहीं था | 

फूलाओ। प्रशिया को महर₹वाकाच्षा-यद पहले प्रदर्शित किया जा चुका 
$ नाप | tf १८१५ में बने जमन राज्य संघ में.दो राज्य सबसे प्रमुख थे 
। उत्ते॥| श्रार्ट्रिया ओर प्रशिया | इन दोनों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के 
त्येक a) शिये संघर्ष चल रहा था | प्रशिया के अधिकांश निवासी जमन 
से गुक्‍्सा| ताति के थे | आस्ट्रिया के राज्य मं जमन लोगों का कमी नहा या, पर 
फा साम्ना | Ta वंश के ग्रास्ट्रियन प्रदेशों में अधिक लोग चेक, पाल, स्लाव 
| दर | त्रादि गैर जर्मन जातियों के थे | यही कारण था कि राष्ट्रीय दृष्टि से 
कायत गी गठित जर्मन राज्य में आश्ट्रिया का प्राधान्य नहीँ हो सकता था |.इस- 
| ये ग्रास्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी का संगठन बहुत ही FAS तथा 
dearer हो । यदि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जावे, 
| प गह सर्वथा स्पष्ट है, कि गैर जर्मन जातियों से युक्त श्रा्ट्रिया उसमे 
| भी भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त न कर सकेगा | इस वात को प्रशिया 
स समता था । जर्मनी में आस्ट्रिया ने जो सर्वोच्च स्थान यात 


४ में र || था हुआ था, उसे नष्ट करने का एक ग्रच्छा और सरल उपाय यह 

लिये | "था कि प्रशिया जर्मन राष्ट्रीयता का पक्षयोषरक हो | प्रशिया ने 

१७ रज | आय का प्रयोग क्रिया । प्रशिया के उत्कर्ष के लिये जो विविध राज 
कोई | "ति और नेता कार्य कर रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय भावनाश्रों का साथ 
: होता 4 | SU ब्यापार-संघ का निर्माण प्रशिया के वेढे. म । 
व्यमी | अव्या इस संघ को gar की दृष्टि से देखता था, वह है 
के न) भित तक न हुआ था | प्रशिया इस व्यापारुसंध का य 
७९ हक था। फ़ांकफोर्ट की राजसभा के रूप में आस्टिया के चेदि २ 
ता मे | जनता उसके सवथा 


“aT राज्यसंघर का निर्माण हु्रा था, 
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प्रतिकूल थी । परन्तु प्रशिया के नेतृत्व में संगठित व्यापारसगर| २ 
उपयोगिता में Peat भी देशभक्त को सन्देह नहीं था | | इन 
प्रशिया की सेना-सैनिक दृष्टि से प्रशिया जिस प्र | मो 


असाधारण उन्नति कर रहा था, उस पर भी कुछ प्रकाश zeal झे 


"| 


टिलसिट की सन्धि के बाद उन्होंने सेना के पुनः संगठन का उप | 
केया | शानहोस्ट की प्रेरणा से बाधित सैनिक सेवा की पद्धति जारी | 

| प्रत्यक ग्रादर्सी के लिये आवश्यक था कि वह सैनिक शिक्षा 
करे और कुछ निश्चित समय के लिये सेना में कार्य करे। निश्चित हम | 
के समास ही जाने पर उसे इजाजत थी कि वह अपनी इच्छा से खते | 
काय कर सक, पर निश्चित समय के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर झे | 


ORT युबा सेना में भर्ती रहते थे और सेवा काल के समाप्त होगी शेर 
पर भा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेना में भर्ती किया जा सकता थी | | झ्य 
इस प्रकार देश क सैनिक कार्य के योग्य आयु के सम्पूर्ण मनुष्य प्रशि | 
सेना मं सम्मिलित होने के लिये उद्यत रहते थे | इस पद्धति | अक 
परिणाम यह हुआ था कि प्रशियन सेना यूरोप भर में संवत ग्राग | भट 
V2 गई। आगे चलकर अन्य देशों ने भी प्रशिया का ग्रनुसरण कि | 
आर अपन यहाँ बाधित सैनिक सेवा का प्रारम्भ क्रिया प्रशियां 2 
यह श्रादतीब सेना न केवल अपने देश के लिये युद्ध करने की a | 
रहता था, पर प्रशिया के नेतृत्व मं इसे जर्मनी के संगठन के लिये 
अयुक्त किया जा सकता था | बेशक यह प्रशियन सेना बहुत dw 
ढग के आदर्शों से संचालित होती थी. पर इसमें भी सन्देह नह 
जमन देशभक्त अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिये इस पर भ 
कर सकते थे | ~® 
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au 


पार-संध री समस्यायें--१८६० में ul में राष्ट्रीय एकता की स्थापना से 
| त लोगों में भी उत्साह का संचार हुआ । इटालियन संगठन का कार्य 
| (इमोन्ट के राजा विक्‍टर एमेनुआल द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। 
| से जर्मन लोगों में यह विचार और भी अधिक प्रबल हो गया कि 
| अनी को राष्ट्रीय एकता भी प्रशिया के नेतृत्व में अधिक सुगमता से 
muita की जा सकती है । इस समय जर्मन लोगों के सम्मुख 
| दे कार्य थे— ; 


| 


गस प्रग 
डालने को 
र पराजि 
| इसलिये 
का उम्म 


त जारी | (१ ) आष्ट्रिया के प्रभुत्व से छुटकारा पाना और ( २) असली 
शिता अन राज्यों का प्रशिया की संरक्षा में सुदृढ़ संगठन स्थापित करना. | 
श्रित सर | ये दोनों कार्य जर्मनी में क्रिस प्रकार किये गये, इस पर हमें श्रव 


से तव | विषार करना है | 

: न (९ 

ने पउ ( २ ) बिस्माक का अभ्युदय 
से देश % 


ios fe x 
| विलियम प्रथम का राज्यारोहण--सन्‌ १८६१ में प्रशिया 
॥ राजगद्दी पर विलियम प्रथम ares हुआ | राज्यारोहण के 

रा. त्य चक ट 

श अव उसको आयु ६३ वर्ष की थो | अपनो युवाबस्था में वह नेषो- 
77 | गन प्रथम के विरुद्ध प्रशियन सेना में लड़ाई लड़ चुका था। 
पद्धति | उका सम्पूर्ण जीवन सेना से व्यती सैनिक जी 
|. सम्पूणं जीवन सेना में व्यतीत gar था । सैनिक जीवन 

x उत बडा शौक था | उसे विश्वास था क्रि प्रशिया का भाग्य सेना 
i} oe है। राजा के दैवीय afar में उसे जरा भी सन्देह 
woo) Ul वह समकता था, प्रशिया के लिये सर्वोत्तत शासन 

ail | र Sard राजा का ही हो सकता है। wa साथ ही. 
~ 3. 
a भो समझता था कि राजा को जनता का लाभ चाहने 
ग परिश्रमी, दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान होना जा 
भि ६ ? अपने आप उसमें य सब गुण विद्यमान थे | वह ्रप 
एक लोकोपकारी ge राजा के समान राज्या करता 
°२४ ३५० a Ps 


त हो जाते 
कता Ut 
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चाहता था | इसमें सन्देह नहीं, कि अपने उद्देश्य में उसे सप्ता | था! 
भी प्रात हुईं | प्रशिया को उन्नत तथा शक्तिशाली बनाने में वितिय | यूरोप 
प्रथम ने असाधारण क्षमता से कार्य किया | ते एः 

सैनिक सुधार-सेना को अधिक शक्तिशालो बनाने केलि| | 
विलियम प्रथम चाहता था, कि व्रावित सैनिक सेवा की पत) 
में कुछ सुत्रार किये जावें | उसका प्रस्ताव था, कि प्रत्येक ae] के सब 
को तीन वर्ष तक श्रावश्यक रूप से सैनिक सेवा करनी चाहि|| कली; 
इससे पूर्वं बाधित सैनिक सेवा का काल दो वर्ष का था | इरे | 
बाद दो बर्ष तक प्रत्येक आदमी को हर समय सेना में भर्ती के हिषे 


रहती थी । विलियम इस काल को दो के स्थान .पर चार ब बा! 
देना चाहता था | इस प्रकार उसकी योजना के अनुसार प्रत्यक AM 
के लिये अपनी युवावस्था के ७ वर्ष सैनिक सेवा को ग्रपित करने को | 
| विलिवम प्रथम का खयाल था कि उसकी योजना के श्रु | 
४३ लाख प्रशियन सैनिक हमेशा युद्ध के लिये तैयार रहँ श 
इनके अतिरिक्त वह जितने सैनिकों को आवश्यकता समभेंगा, ॐ | 
भती कर सकना कठिन नहीं होगा | इस सेना का मुकाबला यू | 
का कोई भी देश न कर सकेगा | इन परिवर्तनों का प्रस्ताव र| 
की लोकसभा ( लाण्डटाग ) में पेश किया गया | wd वह | 
स्वीकृत न हो सके | परिणाम यह हुआ कि विलियम ने 

सहायता के लिये प्रधान मन्त्री के पद पर fears को नियत कि 
विस्माक ने जनता की इच्छा की परवाह न कर, लोकसभा 
की उपेक्षा कर विलियम की योजना को क्रिया में परिणत 

प्रशियन नेतृत्व में जर्मनी के संगठन का मुख्य श्रेय इस 


(> 
बिस्माक का सुकाबला नहीं कर सकता था । यह विरस्सात 
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था! इस वात का परिचय देना आवश्यक है । १९बी सदी में 
यूरोप ने जो अत्यन्त प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उत्पन्न किये विस्माक उनमें . 
से एकर था | AO 
विस्माक--विस्माक का जन्म उस समव में हुआ था, aq 
बीएना की कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे। प्रधान मन्त्री बनने 
A) के समय उसकी आयु ४७ वर्ष की थो । वह प्रशिया के एक प्रसिद्ध 
हि|| कुलीन जभींदार घराने में उत्पन्न हुआ था । प्रशिया के कुलीन 
ज्मींदार--जो इतिहास में 'जुन्कर? नाम से प्रसिद्ध हें--जनता के 
हि | श्रधिक्रारों के कट्टर विरोधी थे । ` जनता भी अपना शासन अपने | 
i | आप कर सकती है--यद् उनकी समक a न mar art 
क| बित्माक के अपने विचार इसो ढंग के थे | वह प्रशियन जुन्करों 
"| ता ग्रच्छा प्रतिनिधि था । जिस समय वह विश्वविद्यालय में 
| Rol था, उसे पढ़ाई लिखाई का जरा भी ध्यान नहीं था | वह 
| दा शराब पीने और कुश्ती लड़ने में मस्त रहता था । शिक्षा 
| आंत कर वह सरकारी नौकरी में दाखिल gar | पर नियन्त्रण 
अयाँ भी सह्य न था । नियन्त्रण का उल्लंबन करने के अप- 
2 राधपर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया | इसके बाद उसने 
है| आगी जभींदारी में आराम से रहना प्रारम्भ क्रिया | १८४७ में वह 
| यन राजसभा ( डीट ) का सदस्य निर्वाचित gar! उदार 
विचारें के विरोध में पुराने ढंग के कुलीन लोगों का जो दल राज 
| a aT, विस्माक उसमें सम्मिलित a गया रर i a 
| aaa i wy स्थान प्राप्त कर लिया वह ठति 
8. ) भर Fat भ ,o So i मेश्वर द्वारा 
. किये oe ae 2. अ हि जल का 
| भू च गये शासक और उसकी प्रजा के वीच मे समत 
र सकता है ! वह कहता था, उदार विचारों के लोग 
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बेवकूफ हैं | यदि उन्हें काबू में न रखा जायमा, तो राज्य तवाह हे 
जायगा | १८४८ में प्रशिया में जब विद्रोह हुआ, तो विस्माक ने 
राजसत्ता की रक्षा के लिये किसानों की एक फौज संगठित की. ब्रि 
के विद्रोह में इस फौज ने खूब काम किया | राजा को अपनी रच्न 
करने की जितनी परवाह स्वयं थी, उससे कहीं अधिक: विस्माक को | 
थी। फ्रांकफोट की राष्ट्रीय महासभा की असफलता का समाचार उ | 
बिस्माक ने सुना, तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही, क | 
खुशी से नाच उठा । मेटरनिख और वेलिङ्गटन की तरह fee 
नई प्रवृत्तियों का कट्टर विरोधी ar । उससे एक सन्तति पूर्व यूरो 
के प्रायः सभी राजनीतिज्ञ उसीकी तरह के थे | पर अब उन्नी | 
सदी के उत्तरा में जमाना बदल चुकां था और इसीलिये fee 
के ये विचार बहुत अद्भुत तथा पुराने ढंग के होते थै | 
यह नहीं समझना चाहिये कि विस्माक कोई असाधारण रूप रे 
पुराने ढंग का आदमी था। बीएना की कांग्रेस में यूरोप भरे 
जो प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, वे सव उस के ढंग के थे | पर शर 
इतने समय के बाद ब्रिस्माक के ये विचार बहुत भद्दे, ग्रसामगिक 
और अनुचित प्रतीत होते थे। 

x फ्रांकफोर्ट की राष्ट्रीय महासभा की असफलता के नन्तर (८४ 
में फिर से पुरानी जर्मन राजसभा का उद्धार किया गया | विहिर 
प्रथम ने विस्माक को इस राजसभा में प्रशिया का प्रतिनिधि निव 
किया। = वषे तक वह इसका सदस्य रहा । राष्ट्रीय एकता की मात 
जर्मनी में प्रादुभूत हो हो चुकी थी.। फ्रांकफोर्ट की यह रा 
चाहे कितने हो पुराने ढंग के लोगों. की सभा क्यों नही), 
राष्ट्रीयता को गूंज इसमें समय समय. पर सुनाई दे ही जाती शी! 
यहा राजसभा एक इस प्रकार की. संगठित संस्था थी, ' ० 
सम्पूण जर्मनी के प्रतिनिधि एकत्रित होते थे. और राष्ट्रीय oT 
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mea | ग्रश्‍नो पर विचार होता रहता था। बिस्माक् को इस सभा में जर्मन 
मार्क ने | एकता को समस्या का अनुशीलन करने का ग्रच्छा अवसर मिला | 
॥व्रतनि | यहाँ उसका यह विश्वास बहुत दृढ़ हो गया कि जर्मनी में एकता 
त स्ना | का स्थापन प्रशिया द्वारा दी हो सकता है | इस विश्वास को क्रिया 
के को | मं परिणत करने की प्रवल आकांक्षा भी उसमें यहीं पर उत्पन्न हुई । 
[र जव ५६ में विस्माक को रशिया में प्रशियन राजदूत के पद 
हो, बह | पर नियत किया गया। यहाँ उसे रशियन भाषा सीखने ओर 
विस्माक | जार से मित्रता स्थापित करने का अच्छा अवसर हाथ लगा 
| यूर | १८६२ में उसे फ्रांस में राजदूत बनाया गया | इन पदों पर कार्य 
aie | करने के कारण विस्माक्र यूरोपियन राजनीति का श्रच्छा Wed 
fem | वन गया था, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से उसने परिचय प्राप्त कर 
Pa) ) लिया था और वह अच्छी तरह जान गया था कि राजनीति की 


रुप में | शतरंज किस प्रकार खेली जाती है । 
मर प्रधान मन्त्री विस्माक--१८६२ में ही, जब कि विलियम 
KM | प्रथम प्रशियन लोकसभा से अपने सैनिक सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों 
mie | को स्वीकृत कराने में mang हुआ, उसने पुराने ढंग के विचारों 
क कहर पक्षपाती, स्वेच्छाचारी राजसत्ता के प्रवल समर्थक बिस्माके 
१८4 | को प्रधान मन्त्री के सर्वोच्च राजकीय पद पर नियत किया | पहले 
वति | उसने कोशिश की, कि अपनी नीति-चतुरता से लोकसभा में सैनिक 
नि | धार के मसविदे को स्वीकृत करा लिया जावे | पर इस कार्य 4 
भारती | उसे असफलता हई । आखिर, उसने स्वेच्छाचार का आश्रय लिया | 
[जहा | शोकसभा की सर्वथा उपेक्षा कर शासन करना उसने अपना ध्येय 
a ह] पैना लिया | राजा उसके साथ था । व्यवस्थापन विभाग की AAI 
pe राजसभा, जिसमें कुलीन जमींदार GAT का ele ee 
ता र | ऽके साथ थी। फिर उसे क्रिस बात की परवाह हो सकती थी a 4 


शासन विधान को उसने सर्वथा उपेक्षा की । लोकसभा SE 
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को पास नहीं करती थी | इससे विस्माक का कया विगड़ता था! क 
कहता था, राज्य की आवश्यकता है, कि टेक्स वसूल होने ashy 
राज्य की आवश्यकता” के नाम पर उसने किसी, भी प्रकार की 
मनमानी करने में संकोच नहीं किया | लोकसभा ने सैनिक सुधार | 
बिल को पास नहीं किया था । पर विस्माक को इस बात की मया 
चिन्ता थी | वह कहता था, राज्य की आवश्यकता है, श्रतः सैनिक 
संगठन में सुधार होना चाहिये | इसी नाम पर लोकसभा के विरोध 
की उपेक्षा कर उसने सेना में यथेष्ट सुधार किये। उसके स्वेच्छा: 
चार से राजा, रानी और राजकुमार--सब घबरा गये | वे डरते गे 
कि बिस्माक की नीति से विद्रोह हुए बिना न रहेगा । पर क्रिस 
उन्हें समझाता था--विद्रोह से क्‍या डरना है ? रणक्षेत्र Aw 
हुई, या फाँसी के aes पर। Pai प्रकार की | समान स्प है 
सम्मानास्पद हें | विस्माक की इस हिम्मत का ही नतीजा थाहि || 
राजा विलियम प्रथम इस प्रकार जनता की उपेक्षा करने के त्ये 
तैयार हो गया । विस्माक इतना सख्त और साहसी था, fe | 
तौर पर उसका विरोध कर सकना सम्भव नहीं था | सब लोग उसे 
डरते थे | 
_ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये बिस्मार्क का बिश्वास था है 
सेना को शक्तिशाली बनाना चाहिये । वह कहा करता था 
समय के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय व्याख्यानों और प्रस्तावों | 
नहीं होगा । उनका इल करने के लिये खून वहाने की राब | 
होगी । इसलिये, सेना को मजबूत करने के लिये वह लो 
at जरा भी परवाह नहीं करना चाहता था | उसके TG | 
SR RT परिगणन इस प्रकार किया जा सकता है-- A 
(१) प्रशिया की सैनिक शक्ति को अद्वितीव ae 7 
बनाना चाहिये | 
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mia | (२) सैनिक वल का प्रयोग कर प्रशिया का विस्तार किया 
जावे और राजनीतिक शाक्त में वृद्धि की जावे | 


a (३) युद्ध द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन राज्यसंघ से बाहर निका- 
; सुधार लना चाहिये | कि...” a 
की क्या (४) ग्रास्ट्रिया को बहिष्कृत कर प्रशिया के नेतृत्व में सम्पूण जर्मन 
: सैनिक राज्यों का नवीन ओर सुदृढ़ संगठन स्थापित करना चाहिये | 
बिरे | (५) इसके नम्तर, सैनिक शक्ति में अद्वितीय जर्मनी को 
स्वेच्छा सम्पूणं यूरोप की प्रमुख शक्ति वना देना चाहिये । 
zai} व्रिस्मार्क ने इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये जिस प्रकार 
fram | प्रयत्न किया, इस पर हम क्रमशः विचार करेगे | 
हा (३) डेन्माक के साथ युद्ध 
Tea ) 
: fi लोकसभा के बहुमत की सर्वथा उपेक्षा कर बिस्मार्क ने बाधित 
के तिये | पैनिक सेवा की पद्धति को अधिक विस्तृत कर दिया । रून और मोल्टके 
करि सुते | जेसे सुयोग्य सेनापतियों की अ्रधीनता में प्रशियन सेना ने बड 
[उसे | उन्नति की | शीघ्र ही प्रशियन सेना यूरोप भर में सबसे अधिक शाक 
शाली हो गई | अरब विस्माक ने अनुभव किया कि अपने कार्यक्रम को 
था | भिया में परिणत करने का उपयुक्त समय श्रा गया हे । है: 
श्र हॉल्स्टाइन और श्लेश्विग की समस्या--अपनी शक्ति को 
तावों हें | प्रदर्शित करने का पहला अवसर डेन्माक के साथ युद्ध में SING 
र | Br) जर्मनी और डेन्माक के बीच में दो प्रदेश ये, जो सदियों त | 
qe माक के राजा के अधीन चले आते थे | इन के नाम हैं--श्लेश्विग 
नरि | ओर हॉल्स्टाइन | हॉल्स्टाइन की प्रायः सम्पूर्ण जनता जर्मन जाति की 
Ree | a श्लेश्विग में आधे जर्मन वसते थे और रषे डेन ये दोनों प्रदेश 
ह... बनाके के राजा के अधीन थे, पर ये डेन्माक के हिसत र र. 


जा राजा ही एक था, अन्य किसी प्रकार की "एकत इनमें न थी) 
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शासन इनका डेन्माक से प्रथक्‌ था । हॉल्स्टाइन जर्मन राज्यं | 
भी सम्मिलित था, और इसके राजा की हैसियत से ही डेन्माकबर 
राजा उपयुक्त संघ में श्रपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रसता था| | 
उन्नीसवीं सदी में यूरोप के अन्य देशों के समान डेम्मा में भी | 
राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी और डेन लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नी | 


के लिये प्रयत्न कर रहे थे। राष्ट्रवादी देशभक्त लोगों की wig | समुख 
थी कि हॉल्स्टाइन श्र शलेश्विग के प्रदेशों को भी डेमा मं | स 
सम्मिलित कर लिया जाय, ताकि उनके देश की शक्ति अधिक वह | हे गया 
जाय | पर जर्मन लोग इसके विरोध में थे न केवल इन प्रदेयां के | पला 
जर्मन निवासी, पर साथ ही जर्मनी के लोग भी डेन देशभक्त की इ | सतत 
ग्राकांना का विरोध कर रहे थे। १८६३ में डेन्माक के राजा क्रिश्चियन । रिमा 
दशम ने अपने राज्य के श्रान्दोलनों के प्रभाव में ञ्राकर SEAT | म 


कि शलेश्विंग को डेन्माक में सम्मिलित कर लिया गया है, और उके | AAT 
अनुसार शासन विधान में आवश्यक परिवर्तन किये जावेंगे। जम |स 
ay इस उद्घोषणा को नहीं सह सकते थे | प्रशिया ने इसका विरोध | 
किया | व्िस्माक ने सोचा कि डेन्मार्क से लड़ाई शुरू करने WH | 
अच्छा मौका है | प्रशिया को इससे aga लाभ है । श्लेश्विग aM | रण 
हाल्स्टाइन के महत्वपूर्ण प्रदेशों को हड़पने का इससे अ्रच्छा श्रव | 
फिर हाथ न आयगा | उसने ग्रास्टिया को इन प्रदेशों की समस्या ती | | 
निपटारा करने में सहायता देने के लिये आमन्त्रित किया | 
आस्ट्या चाहता था कि विजित प्रदेशों का बँटवारा किस परश | 
दोगा, इसका फैसला पहले ही कर लिया जाय | पर विस्मा ने र | 
क्रि यह वात पीछे निश्चित की जा सकेगी | आस्टिया तैयार हो गया | 
दीना राज्यों की तरफ से सम्मिलित रूप में डेन्माक को weal | 
al गई, कि शीघ्रही नवीन शासन विधान का अन्त कर ARM 
प्रदेश को gaa कर दिया जाय । क्रिश्वियन दशम इसे स्वीकृत क" 
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aay | तिये उद्यत न हुआ । आस्वर, प्रशिया और आस्टिया की सम्मि- 
ata | तित सेनाओं ने १८६४ में डेन्माक पर ग्राक्रमण किया। डेन्माक परास्त 
ता था| | हरे गया | उसके राजा को न केवल शलेश्‍विग श्रोर हॉल्स्टाइन, पर साथ 
ri भी | हो लायनवुर्ग के प्रदेश को भी विजेताओं के सुपुर्द कर देने के लिये 
य उन्नत | ata होना पड़ा । प्रशिया ale ग्रास्टिया जैसे शक्तिशाली राज्यों के 
mata | समुख डेन्माक की हैसियत हो क्‍या थी ? उसकी बुरी तरह पराजय हुई । 
माकं में सन्धि-परन्तु लूट के माल के बँटवारे पर बिजेताग्रो में मत भेद 
haa | है गया | प्रशिया की इच्छा थी, कि तीनों प्रदेशों को अपने राज्य में 
देशों के | मिला लिया जावे । आस्टिया चाहता था कि इन्हें जर्मन राज्यसंत्र में 
की ह | Ba रूप से साम्मलित क्रिया जावे | ग्राखिर दोनों में सन्धि हो गई। 
रचयत | Pe श्रनुभव करता था कि अभी DIRZAT से युद्ध शुरू करने का 


ह , व नहीं आया है, अतः सन्धि कर लेने में ही उसे फावदा नजर 
र उक | श्रता था | सन्धि के द्वारा विजित प्रदेशों की जो व्यबस्था हुई, वह 
(att | प्रकार थी--( १ ) लायनवुर्ग को प्रशिया ने खरीद लिया । क्रय 
by ताट श्रास्ट्रिया को मिला । ( २ ) श्लेश्विंग प्रशिया को प्राप्त 
काई | OT प्रशिया इसे प्राप्त करने को बहुत उत्सुक था | कील का प्रसिद्ध, 
i | दाइ इसमें ही स्थित था | ( ३ ) हॉल्स्टाइन पर श्रास्ट्रिया ने 
mae | ध्मा जमा लिया । 

याग | aia में आस्ट्रिया और प्रशिया-_दोनों की एक बरावर लाम 
परकार | a विस्माक इसे केवल क्षणिक समकोता मात्र ही pi 
तेकर | गा = ५ को परास्त करने के लिये वह उपयुक्त AIA 
ara | था । यह अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया | 

ववा | (४) आष्ट्रोमशियन युद्ध और उत्तरीय जर्मन 


sada का निर्माण = 
रेडे की तैयारी - बिस्मार्क के सम्मुख ग्रगला कार्य यह या, 
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कि ग्राल्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन राज्यसंघ से बहिष्कृत al रने सा 
पर यह कार्य डेन्माक जैसे छोटे से राज्य को परास्त कर देने | ae 
समान सुगम नहीं था । श्रास्ट्रिया यूरोप के सबसे अधिक gel दी जावे 
शाली ओर प्राचीन राज्यों में से एक था । उसके साथ युद्ध यूरो di हु 
AGUA BAT पर महत्त्वपूण प्रभाव डाल सकता था, | ग्रधीतता 
विस्माक ने पहले यह उचित समका कि अन्य राज्यों की क| ऋ बहु 
देख ले । ग्रेट ब्रिटेन ग्रास्ट्रियन युद्ध में किसी प्रकार का हस्तत्तेप ata] Ta 
इसकी कोई सम्भावना न थी। रशिया के जार एलेकजरडर रित | पत ह 
से विस्माक पहले ही मित्रता कर चका था। फ्रांस का यार ए वह 


काय में नेपोलियन को प्रशिया की सहायता करनी चाहिये | वरल | आरा 
ने केवल शुष्क सिद्धान्तो की ही विवेचना नहीं की । उसने ग्रहि सेः 
को ठोस लालच भी दी | जिस प्रकार कावर ने mea के विरह | रे 
फांस की सहायता प्राप्त करने के लिये नीस और सेवोय के 7९ | शेष 
पशा किये थे, इसी प्रकार बिस्मार्क ने बेल्जियम और एह 
घाटी के कुछ प्रदेशों को प्रदान करने का जिक्र किया । विल श्र 
का उदेश्य केवल इतना था, कि फ्रांस आस्ट्रिया के साथ * 
जाव | अपने लिये नेपोलियन की सहायता प्राप्त कर सं 
असम्भव प्रतीत होता था | आखिर, नैपोलियन उदासीन © 
लिये तैयार हो गया। उसने सोचा, प्रशिया aie A 
में लड़कर वहुत निवंल हो जावेंगे, और फिर उत्तर दि 
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कृत अने साम्राज्य का विस्तार कर सकना सुगम हो जायगा। इस विचार 
र देने $ | मेपोलियन ने यही निश्चय किया, कि आस्ट्रिया को सहायता नः 
धक शरि | दी जावें | इटली में राष्ट्रीय एकता स्थापित हुए अभी अधिक समय 
ः यूरो ३| की हुआ था । नवीन इटालियन राज्य वेनेटिया को ट्रय की 
| था, र| ग्रधीनता से मुक्त कराने के लिये उत्सुक़ था । श्रतः-विस्माक के लिये 
की क| क बहुत सुगम था कि इटली की सहायता श्रास्ट्रिया के विरोध 
चपके | ina कर सके | उसने इटली से समकोता किया कि ग्राल्ट्रिया के 
डर द्वित रात होने पर वेनेटिया उसे दे दिया जावेगा ओर युद्ध शुरू होने 
eM वह दक्षिण की तरफ से ग्रास्ट्रिया पर ग्राक्रमण करेगा | 
म्राट की | युद्ध का घ्रारम्भ--सब तैयारी हो चुकी थी, श्रव युद्ध के 
| राष्ट्र | शिये कोई उपयुक्त अवसर Tear वाकी था | श्लेश्‍्विग ग्रौर 
त तो की (टाइन के प्रदेशों. के बारे में प्रशिया और ्रास्ट्रिया की.जो Bie हुई 
न जगी | यी, उसकी शर्तों के सम्बन्ध में कोई झगड़े की बात ढूंढ निकालना 
र खे [मल नहीं था। जुन १८६६ में ऐसा मौका मिल गया और 
| शिवा Fonte के विरुद्ध युद्ध उद्वोषित कर दिया । अनेक 
| राज्यों ने आस्ट्रिया का साथ दिया | र 

_ सेडोवा का युद्ध -२ जुलाई के दिन सेडोवा या क्यूनिगग्रेट्ज 
AUR में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई । इसमें आस्ट्रिया की 
जय हुई | सेडोबा के युद्ध के साथ ग्राष्ट्रोअशियन युद्ध प्रायः 


za Al Ree र 
ay र हो गया । तीन सप्ताह से भी कम समय में बिस्मा 
| गी गर Writ ने इस बात का फैसला कर दिया कि प्रशिया 
न fiz Sh र सके ड वरन इसके 
कना गै र्‌ ह में: से किसे जर्मनी का नेतृत्व करना है । 2 
ae ies एक करके उन जर्मन राज्यों पर हमला किया aly 
0. यास्ट्रिया क दिया ar) उन सवको बुरी तरह से 

आफ... का साथ दिया था। उन बु 


या किः aa ह > 
शा मे “| Nag मा झ्या ॥ आस्ट्रिया की Bare इतनी बुरी तरह स A 
` | ` षी कि विलियम प्रथम और अनेक सेनापतियों को यह 
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इच्छा थी कि ग्रास्ट्रिया की राजधानी वीएना पर हमला किया जा 
पर विस्माक ने इसका विरोध किया | वह इसे जर्मन-संगठन के रह 
पूर्ण काय मं व्यथ की वाधा समझता था | उसके बिरे | अन र : 
वीएना पर ग्राक्रमण करने का विचार छोड़ दिया गया | रमी यह 

सन्धि--२३ अगस्त १८६६ को पराग में रास्ट्रिय शरोर प्रशि| पशात 
सन्धि हो गई | इस सन्धि के अनुसार ( १) १८१५ में वीएना$| टाय 
कांग्रेस द्वारा आस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन राज्यसंघ वना थायी Oa के 
बर्खास्त कर दिया गवा | ( २) श्लेश्‍्विग और दॉल्स्टाइन- क| तः उ 
प्रदेश प्रशिया को दे दिये गये | ( ३ ) वेनेटिया इटली को दे fal अनी व 
गया। ( ४ ) थ्रास्ट्रिया हरजाना देने के लिये मजबूर किया गया | गरम से! 

माश्या का ।वस्तार--इतना हो नहीं, स्राष्टा'प्रशियन (एय स 
से प्रशिया को अन्य भी अनेक लाभ हुए | हेनोवर, हैस) 
TRAM और फ्रांकफो्ट-इन सव राज्यों को प्रशिया ने ग्रपने ग 
सम्मिलित कर लिया | इन सवने गत युद्ध में आस्ट्रिया को रहर 
की थी | अतः इन्हें अपने साथ मला लेने में विस्माक की १ रिका 
भी श्रनौचित्य नजर न ग्राता था । हायनबुर्ग, ae ॥| 
हॉल्स्टाइन पर तो प्रशिया ने ञ्रपना अधिकार जमा ही तिचि 
इस प्रकार अब त्राष्ट्रोप्रशियन युद्ध के परिणामस्वरूप प्र | 


गत वा 


चा | उनको आबादी भी ५० लाख से अधिक थी। ई | या 
की यासि से प्रशिया इतना बड़ा हो गया था, कि सर्र “ 
का दो-तिहाई प्रदेश और दो-तिहाई जनता उसके प्री र 
-प्रशिया को कुल आबादी २४ करोड़ से अधिक थी। वह यूरोप 
राज्या म॑ एक था | इस स्थिति में शेप जर्मन राज्यों की शै 
Wed करना बहुत कठिन नहीं था । अन्य सब राज्य 
FRA क सम्मुख सर्वथा ANU थे | 
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न के मरे सि 
; विरेष अत र ज्यों को मिलाकर जर्मन राज्यसंघ की रचना की जावे। पर 


| मी यह सम्भव नहीं था | दक्षिणी जर्मनी में चार राज्य थे, जो पर्याप्ता 
र्हित|इकिशाली थे । इनके नाम हैं, ववेरिया, वाडन, वुट्म्बग और हैस्से- 
| वीला mere | ब्रिस्माकं भलो भाँति अनुभव करता था, कि श्रभी इन 
ना था, मे यों को अपनी इच्छानुसार संत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता | 
eae) रः उसने यही उचित समभा कि इन चार राज्यों को छोड़कर शेष 
कोदे fa उनी का संगठन बनाया जावे। यही उत्तरीय-जमंन राज्यसंध? के. 
या जा | गा ते प्रसिद्ध है । इसमें प्रशिया के अतिरिक्त २१ श्रन्य छोटे छोटे: 
[शियन | एय सम्मिलित थे | इस नवीन राज्यसंघ का संगठन किस प्रकार का 


हेस, इसे स्पष्ट करने को आवश्यकता है | इसका निर्माण करते हुए 
रपव YA बातों का ख्याल रखा गया था-- 


की ह| संगठन--( १ ) राज्यसंध के सम्पूण निवासियों को शासन में 
WR दिये जावें । इसके लिये यह व्यवस्था की गई थी कि संव 
| ॥एक व्यवस्थापिका सभा में सम्पूर्ण जनता को अपने प्रतिनिध 
| अवित करने का अधिकार दिया जावे । 

(२) प्रशिया की महत्ता को कायम रखा जाबें। 
या के राजा को सम्पूर्ण राज्यसंध का अध्यक्ष बनाया गया छर 
पपन-विभाग में प्रशिया के प्रतिनिधियों की बहुसंख्या कारणि 


~ 


इसके लिये 
ग्रोर 


ह ) अन्य राज्यों को मी संव में सम्मानपूर्ण स्यान मात a 
गत संघ-सभा में प्रत्येक राज्य का--चादे वह कितना ही छौला 
॥॥ * कम से कम एक वोट रखा गया | 

_ रीय जर्मन राज्यसंघ का अध्यक्ष प्रशिया का राजा 


T होता था। 
व्यवस्थापनः 
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विभाग के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था । व्यवस्थापन-विभाग पे Al इरे = 
aura थी--( १) संघसभा (बुन्डसराट)--इसमें 'सव राजो ‡ मिल 
राजाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे | प्रत्येक राज्य का कम ऐक) और १ 
एक एक प्रतिनिधि अवश्य होता था। (२) लोकसभा (शी | at 
राग )--सम्पूण जनता इसके लिये प्रतिनिधि निर्वाचित करती ail a) उ 
वोट का अधिकार सव पुरुषों को प्राप्त था । विस्माक जैसे एग आ। ने 
विचारों के आदमी के होते हुए भी वोट का यह सुविस्तृत al] 
वस्तुतः आश्चर्यजनक है । असली बात यह है, कि इतिहास गै | हो 
'प्वृत्तियों को रोक सकना किसी एक व्यक्ति के लिये--चाहे वह heal छा था 
a शक्तिशाली क्यों न हो, कभी सम्भव नहीं होता | निस्सन्‍्देह, वि) | हे जा 
की शक्ति असाधारण थो। पर समय की लहर बहुत प्रवल ail 
जमन जनता अपने अधिकारों के लिये अनेक संघर्ष कर चुकी मै ) वमा 
अब उसे रोक सकना सुगम कार्य न था | हा 


उत्तरीय जमन राज्यसंध्र की रचना इस ढंग से का गई थी, | ने 3 
बवेरिया आदि दक्षिणीय राज्यों को सम्मिलित करने क्रा जिस | या 
मौका आये, तो शासन विधान का निर्माण नये सिरे से न करा “खे 
उन्हे अपने अन्दर सम्मिलित करने की गुञ्जाइश पहले से ही क| “१ 
गई थी । कुछ समय के बाद जब इसके लिये अवसर उपस्थित ह| 


तो किसी महत्वपूरण परिवतन के बिना ही वे राज्य जर्मन संब मे att | पेछे ः 
लत कर लिये गये | 


( ४) फेक्रो'अशियत्त युद्ध और संगठित जमन TH | कर 
की स्थापना A 
कारण -नैपोलियन तृतीय का खयाल था, कि आर | 


शिया का युद्ध बहुत देर तक चलेगा | दोनों राज्य श्राप 
कर कमजोर हो SICK ओर फिर फ्रांस को अपनी शार Ei 
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भाग पे है| कले का अच्छा अवसर प्राप्त होगा | पर उसके सव सुख-स्वम्न मट्टी 
[ राजो१| अ मिल गये, जब कि सेडोवा की लडाई में आस्टिया परास्त हो गया 
कम से| ae प्रशिया की विजय हुई । प्रशिया दिन दूनी और रात चौगुनी 


भा (th) उन्नति कर रहा था | उसकी सेना यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली 
करती 4॥ थी | उसके नेतृत्व में अधिकांश जर्मन राज्यों का संगठनं हो चुका 


जैसे | गा नेपोलियन अपने पड़ोस में इस प्रकार के शक्तिशाली राष्ट्र का 
त ग्रा! प्रुर्भाव नहीं सहन कर सकता था | वह चाहता था कि इसे प्रारम्भ 
तिहा ग्र महो नष्ट कर दिया जावे | प्रशिया जिस प्रकार तेजी से उन्नति कर 
वह किता | छा था, उससे यह निश्चित था कि वह फ्रांस का भयंकर प्रतिस्पर्धी 
है, AUR) शे जायगा । नेपोलियन इस बात को कब सहन कर सकता था 
प्रत्रल ध॥ IAT और फ्रांस के हित आपस में टकराते भी थे | Aaa, वा 
NMR ae हैस्से-डार्मस्टाट--ये चार दक्षिणीय जर्मन राज्य श्रभी 
| क जर्मन राज्यसंघ में सम्मिलित नहीं हुए थे । विस्माक इन्हें भी 
इ थी, ह| शे संघ में मिलाना चाहता था | पर नैपोलियन का हित इस बात 
जिस कर्क | था, कि ये राज्य पृथक रहें | वह इन्हें अपने प्रभाव म॑ रखने को 
कलाओ।| बैक था। प्रथम नैपोलियन द्वारा स्थांपत “दक्षिणीय जमा राज्या 
ही कती | का स्वप्न लेकर वह इन राज्यों को अपने प्रभाव में, और यदि al 
थत ह| तो, संरक्षा में रखने को उत्सुक था | इसके अतिरिक्त, नेपोलियन 
| कर दिखाते के लिये बहुत उतावला था । शासनविधान की 


| “शा कर षड्यंत्र द्वारा वह सम्राट पद पर पहुँचा था | इस गौरवा 


at 


| 
म्ना ` परेको कायम रखने के लिये शानदार विजयों की. जरूरत 
को मे उसे भारी 

४ में अपना शासन स्थापित करने के प्रयत्न र 

it शा का सामना करना पड़ा था। फ्रेश लोग,इस बात 5 के 
द्वा ठ / Tey । नैपोलियन का प्रभाव बहुत कम हो गया था | At कु 

a पपत आ कि नई विजयों द्वारा जनता कें हृदय ATH i कि | 
है केर ले | इसके matter, नैपोलियन प्रशिया से वि हुम टळत 

ae 
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बदल चुका. था। अव शासक लोग स्वयं अपने हित के लिये. इस लो | 


Yoo . यूरोप का श्राधुनिक इतिहास 


नाराज था | उसकी इच्छा थी कि हालैण्ड से लुक्सम्बुर्ग नामक प्रश | 
को खरीद ले | उसे अपने प्रयत्न में अवश्य सफलता हो जाती, ग | eae 
प्रशिय़ा हस्तक्षेप न करता । लुकसम्वुग को न खरीद सकने केकाण | धा । 
नेपोलियन प्रशिया. से बहुत चिढ्रा हुआ था | इन सब कारणों के गए | जाः 
ही यह भोः ध्याने मे रखना चाहिये कि फ्रांस और प्रशिया-दीर 
राज्यों में राष्ट्रायता की भावना बड़े तीवर रूप में व्याप्त हो रही बी। | मर्थ 
राष्ट्रीयता. बहुत श्रच्छी चीज है, पर दुनिया की प्रत्येक ्रच्छी चीन | इस वा 
की तरह इसका अतिशय मात्रा बहुत नुकसान पहुँचाती है । राष्ट्रा ais 
सिखांती हे, कि एक किसम के लोग एक era निवास करें, aie | उक्त 
कर अपनी अपनी उन्नति करें | किसी. दूसरे क्रिसम के लोगों के श्री | हिवा | 
न होकर अपनी इच्छा और ्रादशों के अनुसार अपनी उन्नति कं | ऐ सेन 


R 
ie es i | को 
दोनों राज्यों की सरकारे राष्ट्रीयता के खिलाफ थीं | पर श्रव र | id 
र देन 


मय सिद्धान्त का उपयोग कर रहे थे | दोनों, देशों के ग्रखबारो ग 


. अपने राष्ट्र के विस्तार के लिये आन्दोलन चल रहा था | | 


कहता था--हमें नी 
था-- 


न >> शय 

"हेम नीचे दक्षिण की तरफ agar चाहिये । रंत क | 
दम उत्तर में रहाइन नदी तक तो अवश्य ही पहुँचना चाहिये ||" 
क च AGAR लिखते थे-बलिन पर चढ़ चलो । प्रशियन श्र 


प lan टी. q 
लिखत् द पारस पर चढ़ चलो । इस दशा में युद्ध शुरू a Te 
केतना देर लग सकती थी 2 शश | 
पेन की he x हिर | शर 
canes se ॥ राजगद्दी का मामला-दोनों देश युद्ध % De 
उतावले हो रहे थे । आखिर, उन्हे ग्रपनी satan पूर्ण कर 


5 A 
wae 
3 


ai * 
Lf 
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जर्मनी का संगठन . Iie, 


रही बी। | स्मन्धी लियोपोल्ड को अपत्ता राजा निर्वाचित करें | नेपोलियन तृतीय * | 
छी चीन | स बात को नहीं सह संका | पेरिस के अखबारनवीसों ने प्रसिया कै विरुद्ध 
| हर उगलना «प्रारम्भ. किया । प्रशिया के हाहेनटशोलन वंश के इस 
| उक्कषे को वे. भला' कब सहन कर सकते थे | उन्होंने कहना शुरू 
| शिया किःलियोपोल्ड के स्पेनिश राज्यसिंहासन पर ores हो जाने 


ula सेन dakar का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा और यह बात 
- गोप कीशान्ति के लिये खतरनाक होगी । फ्रांस के विरोध का परि- 


स्रो | ग परित्याग. कर दिया | पर नेपोलियन को इतने से सन्तोष नहीं था । 
ने में | रतो युद्ध के लिये तुला हुआ था । उसने उद्धोषित किया कि 
लड को तरफ से राजा बनने के लिये उम्मेदवारी का पित्या ., '| 
[ ही फ्रांस के लिये काफी नहीं है | प्रशिया की ओर से प्रामाः 
रप से उद्घोषणा होनी. चाहिये क्रि भविष्य में होहेनटशोलन वंश 
* कोई कुमार स्पेन की राजगद्दी के लिये उम्मीदवार नहीं होगा | 
या में स्थित फ्रेश राजदूत ने अपने अपने सम्राट्‌ को यह माग टॅ 
प्रथम के सम्मुख उपस्थित की | विलियम ने इसे स्वीकृत 
नकार कर दिया | बिस्माक ने जान बूझकर इस घटनाको  ' | ३ | 
समाचारपत्रों में इस ढंग से प्रकाशित करवाया, ताकिलोग |. 0. 
पे . A राजदूत ने विलियम का अ्रपमान किया है | प्रशियन ही 
राजा के अपमान का समाचार पढ़कर भड़क गये | दोनों '' ' | | 
के लिये पहले ही तैयार बैठे थे | १६ जुलाई, LEO को | | | ० 


Neen 


ae 


ने बैलून पर बैठकर पेरिस से प्रस्थान किया और बोर्डिय 
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४०२ यूरोप का आधुनिक इतिहास 
फ्रांस की राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रशिया के विरुद्ध युद्ध उद्योग | पेरिस 
करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया ॥ .विरोंध में केवल १० के| २७: 
आये | -उसी दिन.युद्ध को उद्घोषणा .कर दी गई दोनों देश छ| हजार 
दूसरे परं ग्राक्रमणं.करने के लिये सन्नद्धे हो गये। भीज 
`. .. युद्ध की उद्घोषणा- युद्ध शुरू हो गया | नैपोलियन को ब्राए| मुका 
थी कि बवेरिया ग्रादि दक्षिणीय जर्मन राज्य उसकी सहायता कर| ' | 
पर उसे निराश होना पड़ा | जर्मनो में राष्ट्रीयता की भावना वुत| ग्रा: 
प्रबल हो चुकी थी । सम्पूर्ण जर्मनी हथियार लेकर, फ्रांस के fen] गई। 
उठ खड़ा . हुआ । बात को बात में दस लाख "जर्मन सैनिक राह | १०: 
नदी को पार कर फ्रांस परे आक्रमण करने के लिये' चल पडे । ag 
सॉडन का युद्ध--जर्मन सेनापतियों की योजना थी कि मेद 
ओर स्ट्रास्सबुग के दुर्गा में स्थित रश्च सेना को परास्तं कर पॉश, 
आक्रमण किया जावेगा | इन दोनों दर्गा को घेर लिया गयाओं। सेना 
फ्रांस को बढ़ती हुई सेना का सीडन के रणतक्षेत्र में बुकावला | 
“गया | १ सितम्बर १८७० को सीडन में फ्रांस और जर्मनी का Gi | 
हुआ | फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई । सम्राट नेपोलियन | छारे 
अपने ८१ हजार सैनिकों के साथ जर्मन लोगों के हाथ में कैद दो ग्या | कोव 
पेरिस का आत्मसमर्पण--उधर Fas और GIS" ह! 
जारी थे | इन gat को जीतने की भी प्रतीक्षा न कर जर्मन रेन. | णर 
पारस पर आक्रमण किया । पेरिस घेर लिया गया । फ्रेश्च लोगो नै | W 
वीरता के साथ gaat का मुकाबला किया । खाद्य पद है 
अत्यन्त कमी हो गई, पर फच लोग घवराये नहीं | उन्होंने कते (| “छे 
चूहे और पक्षी सव खा लिये । और तो आर रहा, विहि "६ 
जानवरों पर भी हाथ साफ कर दिया गया । इस GE) हे 
पेरिस के लोगों ने हिम्मत न हारी | सामयिक सरकार के नेत. | गे 
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जर्मनी का संगठन ४०३ 


पेरिस की रक्षा के लिये सेना एकत्रित करनी प्रारम्भ की | इस बीच में 
२७ अक्टूबर को HET परास्त हो चुक्रा था। वहाँ के १ लाख ७३ 
हजार ग्रादमी आत्मसमर्पण कर चुके थे | कुछ दिनों बाद स्ट्रास्सबु्ग 
भी जीत लिया गया था | इस स्थिति में पेरिस के लिये ओर अधिक 


कोग्रा| मुकाबला करना व्यर्थं aT F 
ता को ' फ्रांकफोर्ट की सन्धि--भूख ओर ठण्ड के कारण लोग तंग 
वना व| ग्रा गये थे | २८ जनवरी, १८७१ के दिन सामयिक सन्धि कर ली 
5 लिता। गई | फ्रांकफोर्ट में स्थिर सन्धि के लिये परिषद्‌ प्रारम्भ हुई। आखिर, 
क| १० मई १८७१ को दोनों देशों में सन्थि हो गई । यह फ्रांकफोट की 
|, | सच्धि के नाम से प्रसिद्ध है | इसकी मुख्य मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं- 
किस (१) फ्रांस ३ अरब रुपया हरजाने के तौर पर जर्मनी कोदे। 
cin) (२) जवे तक यह हरजाना वसूल न हो, तब तक जमन 
गया शो | सेना उत्तरीय फ्रांस पर कब्जा कायम रखे |. न 

वला Pl) (३) ग्राल्सेस और लारेन के प्रदेश जर्मनी को दिये जावे | 

ae) फ्रांस के लिये ये शर्तें बहुत कठोर थीं | विशेषतया, ग्राल्सेस और 
न| तोरेन के प्रदेशों का जर्मनी के साथ सम्मिलित किया जाना Ra लोगों 

हो ग्य की बहुत श्रसह्य था | इन प्रदेशों के अधिकांश निवासी Fa जाति के . 2.7 
gi ‘ | | पुराने जमाने में थे प्रथक्‌ राज्य के रूप में ये और पवित्र रोमन | 


| राज्य के अन्तर्गत समके जाते ये | इस कारण जर्मनी इत पर थाला 


गो | रावा समता था | पर अब राष्टीयता के युग में क्र जाति के लोगों 
पदाय ` श जमनी के अन्तर्गत किया जाना बहुत श्रनुचित तथा न्यायविदद्ध 
ते, वित | 8a किया जा रहा था | ्ल्सेस और लारेन के फ्रेश निवासी किसी .. 
रवा | "तरह जर्मन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे । यही कारले है, कि 
wh थे | रेगे से लोग अपने घरों का परित्याग कर इस समय फास ग्रा बह 

__ माकफोट की इस afta का ही परिणाम था कि सि ग्र यती $ 
| अ दुरमनी की जड़ जम गई). हरजाना अदा करने के लिये फ्रच 
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लोगों को बड़ी-बड़ी कुग्वानियां करनी पड़ीं। उत्तरीय फ्रांस में sm | 


सेना मौजूद थी | उसकी सत्ता को फ्रेञ्च लोग नहीं सह सकते थे In| हि 
वे कया करते र वे विवेश थे। जब तक हरजाने की सम्पूणं कक | 

वसूल न हो गई, यह सेना फ्रांस से न हटी । फ्रच. लोगों में इन स a 
बातों का बदला लेने की प्रवल आकांक्षा थी। १६१४-१८ के गू: | gy 
पियन महायुद्ध के श्रनन्तर जर्मनी के पराजित होने पर फ्रांस ने १८७! म 


की सन्धि का पूरी तरह वदला लिया । 

जर्मन-साघ्राज्य की स्थापना--क्रैं को-जर्म न युद्ध श्रमी समा 
भी न हुआ था, कि विस्माक ने जर्मन संगठन को पूर्णा करने के हे ||. 
प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया | दक्षिणीय जर्मनी के चारों राज्यों ते पष | 
पथक सन्धि की गई | अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें कुछ श्रविक सुमी | 
दिये गये और वे जर्मन राज्य,संघ में सम्मिलित होने के लिये तैवा 
हो गये | 'राज्यसंघ' का नाम बदल कर “साम्राज्य” कर दिवा ग्या, | 
ओर इस नवीन जर्सन-साम्राज्य के अध्यक्ष को सम्राट की.पदबी द| 
गई | प्रशिया का राजा अब जर्मन सम्राट बन गया। ae? 
ग्रात्मसमपण के दस दिन पूर्व १८ जनवरी, १८७१ को वर्साय्य के | 
राजप्रासाद के शीशमहल में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव गी | 
योजना की गई | जर्मनी के विविध राजा बड़ी शान से ग्रपने श्रे 
आसनों पर बैठे थे। बीच में एक ऊँची वेदी पर प्रशिया का रग 
विलियम प्रथम विराजमान था | ववेरिया के राज-प्रतिनिधि ने एह. 
होकर अपने साथी राज्यों की तरफ से विलियम की सेवा में सारी 
TS पेश किया | इसके श्रनन्तर ब्रिस्माक ने जर्मन साम्रा 
के निर्माण का उद्धोषणा-पत्र पढ़ सुनाया | विलियम के रा, 
को सिर पर धारण करने के bo ही पेरिस के चारों ग्रो म | 
तक तोपों से सलामी दो गई | जर्मन सेना की खुशी का पारावार 
न रहा। जिस राष्ट्रीय एकता के लिये जर्मन लोग इतने रे | 
-क + 


+ र क . £ 
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जर्भनी का संगठन उरा आ 

मं अ | sae थे, आखिर अशित्रा के नेतृत्व में और विसमा के प्रयत्न से वह 
TG) मन्न हो गई । | 
श्र एम उत्तरीय जर्मन राज्य-संघ के संगठन को ही कुछ परिवर्तित कर 
8) उन साम्राज्य का संगठन निश्चित किया गयां। यह नवीन संगठन 
OR) १६१८ की जर्मन राज्यक्रान्ति तक कायम रहा | विस्माक साम्राज्य का 
ग १८४ | प्रथम प्रधान-मन्त्री बना | 

4 विस्माक के जीवन की सबसे प्रधान महत्त्वाकांना पूर्ण हो चुकी थी । 
१ एग | अब उसके तथा उसके अनुयायियों के सम्मुख यही कार्य शेष बचा था 
(१ | कि जर्मनी को यूरोप का सर्वप्रधान राज्य बनाया जावे और परथिवी के 
AUR) विविध प्रदेशों में भी जर्मन सत्ता का विस्तार हो । जर्मनी की यही 
ay दत्वाकांा १६१४-१८ के प्रसिद्ध यूरोपीय महायुद्ध में एक अत्यन्त 
ये हग Fea कारण थी | 
या गया, 

पदवी दी 
पेरिस के DN > ; 
प्य के sa 
त्सव गी MMM क्व 
aa | ae 
हा री हे 

ae 

am | क 

साम्राज 
re | । i 
र मीता 

ह ब 

समरं | 
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Jp सत्ताइसवाँ अध्याय 
ee: में 
` `” बुडलेण्ड में सुधार का काल 


^ (१) पुराना इङ्गलेणड 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति से पूर्व इङ्गलेएड यूरोप में सबसे ahs 
उन्नत और प्रगतिशील देश माना जाता था। उदार विचारी हे 
लोग उसकी शासनपद्धति को आदर्श समभते ये। मान्टसत र | 
TA जैसे उदार और क्रान्तिकारी फ्रेन्च विचारकों ने see | 
शासनपद्धति की. बड़ी प्रशंसा की थी और यूरोप के ग्रत्याबार 
पीड़ित लोगों के सम्मुख उसी को आदर्श रूप में पेश क्रिया था! 
इङ्गलेणड मं पालियामैन्ट की स्थापना हो चुकी थी। हाउस ग्रा 
कामन्स के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे । प्रत्येक कार 
गालियामन्ट द्वारा स्वीकृत होने पर ही लागू होता था। कारही 
के अनुसार ठीक तरह न्याय करने के लिये बाकायदा APT 
का भी संगठन हो चुका था । राजा इद्धलैएड में विद्यमान था) | 
पालियामैन्ट रौर eas न्यायालयों की सत्ता के कारण वह बूर | 
समकालीन राजाओं के समान एकतन्त्र और स्वेच्छाचारी ai! 
उसकी शक्ति कानूनों द्वारा सीमित थी । इङ्गलेणड में वैध राज 
की स्थापना फ्रेश्व राज्यक्रान्ति से लगभग एक सदी, पहले * 
हो चुकी थी | 
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इद्लेएड में सुधार का काल Bow 


इङलिश लोगों ने इस उन्नत शासनविधान को कैसे ्रौर 
| पराप्त किया, इसकी कथा बहुत वडी है | उसे लिखने की यहाँ 
कई श्रावश्वकता नहीं है। मध्यकाल से ही वहाँ पालियामेन्ट 
| विश्वमान थीं | पर पहले यह पालियामैन्ट बढ़े बड़े सामन्तो की 
| शा के अतिरिक्त कोई चीज न थी। राजा इसके कार्य में यथेष्ट 
aa हस्तक्षेप करता था। यह राजा के हाथ में कठपुतली के 
त्यान होती थी । सतरहवीं सदी में इङ्गलैणड' में स्टुग्रटे वंश के 
राजा राज्य करते थे। ये पूर्णास्प से स्वेच्छाचारी ओर एकतन्त्र 
रजा थे राजा के देवीय अधिकार में इनका दृढ़ विश्वास था। 
Bye वंश का पहला राजा जेम्स प्रथम कहा करता aT 
क्या कर सकता है, इस पर आशंका करना नास्तिकता और धमंद्रोह 


परिकर i 
ai के ) है।इसी प्रकार राजा कया कर सकता है, इस as पर विचार 
aa | करना या यह समझना कि राजा यह काम नहीं के eg 
aft | WER और राजा का अपमान करना है? as दार टन 
य्रावार | सके. उत्तराधिकारी स्टुअर्ट राजा अपने की इश्वर छा हि 
ए था। | भते थे और अपने ईश्वरविहित अधिकारों में जनता द्वारा किये भा 
game | फार की बाधा व मर्यादा को नहीं सह सकते थे | उनके क 
aad | शा परिणाम यह हुआ, कि सन्‌ १६४२ में जनता ने 5 pes 
aa | टिवा। राजा आरं जनता में बाकायदा लड़ाई TS are न हट 
यातं | "रोजा परास्त हुआ । उसे गिरफ्तार कर लिया a 
था, © | ७६ में फाँसो पर चढ़ा दिया गया । जनता दारि डत हाडी 
ane | शे इस राजा का नाम चाल्स प्रथम था और यह म्स. Tee 
fal | तोरे इज्चलैणड का राजा बना था। चास प्रथम के a 
जहत ) जेतिश जनता ने रिपब्लिक की स्थापना की | 4 युग 
टले ह | पब्लिक का पहला राष्ट्रपति बना । पर मी रि 


हीं र ‘= रिपब्लिक की. 
हाया था । कुछ ही वर्षों बाद सन्‌ १६९८ के ee 
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समाप्ति दो गई alt eae बंश का चाल्स द्वितीय फिर इइ | 
का राजा बन गया | चाल्स द्वितीय भो राजा के दैवीय वितर 
पर विश्वास रखता था और राज्यकार्य में जनता का किसी भी रदा 
का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता था | पर वह बुद्धिमान त्रौ 
कायकुशल राजा था। उसने अपने शासनकाल में जनताओ। 


है 
खुश करने के लिये अनेक कानून जारी किये। चार्ल्स द्वितौ | कोरा 
i मृत्यु के बाद १६८४ में उसका लड़का जेम्स द्वितीय wang | कर £ 
बेटा | उसने अपने पिता की नीति का परित्याग कर फिर स्वेच्छाचारी 
नात का श्राश्रय लिया | परिणाम यह eur कि १६८८ में जनता 
विद्रोह! किया | जेम्स द्वितीय को राजगद्दों से च्युत कर विलियम at | हने 
का इङ्गलेणड की राजगद्दा सँमालने के लिये निमन्त्रित करिया गबा। | रर 
जहे विलियम तृतीय नीदरलैण्ड ( हालेएड ) का राजा था श्रो! / पे श्र 
दलको धमपत्नी मेरो इङ्गलेएड के राजवंश की थी। जेम्स द्वित | रमक 
Fr ह SES नहीं कर सका । वह परास्त हो गया बरौ! | वि 
OMT Ser से! विलियम तृतीय इद्धलैए्ड का राजा al | नैश 
इज्ञालश जनता की यह महान विजय थी | विलियम तृतीय | पेश. 
जनता ने अपनी इच्छा से राजा वनाया-था | बह वटर वंश रे | तेही 
राजाओं के समान एकतन्त्र ब स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता al | भ्म 
राजा की शक्ति को सीमित करने के लिये पार्लियामैन्ट में इस सम | Ue 
एक विधान पेश किया गया । जिसे “बिल आफ राइट्स” या (ग्धिः | | रागे 
नार विधान' कहते हैं। इसमें मुख्यतया निम्नलिखित wear | गोता 
स्थापित किया' गया था- राजा देश के किसी कानून का उल्ल | + 
कर. सके | पार्लियामैन्ट की स्वीकृति के बिना राजा री कोई नया टेकत | पुनाव 
न लगा सके | पालियामै : | 


न्ट ~ Ss A ¢ तत्र a | 
न्ट में सदस्यों को भाषण की पूण स्व | 
य्‌ यं ~ रौ र्य माने भा |. 
उक्त सजायं न दी जावे, सजा में ग्रत्यधिक Ie . 
प्रत्येक नागरिक को अधिकार हो क्रि वह राजा 
हः 

र्क हे i 

i 3 १९७८ oY 
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रहे | क्रूरता से 
न क्रिये जावें | 
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र eae 

ग्रपिका | 
'भौ प्रा 
पान aK 
जनता गो 
a द्विती 


[जगद 
Para 


ae अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर सके | इसी प्रकार के अन्य बहुत 
भ ग्रधिकार इस 'विल ग्राफ राइटस? द्वारा जनता को दिये गये | 
विलियम तृतीय ने इन्हें स्वीकृत किया और तभी जनता ने उसे 
ग्रपना राजा माना | 

जेम्स द्वितीय को राज्यच्युत कर अपनी इच्छा से विलियम तृतीय 
‘a राजगद्दी पर बिठाकर इङ्गलिश जनता ने सचमुच बड़ा भारी काम 
कर दिखाया था | इसे इतिहास में इद्धलिश राज्यक्रान्ति कहते हैं | इस 
। स्म से, १६८८ से इडुलेएड में राजाओं के श्रपरिमित स्वेच्छाचार 
का सचमुच अन्त हो गया और पालियासैन्ट की शक्ति निरन्तर 
बहने लगी | इसी वात को दृष्टि में रख कर यूरोप के उदार विचारक 
रौर क्रान्तिकारी लोग इङ्गलिश शासन-पद्धति की बड़ी प्रशंसा करते 
/ ये रौर उसे अन्य यूरोपियन राज्यों के लिये श्रनुकरणीव और श्रादशं 
| समभते थे | 


यह सब कुछ होते हुए भी उन्नोसवीं सदी के प्रारम्भ में इज्ञलेण्ड 
गा बना। | शै शासन-पद्धति लोकतन्त्र व जनता की इच्छा पर आश्रित नहीं थीं | 
तृतीयौ | पश पालियामैन्ट बेशक थी, पर उसके सदस्यों का चुन व जिस ढंग 
वंशे | ऐ होता था, उसमें बहुत से दोष थे | वोट का विकार भी बहुत 
ता था | भ लोगों को था । देश की आबादी में निरन्तर परवत ते रहते 
स तम | ९ ग्रनेक नगर जो किसी जमाने में बड़े समृद्ध और श्राबाद थे) ' 
[रषिः | आगे चलकर sae जाते हैं और अनेक नवीन नगरों का विकास हो 
रामी | भता हे इसलिये उचित यह है कि समय समय पर "निर्वचने 
तं | ग नये सिरे से.संगठन होता रहे | पर इज्ञलैर्ड में पालियामेन्ट के 
वाटेत | शोष के लिये इस बात की कोई आवश्यकता नहीं सममी जाती a 
we ' परी पहले से जो निर्वाचन चेत्र चले रते ये, वे ही रय Ae 
aa | "में भो विद्यमान थे। बकिङ्कम में वोटरों की संख्या केवल तेरह 
राजा % | tea 


तेरह वोटर 


| 


जे त = aE 6 >.. 
में पाँच, आरफोर्ड में बोस और etek म 
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थे । पर इन पुराने उजड़े हुए नगरों से पालियामेन्ट के लिये बाग | यः 
प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे । ओल्ड सेरम में अब कोई भी वाशिदा | हया व 
नहीं रहा था, डन्विच नगर तो समुद्र में डूब चुका था, पर फिर भी इन | जगीर 
ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि बाकायदा पालियामैन्ट में पहुँचते गे| | हेग वह 
इस प्रकार के SAS हुए नगरों की संख्या बहुत काफी थी | उनके प्रदेश | (रणाम 
जिन श्रमीर लाडों की जमींदारी में थे, वे ही अपनी तरफ से बिद a ( 
महानुभाव को नामजद कर पालियामेन्ट में भेज देते थे | दसरी तस | एपी स 
अनेक नवीन नगरों का विकास हो गया था, जिनसे एक भी प्रतिरगिप | झी कुल 
निवाचित नहीं होता था। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण अनेक विशात | १ 
नगर इस समय विकसित हो गये थे, जिनकी आबादी लाखों में फुंब | 
रही थी । मान्चेस्टर, वर्मिङ्खम और लीडस जैसे न्ये बसे हुए व्यवसाय | भतो व 
प्रधान नगरों का कोई भी प्रतिनिधि पार्लियामैन्ट में नहीं पहुंचा , 
था। लाड जान रसल ने इस दशा को दृष्टि में रखकर फ | ३ बुर 
[पण्‌ में कहा था कि यदि कोई विदेशी यात्री हमारे देश में बरगे | झारे 
तो उसे यह देखकर कितना आश्चर्य होगा क्रि यहाँ हरियावल से पूण | Pare 
अनक मदान जिनमें वनस्पतियाँ तो बहुत हैं, पर इन्सान का AAI | ते 
भी नहीं है, पालियामैन्ट के लिये वाकायदा प्रतिनिधि चुनते हैं, रोर | "धार 
विशाल नगरों से जो व्यवसाये व्यापार आदि के महत्त्वपूर्ण वेळ | a 
SP ना यतिनिधि निर्वाचित नहीं होता, यद्यपि पार्लियामैन्ट म |" 
के प्रतिनिधियों से बनती हे; वनस्पतियो व हरियावल के प्रिति | 


वोट को अधिकार भी बहुत कम लोगों को था |. उसे समय वो | “4 
नागारकता के लिए कोई आवश्यक अधिकार नहीं माना जाता मी a ‘ 


लाग आपस म॑ मिलकर किसी व्यक्ति को पालियासेन्ट के लिये चुन दैत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ue a! ; 3 


Se by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| इङ्गलैणड में सुधार का काल ४११ 


वाका | ana में ऐसी जमीन हो, जिसकी आमदनी कम से कम तीस 
atta | हवा वार्षिक हो । उस जमाने में तीस रुपया वाषिक आमदनी को 
‘dhe | gate का मालिक होना कोई मामूली बात नहीं थी। देहातों में ऐसे 
हुँचते पे) | हेग बहुत कम थे, जो इतनी जमीन के स्वामी हों। इस दशा का 
नके पर| णाम यह था कि इङ्गलेण्ड में वालिग पुरुषों की जितनी आवादी 
से दिदी | शे, (स्त्रियों और नाबालिग बच्चों को निकाल कर ) उसके केवल 
सरी तफ | प्री सदी लोगों को वोट का अधिकार मिला हुआ था । स्काटलेएड 
oft | है कुल ग्रावादी २० लाख से ऊपर थी, पर उसमें बोट का ATA 
क विशात | खरल तीन हजार ख्रादमित्रों को था | बूट के ताल्लुके की आबादी 


(Hoga | Wear थी, पर उसमें वोटर केवल २३ आदमी: थे | कई ताल्लुकां 
व्यवसाय | मतो वोटर की संख्या केवल एक होती थी । 
joe) इतना ही नहीं, निर्वाचन में रिश्वत खूब चलती थो । रिश्वत को 


कर फ | इछ बुरा नहीं समभा जाता था । वह खुले तौर पर ली दी जाती al 
मं राये | रे पत्त में वोट दो, एक बोट के लिये हम इतनी कीमत प्रदान करेंगे, 
सपू | सवात का खुला विज्ञापन उम्मीदवार लोग क्रिया करते थे | बोट 
मोनिशात | इते तौर पर डाले जाते थे | इसका परणाम यह होता था कि ate 
रर | WRG वोटर स्वतन्त्रता के साथ बोट नहीं दे सकते थे । उन्हे इस 
कदर | व का भय वना रहता था कि उनका जमींदार कहीं उन पर नाराज 
हे जावे | FT 
इन सब बातों का परिणाम यह था, कि THURS में पाशिया 
उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रःमन्डल के होते हुए भी तोप 
| रेत नहीं था। वहाँ की पालियामेन्ट Mr 
ही ही | ES cle जीरो नका पूरा प्रभाव 
fa, ; दसरी सभा हाउस आफ कामन्स पर भी अत = 
अफे जत चाहते, म्रतनिधि gaan सकते म र सभा थी ॥ 
TART भी नाम को ही जनता के प्रतिनिधियों की सभ 


ak 


> 
® a 
t * 
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वस्तुतः कुलीन श्रोर जागीरदार श्रेणी के नामजद किये हुए malt 
का ही उसमें प्रभुत्व होता था | Rec 


(२) शासन में सधार 


>) 


~ 


इङ्गलेएड की शासन-पद्धति में जो दोष थे, उन्हे वहाँ के gy] Tle 
राजनीतिज्ञ अनुभव करते थे | अ्रठारहवीं सदी में ही इन बुरायो$ प वि 
विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था । पार्लियामेन्ट के सम्मुख शाम) रौर स 
सुधार के लिये अनेक मसविदे भी पेश किये गये ये | १७७० मेला] १ 
चेथम और उसके बाद उसके प्रसिद्ध पुत्र पिट ने शासन-सुधार ee] शरदि 
पस्ताव उपस्थित किये थे। पर ग्रभी इन प्रस्तावों का कोई पैसला म | HM 
हुआ था कि उधर फ्रांस में राज्यक्रान्ति हो गई | कुछ ही दिते र 
als ने भयकर रूप धारण कर लिया और यूरोप भर की तला ॥ व 
उसे कुचलने के लिये सन्नद्ध हो गईं | इद्धलैण्ड ने भी राज्यक्रातिरे | 
विरुद्ध जिहाद शुरू किया | १८१५ तक्र इद्धलैरड तथा अन्य बू || OTE 
INAS राज्यक्रान्ति और नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करते रहे। इत एग | ud 
म इङ्गलेएड में किसी भी सुधार-संत्रधी प्रस्ताव का स्वीकृत dr] “१ 
“मर था। लोग कहते खे, यदि इङ्गलेएड में भी जनता को दरि हा 
दिये जावेगे, तो उसका वहीं नतीजा दोगा, जो फ्रांस में दृष्य उके 
हो रहा हे । १८१५ में बीएना की कांग्रेस के बाद यूरोप भर मे as 
क्रिया का काल शुरू हुआ | समानता, स्वतन्त्रता और MT ay 
ग न न 
Tl युरोप के अनेक शक्तिशाला 
लकर एक शुट का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य ही क्रान्ति >|: 
ee और उदार विचारों को कुचलना था | ह जगह एकत a 
स्वेछाचारी शासन कायम हो रहे थे | इद्धलैणड में भी अठ 
दल का अञ्ज था | ये लोग सब प्रकार के शासन-खुधार के 


6 
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हुए झे | गे] मैटरनिख का प्रसिद्ध मित्र ड्यूक आफ वैलिङ्गटन इस समय इङ्गलेंड 
हा प्रधान मन्त्री था । उसके रहते हुए सुधार की आशा ही कैसे की 
जा सकती थी | इस काल में सुधार करने के बजाय ऐसे कानून पास 
र्ये गये, जिनका उद्देश्य नवीन विचारों व नई प्रवृत्तियों को कुचलना 
के ब्रके| गा | सन्‌ १८१६ में सरकार की ओर से “सिक्स एक्टस? ( छः कानून) 
बुराइयों पस किये गये, जिनसे जनतां को स्वतन्त्र रूप सें भाषण करने, लिखने 
[ख शाक और सार्वजनिक सभाये करने में अनेक रुकावटे डाली गई | 

$० मल] १८३० में क्रान्ति की दूसरी लहर शुरू हुई | फ्रांस, इटली, स्पेन 
धार eel] दि विविध देशों में क्रान्ति हुई । इङ्गलेण्ड भी क्रान्ति की इस लहर से 
पेसला | कता नहीं रहा । नये विचारों के लोग पहले भी अपना कार्य कर रहे 
ही fail श्रव उनमें नवजीवन श्रा गया | लोकमत सुधारों के पक्ष में हो गया 
की सा) पतियामेरट में उदार ( हिंग ) दल के लोगों की शक्ति बढ़ गई | 
तीति े ग्राफ वेलिङ्गटन को स्यागपत्र देना पड़ा और उसके स्थान पर 
य qin) भादी उदार दल का प्रधान नेता लाडे जान रसल प्रधान मन्त्री 
। इसर्म| गो) १८३१ के माच मास में. रसल ने सुधार के लिये मसबिदा 
* | शै किया | हाउस आफ कामन्स में इसका घोर विरोध हुआ | पर 
पल इससे घबराया नहीं | वहः जानता था कि देश का लोकमत 
fait] अके साथ हे । उसने हाउस आफ कामन्स को बखांस्त कर दिया 
case १२ नया निर्वाचन कराया | नये. हाउस में उदार दल का बहुमत 
laa हाउस ग्राफ कामन्स में इस मसविदे को पास होने में देर 
WH पर हाउस ग्राफ. लाड स में इसे. स्वीकृत करा लेता आसान 
गे थी । वहाँ कुलीन जमींदारों का प्रभुत्व था | वे लोग सुधारों के 
विरोधी थे. । उन्होंने: इसे ्रस्वीकृत कर दिया । अब एक नई 
ला उस हुई । जनता सुधार चाहती थी और लाड लोग उसके 
4 के कि थे। आखिर, लार्ड रसल ने राजा को इस ae 

कर लिया कि. सुध्रारो.के-पक्षपाती इतने. नये लाडे बना 


2 
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लाड स ने भी सुधार के मसविदे को स्वीकृत कर fear | | वारि 

१८३२ के सुधार-विधान ने इङ्गलेण्ड की शासन-पद्धति के ॥| मे रह 
दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया, जिनका हम पहले me) इस स 
में बन कर चुके हैं । इस विधान के अनुसार ५६ ऐसे नग किसा 
प्रतिनिधि भेजने का ्रधिकार छीन लिया गया, जिनकी ग्रा पडित 
'दो हजार से भी कम थी | कुछ नगर .ऐसे थे, जिनकी marl) 
हजार से तो अधिक थी, पर चार हजार से कम थी । पहले उमेश GT 
दो प्रतिनिधि|निर्वाचित होते थे | अब उनसे एक एक प्रतिनिधि भेन 
की व्यवस्था हुई । ऐसे नगरों की संख्या ३२ थी | ३२ नये aM 
दो दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया | | २० नये वगग 
एक एक प्रतिनिधि भेजने का हक मिला | इसी तरह देहातों A A 
नये सिरे से व्वयस्था की गई | आबादी के हिसाव से नये तवष 
मण्डलो का विभाग किया गया और यह निर्णय हुश्रा किं 
समय पर आबादी की दृष्टि से निर्वांचक-मरडलो का पुत 
होता रहे | १८३२ के सुधार-विधान से वोट के अधिकार में HM, TS 
किया गया | देहातों में उन सब लोगों को वोट का ग्रधिकार पि 


जो ७१० २० वार्षिक लगान देते हों, या इतने लगान क्री भूम 
| 


स्वामी हों । शहरों में चे सत्र लोग वोटर बना दिये गये, जो १% , 
वार्षिक किराये के मकान में रहते हों या ,इतने किराये के मी 
स्वामी | इस प्रकार वोट का अधिकार पहले की 
अधिक विस्तृत हो गया | पर यह ध्यान में रखना चाहिये ह ९ 
क इन SIR द्वारा बोट का अधिकार बहुत कम लोगों 
था | हँसाब लगाया गया है, कि उस समय sats क्त 
क्र ६०२२७५२ बालिग पुरुष थे, इनमें से केवल ८३६१६ 
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री सके || को वोट का अधिकार मिला था | सर्वसाधारण किसान व मजदूर इस 
हाउस aia से सर्वथा वञ्चित रखे गये थे। उस जमाने में ७५० go 
। `| बार्षिक लगान देना या शहरों में १५० रु० वार्षिक किराये के मकान 
दति के ॥| मंहना कोई मामूली बात न थी | केवल उच्च मध्यश्रेणी के लोग ही 
इहे me) इस सुधारविधान से लाभ उठा सकते थे। सर्वसाधारण जनता-- 
[से नगे किसान और मजदूर लोग अब भी राजनीतिक अधिकारों से सर्वथा 
की aR) वदित थे । 

राबवत) सुधार-विधान ञ्रभी क्रिया रूप में परिणत होना भी शुरू नहीं 
ले उमेश हरा था, कि उसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया | किसान और 


निग्न मे| मजदूर लोगों ने पुरुषमात्र को मताधिकार प्राप्त हो, इसके लिये 
थे नगश श्रान्दोलन शुरू कर दिया | स्थान स्थान पर सार्वजनिक सभाओं का 
| ania) त्रायोजन किया गया | १८३८ में सर्वसाधारण जनता ने एक उद्धो- 


त ae] पणापत्र (चार्टर) तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित छः 
ये| “गे पेश की गई थीं--(१) पुरुष-मात्र को बोट का ग्रधिकार दिया 
छि] गाय | (२) वोट खुले तौर न लिये जावें, ग्रपितु परचियों द्वारा लिये 
gate] भरे । (३) पार्लियामैन्ट का सदस्य होने के लिये सम्पत्ति को कोई शत 
भी, प रखी जावे (४) पार्लियामैन्ट के सदस्यों को निश्चित वेतन मिले (3) 
Wertz का निर्वाचन वार्षिक रूप से हो | (६) निर्वाचक-मडरलों 
शि फिर से संगठन किया जावे और इसके लिये देश को एक बराबर 
९| भागो में विभक्त किया जावे | 
वतेमान समय में ये माँगें बहुत मामूली प्रतीत होती हैं | अ. इद्धलड 
इस समय ये प्रायः स्वीकृत मी हो चुकी हैं। पर उन्नीसवीं सदी के 
मध्य भाग में इन्हें बहुत क्रान्तिकारी समका जाता या | १. 
| देण इनके लिये घनघोर आन्दोलन कर रहे थे । स्थानस्थान 
| भें क जाती थीं | जुलूस निकाले जाते ये, जोशीली किता 


म 
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जाती थीं, गरमारम वक्तृतायें दी जाती थीं | दूसरी तरफ उसका: 


SS ला बित Se कु 
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इन्हें अत्यन्त खतरनाक समझती थी। उदार और श्रनुदार, के 
दलों के लोग इनके खिलाफ थे । वें अपनी सारी शक्ति से इस abe 
आन्दोलन को कुचल देने के लिये उत्सुक थे । सन्‌ १८३६ मे जा 
लाखों मनुष्यों के हस्ताक्षर कराये गये और उसे पालियामैन्ट की ज 
में उपस्थित किया गया | पर वहाँ उसके ग्रस्वीकृत होने में देर 
लगी | AMAT सदस्य उसके विरोध में थे, वह स्वीकृत न हो सवा 

सन्‌ १८४० में “नेशनल चार्टर एसोशियेन? की स्थापना हुई। हा 
इसको शाखाय इङ्गलेण्ड के प्रायः सभी नगरों में विद्यमान थीं। ai) कं क 
एसोशियेशन की तरफ से चार्टर के लिये प्रचण्ड आन्दोलन शुखहुग्रा| ५ 
कुछ लोग तो हिंसात्मक उपायों के भी पक्षपाती थे, और खुल्लम Waa 
उनका प्रचार कर रहे थे । कई स्थानों पर दंगे भी हुए, पर पुलिस गे प्री: 
उन्ह बड़ी सुगमता से शान्त कर दिया । सरकार ने जनता के ग्रादो ) 


शन को शान्त करने के लिये इस समय बड़ा भारी प्रबन्ध किया 
हुआ था | 


वह सय 
यदुत 


am 
तपः 
मेता प 
9 > फ्रां bao 
= सन्‌ १८४८ में फ्रांस में फिर राज्यक्रान्ति हुई | फ्रांस की क्राति | करने । 
a मभाव अन्य देशों पर भी पड़ा | सारे यूरोप में क्रान्ति की ए | 
३ लहर व्याप्त हो गई ~ ~ त्र Nad | विर दे 
Ss ' गई । क्रान्ति की इस नई लहर से चार्टिस्ट-श्रव्दोरग | पधा 
उस प जन का संचार हुआ | एक नया चार्टर तैयार किया गया श 
हल मनुष्यों के हस्ताक्षर कराये गये | इतने KAM | भवो 
ति करने के लिये सम्पूण देश में बड आन्दोलन किया गया धा! Tay. 
इस विशाल चार्टर को टा भारी आन : 
के लिये ` ॥ हाउस आफ कामन्स की सेवा में प्रस्तुत के | * 
की योज Tes बड़ी तैयारी की गई। एक विशाल जुलूस fee | और. 
हस्ता ता हाई; जिसमें पाँच लाख मनुष्य शामिल हों। ६ ल 
था। Wt Se वह चार्टर इतना बड़ा था, म्य ह गाड़ियों पर 
। सरकार को इस बात की आशंका थी, कि इस जुलूस कें कार्ण | पवे: 
शान्ति-रक्षा सम्भव न रहे ee रि | Waa 
न रहेगी । अतः जुलूस को गैरकानूनी sail aa 
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दार, दोगे 
स Ake 
मं चाट प्र 
ट की तेग 
में देर कई 


इर द्विया गया और एक लाख सत्तर हजार सिपाही लण्डन में विविध 
थानों पर अमन और .चैन की रक्षा के लिये नियुक्त किये गये । 
पुलास को इतनी तैयारी के कारण चार्टिस्ट लोग गड़बड़ न कर सके | 
कटर णर्लियामैन्द के सम्मुख पेश क्रिया गया--पर इस बार भी 
वह स्वीकृत न होसका | जाँच करने पर मालूम ea, कि उसे 
हो प्रा | बहुत से लोगों के हस्ताक्षर जाली थे | इस कारण चाटिस्ट नेता 
पना EN) हनाम भी होगये और पुलीस की सतकता के कारण यह ग्रान्दो- 
ANG) हन कुछ ही समय में शान्त हो गया | 
Qe gal यद्यापे चार्टिस्ट आन्दोलन समाप्त हो गया, पर शासन-सुधार की ` 
ei भावना का अन्त नहीं हुआ | चार्टिस्ट ग्रन्दोलन के समय जनता में 
Gee | भारी कार्य हुआ था। चार्टर के सिद्धान्तो का भली भाँति प्रचार 
क श्राव ॥ है गया था | प्रत्येक राजनीतिक दल में कुछ न कुछ नेता सुधारों के 
रन्ध क्रिया "पाती हो गये थे | परिणाम यह हुआ, कि समय समय पर, विविध - 
गा पालियामेन्ट के सम्मुख शासन-सुधार-सम्बधी मसविदे उपस्थित 
alms | अने लगे | इन मसविदों का स्वीकृत हो सकना कोई साधारण बात न 
त की ए | पै, क्योंकि पार्लियामैन्ट के अधिकांश सदस्य अब भी सुधारों के 
अ ३ पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन मसविदों के कारण सुधारों 
गया गो | भै मांग निरन्तर अधिक अधिक प्रबल होती जाती.थी श्रोर धीरे धीरे 
eae महानुभाव यह मानने लग गये थे कि कुछ न कुछ सुधार 
गया था! | शोषय हे | 
| और सन्‌ १८६४ में पार्लियामैन्ट में उदारदल का बहुमत हो ग्या | 
साड रसल प्रधानमन्त्री बने | उनके मन्त्रिमंडल में सबसे Ih 
उ सदस्य श्रीयुत wiser थे। श्रीयुत ्लैडस्टन ने सन्‌. | 
+ के निर्वाचन में पालियामैन्ठः में प्रवेश किया था । शुरू 
| or दल के अनुयायी थे । पर धीरे धीरे उनके विचारों में 


tr आचे लगा और वे सुधारों के पक्षपाती हो गये। उन्होंने श्रुः 
॥| 9 २६ 
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“हलचल सी मच गई | लोग सरकार की ग्रवज्ञा तक करे 


श्रा गई | इस दशा को देखकर डिजरायली जैसे चाणाच ९ 
"ने यह भली भाँति अनुभव कर लिया, कि शासनसुधार की 
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दार दल का परित्याग कर दिया और वे शोध ही उदारदल के ए | aa 
महत्त्वपूर्ण सदस्य बन गये | श्रीयुत ग्लेडस्टन बहुत उच्च कोटि के का ॥ १८६ 
थे और उनकी राजनीतिशता का सिक्का सब लोग मानते || ; के 
लाड रसल के प्रधान मन्त्री वनने पर श्रीयुत ग्लेडस्टन ने सन्‌ १८६| ह्र 
में शासन-सुधार के लिये एक मसविदा पेश किया | इसमें मताधित | दू उ 
को पहले की श्रपेक्षा ग्रश्चिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया ग्या | pas 


| 


था। ग्रनुदारदल.तो इसके विरोध में था ही, पर उदारदल केमा का इहह 
से महानुभाव इसके विपक्ष में थे । उनकी सम्मति में अभी इस मे| प्रत्न 
के लिये समय नहीं श्राया था | परिणाम यह हुआ कि पालियामैट॥ | सोट 
यह स्त्रीकृतः नहीं हो सका और लाडे रंसल के मन्त्रिमणडल को था| सन 
वत्र देना पड़ा । हुत 
अब श्रनुदार दल के नेता लाडे डर्बी प्रधान मन्त्री बने | उ ( टुगनी 
मन्त्रिमरडल के सबसे महत्त्वपूर्ण सदस्य श्रीयुत डिजरायली | रि 
लाड डर्बी हाउस आफ लाडस में थे, अतः हाउस आफ कामत ग याजो 
नेतृत्व श्रीयुत डिजरायली ही करते थे | डिजरायली उच्चकोटि के प | रातों 
नीतिज्ञ थे । अनुदारदल का मन्त्रिमरडल होने से जनता का खमा अम से 
रूप से खयाल था, कि यह सरकार सुधारों की विरोधी है a EY me 
शासनसुधार-सम्बन्धी कोई आशा रखना agar निरथक ह | वे 
लिये सारे देश में सुधार के लिये तीव्र आन्दोलन प्रारम्म हरा | त | हे 
स्थान पर समाए होने लगीं | पुरुषमात्र को वोट का AAR ॥ ५९ 
चाहिये) इसके लिये प्रस्ताव स्वीकृत होने लगे । एक बार | 


१८३२ के दृश्य ृष्टिगोचर होने लगे | सारे इङ्गलैणड में एक प्र 


उद्यत हो गये । लण्डन के हाइड पार्क में तो दंगों तक की 
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ल ३ छ | प्रत है, ओर इसे स्वीकृत किये विना काम नहीं चल सकेगा | सन्‌ 
POR) १८६७ में उसने स्वयं शासनसुधार-सम्बन्धी एक मसविदा पालिया- 
Md पट के सम्पुख उपस्थित किया । पालियामेन् में इसका बोर विरोध 
ISH) द्रा । उदारदल के लोग डिजरायली पर हँसते थे और कहते थे कि ग्रब 
मादा | क उन्हीं सुधारों को स्वयं पेश कर रहा है, जिनका वह जन्म भर 
कवा गवा | हरर करता रहा है। अनुदारदल के बहुत से सदस्य सुधारों के विरोधी 
SUNG) वेह, वे भी डिजरायली के इस मत-परिवर्तन से बहुत करुद्ध ये । पर 
रस पा! | श्राति डिजरायली का यह शासनसुधार-सम्बन्धी मसविदा बहुमत से 
गाम | कृत हो गया | 


की भा | सन्‌ १८६७ के इस सुधारविधान से वोट का अधिकार पहले की AIT 
+a पुत विस्तृत हो गया था॥ मतदाताओं की संख्या पहले Ht AIT प्रायः 
गने | उत 


| इनी हो गई थी॥ इसके अनुसार शहरों में उन सब लोगों को वोट का 
| अधिकार मिल गया था, जिनके शहर की सीमा में अपने मकान हों 
| गा जो कम से कम १५० रु० वार्षिक किराये के मकान में रहते हों । 

Wit में उन सब लोगों को वोट का ग्रधिकार दिया गया था, जिनकी 
मि से कम ७४ रु० वार्षिक आमदनी की अ्रपनी जायदाद हो या जो 
असे कम १८० रु० वार्षिक लगान देते हों | aa अब भी बोट के 
4 सम्पत्ति की शर्त को कायम रखा गया था, पर इसमें सन्देह नहीं 

रले को अपेक्षा मतदाताओं की संख्या इससे पीस बढ़ गई थी। 


Ala | 
Ei | विधान द्वारा इङ्गलेणड ने लोकतन्त्र शासन की श्रोर एक बहुत 


fat | 
र फिर | RT पग चढाया था | 


[यल 4 
गमत्स al 
टि के र 


र श्रीयुत ग्लेडस्टन पहली बार प्रधानमन्त्री क पद 
fs ४% हुए। उदारदल के प्रधान नेता बन कर श्रीयुत WET 
। ब के शासनब्रिधान में बहुत से महत्वपूर्ण उधार 

पन्‌ १८७२ सें एक कानून के ्रनुसार निर्वाचन के लिये 


पन्‌ १८६८ में पालियामैरट में फिर उदार दल का बहुमत 


ee 


सका 
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पचियों (बरैलट) के तरीके का प्रारम्भ किया गया ।. इससे. पहले नि: 
चन में वोट खुले तौर पर दिये. जाते थे और सर्वसाधारण जनता त्रान 
वोट का स्वन्तत्रता के साथ उपयोग नहीं कर सकती थीं | Ake 
लोगों की यह भो एक बड़ी मांग थी, कि Aas सिस्टम का om 
किया जावे | सन्‌ १८८३ में एक अन्य कानून पास किया गया, जिसके 
अनुसार मतदाताओं को रिश्वत देना, या उन पर वोट के लिये बोर 
डालना ग्रादि अपराध वना दिया गया | 
श्रीयुत ग्लैडस्टन इन्हीं सुधारों से संतुष्ट नहीं थे, वे इङ्गलेएड ब | 
लोकतन्त्र के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ा देने के लिये उत्सुक थे।स 
१८६७ में वोट का अधिकार इङ्गलैण्ड के बहुत से लोगों बो प्रा 
हो गया था, पर अब भी ऐसे लोगों की. कमी नहीँ धी; ' 
इस अधिकार से वञ्चित थे। विशेषतया, देहातों के रहब | 
वे किसान जो ७५ रु० वाषिक आग ्रामदनी की तपनी जायदार 4 
रखते हों ओर या १८० रु० लगान न देते हों, मतदाता नहीं द 
गये थे। ऐसे लोगों को संख्या लाखों में थी | श्रीयुत ग्लैडस्टन व | । 
थे कि इन्हें भी वोट को अधिकार प्राप्त हो | इसी उद्वे is | 
१८८४ में उन्होंने शासंन-सुधार-सम्बन्धी एक और मसविदा ame 
मेन्ट के सम्मुख उपस्थित किया | इसमें बोट के अधिकार है | 
भी अधिक, विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया था | ae म | 
स्वीकृत हो गया । इससे पूर्व इङ्गलेणड में मतदाताओं की संल | | 
लाख के लगभग थी, अब वह बढ़कर पचास लाख हो गई । इ” | 
ही अगले वर्ष १८८४ में एक अन्य कानून स्वीकृत हुआ; i 
सार देश का नये सिरे से निर्वांचक-मण्डलों. में विभाग किया a) 
व्यावसायिक क्रान्ति से जिन नगरों की आबादी बहुत बढ़ गई यी 
अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला we ae a 
नगर निर्वाचन के लिये देहात में न्तर्गत कर दिये गये, |. 
है ी , द i = 
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इस प्रकार श्रीयुत ग्लैडस्टन के नेतृत्व में इङ्गलेणड के सुधार 
ग्रादोलन ने बहुत सफलता प्राप्त कर ली थी, पर अब भी वहाँ के 
शासन विधान में अनेक दोष रह गये थे। वोट का अ्रधिकार अब 
तक भी सब पुरुषों को प्राप्त नहीं हुआ था । यद्यपि इस अधिकार 
को वहत विस्तृत कर दिया गया था, पर उसका आधार अब तक 
भी सम्पत्ति ही बनी हुई थी। सम्पत्ति की शत के कारण बीस 
ताख के लगभग पुरुष ( जो नाबालिग नहीं थे ) अब तक भी वोट 
के ग्रधिकार से वळिचित रह गये थे | वोट के अ्रधिकार के लिये 
संपत्ति का आधार होने का एक अन्य भी परिणाम था, वह यह कि 
ग्रगर किसी मनुष्य की सम्पत्ति एक से अधिक निर्वाचकमण्डल में 


हले निव 
नता द्रे 
| wee 
का प्राम 
या, भिसे 
लिये जो 


लेण वो | 
ुक थे | 
गों को प्रात 


` „| हो, तो उसे अनेक वोट देने का. अधिकार मिल जाता या | जि 


निर्वांचकमण्डल में उसकी सम्पत्ति हों, उन, संब म॑ वह वोट 
| दे सकता था | इसके कारण सवा पाँच लाख के लगभग मनुष्यों को 
एक से अधिक वोट प्राप्त थे । कई महानुभावों को तो बीस तक वोट 
| देने का अधिकार मिला हुआ था । लोग इस दशा को अनुचित 
«iad थे | वे इसमें सुधार चाहते थे | लोगों की माँग थी, कि पुरुष 
मात्र को वोट का अधिकार मिलना चाहिये ग्रौर किसी व्यक्ति को एक 
- पै ग्रथिक वोट नहीं मिलना चाहिये | 
इसके अतिरिक्त, awe में श्रब एक श्र आन्दोलन i 
मासमम हुआ था । अब स्त्रियाँ भी वोट का श्राषिकार माँगने लग 
थीं | व्यावसायिक क्रान्ति के कारण स्त्रियों की सामाजिक दशा १ भी 
न or रहा था | चे अपना कामेत फेय परे कोही न 
जती थीं | वे घर की चारदीवारी से .वाहर निकल कर 2 
४) गन मे भी पदाप्रंण करना चाहती थीं। उन्नीसवीं सदी के वव 
| म्‌ ate विश्वविद्यालयों में उन्हें प्रवेश प्रात हो गया था, उनके 


कां 
क कालिज प्रथक रूप से भी खुले गये थे | fala शिक्षा 


6 a है ‘ 
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प्रचार निरन्तर बढ़ता जा रहा था | शिक्षा की वृद्धि से उनमें gs 
नौतिक आन्दोलन भी श्रधिक प्रबल होता जाता था | 


इङ्गलेण्ड में इन. सव विषयों में कोई सुधार गत यूरोपीय महायु | 
से पूर्व नहीं हो सका | स्त्रियों को मताधिकार देने के लिये एक मवद 
१६१३ में पालियामैन्ट के सम्मुख उपस्थित भी किया गया Tq 
वह स्वीकृत नहीं हुआ | इसी प्रकार अन्य सुधारों की माँग भी प्राय 
अ्रस्वीकृत ही होती रही । यूरोपीय महायुद्ध के बाद लोकतन्र ब 
आन्दोलन एक बार और बहुत प्रबल हुआ और उसके कारण १९१५ 
में इङ्गलेण्ड के शासन विधान में बहुत से महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। | 
इनका उल्लेख हम फिर करेंगे | . 


( ३ ) इङ्गलेणड की शासन पद्धति 

शासन सुधार का आन्दोलन किस प्रकार | में निरन्तर ता | 
लता प्रात करता गया, इसका वर्णन हम पहले कर चुके EME | का 
में i एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन था, यद्यपि नाममात्र शे 
NIRS विद्यमान था, पर वस्तुतः वह कुलीन श्रेणी के कुछ लोगों | गर्ग 
क हाथ में कठपुतली के समान थी | शासन सुधार के इस श्रान्त | 
ता में बहुत परिवर्तन किया और इङ्गलेणड में लोकतल 

न को स्थापना हुई | ऊपर से देखने पर अब भी यही प्रतीत होत 
है, कि इङ्गलेणड में राजा र or aa i हाउस | 
ह J 3 
आणे लाडल के सदस्य अब तक' भी वंशक्रमानुगत कुलीन श्रेणी * | 
व्यक्ति होते हैं | इड्डलेरड में राजा अब तक भी “परमेश्वर की ही... 
से राज्य करता है । प्रत्येक आज्ञा व नियम राजा के नार परी. | 
शित होते हैं। न्याय भी राजा के नाम पर होता है ॥ इरई ) 
राजा अब भी बड़ी शान शौकत के साथ अपने विशाल राज्य | । 


~ 


में निवास करता है | राजकीय आमदनी से उसे एक करोड़ के qr 
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ग रुपया वार्षिक रूप में प्राप्त होता है, और उसकी अपनी निजू 
सत्ति और जायदाद भी बहुत है। पर यह सर्व कुछ होते हुए भी 
महदव | इङ्गे में वास्तविक शासनशक्ति जनता के हाथ में चली गई है । 
मस्व | बलतः राजा की वहाँ वही स्थिति है, जो यूनियन, जैक ( राष्ट्रीय 
थाप | पाकर ) की है । यूनियन जेक के समान वह ब्रिटिश साम्राज्य की 
ग्राहः | एकता और संगठन का सूचक दै । सारा शासन उसके नाम पर होता 
saga | पर वास्तविक शक्ति उसके हाथ में नहीं है | यही दशा हाउस 
ए १६१८ | ग्राफलाडेस की है | उसमें वंशक्रमानुगत कुलीन श्रेणी के लोग 
र हुए। | शरबश्य हैं, पर वास्तविक शासनशक्ति उनके हाथों से निकल 
करी है | 

बर्तमान समय में इङ्गलेणड का वास्तविक शासन मन्त्रिमंडल 
। वरा शेता है, जो राजा के प्रति उत्तरदायी न होकर जनता द्वारा 
/ निवांचित पार्शियामैन्ट के सम्मुख उत्तरदायी है | हाउस ग्राफ 


नमे राऊ- 


इङ्गलंएइ | भामन्स में जिस दल का बहुमत हो उसके प्रधान नेता को राजा 
त्र की | प्रशानमन्त्री नियत करता है, और वह स्वयं अपने मन्तरिमंडल का 
छ लोग | रमाण करता है । यद्यपि नाममात्र को श्रव भी मन्त्रय की नियुक्ति 
दर्ग | पजा द्वारा होती है, पर वस्तुतः वे प्रधानमन्त्री द्वारा अपने दल में 
लोकल | १ नियत किये जाते हे । प्रधानमन्त्रो पालियामेन्य को दोनों समाओं 


९ > a i 
q iz हाउस Bea लाडस--श्रपन Fal 


[उ आफ कामन्स और 


| “ | सेता हे । मन्त्रिमंडल के कुल सदस्यों की संख्या ९० के 
nl HS । ये मन्त्री शासन के विविध विभागों के मुख्य ANF 
Ae | हे मन्त्रिमरडल में से कुछ विशेष मन्त्रों को चुन कर 5 

I | > ~ BS कैबि > 
a a BA उपंसमिति बनाई जाती है, जिसे क 77० म है हि 
ee) नेट के सदस्यों संख्या कितनी दो, 72 निश्चित च 

| यों की संख्या कितनी ही, , 

ग i होती रहती है | 


आवश्यकता नुसार उनकी सख्या में कमी या बृदि 


: कै द कैबिनट 
गः कैविनट में बीस के लगभग मन्त्री रखे जाते हैं । कि 
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> oF 


में कौन कौन से मन्त्रियों को स्थान दिवा जावे, इसका निश्च | ae 
प्रधानमन्त्री करता है। शासन-सम्बन्धी सत्र महत्त्वपूर्ण विप्रयो aR | हट र 
नीति का निर्णय पहले इस केविनट में ही किया जाता है | faye 

मन्त्रिमरडल सामूहिक रूप से पालियामेन्ट के प्रति उत्तदाश | छे, : 
होता हे | यदि हाउस आफ कामन्स में मन्त्रिमरडल द्वारा mega | दवार 
कोई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव व मतविदा अस्वीकृत हो जावे या उसे | ख! 
विरुद्ध पेश क्रिया गया अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हा जवे | शहर 
तो मन्त्रिमरडल त्यागपत्र दे देता हे | पर यदि मन्त्रिमण्डल | मतदा 
ख्याल हो, कि जनता वस्तुतः उनके साथ है और बर्तमान हा 
शफ कामन्स जनता का सच्चा प्रतिनिधि नहीं है, तो उन्हें ग्रमिका 
होता है, कि वह राजा द्वारा उसे बर्खास्त करा दे ग्रौर नया निर्वात ३ 
कराव | यदि नये निर्वाचित हुए हाउस आफ कामन्स में PAH । डने 
के पच्छ मं बहुमत हो, तब तो वह कायम रहता है, FAN) जारि 
त्यागपत्र दे देता हे आर फर विरोधा दल के प्रधान नेता कोति | 


मण्डल बनाने का अवसर मिलता है | इस प्रकार wee"! तोक 
अरकार सदा जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, और शासन ही | बहूत 
उन लोगों के दाथ में रहता हे, लोकमत जिनके साथ में हो। | बसत 
an soos oo 5 है Rcd s रौ Tee ह्‌ 
VIET पालयामेन्ट में दो सभाय हं, हाउस श्राफ लाइ झो 


हाउस श्राफ कामन्स। हाउस ग्राफ लार्डत में वंश क्रमानुगत 
बिशप तथा राजा द्वारा बनाये गये लाड लोग सदस्य होते है। |. 
a popes! के सदस्यों की संख्या ७०० के लगभग होती है | 2 a 
१६६5 म॑ उनकी संख्या ७०७ थी | हाउस ग्राफ कामत्त क 
पाँच वर्ष के लिये निर्वाचित होते हें । प्रत्येक मतदाता को श्र ih 
है, कि वद्‌ हाउस आफ कामन्स के लिये निर्वाचित ह्यो सके | : | f 
लोगों को भी उसका सदस्य बनने में अपनी आमदनी की ह 
वजह से रुकावट न हो, इसके लिये यह व्यवस्था है क्रि सके | 


[तं ताड 
| 


fast 
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निश्रमो निश्चित वार्षिक वेतन मिलता रहे, ताकि वे ग्राथिक आमदनी को 
बेपयों और | दृष्टि से निश्चित होकर अपने सावजनिक कतव्यों का पालन कर सक | 
gataa में अमीर लोग रुपया वहाकर अपने को निर्वाचित न करा 
एक, इसके लिये यह भी निश्चित कर दिया गया हे क्रि कोई उम्मी- 


उत्तरा 9 

रा प्रस्त | खार अधिक से अधिक कितना रुपया निर्वाचन में खच कर सके | 
हा कोई उम्मीदवार निवाचन में 
[वा उके | एन्‌ १६१८ के एक कानून के अनुसार al दव! 


a aa | Tet के मतदाताओं के लिये ७ आना Ald मतदाता आर देहात क 
‘ ) 
मणडल दा | प्दाताओं के लिये ae चार जाना प्रति मतदाता से Alt नहीं 


मान ही | पज कर सकता | 


श्रि हाउस आफ कामन्स अपने प्रधान को, जिसे स्पीकर 
नि है, स्वयं चुनता है । स्पीकर को ७५ हजार रुपया वार्षिक वेतन ग्रौर 
: । हने को मुफ़्त मकान मिलता है । क्लाक, सार्जेन्ट श्रादि ग्रन्य कमा 
eet चारियों की नियुक्त राज्य की ओर से जन्म भर के (लय की जाती है | 
il ye हाउस आफ कामन्स के सदस्य जनता के TAA होते ह, अतः 
aa * | तोकतन्त्रवाद के विकास के साथ साथ स्वाभाविक रूप से इसका मह 
शासन की | बहुता जा रहा है। अब वह समय ग्रा गया है, जवर्कि यही हाउस 
| Wa: पार्लियामैन्ट बन गया है । हाउस ग्राफ ass के शक्ति दट 
बहुत ज्ञीण हो गई हे | अब वह हाउस श्राफ कामत्स के न 
$ ग्रस्वीकृत करने की हिम्मत नहीं कर सकता | पहले जव कमे 


कहा ज ता 


हैं।ह# | पाई लोगों का लोकमत से विरोध होता या, और वें हाट ai 

ती है। || आमस्स दवारा स्वीकृत प्रस्तावों को पास करने से इनकार 7 ; र 

कर | पव मन्त्रिमशडल के पास लाड लोगों को कावू करने का स 

श्र | उपाय रहता था और वह ae कि वे राजा से तने at ७3 
सके | al बनवा दें, कि जनता को wad प्रस्ताव सुगसता सं श्री i 
4 afl £| ताइस में भी स्वीकृत हो जावें । इसी. के त्रनुसार कई वार हे & ५ 

के a लाडे बनाकर या केवल नये लाड बनाने स 


' Se 
, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 

क + शक री —_— 

t as 


[ 


— ee My 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२६ ` यूरोप का आधुनिक इतिहास 


महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हाउस ग्राफ लाड॑स से स्वीकृत भी करावेगे।| ग यू 
पर सन्‌ १६११ में एक 'पालियामेन्ट एक्ट? स्वीकृत हुआ, बि | ati 
अनुसार हाउस श्राफ TST की स्थिति ही बदल गई है । इस झा नने 
के अनुसार यदि श्राय-ब्यय-सम्वन्धी कोई प्रस्ताव हाउस आफ काम 
स्वीकृत करके हाउस ग्राफ लाडेस के पास उसके अधिवेशन बर. | 
समाति से एक मास पूर्व भेज दे, तो वह स्वीकृत समझा जागा | , ९ 
चाहे हाउस आफ Tea उसे स्वीकृत न भी करे | आय-व्यय-समर्ख र 
प्रस्तावों के अतिरिक्त श्रन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था गी | 
गई है कि यदि हाउस ग्राफ कामन्स किसी प्रस्ताव को एक के बा 
एक होनेवाले अपने तीन ग्रधिवेशनों में पास कर दे, तो वह सडत | 
समझा जावेगा, चाहे हाउस ग्राफ लाड॑स ने उसे स्वीकृत न भी रिया 
ह | इन निय्रमों का परिणाम यह हुआ है कि श्र लाड लों | 


i गे eS an ~ . 6 है श्र 
(बंशाक्रमानुगत कुलोन-श्रेणि) की शक्ति बहुत कम हो गई है। ; आ 
THORS को शासनपद्धति में राजनीतिक दलों का बहुत महत | हर 


CN ao व क्ति 38 
है । पालिवामेन्ट में जिस दल का बहुमत होता है, शासनशक्ति उगी | 
के हाथ में रहती है. =a र tia iT गठन बह 

हाथ में रहती है, इसलिये वहाँ राजनीतिक दलों का संगठन बु | 

ING तक पहुच गया है। उन्नीसबीं सदी में इङ्गलेणड के प्राग | 

पहि दल दो थे, अनुदार (कन्जवेंटिव) और उदार (AM! | ह 
कः = + ले | 

दल लोकतनत्रबाद की लहर का पक्षपाती था और इज्जत | रद 
लान शरि के विशेषाधिकारों को नष्ट कर जनता का शा 

स्थापित करना चाहता था | | 


¢ 
AS 5 अनुदार दल के लोग Wadd | | 
विरोधी थे । शुरू में ते राजाः 
k त 


oe कुलोन श्रेणि और चर्च के विशेष |. 
TARR का AGU रूप से कायम रखने के फक्त में थे, पर समग्र * । | 
Wa धरे वीर उनके मनतब्यों में परिवर्तन आता गया प 
मी उनको नीति प्रायः श्रपरिवर्तेनशील ही रही | saat सदी मए 
नये द का प्रादुर्माव हुआ, जिसे मजदूर ( लेवर ) दल है 
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राये || त बूरोपीय महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद इसकी शक्ति बहुत 
गा, जिक | ate वड गई और कुछ समय के लिये यह अपना मन्त्रिमएडल 
इस काम | वगाने में मी समर्थ हुआ । 

ह... ( ४ ) अन्य सुधार 

TAT को 
[ जावेगा, 
य-सम्रौ 
वस्था को 
क के वाद | 
ह सृत 


लोकतन्त्रवाद की सफलता के लिये केवल पालियामेन्ट का विकास 
र उत्तरदायित्वपूर्णं शासन की स्थापना ही पयांत नहीं है । उसके 
तिये कुछ अन्य सुधारों को भी आवश्यकता होती है | जब तक लोगों 
हो भाषण और अपने विचारों को प्रकाशित करने की पूण स्वतन्त्रता 
कीं हो, तव तक लोकतन्त्र शासन सफल नहीं हो सकता | उन्नोसबीं 
दी से पूर्व इङ्गलेणड में प्रेस स्वतन्त्र नहीं था । उस पर अनेक प्रकार 
Ama विद्यमान थीं। लोग समाचारपत्रॉ में स्वतस्त्रता-पूर्वक 
ind विचारों को प्रगट नहीं कर सकते थे | यद्यपि प्रेस की खाधीनता 
के तिद्वान्त को सन्‌ १६६५ में ही स्वीकृत किया जा चुका था, पर 
शक्ति उ | समय पर सरकार ऐसे कानून वना देतो थी, "जिनसे प्रेस पर 
ठन बुत | री नियन्त्रण बहुत ag जाता था | इसके अतिरिक्त, मा 
क्रत WR 'स्टाम्प ड्यूटी? लगने के कारण वे aes Hen विकते थे । 
तब) | तिरो को प्रत्येक प्रति पर चार. ग्राने.का स्टाम लगता ग्र 
लैंड र | हे कारण वे बहुत Hat हा. जाते ये, और ग्राम तौर “oe 
|+ हर सात ग्राना होता था । लन्डन टाइम्स का ce as ave के 

| आने था | स्टाम्प के अतिरिक्त कागज पर सरकार कात, 
| Ng कर लगा हुआ था, उसके कारण भी समाचारपत्र बु म, 


) विशेश र्ते x 
दरे al 

GC SI . A जात दि ये 
[पर \ जनता इन करों के बहुत खिलाफ थी। समझा जाता Mh न 
म | विस्तार के ऊपर लगाये गये EL ज लोग दोलन 
बहते | मे शान विस्तार के पक्षपाती ये, वे इनके विरुद भ क" 


65: ४: 
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कर रहै थे। परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८३६ में स्टाम की र 
कम कर दी गई ओर उसके कारण आमतौर पर ततमाचार-प्रों हे 
कीमत घटकर पाँच आने हो गई । वीसं वर्ष बाद सन्‌ १०४६३ 
स्टम्प ड्यूटी सर्वथा हटा दी गई और १८६१ में कागज पर से वाशे 
हटा दिया गया | इनका र परिणाम यह हुआ कि समाचारपत्र त 
सस्ते बिकने लगे आर सवसाधारण जनता के लिये यह सम्भव दोग 
कि वह इन सस्ते पत्रों को खरीदकर उनसे लाभ उठा सके | 
प्रेस की स्वाधीनता के साथ ही यह भी आवश्यक है, कि लोग 
को स्वतन्त्रता के साथ सभायें करने और उनमें खले तौर पर सखा 
की आलोचना करने का अधिकार ही | इङ्गलेणड में जनता को @| 
ये अधिकार प्रात नहीं थे | उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में ही रिश 
जनता ने स्वतन्त्रता के साथ सभायें करने और उनमें खुले तौर 7 
सरकार की आलोचना करने के अधिकार प्राप्त किये | 
उन्नीसवीं सदी में ही इङ्गलेणड के दरड विधान में बहुत से हा 
SS | पहले इङ्गलेणड का दण्ड-विधान बहुत सख्त था । ९१४ |. 
ह एस अपराध थे, जिनके लिये अपराधियों को प्राणदरड मिती | 
शा | याद लगाया गया है कि सन्‌ *८१० से १८४५ तक ३१ 
सुधार करने के लिये आर पा ही a में | 
अर न्दोलन कर रहे थे | उन्नीसंवीं सदम |. 
अपराध को संख्या निरन्तर कम की जाती रही, जिनमें प्राण ही 


मिल सके में ऐसे RR 
र | सन्‌ १८६१ में ऐसे अपराधों की संख्या वे 
ह गई / 


भ्य 

वहा 
की 
मीस 
रये 
रयत 


। थी। 


- इसी परकार सन्‌ १८३५ "में जेलखानों की दशा का भी उ | i 
करने का प्रयत्न क्रिया गया। पहले जेलखानों की दशा A 
खराव थी। एक बार जो कोई व्यक्ति जेलखाने चला जाता था, 


s 
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ger जगत्‌ से सर्वथा पृथक्‌ किसी दूसरे ही लोक़ में पहुँच जाता था | 
वहा से उसका निस्तार हो सकना सम्भव न रहता था | जलो में कैदियों, " 
को भयंकर कष्ट दिये जाते थे और उनके भोजन ग्राच्छादन तक का 
भी समुचित प्रबन्ध न होता था । १८३५ के बाद इसमें बहुत से सुधार 
AG) oo गये और जेलखानों को मनुष्य जाति के निवास योग्य बनाने का 


रे होगा प्रयत्न किया गवा | 
, ह| ` (४ ) धार्मिक स्वतन्त्रता और शिक्षा प्रसार 


पर सा मध्य॑काल में यूरोप के अन्य देशों के समान इङ्गलेणड में भी 
[को GY पराAक सुधारणा का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था | इङ्गिलश लोगों ने 
| पोप की गधीनता से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय चच की स्थापना का 
ले तर ६ | इस चर्च को 'ऐड्ग्लकन चर्चा कहते हैँ | यद्यपि धार्मिक मामलों 
मं इङ्गलेणड पोप की अ्रधीनता से मुक्त हो गया था, पर जनता को 
| धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई थी । जो लोग धार्मिक दृष्टि से 
ara विचार रखते थे और एडिंग्लकन चर्च के मन्तव्यों को स्वीझत 
नहीं करते थे, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता वा | 


[ १८१६३ 


र से कर 


° 
A a Sal जबरदस्ती चन्दा व कर देना पड़ता था | BEI 8 fl 
re | गमाननेवाले तीन तरह के लोग इङ्गलैण्ड में ps जो 
RIN | भेयोलिक और डिसेन्टर सम्प्रदायों के अनुयायी | बहुत स 
प्राण © मानते थे; 


° नरी 
As तो थे, पर सरकारी ऐडिग्लकन चच को नहीं, wat 
हितेन्टर कहाते थे | इनके अनेक सम्प्रदाय ये | इन संब ला 


2 io al 
Th व फौजदारी किसी भी प्रकार के राजकीय पद आत gd नहीं 


> gift > भी सदस्य नहीं 
भी ही > 5 2 स्य 
हे | ते थे | रोमन केथोलिक लोग तो पार्लियामेन्ट मर ee 
त्‌ af, # रै सकते थे। उन्नीसवीं सदी में लोकतन्त्रवाद के द े 


सिक असहिष्णुता 
साथ-साथ यह सर्वथा खाभाविक था किं इस धार्मिक री ue 
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वे राजकीय पदों पर नियत नहीं हो सकते थे, और उन्हें TT 


“es 


a. 
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को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया जावे | विशेषतया, fey 
सम्प्रदायों के लोग, जो प्रोटेस्टेन्ट थे, सम्पत्ति, विद्या, प्रभाव तप 
संख्या में निरन्तर वृद्धि कर रहे थे और उन्हें राजकीय पदों से | 
सख सकना सुगम बात न थी। वें लोग पालियामेन्ट के सदस कर | 
सकते थे । अत उन्हें इस वात का पूरा अवसर था, कि वहाँ aa] 
सदस्यों पर जोर डालकर अपने लिये अधिकार प्राप्त कर सके | छ| 
१८२८ में डिसेन्टर लोगों के विरुद्ध जो कानून विद्यमान थे, su! 
क्रिया गया और यह स्वीकृत किया गया कि वे अन्य लोगों के समा 
राजकीय पदों पर नियत हो सके, वशर्तें कि वे “सच्चे क्रिश्चियन के तैर | 
पर शपथ ले कि अपने राजकीय पद का उपयोग ऐडिग्लकन चर्च | 
नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं करेंगे |?” अगले वर्ष १८२६ HA 
लिक लोगों के लिये भी स्वतन्त्रता कानून ( एमेन्सिपेशन एकट) | 
गल हुआ । इसके अनुसार रोमन कैथोलिक लोगों को भी पालियागेट 
का सदस्य होते तथा विविध राजकाय पदों पर नियुक्त होने का ग्रा 
कार पात हुआ | पर उनके लिये यह शर्त रखी गई कि वे यह शप || 
लें कि हम पोप को धार्मिक विषयों से अतिरिक्त area विषया मे ग्रा 
मानते और हम प्रोटेस्टेन्ट धर्म को नुकसान पहुँचाने | 


मुखिया नहीं 
कोई प्रयत नहीं कः > sw >) हि ठि | 
<TH नहीं करेगे | इन कानूनों से इद्धलेण्ड में धार्मिक सहतं | ३ 


'बहुत AM में स्थापित spas + केवल रै | ७ 
हौ गई किसी व्यक्ति को केबल श्र | 
ही गई और किसी व्यक्ति को केवल 7 | हय 


AC ह 
pie ne के कारण कोई तकलीफ नहीं रही | 
र अब भी इन लोगों st am | 
इङ्गलेणड के ह न्य, को एक बहुत बड़ी शिकायत थी! ये ती | 
की सरकारी ऐङिग्लकन स ही रखते ये, a | 
उसके लिये उन्हे टे > चे पर विश्वास नहे i | 
समभते थे औ देन पड़ते थे | ये लोग इसे बहुत ह 
लोगों ने न र इसके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे | बहुत से RE | 
' ग ता कानून का उल्लंघन कर Seg देने से भी इनकार क्ला | 
शुरू किया | कइयों को इसके लिये गिरफ्तार कर साये भी दी र. | 
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cee राखिए, यह आन्दोलन इतना बढ़ गया कि पालिंयामैन्ट को बाधित 
भाव ay | नकर यह स्वीकृत करना पड़ा कि किसी डिसेन्टर को ऐडिग्लकन चच 
दों से [७ | के लिये टक्‍स न देने पर गिरफ्तार न किया जा सके | पहले श्राक्स- 
सदस्य क प और कैम्बिज विश्वविद्यालयों में केवल उन्हीं लोगों को डिग्री मिल 
वहाँ न| ती थी, जो ऐडिण्लकन चच के अनुयायी हों। १८७१ में यह वात 
atl al टी गई और दूसरे लोगों को भा शा डिग्रियाँ 
, उदधे] रने लगीं | आयलेंएड के अधिकांश निवासी कैथोलिक धर्म को 
के amr mata थे, पर उन्हें ब्रिटेन के सरकारी चच के लिये टॅक्स देने 
यन केतौ | इते थे| इसी प्रकार स्काटलेरएड ओर वेल्स के भी अधिकांश निवासी 
न aga | स चच के माननेवाले न थे | सन्‌ १८६६ म॑ ग्रायरिश लोग चचे के 
ag (RUG मुक्त किये गये | इसी प्रकार ग्रागे चलकर वेल्स mK स्काट 
; एक्ट) त me के निवासियों को भी चच के ट्क्सों से मुक्ति प्रात हुई | पहले 
[लियागेट | उब कोई राजा ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठता था, तो उसे शपथ लेते 
का रि हुए ऐडिंग्लकन चर्च का अनुयायी होने को तो प्रतिज्ञा करनी ही होती 
वह श | OR साथ ही रोमन कैथोलिकधर्म को “्रन्धविश्वासपूण तथा 
x mat | पूजक) भी कहना होता था। जब राजा जाज पञ्चम गद्दी पर 
हुंचाने की | ढ़ हुए, तो पार्लियामेन्ट ने रोमन कैथोलिक धर्म के लिये 
सहिणुता 5 शब्दों को राजकीय शपथ में से हटा दिया | 
ल A Wile में यह आन्दोलन चल रहा है.कि किसी भी चच के 

कीव न समझा जावे और राज्य की दृष्टि में सब सम्प्रदायों की समान 


| ये लो हो । यह आन्दोलन अभी तक सफल नहीं हो पाया हैं 

ते थे, (९ | सन्दे नहीं कि अब इङ्गलेण्ड में घामिक स्वतन्वा प्रायः पूर्णांश 
रि | “पित हो चुकी दै। ae 

pat). नोसवीं सदी में इद्धलैण्ड में शिक्षा प्रसार के लिये भी बहुत 
cat | UOT | पहले पादरी और कुलीन श्रेणी के लोग करा 
दी ग! | भ रिता. असार के बहुत विरुद्ध ये। उनका खयाल दा 
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शिक्षा से जनता नास्तिक, क्रान्तिकारी और सन्तोप्रशूत्य हो जाय 
वे समकते थे कि शिक्षा ही सम्पूर्ण असन्‍्तोष को जड़ होती है। इ 
प्रकार उनका खयाल था, क्रि शिक्षा का कार्य चर्चे का है, aay 
नहीं | राज्य को शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये | इन विना 
का परिणाम यह था क्रि इङ्गलेणड की सर्वसाधारण जनता alae 
थी |. १८४३ में ३२ फो सदी पुरुष और ४६ फो सदी स्रिया सबं 
निरक्षर थीं । ५० साल वाद सन्‌ १६०३ में पुरुषों और awd 
निरक्षरता की मात्रा क्रमशः २ और ३ फो सदी रह गई। एत 
का इतना श्रधिक विस्तार जो इतने थोड़े से समय में हो सका, उक्त 
कारण यह है कि इस बीच में राज्य ने शिक्षा की . समस्या पर वह 
अधिक ध्यान दिया | ध्या 

a लोकततन्त्रबाद के ग्रान्दोलन से लोगों का ध्यान स्वाभाविक हे ४ 
शिक्षा को तरफ आ्राकृष्ट होना प्रारम्भ हुआ | लोग कहते थे, WH | 
साधारण जनता ही वस्तुतः राज्य की मालिक है, तो राज्य की मा | हय 
जनता के शिक्षित हुए बिना काम नहीं चल सकता | TATA | | 


मधम 
के मन्त 


की सफलता के लिये जनता का. शिक्षित होना श्रावश्यक है।# | 
दृष्टि से सन्‌ १८७० में जव श्रीयुत ग्लैडस्टन प्रधानमंत्री ये, तो ए | 
कानून पास किया गया, जो 'फोरस्टर एक्ट? के नाम से प्रतिद है| | 
इस कानून के अनुसार इङ्गलैण्ड में पहले पहल सरकारी शिच | 


नहीं किया गया और न उनकी सरकारी सहायता ही बन्द | 
त्स 
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। जागो 
ही है| हु 
Uy 
इन बिना 
ate 
जयां सबंध 
र खनियो 
ई | ` 
फा, उप 
गा पर बह 


ल बोडो के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे और शिक्षणालयों 
के सच का बड़ा भाग स्थानीय ( लोकल ) ठेक्सों से प्राप्त होता था | 
यह बिलकुल स्वाभाविक था, कि चर्च और सरकार द्वारा सञ्चालित 
शिक्षणालयों में विरोध उत्पन्न हो जावे | विशेषतया, सरकारी शिक्षणा- 
mit धर्मशिक्षा किस रूप में दी जावे, इस समस्या का हल कर सक्रना 
हुम बात न थी। विविध ईसाई सम्प्रदायों के लोग कोशिश करते 
हते थे क्रि स्कूल बोड में निर्वाचित होकर धर्म शिक्षा को अपने सम्प्रदाय 
के ग्रनुकूल बनाने का प्रथत्न करें | यह झगड़ा कई सालों तक जारी 
| हा। ग्राखिर, इसका यह far किया गया कि सरकारी शिक्षणालयों 
| 7धर्मशित्ञा के लिये केवल बाइबल पढ़ाई जावे, क्रिती सम्प्रदाय विशेष 
तव्यो व विधि-विधानों को धर्मशिक्षा में स्थान न दिया जावे | 
धीरे-धीरे इङ्गलैएड में बाधित शिक्षा पद्धति का भी प्रारम्भ क्रिया 


विक हमे 
, जवर ख | 


की माहि गये. ५ ड | के लिये किसी 
तलवार |... ? जिन से १२ वर्ष तक की ग्रायु के बालको के लिये किसी न 


| र्ती शिक्षणालय में शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक तथा बाधित कर 


क है। इ | = 5 
रोप) धारया | बाधित शिक्षा के कारण शिक्षा प्रसार में बहुत सहायता 
) i 


प्रतिद ह। | त 

aqui | i बहुत कम a गई | : 

ग्रां |. A ६०२ में जब इङ्गलैण्ड में श्रनुदार दल का शासन या, शिक्षा 
“नि में एक नया कानून पास हुआ | इसके अनुसार जही 


> र ¢ 
||, यों के प्रबन्ध तथा सञ्चालन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूण 
i तेन किये 


cata | पितो ३ गये, वहाँ यह भी व्यबस्था को गई, किं सरकारी शिक्त 
qu १; भे * साथ-साथ एंग्लिकन चर्च के शिक्षणालयों को भी ear 
विभाग | चै सहायता प्रदान की जाय | इस बात से जनता में बडा 


| ता a S30) स्थानीय टेक्स सब लोगों से लिये जाते थे। कैथोलिक 
र | व "टर सम्प्रदायों के लोग भी इन Beat को देते थे | वे कब 
(र? २५ ele र 
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सहन कर सकते थे कि उनके रुपये का उपयोग एंग्लिकन ayy]: 
रिक्षणालयों की सहायता के लिये भी किया जावे | परिणाम यह छा| 
कि इन लोगों ने इन स्थानीय टेक्सों को ही देना बन्द RA] 
बहुत से डिसेन्ट! लोग कैद किये गये और बहुतों की समत्ति य 
वसूल करने के लिये जब्त कर ली गई । पर डिसेन्टर लोग al 
अत्याचारों से घबराये नहीं । उनका ग्रान्दोलन निरन्तर प्रवत ह| तयो : 
गया और सन्‌ १६०६ में जब उदार दल का मन्त्रिमण्डल वगात | मशीन 
उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में एक नया कानून पेश किया | ह| बहत 
अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि जो शिक्षणालय सीधे ATA गी १ 
अधीन हैं, केवल उन्हें ही सरकार को ओर से ग्रार्थिक सहायतादी गो ब्रा 
ओर शिक्षणालयों में धर्मशिक्षा को आवश्यक विषय नरखा जावे। 7 उत ५ 
कानून हाउस ग्राफ कामन्स में तो पास हो गया, पर ess शबाः 
लाडेस ने इसे स्वीकृत नहीं किया । लाड लोगों के विरोध के | भी 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ हो जाने पर भी इङ्गलेण्ड की शिदापद फ | ANG 
च चच के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी | पर इसके लिये द| 
` जारी रहा और अन्त में सन्‌ १६१८ के एजुकेशन एक्ट! दाग AG ऐका 
से चच का प्रभाव नष्ट हुआ | सन्‌ १६१८ के एजुकेशन ४ Al हि 
१४ वर्ष की आयु तक प्रत्ये# बालक के लिये शिक्षणालय “| 
भो आवश्यक कर दिया गया | । 


( ६ ) मजदूरों की दशा में सुधार 

= ~ 5 न्म ह्र [iS 

„ व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ सबसे पहले TALE मड ढी कार 
'फैक्टरो सिस्टम और आर्थिक उलत्ति के नवीन साधनों नै पी 
Ene | So Sark हो पर म ५ 
“ANAS We में चाहे कितनी ही सहायता पहुँचाई दै, अरर 
की दशा में उनसे कोई सुधार नहीं हुआ था। कारखानी . ं 
मजदूर एक साथ काम करते थे। गरीब लोग अपने बाप दार 


गेशनी 
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कन चर्चे $| ३ चते श्राये घरों को सदा के लिये प्रणाम कर शहरों में नौकरी के 
म यहा तिये ग्राते थे श्रौर कारखानों में नोकरी प्रात हो जावे, इससे संतुष्ट 

कर द| है ग्रपना जीवन निवोह करते थे । कारखानों की इमारत बनाते हुए 
सम्पत्ति येक| aed के नियमों का जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता था। न उनमें 
र लोग al गेशनी जाती थी, न हवा । स्वास्थ्य के लिये सर्वथा विघातक परिस्थि- 
` पर्त ह| तों में गरीब मजदूर दिन भर कार्य करते थे। कारखानों में सब कार्य 
ra ala) मशीनरी की सहायता से होता था, इसलिये उनमें शारीरिक बल की 
क्रिया | | बहुत ग्रावश्यकता नहीं रहती थी । उनका कार्य स्त्रियाँ और वालक 


AGN) भी बड़ी सुगमता से कर सकते थे । स्त्रियाँ we वालक पुरुषों की 


यताद वा | शेता सस्ती मजदूरी पर मिल जाते थे, इसलिये कारखानों के मालिक 
वा HAAN पसन्द करते थे | माँ बाप भी सोचते थे, कि उनके लड़के कारखाने 
| र| जाकर काम कर सकते हैं और अपना पेट सुगमता से भर सकते हैं | 
प्र के वी | भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक काम पर भेज देते थे। परिणाम यह था, कि 
| अएखानों में बालकों की भरमार थी | जिन बालकों को आगे चलकर 
परे द| ट्र का नागरिक बनना था और जिन्हें इस समय उसके लिये उपयुक्त 
दार है | ऐशा मिलनी चाहिये थो, वे कारखानों के दूषित वातावरण में अपने 
न ९८१ शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का विनाश कर रहे थे। इसी प्रकार 
य में A भएखानों.मे स्त्रियां थी अधिक संख्या में रहती थीं। हिसाब लगाया 
| भा है, कि उन्नीसवीं सदी के शुरू में कारखानों में काम करनेवाले 
| "° मजदूरों में २० स्त्रियाँ, ४५ लड़के और ३९ पुरुष होते थे । इस 
| के दो परिणाम हुए। एकतो स्त्रियों और पुरुषों के साथ साथ 


मुरा क See र पुर 
| न ख से नैतिक पतन की सम्भावना अधिक हो गई, और दूसरा 
पर मी गी समस्या और मी अधिक उग्र रूप धारण करने लगी | 


पहता आ समय पालियासैन्ट के लिये वोट का श्रधिकार बहुत eg 
a को था | मजदूर श्रेणी के लोग तो इस AMAR a a 
। उनमें शिक्षा का भी अभाव था । इसलिये यदि वे अप 
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दशा को सुधारने के लिये आन्दोलन करना चाहते, त) उनके पात 
साधन ही कौन सा था ! पालियामैन्ट में उनकी कोई पूछ नही यात्र 
अशिकज्षित होने के कारण वे लोकमत को HP अपने अनुकूल नहीं का 
सकते थे | उस समय के विचारशील लाग भो उनको दशा पर क्र 
ध्यान नहीं देते थे | कारण. यह कि उस समय “वब्यक्तिवाद” के तिद्वात 
का बहुत जोर था । समाजशास्त्री लोग यह समभते थे, fF AR] 
को आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्न 

कहना था कि प्राकृतिक क्षेत्र के समान आशिक क्षेत्र में भी कुछ ता 
भाविक नियम कार्य रहे हैं | मनुष्य को उचित है कि उनमें, किसी AT] 
का हस्तक्षेप न कर उन्हे स्वच्छन्द रूप से कार्य करने दे | कारखा 
में काम करनेवाले मजदूर कितने समय तक्र कार्य करें, Ie हि 


सब बातें इन्हीं प्राकृतिक नियमों से स्वयं निश्चित होती रहती हैं। (| 
मनुष्य को अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहियें। | 
सिद्धान्तों का परिणाम यह हुआ कि उस समय की सरकार ने रब | 
की दशा को सुधारने के लिये कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न नहीं किया | 

यद्यमि उन्नीसवीं सदी के पर्वाद्ध में अधिकांश विचारी ui 
मामलों में sada न करने की नीति को माननेवाले' a4 
धीरे-धीरे ऐसे विचारक भी उत्पन्न होने शुरू हो गये थे, जो बाला A 
में काम करनेवाले मजदूरों अर विशेषतया बच्चा की दुर्दशा प q 
खाते थे और उनकी दशा को सुधारने के लिये उत्सुक “| A 
रावर्ट ओवन ( १७७१-१८५८ ) का नाम सबसे प्रसिद्ध 7 
मान्चेस्टर का रहनेवाला था, और | स्वयं कपडे के कार क. ad 
मालिक था । सबसे पहले उसने मजदूरों के पच्च क. रदो हि 
प्रारम्भ किया | १८१५ से १८१६ तक वह निरन्तर इस ११, 
प्रयत्न करता रहा, कि पालियामैन्ट में. मजदूरों के पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


=| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SS ~ 
इद्धलण्ड म सुधार का काल ४२७ 


नके पह | वनवा सके | आखिर, उसे सफलता हुई | उसके प्रयत्न से १८१६ में 
दी शत्रौ | जो कानून पास हुआ, उसमें & साल से कम उमर के बालकों के लिये 
नहीं क्रा| कपडे के कारखानों में काम करने की मुमानियत की गई थी और & 
Toa] से १६ साल तक की आयु के बालकों के लिये काम करने का समय 
के तिद्वात| १२ प्रण्टा प्रति दिन नियत किया गया था | यदि वर्तमान समय की 
fag) दृष्टि से इस कानून पर विचार किया जावे, तो यह सचमुच हास्यास्पद 
[| gan] प्रतीत होगा | 'पर उस समय के लिये यह वस्तुतः बड़ी बात शी 
gga श्रौर रावट ओवन को इसे पास कराने के लिये बड़ी दिक्कतों का 
क्सी प्रका(| सामना करना पड़ा था ॥ 

grat] इक बोच में मजदूरों में भो जागति प्रारम्भ हो गई थी। वे मी 
द किला श्रपनी दुदेशा का अनुभव कर अपने को सङ्गठित करने का प्रयत्न 


(की ह, कर रहे थे | पर कानून के अनुसार वे अपने संघ नहीं बना सकते थे । 
हे। झा| मजदूरों के लिये अपने को संगठित करना एक अपराध समझा जाता 


' था। विवश होकर मजदूरों ने पहले युत समितियाँ बनानी प्रारम्भ 
ai) “lara से बचने के लिये वे सामाजिक क्लब बना लेते थे। पर 
| उनका असली उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से अपना संगठन करना होता 
था ॥ पर मजदूरों को अपने हितों की रक्ता करने के लिये संगठन मी न 
ह देना एक अत्यन्त अन्याय की बात थी | लोकमत इसके विरुद्ध 
TT और मजदूरों के संगठन बना सकने के खिलाफ जो कानून 
भवे सब १८२४ में प्रायः रद्द कर दिये गये | इसके वाद मजदूरों के 
पंप खुले तौर पर बनने लगे और दस बै बाद रवर श्रोवत के नेतृत्व 
भ मजदूर संघों का एक केन्द्रीय संगठन भो बन गया | आ 
मजदूरों की लिये wae विचारक 
भी म a ae a न दर्दशा उस समय थी) उसे 
देख | कारंखानों की जो दुई! ` पजदरो के पच में 
कर इन लोगों के हृदय दहल गये ये और ये मजदूरों a 
त उसन करने का उद्योग करने लगे ये । इन्हीं लोगों के उद्योग 
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| 
| की दशा का अध्ययन करने के लिये एक कमीशन नियत किया | इ 
| 
| 
| 


| 

. ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है। इस कमीशन को सिफारिशों 
। 'के अनुसार कारखानों का निरीक्षण करने के लिये सरकार HANG 
| a निरीक्षक नियत किये गये और बालकों के कारखानों में कार्य करे के 
। | . समय में कुछ और कमी की गई | सन्‌ १८४२ में लाड एस्ले के प्रबल 


|| से एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार खानां म स्त्रिया AK ब्रातका 


~ ~ NS लिव N मैन्ट ill 
का परिणाम हुआ कि आखिर सन्‌ १८३२ में पालियामेन्ट ने मन 


कमीशन को रिपोर्ट से इङ्गलेणड की जनता को यह जानने का श्रवस | 
मिला कि उनके अपने भाई कितनी दुर्दशा में हैं, और उनकी तस 


का कार्य करना निषिद्ध कर दिया गया । निस्सन्देह, ये कानून गज | 


` क्रान्तिकारी समभते थे। इस प्रस्ताव पर इङ्गलेणड में 


यद्यपि प्रतिदिन १० घंटा कार्यं करने का नियम केवल खिग 
बालकों के लिये बनाया गया था, ५२ क्रियात्मक रूप सें % 
लोगों के लिये लागू हो जाता था । कारण यह कि feet A 
के चले जाने पर कारखाना में काम हो सकना कठिन हो जरग 
हम पहले लिख ही चुके हैं, कि उस समय कारखाना 
स्त्रियों और बालकों की प्रचरता होती थी । 

१८४७ के इस कानून के बाद सधारकों के लिये मार्ग ट 


के हित में थे | पर सुधारक लोग इनसे संतुष्ट नहीं हो सकत | 
उन्होंने अपने आन्दोलन को जारी रखा | उनका कहना WP | 
स्त्रियों और बालकों से कारखानों में प्रतिदिन १० घंटा से ग्रह 
काम नहीं लिया जाना चाहिये । पर लोग इस प्रस्ताब को |; 


हुई । पर आखिर, १८४७ में यह प्रस्ताव पा्लियामेन्ट में पास हो गा | 


- के मजदूर 


गया | राज्य को आथिक मामलों में.हस्तच्षेप नहीं करना Eh ale 
सिद्धान्त श्रब् धीरे धीरे हटता जा रहा था, और लोग इत 0 | 


मानते जाते थे कि मजदूरों का हितसाधन राज्य का A 
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बतो [th इसीलिये उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इङ्गलेणड में बहुत से | 
rN a कि ba ~ जि ~ ज ~ र्क [$ at Ss A. | 
गा। छ | हेकानून पास किये गये, जिनसे मजदूरों की दशा इुधारने ओर uh 


| उनकी Bazar के लिये उद्योग किया गया | 

प्रजदूरों के कार्य करने के समय को निरन्तर कम किया गया और 
डारखानों की परिस्थितियों को स्वास्थ्यजनक बनाने का प्रयत्न किया 
ग्या | पहले मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, वे 
gett शिकायतों को दूर करने के लिये हड़ताल का प्रयोग नहीं कर 
एकते थे | सन्‌ १८७१ में मजदूर ने हड़ताल का अधिकार भी प्राप्त 
| किया | मजदूरों के लिये यह श्रधिकार बहुत महत्त्व रखता है। उनके 
प्रप यही wae, जिससे वह पूँजीपतियों को नीचा दिखा सकते 
| हे। १८७१ के बाद इङ्गलेणड के मजदूर बहुधा इसका आश्रय 
| त रहे है। दूसरे मजदूरों को भर्ती करके कारखानों के मालिक अपना 
शयं न चला सकें, इसके लिये मजदूर लोगों ने पिकेटिंग ( धरना 
| वा ) शुरू की । पहले इसे गैर कानूनी समका गथा | पर १६०३ 
i मजदूरों के इस अधिकार को भी स्वीकृत कर लिया गया रौर 


श्रवस 
क्री तर 
सिफारिशों 
it ANG 
| करने के 
के प्ल 
र वरात 
न मजदूर 
क्रते a 
ay हि 
से WF 
ग क्रो al 


बड़ी व N x > के 
हो गया! सके वाद इङ्गलेणड के मजदूर अपनी हड़ताल को सफल बनाने है 
ह्‌ तये 


स्वच्छन्द रूप से पिकेटिंग करने लगे | 

,_ वीसवीं सदी में इज्धलैएड के मजदूरआन्दोलन ने और ग्रधिक 

सति की | मजदूरों के हित के लिये इस काल में बहुत से शद 
पेने सन्‌ १६०२ में एक बड़ा फैक्टरी कानून पास EA TH 
सवो सदी में स्वीकृत सम्पूर्ण पैक्टरी सम्बन्धी काबूनों को एक नत 

जे के साथ साथ अन्य भी कई महत्वपूर्ण सुधार किये गये । ee 

“इस कानून के अनुसार १२ साल से कम उमर के वालक क लि 

हि EE में कार्य करना निषिद्ध कर दिया गया। १९ a a a 

स न गे को आयु के बालकों के लिये काये करने के RP ns 

कर्ब | ? और कारखानों की परिस्थितियों को ae का 


क्यों गो! | 

यही 
र रल 
गाना at! | 
मजदूर 


7 af शै 
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लिये व्यवस्थायें की गई । सन्‌ १६०८ में खानों में काये करेग्रे। सी 
मजदूर प्रतिदिन आठ ALS से अधिक काम न कर सकें, वह क महत्व 
पास हु्रा | केऊ 

पर मजदूरों की समस्या केवल इन कानूनों से हल नहीं daa] पर क 
थी । मजदूरों की वृत्ति की दर बहुत कम थी । उन्हें जो कुछ fea] पेशा 
था, वह उनके जीवन निर्वाह के लिये भी पर्याप्त न होता था।॥। 
मजदूरों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी, कि वे अपनी नोकरी a) श्रवु 
सुरक्षित नहीं समक सकते थे। कारखानों में काम करते हुये क्रा| मे पे 
कोई मजदूर किसी दुर्घटना के कारण ञ्रपादिज हो जावे WAM) कह 
पड़ जावे, तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती थी । उसके लियेग्रश| पर्थ 
पेट पाल सकना भो मुश्किल हो जाता था । इसी तरह प रर 


मजदूरों की बड़ी दुर्गति होती थी | युगावस्था में | जो वृत्ति पिती ’ 
थी, वह इतनी थोड़ी होती थ्री कि उससे उन दिनों में भी बडी | रन 
से गुजारा चलता था | फिर यह आशा कैसे की जा सकती था| किर 
अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा वे बुढ़ापे के लिये बचा सकें | झी भवः 
व्यावसायिक और व्यापारिक परिस्थितियों के कारण, जिन | शीन 
का काई ताल्लुक नहीं होता, अगर कारखाने को काम बद १%, 

करना पड़े, तो मजदूर बेकार हो जाते थे | बेकारी को दसा ह 
हा भयंकर विपत्तियों का सामना करमा पड़ता था । बीसंवी i Gy 
इङ्गलेण में इन समस्याओं को भी हल करने का प्रयत्न किया ii णो 
सन्‌ १६०६ में 'वकमेन्स कम्पन्सेशन एकट? पास हुआ | इसके है « 
अह व्यवस्था की गई कि अगर कोई मजदूर काम करते हुए है | ` 
य ब्रीमार हो जावे, तो उसकी ज्ञतिपूर्ति की जावे | चित” i ए 
कितनी रकम दी जावे, यह क्षति को दृष्टि में रखकर निश्चित € तंग ४ 
कोई मजदूर अपने कार्य-काल में मर जावे, तो उसके दहि 


| 
| 


OS Ke (5 यह 
MINT की रकम प्राप्त हो । इस कानून के ग्रनुसार 
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करे स्वीकृत किया गया, कि स व्यावसायिक We का एक अत्यन्त 
AR श्रंग है, ओर उसको दिंतरच्षा की जिम्मेवारी उसके मालिक 
के ऊपर है । सन्‌ १६०६ का यह कानून कारखाना, खेतों) और जहाजों 
हे छते| फर कार्य करनेवाले श्रमियों तथा दक्र के HRT तथा अन्य नोकरी | 
कुछ fren) पेशा लोगों के लिये समान रूप से लागू किया गया था | | 
T था| सन्‌ १६०८ में ओल्ड एज पेन्शन एक्ट पास gall इसके | 
नौकरी बे. अनुसार ७+ वर्ष की आयु के वाद प्रत्येक मजदूर के लिये राज्यक्रोष 
 हुयेब्रा| ते पेन्शन देने की व्यवस्था की गई । इस कानून के पत्त्पातियों का 
' वार्बीप| कहना था कि यह राज्य का कतव्य हि कि वह उन लोग की Tl 
लियेग्रण। ब््था में परवाह करे, जिन्होंने अपना सम्पूणं जीवन देश की व्यावसाविक 
वढ | र मिक सेवा में स्वाहा किया है। 


यह काश 


: fad) सन्‌ १६०६ में एक अन्य कानून पास EAT, जितक AIA 
dati) Aw व्यवसायों में वृत्ति की दर कम से कम कितन! aa महो क 
कती थी.6| क्रिया गया । वृत्ति की न्यूनतम दर निश्चित करने के vo ee 
। इती] व्यवस्था की गई, जिनमें कारखानों के मालिक, मजदूर तथा 

नसे mal TA प्रतिनिधि होते ये । से “नेशनल इन्शुः 
बन्द वर सन्‌ १६११ में श्रीयुत लायड ज्याज के प्रयत्न से A 
ड है oad स्था क़ 3५.६ 
शा म 4 » स एकट? पास हुआ । इसके ग्रनुसार यह वे | बीमे के लिये 
सर्वी र| मजदूर लोगों का बीमा आवश्यक रूप से किया on सरकार तीनों का. « 
क्रिया वी | णो किस्त दी जावे, उसमें मालिक, मजदूर है न रुपये में से 
के श्री | हिस्सा हो | जबर कोई मजदूर बीमार पडे, त के मुफ्त हो | 
gm) उसकी मदद की जावे और उसकी चिकित्सा का ia दशा अब 
ae a मै £ >. मे मजदर 

ति * री इस प्रकार विविध कानूनों से aoe १ भ सदी के इङ्गलिश 
तह a पहले की अपेक्षा बहुत उन्नत होगई है । ही अशिक्तित 
qa | WR ग्रव उन्नीसवीं सदी के अ्रपने पूर्वजों को 

द| ॐ अव उन्नीसवीं सदी के आपने [जनीति में भी उनका 
रह if र असहाय नहीं रहे हैं । awa देश lS 
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अत्यन्त महत्त्वपूण स्थान है | मजदूर दल नाम से एक शत्तिशाश | ~ 
राजनीतिक दल संगठित होगया है, जिसका प्रभाव निरन्तर बढता 
जा रहा है । इस समय तो मजदूर दल का शासन भी wee} 
बिद्यमान है | इस दल पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे | 


(७ ) व्यापारिक नीति 


ध्यकाल में इङ्गलेण्ड संरक्षण नीति का अनुयायी था । विदेशों 
जो माल इङ्गलेणड में आता था, उस पर भारी टेक्स लगाये जो 


9 ay 


थे | विदेशी जहाजों में इङ्गलेणड का व्यापारी माल न जाने पावे श्र ao 


विदेशी जहाजों के मुकाबले से अग्रेजी जहाजों को बचाया जावे, इफ | 
लिये बहुत से कानून बनाये गये थे | पर व्यावसायिक काति हे 
Ses को व्यापारिक नीति में भेद आना प्रारम्भ हुआ | इंग 
कल कारखानों की उन्नति बड़ी तेजी के साथ हो रही थी । इंग्लड | 
कारखानाँ में बहुत बड़ी मात्रा में माल तैयार होने लगा als 
दशा म॑ यह वात इंगलेड के लाभ. की थी, कि वह अपने तैयार मात | 
को ग्रन्य देशों के बाजारों में बेचे श्रौर बदले में उनके कच्चे माल | 
सस्ते दामों में प्रात करे। यह तभी सम्भव था, जब कि विदेश | 
शाल पर लगाये गये Seat को हटाकर उन्हें स्वच्छन्दता से Me 
म॑ राने दिया जावे | पर यह बात जमींदारों के लिये हानिकारक गी) | 
माद विदेशों से कच्चा माल खुले तौर पर इंगलेंड में आने दिया ज || 
ता उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा, कि कच्चा माल सख | 
जायगा All उससे जमींदारों को नुकसान होगा । जमींदारों की fa 
बात में था, कि अनाज तथा अन्य कच्चे माल की कीमत वही र 
ओर वे अपनी जमीनो की पैदावार का अधिक मूल्य प्राप्त कर ऱ्ह 
Sate सदी के शुरू में ही कारखानों के मालिकों नै प 
[खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। उस समय 
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a ग्रानेवाले ्रनाज पर भारी कर लगता था । इस कारण इंगलेंड 
का ४ग्रनाज की कीमत बहुत बढ़ी रहती थी । कारखानेवालों ने सन्‌. 
ग १८३८ में “एशिट-कार्न लॉ लीग? नाम से एक संघ को स्थापना की, 

जिसका उद्देश्य अनाज पर लगनेवाले तट-कर के खिलाफ आन्दोलन 

करना था । इस संघ के प्रधान नेता स्विड कोलडेन नामक महानु- 

भव थे । उनके नेतृत्व में यह आन्दोलन निरन्तर प्रचण्ड रूप धारण 
| वं इता गया | “एणिट-कार्न लॉ लीग? की रोर से ३० लाख से भी 
गाये जगे | ग्रधिक रुपया प्रतिवर्ष प्रचार के लिये खर्च किया जाता था | १८४५ में 
पावे री! | लेंड और ञ्रायरलेण्ड में भयंकर ढुभिच्ष पडा | उसके कारण श्रनाज 
वे, इफ | ढी कीमत बहुत बढ़ गई । सर्वसाधारण जनता को भयंकर मुसीबत का 
राति ® | सामना करना पडा । बाहर से अनाज श्रा नहीं सचता यः तयी 
ग ग ; भारी तटकरो द्वारा उसके खिलाफ एक कृत्रिम दीवार खड़ी हुई पी | 
| ह परिस्थिति से लाभ उठाकर 'ए्टिकाने लॉ लीग! ने अपनी था के 
| को बहुत, बढ़ा लिया और ग्राखिर उस समग्र के प्रधान मन्त्री सर 


लेड के 


ay | 


S के खिलाफ हो गये | 
यार मी | बट पील भी अनाज पर लगनेवाले इस तटकर के है र 
मा सन्‌ १८४६ में wad पील ने पार्लियामेन्ट में इस ACM 
ह १९ | वाने का प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया | EE 
क ई | part से तटकर के नष्ट होने के बाद अन्य पदाथा 


जो उस समय अर्थ 
| कर हटाये गये। सन्‌ १८४२ में श्रीयुत ग्लेडस्टन oe a को सर्वथा 
| रिव के पद पर नियुक्त ये, १२३ पदार्थो पी ९ तु 


हि गे Ss 5 ब्र हुत कम कर at | 

झि हेश दिया और १३३ पदार्थों से तटकर १! पळ Re 
[का | Satay में जब उदार दल का 

बी रै Beh AR छट कर दिया | चाय, 


ततो — SS पूर Q 2 करों को न मदनी 
AA ग्लेडस्टन ने सम्पूण AAT बला राजकीय आमद 


wl) tm = शे पर के ह 
ae | कीदृ कहवा और कुछ अन्य पदाथा ह प्रकार धीरे-धीरे IS 
` | फौरष्टिसे ने इस 
पं से कुछ कर कायम रखे गये | ई त का नुयायी हो गया] 


Wer से मुक्त द्वार वाणिज्य (की ट्रेड) नी 
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यह नात इंगलड क॑ लिये लाभदायक भा थी | व्यावसायिक aR 
क॑ कारण इङ्गलड म कल कारखानों का जिस तेजी से विकास है ह 
था, उसे दृष्टि में रखते हुए इंगलड मुक्त द्वारवाणिज्य की ayy 
अपने तैयार माल को अन्य देशों में खपा सकता था | 

पर कुछ समय बाद परिस्थितियों ने फिर पलटा खाया। तेर] 
वाद अन्य देशों में भी व्यावसायिक उन्नति प्रारम्भ हुई | जागे 
अमेरिका श्रादि देशों ने अपने व्यवसायों के हित में संसत्तर कर गे 
नात का आश्रय लिया | इंग्लड के लिये यह सम्भव नहीं रहा | 
अपने माल को सुगमता से अन्य देशों में बेच सके | पर दसर 
अपना माल TGS भं स्वच्छुन्दता से बेच सकते थे। धीरे-धीरे a 
लड के राजनीतिज्ञों ने इस अवस्था पर विचार कर अपनी AMG! है ४ 
नाति म॑ परिवतन करने के लिये आन्दोलन | प्रारम्भ विया) परप 
इस ग्रान्दोलन के प्रवतक AT चम्बरलेन थे | उनके प्रयलो१| लिये 
इग्लंड की व्यावसायिक नीति में जो परिवर्तन राने प्रारम्भ है! 
उन पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे | 
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[ण क अठाईसवां अध्याय i 
neal आस्टिया-हंगरी का संगठन | 
va it १८६१ के शासन स॒धार--हाप्सबुग राजवंश के विस्तृत TAA 
femme! में १८४८ की क्रान्ति की लहर किस प्रकार असफल हुई थी, इतत बति 
म्म हि| पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। हंगरी के देशभक्त कुछ समय के | 
5 प्रयले॥| तिये अपना प्रथक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर अन्त में फिर ग्रास्ट्रियन ' 
सम ह| सरकार के अधीन रहने के लिये बाधित हुए थे । यही दशा TAT 
की थी। आस्ट्रिया में दो. बार राजा को वीएना छोड़ कर बाहर भागना 
पड़ा | पर आखिरकार पुरानी प्रवृत्तियाँ सफल हुई) ओर हाप्सबुग वंश 
का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया | १८५९ में जब SATA 
लोगों ने आस्ट्रिया की अ्रधीनता से सुक्त. होने के लिये युद्ध मार 
किया रौर लोम्वाडी का प्रदेश वस्तुतः श्रार्ट्रियन ्राधिपत्य से 
निकल गया, तब सम्राट फ्रांसिस जोसफ को AIG खुलीं | इटली i 
अनुकरण कर अन्य मी अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए) और सम्राट ने 
THR के साथ सुधार का कार्य प्रारम्भ किया | फ्रांसिस रर 
युवक सम्राट्‌ था | वह १८४८ की क्रान्ति के दिना में राजगद्दी a 
* क हुआ था | उसके चचा फडिनन्ड ने क्रान्ति से घबरा ae 
दिसम्बर १८४८ को राजगदी छोड देने में ही अपना as 
था । यह फ्रांसिस जोसफ ही था, जिसने क्रान्ति की उ 
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को शान्त कर फिर से एकतन्त्र शासन को स्थापना की थी । रव aa’ | 
अनुभव किया, कि जनता को संतुष्ट रखने के लिये सुधार किये fiat | 
'काम न चलेगा। उसने मध्यकाल की बहुत सी बुराइयों को नकर 
अनेक सुधार किये | इससे लोगों की शिकायतें दूर हुई | a} 
महत्त्वपूर्ण वात यह थी, कि १८६१ में सम्पूर्ण साम्राज्य--आहिया 
ait और बोहेमिया--के लिये एक शासन विधान की रचना की गई। 


शासन को वीएना में केन्द्रित किया गया । सम्पूर्ण साम्राज्य के हिे | पर वा 
व्यवस्थापन का कार्य दो सभाग्रों के सुपुर्द हुआ (१) कुलीन सदारं ब | करने 
सभा--इसमें बंश क्रमानुगत कुलीन सरदार लोग सम्मिलित होते बे। | ग्रधीर 
इनके अतिरिक्त सम्राट्‌ की तरफ से जिन्हें बड़े ऊँचे खिताव द्वि | सतन 
जाते थे, उन राजसम्मानित लोगों में से भी सरकार कुछ को इस उमा ॥ त्या 
का सदस्य मनोनीत करती थी । (२) दूसरी सभा जनत ॥ मार 
के प्रतिनिधियों की थी | वोट का अधिकार बहुत विस्तृत नहीं al | हे 
अर फिर भी मध्यश्रेशि के प्रतिनिधि इस सभा में सम्मिलित है | लोग 
सकते A) १८६१ में आस्ट्रियन साम्राज्य का शासन पूर्णतया एकतवे | वेह 
और स्वेच्छाचारी नहीं रहा था | वह एक प्रकार से वैध राजसत्ता | के 
"ला था | इस अंश में आस्ट्रिया जर्मनी से पर्याप्त आगे था। TA | पार 
'लोकतन्त्रशास चे i | एक 


शासन का कुछ प्रवेश आस्ट्रिया में हो गया था, पर उप | 
SG समस्या अभी हल नहीं हुई थी। आास्ट्रियन साम्राज्य मे | 
एक जाति निवास नहीं करती थी । azar के असली जर्मन लोगे 
क अतिरिक्त उसमें अन्य बहुत सी जातियों का निवास था | गे | 
अपने को स्वाधीन करने का प्रयत्न कर रही थीं । यदि इन जातियों | 
इष्टि से देखा जावे, तो १८६१ के सुधार और वेध राजसत्ता वात वि 
असन्तोष को दूर करने में सर्वथा असमर्थ थे | 

१८६६ के आन्दोलन--१८६६ में सेडोवा के युद्ध में प | 
प्रथक हो गया | जर्मन राज 
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| रिल समस्याओं से अब उसका कोई सम्बन्ध न रहा | अनेक सदियों 
jag जर्मन लोगों का नेतृत्व कर रहा था । पर प्रशिया के श्रम्युदय 
ने उसका अन्त कर दिया ओर ख्रास्ट्रिया के ८० लाख के लगभग 
जमन लोग अपनी जाति के अन्य लोगों से प्रथक्‌ हो गये | १८६६ के 
वाद हाप्सबुर्ग राजवंश का ध्यान पश्चिम की तरफ से हट कर पूर्व की 
| तर जाना शुरू हुआ । आस्ट्रिया की महत्त्वाकांक्षा जर्मनी ` स्थान 
पर वाल्कन प्रायढीप में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये कार्य 
` करने लगी | १८६६ में ही बेनेटिया का प्रदेश श्रास्ट्रिया को 
| ग्रधीनता से निकल गया । सेडोवा की पराजय और बेनेटिया की 
| स्तन्त्रता के कारण -विद्रोह की प्रवृत्ति फिर बलवती हो गई | विशेष- 
। तया हंगेरियन लोगों ने १८६१ के शासन विधान का घोर विरोध 
/ प्रारम्भ किया । वे पहले भी इसके प्रति अपने असन्तोष को प्रगट कर 
| हे थे | वे व्यवस्थापिका erat में सम्मिलित ही न होते थे | हंगेरियन 
am स्वयं तो नवीन शासन से असहयोग कर ही रहे थे, साथ में 
वेहेमियन, पोल और क्रोटियन ग्रादि लोगों को भी अपना ATT करने 
के लिये भड़का रहे थे । १८६६ में इस आन्दोलन ने बहुत प्रचरड रूप 
धारण कर लिया | हंगेरियन लोग कहते ये कि हमारा त्या उतार 
एक पथक स्वतन्त्र राज्य के रूप में रहता चला श्राया है। ete के 
OR सम्बन्ध केवल इतना था, कि दोनों राज्यों का a ue : 
था| इसके अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध श्रास्ट्रिया और ne 
था | हंगेरियन लोगों की माँग यही थी, कि १८६९ के शासन ' 
भे अन्त कर फिर से उनके एथक. राज्य की स्थापना pe 
_ समभौता ( ऑसंग्लाइख)-संग्राटू शित IN gee 
शभक की माँग को स्वीकृत करने के लिये बामित उ प 
i आस्ट्रिया और हंगरी में समझौता हो गया | नवीन गन 
Sat की गई । इतिहास में १८६७ का यह 
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“समभोते? ( ग्रॉसग्लाइख ) के नाम से प्रसिद्ध हे | इस समझौते 
अनुसार फ्रांसिस जोसफ ने स्वीकार किया कि मैं दो प्रथक लतव 
राज्यों का प्रथक रूप से राजा हूँ । वे राज्य निम्नलिखित हैं-- 
( १) migra साम्राज्य-जिसमें कुल मिलाकर १७ प्रात १ 
सम्मिलित थे । ग्रसली ग्रास्ट्रिवा के अतिरिक्त बोहेमिया, मोरेव | 
कैरिन्थिया, कनित्रोला आदि अनेक प्रदेश इसमें ऐसे भी शाम्त | 
जिनमें अनेक विदेशा जातियाँ निवास करती थीं | | 
( २ / हंगरी का राज्य-इसमें भी हंगेरियन लोगों के ग्रति | ' 
क्रोटियन At स्लावोनियन जातियों का निवास था | 
ग्रास्ट्रियन साम्राज्य की राजधानी वीएना थी र हंगरी की हु 
पेस्ट | दोनों राज्यों के शासन-विधान प्रथक्‌ प्रथक्‌ थे। दोनों की वाइ 
सायिक सभायें, मन्त्रिमएडल आदि सर्वथा प्रथक्‌ थे | परन्तु कुछ रे 
ऐसे मी थे, जिनका शासन सम्मिलित रूप से होता था | विदेशो | 
साथ सम्बन्ध, सन्धि-विग्रह, सेना, तट-कर आदि उभयनिष्ठ मामलों है | 
लिये दोनों राज्य एक थे | इस, सम्मिलित राज्य को ग्रासा ही | 
कहते थे । आस्ट्रिया-हंगरी की स्थल और जल सेना,एक थी। |, 
पद्धति एक थी | तोल, माप आ्रादि के मान एक थे | तट-कर की पढ | 
सम्मिलित राज्य की एक थी । यह एक अद्भुत किस्म का संतरा! 
दो राज्य एक दूसरे से सर्वथा एयक होते हुए भो कुछ मामं के त 
एक बने हुए थे | 
सम्मिलित राज्य का शासन इन सम्मिलित विषयों का शाह | 
करने के लिये आसिट्रिया-हंगरी का उभयनिष्ठ राजा तीन मली नि | न 
करता था--परराष्ट्र सचिब, युद्ध सचिव और wae सचिव ।, ये, Vite 
मन्त्री एक ASI प्रकार की सम्मिलित पार्लियामेन्ट के प्रति उप 
होते थे, जिसे कि “प्रतिनिधिमण्डल? ( डेलीगेशन ) कहते थे 
प्रतिनिधिमण्डल का एक हिस्सा आसिट्रिया की ब्यवस्थापिका समाद 
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भौत निर्वाचित होता था । हंगरी को ब्यवस्थापिका सभा दूसरा हिस्सा चुनती 
| धी। प्रतिनिधि-मण्डल में कुल मिलाकर १२० सदस्य होते थे | ६० 
सदस्य ग्रास्ट्रिया चुनता था और ६० हंगरी | प्रतिनिधिमण्डल का 
ब्रधिविशन एक बार वीएना में होता था और एक वार बुडापेस्ट में | 
दोनों राजधानियों में बारी वारी से अधिवेशन होते थे, ताकि दोनों को 
समान रूप से महत्त्वपूर्ण समभा जावे । प्रतिनिदि-मण्डल के दोनों 
हिसों का अधिवेशन प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता था । आस्ट्रियन प्रतिनिधिः 
MET अपना कार्य जर्मन भाषा में करते थे, और हंगेरियन प्रति- 
| निपिमणडल हंगेरियन भाषा में | जब कभी दोनों हिस्सों में मतभेद हो 
age | ताथा, तव उनका अधिवेशन एक साथ होता था | पर उस समय 
की नाइ स नहीं होती थी, केवल वोट ही लिये जाते थे | जाए 
छ माहे मा और हंगरी अपनी स्थिति को एक बराबर रखते हुए अपने: 

विदेशे | “णित विषयों का सञ्चालन करते थे | 
मतके | (५६७ के 'समभौते?- के बाद ्रास्ट्रिया और हंगरी दोनों का 
या | es रूप से होता रहा । इनके शासन-विधानों का विस्तार. 
ET | कप ' ख करने की कोई आवश्यकता नहीं है | इतना निर्देश पर्वात 
क आस्ट्रिया में व्यवस्थापन विभाग में दो सभाये थीं। एकः 


Alene 


की gad 
संध al भा में कुलीन सरदार लोग सम्मिलित होते ये और दूसरी में स्व 
[केति | . रण जनता के प्रतिनिधि | पर वोट का अ्रधिकार बहुत कम लोगों 
“था | माल्रमरडल ब्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी था। 
का शार्ण ut $ शासन का ढाँचा भो ठीक इसी प्रकार का था | वहाँ भी वोट 
ली वि र्गो विकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था । श्रास्ट्रिया और दंगरी 
येती |. परदायित्वपूर्ण वैध शासन को स्थापना तो हो गई थी, पर 
उत प जनता को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे | वोट का ग्रांथकार 
ष्‌ 


गा अधिक विस्तृत होगा, लोकतन्त्र शासन उतना ही पूर होगा | 


भे राज्यों में यह बात न थी | यही कारण. है कि उदार विचारी 


Je eer ered 


| 


| 
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Lo 

न 
के लोग शासन-सुधार के लिये निरन्तर आन्दोलन के रहे | १६५ | गा 
में इस आन्दोलन को बहुत कुछ सफलता प्रात हुई AR Aaa पृथक्‌ 


को विस्तृत किया गया | aw 
रन्तु ग्रास्ट्रिया-दंगरी की वास्तविक समस्या लोकतन्त्र शात्र | किला 


स्थापित करने की नहीं थी। इस अद्भुत साम्राज्य म॑ जिन विकि. | फ 
जातियों का निवास था, उनका जिकर अनेक वार पहले किया || जरा 
चुका है | राष्ट्रीयता की भावना उन सब जातियों में प्रादुभूत हो | इहा 
थी और वे अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन कर रही || ड भ्रः 
हंगरी की सफलता के कारण उनकी हिम्मत बहुत बढ़ 'गई थी A) लाव 
ग्रसन्तोष वार बार फूट कर प्रगट होता था । उन्हें किंस प्रकार "& बहते 
हमेशा उपस्थित रहती थी | इसका वास्तविक इलाज एक है) म} 
यह कि इनकी राष्ट्रीय भावनाओं को स्वीकृत कर लिया जाव | 
हंगरी के समान इन्हें भी प्रथक राज्य के रूप में परिवर्तित करि 
जावे | पर हाप्सबुग बंश के सम्राट्‌ तथा ्रास्ट्रिया क अमन nate | 
को यह बात कभी समक में न श्राई। वे शक्ति के प्रयोग से इत at 
को अपनी ग्रधीनता में रखने का प्रयास करते रहे | कुछ त्मा 
-उन्है सफलता भी प्रात होती रही, पर ग्राखिर १६१४-१८ % 
'के समय इन्हीं जातियों ने आसिट्रया-हंगरी के साम्राज्य श 
= fear | 

बोहेमिया में चैक स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
साम्राज्य में जो विविध जातियाँ बसती थीं, उनमें सबसे श्रि 
शील बोहेमिया के चेक लोग थे | १८६८ में उन्दने य” ah 
करना प्रारम्भ किया, कि हमें मी हंगरी के समान स्वत है \ 
चाहिये | वे कहते थे--हम भी एक पृथक राष्ट्र हैं श्र आरि र 
साथ हमारा सम्बन्ध भी केवल इतना ही है कि ANA 
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आरस्ट्रिया-हंगरी का संगठन wie | 


aa at ae भी राजा है । ग्रतः बोहेमिया को हंगरी के समान ही एक at 
थक्‌ राज्य स्वीकृत किया जाना चाहिये श्रौर फ्रांसिस जोसेफ का बोहेमिया | 
| की राजधानी प्राग में पृथक राज्यामिप्रेक होना चाहिये । यह ग्रान्दोलन 

म शा (र्तर प्रचण्ड रूप धारण करता गया और ्राखिर १८७१ में फ्रांसिस 
१ ^ | बो ने चेक लोगों के दावे को स्वीकृत कर लिया । परन्तु जमन 
IS) (aiteaa ) और हंगेरियन लोग इस वात को न सह सके | उन्होंने 
fe झं | इह्-श्रन्य जातियाँ बोहेमिया का अनुसरण करेंगी और इस सिलसिले 
ररह नान्त कहाँ पर होगा ! जर्मन और हंगेरियन लोगों को इन विविध 
SA लाव जातियों से बड़ी तीव्र घणा थी | वे इन्हें स्वतन्त्र नहीं देखना 
गर १७ | बहते थे | इनके तीव्र विरोध के कारण फ्रांसिस जोसेफ श्रपने वचन को 
i मा रं नहीं कर सका । चैक आन्दोलन को क्रूरता से शान्त किया गया | 
ca /र इसमें सन्देह नहीं, कि सब प्रकार के अत्याचारों को सहते हुए भी 
ह... EE अन्य लोग अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये निरन्तर प्रयत्न 
| ' रहे | ये जातियाँ अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल हो जातीं, अगर 
WH आपस में विरोध और ईर्षा के भाव न होते | शोचनीय ब्रात 
शी थो कि ये सब भी आपस में एक न हो सकतो यां | आ्रास्ट्रियत्त सर- 
N Fe लड़ाती रहती थी । १६वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना के 
| पल होते हुए भी हाप्सबुर्ग शासक अपने शासन में जो इतने 
|, डर, उसका कारण यही राष्ट्रीय प्रतिस्पद्धा रोर विद्ेष भाव 
| es, वे इन विविध जातियों पर कभी शासन न कर सकते | 
हि| धन सरकार ने चैक आदि विविध स्लाव जातियों के स्वाधीनता: 
| के गन को ही कुचलने का प्रयत्न नहीं किया | उसकी यह भी ra 
“a ay थी, कि इन जातियों को पूर्णतया जर्मन (ग्रास्ट्रियन) रंग में 
। इसो उद्देश्य से १८६६ में सम्पूर्ण साम्राज्य के शिक्षणालयों में 
पापा का अध्ययन बाधित रूप से जारी किया गया | ्रन्य प्रकार 

श की गई, कि स्लाव लोग जर्मन सभ्यता का AIT 
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करने में गौरव ग्रनुभव करें | इन जातियों के धार्मिक विश्वासो ब ब 
उपेक्षा की गई | ये प्रायः कैथोलिक धम को मानती थीं, एर हे 
कानून बनाये गये, जिनसे जो अधिकार कैथोलिक लोगों को प्रात 
चे शैर-केथोलिकों को भी मिल गये । इसी प्रकार हंगरी म॑ ख| 
रूमानियन आदि जातियों को दबाने तथा उनकी सभ्यता को न | 
के लिये प्रयत्न किये गये । प्रत्येक शिक्षणालय में हंगेरियन भाषाओ| 
बाधित रूप से प्रचलित किया गया | जिलों ओर शहरों के पुराने गमने 
को बदलकर हंगेरियन भाषा के नये नाम रखे गये । Gra 
की संख्या कुल आबादी के आधे से भी कम था, पर उनका {| 
कोशिश इस बात में लगी थी, कि गैर-हंगेरियन लोग व्यवस्था| 
सभा में निर्वाचित न हो सके | इसी प्रयत्न का यह परिणाम था 

ब्यवस्थापिका सभा में हंगेरियन लोगों का हमेशा प्रभुत्व रहीं a! 


at 


य 

वे जो कुछ चाहते थे, करते थे | | om 
परराष्ट्र नीति ऑस्ट्रिया-हंगरी की साम्राज्यवाद AY ब 
जर्मनी या इटली की तरफ चरितार्थ नहीं हो सकती थीः। जम एम | पते 
संघ में अब उसके लिये कोई स्थान न था । इटली उसकी ग्री | थी। 
मुक्त हो चुका था ओर अब यह सम्भव नहीं रहा था कि ग्राहक 
फिर अपने ग्रधीन कर सके | ्रब उसके सम्मुख एक हो र्त | था| 
वह बाल्कन प्रायद्वीप में अपनी महत्त्वाकांज्षाओं को पूण १५ | oe 
था । वहाँ उसके विस्तार के लिये उपयुक्त क्षेत्र विद्यमान था| of 
उधर रशिया भी इसी क्षेत्र में अपने साम्राज्यवाद का जात a mile 
था । रशिया विविध स्लाव जातियों को. ञ्रपनी अधीयत * पर 


में संगठित करना चाहता था। इस प्रकार बाल्कन प्रायदीप 5 
और रशिया के स्वार्थ आपस में टाकरा खाते ये। १६१४ 

पीय महायुद्ध में इन दो राज्यों का यह हित विरोध रमि 
स्थान रखता था, यह वात स्मरण रखनी. चाहिये | 


॥%,.॥) In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
+ 5 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tat aa} 
, पर ऐ|| 
को प्राप्त) 


उनतीसवाँ अध्याय 
फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक का शासन 
( १ ) फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना 


दो सितम्बर सन्‌ १८७० के दिन सीडन के युद्ध में नैपोलियन 
| तृतीय की पराजय हुई |. अगले दिन उसने पेरिस को संवाद भेजा 
| तेना परास्त हो गई है, र में कैद हो गया हूँ ।' यह समाचार बात 
| झी वात में सारे पेरिस में फैल गया । लोग इकट्ठे हो गये। २० वर्ष 


जर्मन र| ५ | 

धीना फूले जिस राजसत्ता की स्थापना हुई थी, वह श्रकस्मात्‌ a नष्ट हो गई 
rife (१ थी | ग्रव क्या होगा--यह प्रश्‍न सबके मुख पर था | लोग रिपब्लिक 
म मारग गा के लिये उतावले थे | ब्यवस्थापिका सभा का ग्राधिवशन अभी जारी 


या] लोगों ने उसे घेर लिया श्रौर रिपब्लिक के लिये शोर मचाना 
| परम्म कर दिया । नेपोलियन को राज्यच्युत करने के लिये प्रस्ताव 
अस्थित किया गया | उसे स्वीकृत होते देर नहीं लगी। नेपोलियन 
झ्य भ्रव फ्रांस का सम्राट. नहीं रहा | दो सितम्बर को वह सीडन 
परास्त हुआ था, तीन सितम्बर को वह फ्रांस के राजसिंहासन से भी 
| को कर दिया गया | उसका अ्रन्त संवको एक उचित तथा 
विक बात प्रतीत होती थी । कोई उसके ARATE केलिये 


| kiss उठानेवाला नहीं था | ; 


| भाभा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 यूरोप का आधुनिक इतिहास 


चार सितम्बर को व्यवस्थापिका सभा के कुछ सदस्य पेर | 
“सिटी हॉल? में एकत्रित हुए | गेम्बेटा इनका नेता था । इन्होंने Aw 
किया, कि फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की जावे | ग्रन्य लोगों | 
साथ दिया । पेरिस की श्रधिकांश जनता रिपब्लिक के पन्न मेथी 
अन्य बड़े बड़े नगरों ने भी रिपब्लिक का पच समर्थन क्रिया|| 
सामयिक रूप से प्रायः सभी दल रिपब्लिक के लिये तैयार हो गगे। 
इस समय फ्रांस में मुख्यतया तीन दल थे-- 
( १ ) रिपब्लिकन दल--ये लोग रिपब्लिक के पन्न में थे) पलु | 
सर्वसाधारण जनता को इ त चिन्ता नहीं थी | १८४८ मं गि 
ढंग से मध्य श्रेश के लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति र| 
रिपब्लिक बनाई गई थी, ये उसी तरह अब भी चाहते ये । 
( २) वैध राजसत्तावादी दल--ये लोग राजसत्ता चाहत) / 
पर राजा को निश्चित शासन-विधान के अधीन रखकर ससार | 
सञ्चालन करने के प्न में थे | 


(३) साम्यवादी दल--यह दल साम्यवादी feared 
अनुसार सर्वसाधारण किसान और मजदूर जनता के हाथ मै र| 
नीतिक शक्ति प्रदान कर रिपब्लिक स्थापित करना चाहता था | 

इन तीनों दलों की योजनायें प्रथक प्रथक थीं । पर % ह 
आपस में कगड़ने का नहीं था । जर्मन सेना निरन्तर द्रागे री 
थी । पेरिस पर हमला होने वाला था । अतः इस स्थिति * 
उचित था, कि आपस के मतभेदों को भुला कर सामयिक सा. 
रचना कर ली जावे । आखिर, सब दलों के लोग परर 
होकर गेम्बेटा और थीयसं के नेतृत्व में सरकार बनाने में मे 
जर्मन आक्रमण का फांस ने किस प्रकार मुकाबला किया? 
पहले किया जा चुका है | पेरिस के ्रात्मसमर्पश के बाद भ 
तथा उसके रिपब्लिकन अनुयायियों की यही इच्छा थी) कि 
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ab 


[ पेर 
ने निक्ष 
[ लोगो 
त में थी। 


न क्रिया| 
र हो गये 


थे] पतु | 
४८ मि |. 
क्ति रङ्ग | 


चाहते i, 


. | i 
| कि थीयर्स को सरकार का मुखिया बनाया जावे और 
| गन्तरियों की नियुक्ति खयं करे । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये 


| राजसत्ता में से किस की स्थापना. स्थिर रूप से 


की पे 
पै सन्धि हो जायगी | थीयर्स का कहना था, 
हमें aaa) _ 
| भ हमें आपस के मतभेदों को भुला कर 


नेतृत्व में जो सामयिक सरकार बनी थी? 
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साथ युद्ध जारी रखा जावे । परन्तु वैध राजसत्तावादी इसके विरुद्ध 
aya जर्मनी से सन्धि कर लेने में ही अपने देश का कल्याण 
प्रकते थे । इस विषय पर मतभेद इतना अधिक AS गया, कि जनता 
की सम्मति के अनुसार इसका निर्णय करने की आवश्यकता अनुभव 
की गई | इस प्रश्‍न का निर्णय एक राष्ट्र प्रतिनिधि सभा पर छोड़ दिया 
गया, जिसके लिये प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सब पुरुषों को दिया 
गया था | इस सभा में बहुसंख्या वैध राजसत्तावादियों की थी । ७९० 
में में ५०० प्रतिनिधि राजसत्तावादी दल के थे। इसका कारण यह 
है, कि जनता शान्ति चाहती थी । हृदय से रिपब्लिक के पक्षपाती 
हेते हुए. भी लोगों ने राजसत्तावादी दल को वोट केवल इसलिये 
दिये थे, क्योंकि इससे शान्ति स्थापित होने की सम्भाबना थी | जर्मन 
ग्राक्नान्ताओं से सन्थि करने का कार्य इस राष्ट्र प्रतिनिधि सभा नेही 


FS aes ome व्यवस्था की 
किया | शासन के लिये इस सभा ने सामयिक रूप से यह व्यवस्था Ms 
बह अ्रपने 


हिये, कि 
फ्रांस में रिपब्लिक और 
की जानी है, इसका 
faa E q fe जर्मन 
[य उस के लिये छोड़ दिया गया, ज॑ न 
EN र मान्य re कि इस विकट परिस्थिति 


पहले विदेशी 'शत्रु से छुटकारा 
र पहले विदेश टी 


पह व्यवस्था सामयिक रूप से की गई थी | 


काउ 
Waa चाहिये, इसके बिना हम अपने देश के 


' कर सकते | « 

में सन्धि हो गई । ययसं 

श्ष्म को फ्रांस आर जर्मनी Hales cs 
इ, १८७१ को फ्रां ee Se 


S 


आक्रमण की समस्या को हल करना है 
SR अपना कार्य कर चुकी थी । श्रव 
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विविध दलों के पुराने झगड़े 
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उद्बुद्ध हो गये | रिपब्लिकन लोगों की राष्ट्र प्रतिनिधि समा में mm) दल के 
संख्या थी । वे कहने लगे, इसे श्रव वर्खास्त कर देना we |g) समाने 
राजसत्तावादी दल कहता था--नहीं, राष्ट्र प्रतिनिधि सभाको | का जोर 
नवीन शातन-विधान का निर्माण करना चाहिये और zaayal aya 
सामि सरकार को अपना कार्य यथापूर्व जारी” रखना apy ( कम्यूः 
पेरिस की अधिकांश जनता रिपब्लिक चाहती थी, इसलिये पिव्तिक्त। कार्य में 
दल के सदस्य कहते थे, कि राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन पेलि | वे सच्चे 
म हाँ । उनका खयाल था, पेरिस के लोगों का मदद से बे प्रतिगि॥ तभाये | 
सभा को अपनी इच्छा के अनुसार कायं करने के लिये ahaa! में रख : 
सकेंगे | पर राजसत्तावादी लोग राष्ट्र प्रतिनिधि सभा eet] को तरफ 
प्रभाव से मुक्त रखने के लिये वर्साय्य में उसके ग्रश्रिवेशनकसा | की के 
aed थ | इस प्रश्न का निर्णय हो सकना सुगम काय नहीं था दो. लोग न 


दल अपनी श्रपनो बात पर अड़े हुए थ । लिये इ 
„ इस बीच में पेरिस में अशान्ति की आग धधकनी शुरू हैग॑ | ( नगर 
थी। पेरिस बहुत पहले से क्रान्ति और विद्रोह का केन्द्र बना हु | भी अप: 
| वहा की जनता, विशेषतया कारखानों में काम HH) कि कुछ 
र और अन्य बेकार लोग अपनी स्थिति से हमेशा ग्रसंतुषट | सुहलम 
_ जब जर्मन सेनाओं ने पेरिस को घेरा हुआ था, तो वहाँ की गा | ने पेरिर 
जनता को हालत बहुत शोचनीय हो गई थी। उनका सब कार | TH रे 
pa ae iy ie मकानों का किराया तक a हे a क 
sa र भी बहुत चढ़ गया था | इत यों 
ह RE जनता की रक्षा करने के लिये सरकार ने यह व्यवस्था ती | Kray 
ee और किराये की अदायगी को सामायिक रूप से स्थर. | Te 
रिना जावे | परन्तु अब शान्ति के स्थापित हो ह ' पर बहे ऐ | गोद 
एक व्यवस्था हटा दी गई थी | इससे गरीब लोगों पर बहुत व से 
शा पड़ा था | वे सरकार से बहुत असंतुष्ट हो गये थे | re र्या 
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दल के नेताओं ने इस स्थिति का खूब उपयोग किया | पेरिस की नगर- 
रभा ने विद्रोह का झण्डा खड़ा. किया | इस नगर-सभा में उन लोगों 
का जोर था, जो कि फ्रांस के शासन में मौलिक परिवर्तन करना चाहते 
qa कहते थे, कि प्रत्येक स्थान का शासन वहाँ की नगर-सभा 
(कम्यून ) के अधीन दोना चाहिये | नगर-सभा में लोगों को शासन- 
कार्य में पूणंतया हाथ वटाने का उपयुक्त अवसर हाथ लगेगा और 
वे सच्चे ग्रथ में wear शासन अपने आप कर सकेंगे | ये नगर- 
aura जिस प्रकार चाहें, शासन करें | अपनी परिस्थितियों को दृष्टि 
में रख कर जिन सुधारों को चाहें, प्रयोग में लाव | केन्द्रीय सरकार 
रिरे | तरफ से इनमें किती प्रकार का हस्तक्षेप न किया जावे। देश 
क | की केन्द्रीय सरकार तो इन नगर-सभाश्रों का संगठनःमात्र हो । ये 
(ail लोग नगर-सभा व कम्यून पर असाधारण विश्वास रखते थे, इसी 
लिये इन्हें 'कम्यूनर्ड' नाम से कहा जाता था | पेरिस के कम्यून 


म गरत 
य| पृ 
[| 
रीचे 
ाहिवे। | 
ब्लग | 
न पे 

पति | 
घेत का 


हेग | (नगर-सभा ) ने न केवल स्वयं विद्रोह किया, wha श्रन्य नगरों को 

Ol) पी अपना अनुसरण करने के लिये प्रेरित किया । परिणाम यह इरा) 

वे | फि कुछ ही दिनों में राष्ट्र प्रतिनिधि सभा और पेरिस GH Gu SE = 

ट र | खुल्लमखुल्ला युद्ध प्रारम्भ हो गया | राष्ट्र प्रतिनिंधिसमा की सेना 

Ee | ने पेरिस पर आक्रमण किया | छः सप्ताह तक पेरिस घिरा रहा | 

रबर | तरफ से हमले हे ८७१ के दिन राष्ट्र मातीच 

at) सभा की सेनायें ne = Ss bes मे हो सकीं | इसके वाद 

७ रेस में प्रविष्ट हो = 

हु | गलियों और बाजारों में लड़ाई शुरू इई । रिपब्लिकन SI टे 72% 
Aa घेसभा के रूप म॑ 


भूति कम्यूनर्ड लोगों के साथ थी । प्रतिनिधि ‘ 
एजसत्तावादी लोग रिपब्लिकन दल के साथ युद्ध कर रहे ये LE 
तग द्योलिरकार परास्त हुए | प्रतिनिधिसभा ने उनके साथ भ्ल 
4 से बदला लिवा । जो भी 'कम्यूनड? मिला, उसे गोली से उड़ा 

| हया गया। हजारों की संख्या में कम्पूनंड! लोगों को ATS 
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दिया गया । हजारों आदमी इस समय डर के मारे पेरि हे भा 
गये । हिसाव लगाया गया है, कि १७ हजार के लगभग “a | 
लोग राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के शिकार बने । यह ग्रह-युद्ध इतना मगा 
था, कि विदेशी आक्रमण से भी पेरिस ने इतना नुकसान कमी | 


उठाया, जितना कि इस, आपस की लड़ाई से | पेरिस की aR) इ 
सुन्दर इमारतें इस ग्रह-कलह में नष्ट हो गई । किसी भी कम्यूनडं के | इस सभ 
माफ नहीं किया गया | किसी समय थीयस स्वयं क्रान्तिकारी था, | ठंग श्रा 
इस समय वह क्रान्ति के पक्तपातियों का इतने भयंकर रूप से विनाश | स॒मा के 
कर रहा था, कि उसकी तुलना न्यत्र पा सकना बहुत कठिन है। | राजसत् 
इन्हा श्रत्याचारों का यह परिणाम हुआ, कि न केवल कम्यूनडं दल ए | कन लो 
कोई भी साम्यवादी दल आगे चल कर बहुत देर तक फ्रांस में हि | सत्ता के 
नहीं उठा सका | | उस्‌ 
पेरिस के विद्रोह को शान्त कर थीयर्स की सामयिक सरकार ने दे | था । प 
की उन्नति और समृद्धि की तरफ ध्यान देना प्रारम्भ क्रिया । सके | थी। श 
उख्य समस्या सन्धि की शर्तों को पूरण करने की थी । तीन ग्रख त्ये | राजसत्त 
हरजाने के तौर पर जर्मनी को प्रदान करने थे । पर थीयर्स की सा! | Grex 
ने इतनी तत्परता के साथ कार्य किया कि १८७३ के समात्त होतेरे | ए अब 
पूव a यह भारी रकम अदा कर. दी गई और हरजाने कोव | मास में 
करमे के लिये जो जर्मन सेना फ्रांस में स्थापित की गई थी, बह स्थ 
Be Eis गई | जनता को सरकार में पूर्ण बिश्वास 4 | a | 
र सरकार की सहायता की | इसी समब र | शिलाम 


भी बाधित सैनिक सेवा की पद्धति जारी की गई । प्रत्येक नागि | नेदी हो 
लिये 4 वर्ष तक सैनिक सेवा करना आवश्यक कर दिया गया | | 
की नये सिरे से किलावन्दी की गई । जर्मन आक्रमण से अपने देश । 
रक्षा करने के लिये सीमा पर नये दगों का निर्माण किया ग्या । on 
सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ, क्रि फ्रांस की जनता ये a 
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उत्साह का सञ्चार SAT | लोग १८७१ की पराजय का बदला उता- 
ले की बात करने लगे | फ्रेंको-जर्मन युद्ध से फ्रांस को जो मारी धक्का 


भ्न | पहुंचा था, उसका असर नवीन लोकसत्तात्मक सरकार के प्रयत्न से 
मीमी a ही दूर हो गया । | 
हुतर्भ| इस समय देश का शासन-सूत्र राष्ट्र प्रतिनिधिसभा के हाथ में था। | i | 
डे | इस सभा का निर्वाचन विशेष परिस्थितियों में हुआ था । लोग युद्ध से ह| 
धा, ए | तंग ग्रा गये थे, शान्ति चाहते थे | यही कारण है, कि राष्ट्र प्रतिनिधि RR 
विनाश | सभा के सदस्यों की बहुसंख्या ' राजसत्ता के पक्ष में थी । उस समय 


राजसत्तावादी लोग जर्मनी से सन्धि करने के पक्षपाती थे ओर रिपब्लि- 
कन लोग युद्ध के । परन्तु सर्वसाधारण जनता वास्तविक तौर पर राजः 
सत्ता के विरोध में थौ | थीयर्स के Ager में जो सामयिक सरकार वनी 
| , उसका ढाँचा रिपब्लिक का था | थीयस इस समय फ्रांस का राष्ट्रपति 
था | पर राष्ट्र प्रतिनिधिसभा में बहुसंख्या राजसत्तावादी लोगों को 
थी | ग्रव जब शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो गई थी, तो इन 


Tel] 
एल | 
में पि 


ने देश 
wa 


[स | राजसत्तावादी लोगों ने आन्दोलन करना प्रारम्भ किया कि राजसत्ता का 
a) पुनरुद्धार किया जाना चाहिये | थीयस पहले स्वयं राजसत्तावादी ae 
नि | पर ग्रव बह रिपब्लिक का पक्षपाती हो गया था। १८७२ के RE 


मास में उसने स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया, कि यदि श्रव फिर राजसत्ता 


र | को स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया जावेगा, तो एक वार फिर TST 
या) | भान्ति हो जायगी | इस उद्धोष्रणा से राजसत्तावादी लोग थीयस 
त | खिलाफ हो गये | पर रिपब्लिकन लोगों की सहानुभूति भी उसे AF 


नेही हो सकी । कारण यह कि गेम्बेटा तथा ग्रन्य रिपब्लिकन नेता उसे 


बहु > ra हृ कि 
ते नरम विचारों का आदमी समते ये | परिणाम यह EA 


॥ care क्त 
a ९८७३ में राष्ट्र प्रतिनिधिसभा ने उसके = i न 

किया = च ~ ति बने रहना (टि | 
i । इस दशा में थोयस के लिये राष्ट्रप्रति वने रह र a. 


पा । उसने त्यागपत्र दे दिया 
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अब प्रश्न यह था, कि राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया जावे| र 
राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में राजसत्तावादियों का बहुमत था। उन्होंने लिक ल 
म DOS _ cme Sats fa i के [ल 
[शल मैक्महोन को राष्ट्रपति निर्वाचित किया । मैक्महोन नेस | aa 

pas na A ? {] < 
रूप से उद्घोषणा की, कि में राजसत्ता का पक्षपाती हूँ श्रोर जों aad 
कोई व्यक्ति राजा नियत हो जायगा, मैं राष्ट्रपति पद से प्रक | पुराना 
हो जाऊँगा | a इनी 

राजसत्तावादी लोग इस बात पर तो एकमत थे, कि फ्रें | ada 
रिपब्लिक न होकर राजसत्ता की स्थापना होनी चाहिये, पर राजा | pe २ 
कोन हो, इस प्रश्न पर उनमें गहरा मतभेद था | उनमें तीन पन्न ae | हूँ, जव 
4 कु छु n बे Mtn ज 5 
\ १ ) कुछ लोग द्र AAT राजवंश का पुनरुद्धार करना चाहते | कारी र 
थे। (२ ) दूसरे बोर्बो वंश की शाखा ओ्रोलियन वंश को फ्रांसवी | नहीं हु 


राजगद्दी सुपुर्द करने के पक्ष में थे। (३ ) अन्य लोग नेपोलियन , शाम्तो 
चोनापाट के वंशधरो को राजा बनाना चाहते थे | रिपब्लिक क्षं | क्रि रार 
श्रान्दोलन बड़ी प्रचएडता से बढ़ रहा था, इस दशा में राजसत्ताती | मिला 
तभा सम्भव थी, जब कि विविध राजसत्तावादियों में परस तैयार 
समभोता हो । अन्यथा आपस के विरोध के कारण उन्ह श्रम | काशा 
सफलता की कोई भी सम्भावना नहीं थी । इसी बात को ष्टि | Rafe 
स यता ओर ग्रोलियन वंशों के पक्तपातियों ने परस | ह 
समभोता किया, कि वोर्बो चंश के उम्मीदवार शाम्त्रों के काख | थे। ; 
ता हेनरी पञ्चम के नाम से राजगद्दी पर व्रिठाया SAIN | हटाव 
A दवार राजपद पर प्रतिष्ठित el! ' स्थिरः 
Ae के दो दलों में यह सममोता तो हो गया, पर सं il छिपा 
जक स उस समय argu की उमर * | IG 

ऊपर थी | उसके जीबन का अधिक भाग स्काटलेएड, जर्मनी, ate | हो गर 
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ग्रौर इटली ale विदेशों में व्यतीत हुआ था | उसको शिक्षा कैथो- 
aa लोगों की देख-रेख में हुई थी। वह क्रान्ति तथा नई प्रवृत्तियों 
' का कदर दुश्मन था | राजा का देवीय अधिकार--उसके लिये प्रधान 
राजनीतिक सिद्धान्त था | १६वीं सदी केःइस उत्तरार्ध में यह सिद्धान्त 
पुराना हो चुका था | पर शाम्बो का वूढ़ा काडण्ट अब भी इसी को; 
होंही पीट रहा था। वह नये विचारों & किसी भी प्रकार का समझोता 
ai करना चाहता था । उसने ्रोलियन वंश के पक्तुपातियों को 
सष्ट रूप से कह दिया, कि में तव तुमसे समभौता करने को तैयार 
हूँ, जव कि तुम पहले मुझे राजगद्दा का असली श्रौर न्याय्य अधि- 
कारी स्वीकृत कर लो | ओलिंयन वंश के पक्षपाती इसके लिये तैयार 
नहीं हुए । वे समझौते के तौर पर उसे राजा मानने को तैयार थे, पर 
Wel का काउण्ट यह स्वोकृत नहीं करता था । परिणाम यह Gal, 
कि राजसत्तावादियों की सन्धि टूट गई । रिपब्लिकन लोगों को. मौका 
मिला | उन्होंने ग्रोलियन वंश के पतक्तुपातियों को इस बात के लिये 
तैयार कर लिया कि अभी रिपब्लिक ही कायम रहे । राष्ट्रपति मैक्महोन 
का शासन-काल सात वर्ष तक बढ़ा दिया गया । व (555 तक 
रिपब्लिक की सत्ता निश्चित हो गई थी | Late 

इस बीच में विविध राजनीतिक दलों में परस्पर, एरर wa 
पे। बोर्बो वंश के पक्षपाती कोशिश कर रहे थै. कि मैक्महोन: क हे 
हटा कर शीघ्र ही शाम्त्रो के काउण्ट को AAA राजसिंहासन ः 
Wes किया जावे । रिपब्लिकन लोग चाहते थे, कि pie 
स्थिर रूप से संगठन किया. जावें | ओलिंयन वंश र id 
'ष्पाती समय टाल कर अपनी शक्ति को बढ़ाने की pst र न 
नये जा का क्या खस्ता हो, RN बहल aes 
आखिरकार, २६ जनवरी सन्‌ १८७५ के दिन AE ति दोर 
शै गया, कि रिपब्लिक के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रांत 
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सीनेट की सम्मिलित बैठक में बहुमत द्वारा किया जाय | ( नये शा. 
'विधान का जो खाका तैयार हो रहा था, उसमें व्यवस्थापन विभाग 
इन दो सभाश्रों द्वारा वनाया गया था । ) यह ध्यान में रखना चाह | 
कि यह प्रस्ताव केवल एक वोट के बहुमत से पास हुआ था। | 
प्रस्ताव दारा राष्ट्रपतिनिधि सभा ने यह तो अन्तिम रूप से निश्चित | 
दिया था, ककि फ्रांस में राजसत्ता के स्थापित होने की कोई सग्भागगा 
नहीं है, वहाँ का शासन रिपब्लिकन ही होगा । इसके बाद Tee | 
विधान का निर्माण क्रिया गया | पर सम्पूर्ण शासन का दांचा बिसी | 
एक विधान द्वारा निश्चित नहीं किया जा सका | इसके लिये ती 
'एथक्‌ प्रथक्‌ विधान स्वीकृत किये गये और फ्रांस के नवीन शाह 
का सरूप इन तीनों द्वारा मिलकर निश्चित हुआ | 
नवीन शासन-विधान में व्यवस्थापन का कार्थ दो सभाद्रोंडे / रे 
है किया गया--सीनेट और प्रतिनिधि सभा | यह व्यवस्था की if, | if गे 
टा सीनेट के सदस्य ६ वर्ष के लिये निर्वाचित क्रिये जावें | इन्हें निव | ` FR 
नित करने के लिये वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया | ह 
प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव way के लिये aa उद | ee 
SASTRY जनता निर्वाचित करे । ये दोनों सभायें मिलकर समिति | हो 
क मे बहुमत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करें । राष्ट्रपति व्यव्था | > 
' छा सभाओं के सदस्यो में से अपने मन्त्रि-मरडल को तियत | 
जो क शासन का वास्तविक रूप से सञ्चालन करने वाले हों। | 
AST सभा के सम्मुख उत्तरदायी हों और तभी तक अपने पर | 
रहें, जब तक कि प्रतिनिधि सभा का बहुमत इनके साथ हो | 4 हवि, 
WOT व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी ae 
SIs कर दिया गया, और राष्ट्रपति की स्थिति प्रायः वही रखी र 
जो कि वैध राजसत्ता बाले देशों मे राज 
फ्रांस के लिये नवीन शासन-विध 


एक वोट 
की स्था 
* दिसम्बर 
बर्खास्त 
ममाग्रों 
के सदस्य 
वादियों 
"वादी द 
के लिये 
` प्रतिनिधि 
राजसत्त! 


जा की होती है । : | 
[न का निर्माण हो गया! हव | 
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न बोट के बहुमत से यह महत्त्वपूर्ण वात निश्चत हुई, कि राजसत्ता 
की स्थापना न होगी ओर शासन का ढाँचा रिपब्लिकन रहेगा। ३१ 
|) दिसम्बर १८७५ के दिन राष्ट्र प्रतिनिधिसभा श्रपना कार्य समाप्त कर 
| बर्खास्त हो गई और नये शासन-विधान के अनुसार ब्यवस्थापिका 
| सभाग्रों का निर्वाचन हुआ । प्रतिनिधिसभा में ३६० रिपब्लिकन दल 
| के सदस्य थे ओर १६० राजसत्तावादी दल के । पर सीनेट में राजसत्ता- 
वादियों का बहुमत था । राष्ट्रपति के पद पर मैक्महोन, जो कि राजसत्ता- 
वादी दल का था, ही विराजमान था, उसकी नियुक्ति १८८० तक 
के लिये हो चुकी थी | मेक्‍्महोन ने इस वात की परवाह नहीं की, कि 
प्रतिनिधिसभा को बहुसंख्या रिपब्लिकन दल की है | उसने अपने 
रजसत्तावादी मित्रों ्रोर साथियों को राज्य में महत्त्वपूर्ण पद दिये । 
वह स्वेच्छाचारी राजा की तरह फ्रांस का शासन करना चाहता था | 
| एर गैम्बेटा तथा अन्य रिपब्लिकन नेता उसका धोर विरोध कर रहे थे । 
वे कहते ये क्रि मन्त्रिमरडल को प्रतिनिधिसभा के प्रति उत्तरदायी होना 


fiat 

ग्या। 'हिये | मैक्महोन का निजू शासन सर्वथा श्रनुचित ओर कानून के 
उद्‌ | विरुद्ध है प्रतिनिधिसभा में (रिपब्लिकन दल का जोर था । उन्होने 
मरित | tala का विरोध करने में कोई कसर उठा न रखी | परिणाम यह 
इहा | Ol कि मैक्महोन ने १८७७ में प्रतिनिधिसभा को बर्खास्त कर नया 
a | विचन करने की ग्राज्ञा दी । दोनों दलों की ओर से भरपूर कोशिश 
ये | शै गई | निर्वाचन में फिर रिपब्लिकन दल को विजय हुई | अगले 
दप | पपै १८७८ में सीनेट में भी रिपब्लिकन दल का बहुमत हो गया | अभ 
तवर | मरीन के लिये स्वेच्छापूर्वक शासन कर SAA असम्भव था | 
हरे | ने भली भाँति अनुभव कर लिया था, कि देश मेरे साथ नहा है। 


| 5७६ के शुरू में मैक्महोन ने त्यागपत्र दे दिया | =a 
= सीनेट और प्रतिनिधिसभा की सम्मिलित बैठक pe जूली 
न निर्वाचन किया गया । रिपब्लिकन दल का उ 
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माता र 
तड़का 2 
तोगों के 


ग्रेवी राष्ट्रपति चुना गया | अब फ्रांस का शासन नाम-मात्रको रे 
रिपब्लिकन नहीं रह गया, उसका सञ्चालन करनेवाले भी वे ay 
हो गये, जो कि रिपब्लिक में पूणं विश्वास रखते थे। फ्रोश्व fate 
की ग्राधारशिला तो १८७० में रखो जा चुकी थी, पर उसकी वाल fre : 
स्थापना १८७६ में हुई । अब से लेकर देश का शासनसूत्र रिन्लिक | TAS | 
लोगों के हाथ में चला गया और उन्हें अपने विचारों को क्रया ह| पी 


परिणत करने का सुवर्णावसर प्राप्त हो गया | शी राजग 
काउण्ट | 


हे गई अ 

Rat 
क्रिया गर 
क्रिया जा 


अब से एक सदी के लगभग पूर्व फ्रांस में पहली वार ahaa 
चिनगारियाँ प्रगट हुई थीं। कुछ समय के लिये पुराना जमाना नर 
हो गया था और रिपब्लिक की स्थापना हुई थी | पर यह करति दे 
तक कायम न रह सकी | नेपोलियन के रूप में फिर पुराना जमात 
वापिस लोट आया । उसके बाद फिर बोबों वश का पुनरुद्वार Al परिर्तित 
नई श्रौर पुरानी-दोनों प्रवृत्तियां परस्पर संघर्ष करती रहीं । १८३० श | पब्लिक 
१२४ में क्रान्ति ने पुराने जमाने को नष्ट कर नवयुग की स्थापना ढे | 
लिये ग्रसाधारण प्रयत्न किये | पर वे सफल नहीं हो सके | मानी | ९ 
इतिहास का यही नियम है। नये विचार और नई प्रवृत्तियाँ एकदा | 
सफल नहीं हो सकतीं | परन्तु साथ ही यह भी निश्चित है, कि इ | 
जिन भावनाओं को उत्पन्न करता है, धीरे-धीरे वे बलवती होती जाग | 
हैं, ओर आखिरकार क्रिया में परिणत हो जाती हैं । १८७६ में र| 
q bE रूप से सफल हो गई | इसके बाद आज तक फिर क | 
वहा राजसत्ता की स्थापना नहीं हुई | 


( २ ) रिपब्लिक का शासन 


— SEES वाढ फ्रांस में रिपब्लिक की शक्ति Ae aie 
अधिक बढ़ती गई | विविध राजसत्तावादी दल कमजोर होते गे 
रिपॉब्लकन दल. प्रतिनिधि सभा और सीनेट--दोनों. में अपना प्र 
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४६५ | 
nd 
= = उम् > Syn al A 
aa | वाता गया | मोप द्ल : का मीदवार नेपोलियन तृतीय का at 
Sag | तडका था। १८७६ में उसको मत्यु हो गई। इसके ग्रनन्तर बोनापाटिस्ट id 
नः गां के पास कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं रह गया, जिसे राजगद्दी पर i 
ie fara के लिये वे प्रयत्न करते | शाम्पो के काउण्ट की भी १८८३ | 


क्क | । खु हो गई | उसके कोई सन्तान नहीं थी । इस कारण बोवाँ वंश 
के पन्तपातियों का पक्ष भी सर्वथा शिथिल हो गया । ओलियन वंश 
झे राजगद्दी पर बिठाने के पक्षुपाती लोग अपने उम्मीदवार पेरिस के Sith 
काउण्ट के लिये आन्दोलन करते रहे | पर १८६४ में उसकी भी मृत्यु 4 | 
| हो गई श्रौर राजसत्तावादी पक्ष सर्वथा नष्ट हो गया | f i 
रिपब्लिक की रक्षा करने के लिये १८८४ में यह कानून स्वीकृता : : 
Fear गया, कि कोई ऐसा विधान. व्यवस्थापिका सभाद्रो में न पेश 
। षया जा सके, जिसका प्रयोजन शासन के रिपब्लिकन प्रकार को 
Hate करना हो । HA जनता पूर्णतया रिपब्लिक के पक्ष में थी | 
प्रब्लिकन सरकार देश को उन्नति और कल्याण के लिये ्रसाधारण 
| भसे प्रयतन कर रही थी | १८८ में प्रत्येक नागरिक को SA रूप 
भाषण, लेखन और मुद्रण का अ्रधिकार प्रदान किया ग्या ॥ 
| पूर्व जनता को यह खतत्त्रता प्रास नहीं थी । समाचारपत्रं पर 
| आर का कड़ा निरीक्षण था। सरकार की आलोचना करने पर 
TART को सख्त सजायें दी जाती थीं। प्रकाशकों के लिये शराब 
था कि वे सरकार से पहले लाइसेन्स प्रात करें । वे कोई ऐसी 


क्रिया मं 


[न्ति 
ना न्ट 
त दर 
जमाना 
al 
0 रौ 
पना के 
raat 
एकदम 
तिहर 
। जाती 
गां मँ | 


aul "' ts 2g पहुँचने 
eS प्रकाशित न करें, जिससे सरकार को नुकसान पहुँचने की 
| पिना हो, इसके लिये उनसे जमानत ली जाती थी। task मे 
> नातें नष्ट कर दी गई । प्रेस को पूर्ण खतन्त्रता दी गई। लोगों 
र |. पेतेन्त्रता के साथ एकत्रित होने और सभायें करने का हा 
श्रो! | ` गया 3 । मजदूरों के खिलाफ जो विविध प्रकार के कानून वर i 
gat | ` ? उन्हें नष्ट किया गया | उन्हें अपने संगठन बनाने की इजाजत “sy 


फा ° २ ६ दै 
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दी गई | शिक्षा के प्रसार पर रिपब्लिक ने विशेष रूप से ध्यान दिवा।! ( ne 
इससे पूर्व फ्रांस में शिक्षा की बहुत ददशा थी । Rare में शिक्षा ag | सरसा 
कम थी | अध्यापक लोग प्रायः अ्रधंशिक्षित तथा गरीब थे | रिन | Rail 
का कार्य प्रायः चर्चे के हाथ में था । पादरी लोग विद्यार्थियों में सन्कि | at वह 
तथा नवीन प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रचार करते थे | रोमन कैथोलिक बई ae x 
के प्रभाव में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, वे नवीन विचारों | हये जार 
स्वीकृत करने में सर्वथा Baas हो जाते थे | इसलिये यह श्रानदोहम | मही थे | 
प्रारम्भ हुआ कि शिक्षा चच के हाथ से छीन कर ' राष्ट्र कोब्रा | मागं के 
हाथों में रखनी चाहिये | पादरियों ने इसका घोर विरोध किया। || बे। १८ 
रिपब्लिकन लोग शिक्षा को अपने हाथ में लेने के लिये तुले हुए! | दशा सुध 
१८८१ में ऐसे सार्वजनिक शिक्षणालय स्थापित किये गये, बिन ॥ ग्रसन्त 
चनं से कोई सम्वन्ध न था । अगले वर्ष शिक्षा को बाधित रुप) उंच पदों 
प्रचलित ककया गया। १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये शिब | ग्रनेव 
'लय में पढ़ने के लिये जाना आवश्यक कर दिया war! चयं के | योग कर 
अधीन स्कूलों को बन्द नहीं किया गया । पर ये साम्प्रदायिक शिवण | प्रिय 
'लय जो नुकसान पहुँचा रहे थे, लोग उनसे बहुत तंग थे। इ | सने के 
परिणाम यह हुआ, कि श्रनेक कट्टर धार्मिक समा्रों और संस | एर क 
शिक्षणालय बन्द कर दिये गये | धार्मिक शिक्तणालयों का महत | इव समर 
आप कम होता चला गया और राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वत्र प्रचार al 
रिपब्लिकन सरकार सार्वजनिक लाभ के लिये जो विवध परत | 
कर रही थी, उनसे वह निरन्तर अधिक-अधिक लोकप्रिय होती a | 
यी | इसीलिये उसे नष्ट करने के लिये कोई विशेष प्रय IE | 
'गये | परन्तु इस काल के a इतिहास में दो घटनाये aa 
जिनसे फ्रेश रिपब्लिक का जीवन कुछ न्य के लिये संकट pe 
"गया | यद्यपि इनसे उसे कोई' विशेष हानि नहीं पहुँची, TU 
संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है | घ्य 
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[दिवा| ` निस्सन्देह, सरकार सुधार के लिये बहुत कुछ कर रही थी, 
पा गु | पतर्वसाधारण जनता की माँगें बहुत अधिक थीं। विशेषतया, 
IR) रों में जो जागति उत्पन्न हो गई थीं, उसके कारण उनकी 
समि | पा बहुत बढ़ी हुई थीं । गेम्बेटड्टा चाहता था, कि मजदूरों को अपने 
शक अ | साथ रखा जावे, Se संतुष्ट रखने के लिये और अधिक सुधार 
| ये जावें पर -सव रिपब्लिकन लोग इस विषय में उसके साथ 
दोह | Malaga से रिपब्लिकन लोग इस प्रकार के थे, जो मजदूरों की 
गं के सम्बन्ध में राजसचावादियों की तरह ही पुराने विचारों के 
UIT १८८१ सें ओम्बेद्या की मृत्यु हो गई, इसके बाद तो मजदूरों की 
557 | शा सुधारने के प्रति लोगों का ध्यान बहुत कम रह गया | मजदूरों 
as oN निस्न्तर बढ़ता गया साथ ही, रिपब्लिकन लोगों में 
me fi = a के लिये आपस में हमेशा झगड़े होते रहते 
ये | Be ' अपना उद्देश्य पूण करने व्र लिये नीच उपायों का 

"ते सं भो संकोच न करते थे | यह स्थिति थी, जब कि कोई 


शिक्षा | WT व्यक्ति नैपोलि 
‘a |+ ane नेपोलियन तृतीय का अनुसरण कर अपने को राजा 
रे लिये प्रयत्न कर सकता था | सेनापति वोलन्जर ने इस 


4 TAR का fos Ae ~ ~ ह 
| जह किया । वह रञ्च सेना में एक उचच ग्रधिकारी था | 


समय के लिथे CN x 
al Pa a के जिये वह युद्ध-सचिव भी रह चुका था | सेना तथा 
प्रतं | भम ee प्राप्त करने के.लिये उसने आन्दोलन करना 
ती ad a थे us > कि हमं जर्मनी से बदला उतारना चाहिये। “जर्मनी से 

fa ॥ 'रोब्दफ़ if a वे उसके 
हमि ry es ञ्च लोगों को बहुत प्रिय थे | वे उसके साथ हो गये । 
बी 


तीह) शीर्ष = का जो ग्रपमान जर्मनी द्वारा हुआ था, उसका 
He F हर र द्वारा हो सक्रेगा, इस ,विच्नार से सैनिक लोग भी 
tl जेम शव भे पाडी, खजसत्तावादी दल ने सोचा कि यह बहुत 
= Tae रिपब्लिक का अन्त कर बोलन्जर को एकाधि- 

० त राजसत्ता का पुततरूद्धार कर सकना बहुत. 
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सुगम हो जायगा । कुछ समय के लिये, बोलन्जर का प्रभाव AMAT | गया थ 
रूप से बढ़ गया, वह फ्रांस का सबसे बड़ा नेता बन गया। खिन्न | मही हु 
कन लोग उसकी बढ़ती हुईं शक्ति से बहुत चिन्तित थ, SAAB) मृति उ 
पर देशद्रोह का अभियोग लगाया । उसे ्राजन्म कैद की सज | ge 
दी गई | बोलन्जर फ्रांस से भाग निकलने में समर्थे हुआ ग्रोर १८१११ | AT व 
आत्महत्या कर उसने अपने जीवन का अन्त कर दिया ॥ उसकी AI?) राजस 
साथ ही उसका सम्पूर्णं दल ठुकड़े TRS हो गया | राजसत्तावादी तो| प्रमाण 
बहुत बदनाम हो गये | राजसत्ता के पुन€द्धार के लिये जोन | ३ | वे 
प्रारम्भ हुआ था, वह पूर्णतया निष्फल हो गया | भरसक 
सेनापति बोलन्जर का मामला अभी समाप्त ही. हुआ GRY धारण 
फ्रेश रिपब्लिक को एक अन्य अत्यन्त भयंकर मुसीबत का प | सः 
करना पड़ा | यह घटना 'ड्रेयफस का मामला” के नाम से इति 
प्रसिद्ध है । इससे फ्रच रिपब्लिक जड़ से हिल गई, शरोर कुछ | परि 
के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा कि रिपब्लिक अपने कोम त | 
सकेगी । फ्रांस की सेना में एक अफसर था, जिसकाः नाम था ति | 
ड्रेयफस | यह जाति का यहूदी था और रिपब्लिक का हा | 
इस पर दोष लगाया गया कि यह जर्मनी का गुप्तचर है श्रौर pe | 
सेनिक रहस्यों की सूचना जर्मन सरकार को, देता स्त गे 
के अनुसार उस पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया ग्वा 
श्राजन्म कैद की सजा दो गई | दक्षिणी अमेरिका के उत्त it | 
एक छोटा सा द्वीप था, जो Py सरकार के लिये काला” | 
पर काम आता था । वहाँ उसे अपनी कैद की सजा काठ | 
Wa दिया गया | Fy 
यद्यपि Sate को सजा दे दी गई थी, पर वह पूरी दमान. ६ 
साथ उद्घोषित करता था कि मैं सर्वथा निरपराध हू | क | 
समय में उस पर अपराध खीकृत करने के लिये सत्र तर 


| 
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| गया था, पर वह किसी भी प्रकार अपने को दोषी मानने को तैयार 
| नही हुआ था | परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों को उससे सहानु- 

| मूति उतपन्न हुई और उन्होंने उसे निरापराधी वताना शुरू किया | पर 

| ग्रधिकांश लोग उसके विरोध में थे । रोमन कैथोलिक उससे इसलिये 

| णा करते थे, क्योंकि वह यहूदी धर्म का अनुसरण करनेवाला था | 

nt राजसत्तावादी कहते थे, 'ट्रेयफस का मामला? इस बात का सबसे बड़ा 

| प्रमाण है, क्रि रिपव्लिकन शासन सर्वथा निकम्मा और हानिकारक 
| है| वे इस घटना का सहारा लेकर रिपब्लिक को बदनाम करने की 
„| मर्सक कोशिश कर रहे थे | ड्रेयफस के मामले ने एक ग्रजीब रूप 
धारण कर लिया था | अखबारों में उस 'पर qa aa लिखे जा रहे 

` ये।सत्र जगह उसी की चर्चा थी । 

९ सी बीच में, कनल figae ने कागजात कौ जाँच कर यह 

OY परिणाम निकाला, कि वास्तविक अपराधी ड्रेयफस नहीं था, ग्रपितु 
| West नाम का एक अन्य अफसर था। कनेल पिकुग्रटं एक ईमान- 

|| दार व्यक्ति था, जो कि सैनिक रहस्यों की संभाल के कार्य पर नियत 
:| Ul उसने सैनिक कागजों के आधार पर जो परिणाम निकाला था, 

| उसकी सूचना युद्ध सचिव को दे दी। पर सरकार यह साहस न कर 
i छ, कि राजसत्तावादियों और रोमन कैथोलिक लोगों को नाराज कर 
| फस के मामले पर पुनर्विचार का हुकुम दे। उलटा उन्होंने 
RPE को ही पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर कर्नेल हेनरी 
"नियत किया । परन्तु पिकुश्रर्ट ने सत्य की उद्घोषणा करने में 
| सोच नहीं किया ॥ बहुत से ईमानदार रिपब्लिकन लोगों ने उसका 
| दिया मजदूर दत्व और साम्यवादी लोग उसके पक्ष में हो गये । 
शी a 4 पक्षपोषषण करनेवाले अब तक तो कुछ विचारशील > 
गा ३ ˆ उसके पक्ष में प्रबल आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | जाल 
प्रसिद्ध उपन्यासकार ने क्रॉस के राष्ट्रति के नाम खुली चिठ्ठी 


[त : sri { 
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प्रकाशित की । यह संसार के सब प्रसिद्ध अखबारों मे प्रकाशित हु) | gana 
इससे ड्रेयफस का पक्ष बहुत प्रबल हो गया । उसके लिये mee | ae 
पहले ही पर्यात प्रचण्ड रूप में हो रहा था, अब उसने' और शक्ति प्र ष्ट व 
की | आखिर सरकार को सिर झुकाना पड़ा | ड्रेयफस के मामले ए | [ते = 
पुनर्विचार करने का हुकुम जारी किया गया । १८६६ में मुमा | [मेवा 
शुरू हुआ | अब कर्नल हेनरी ने स्वीकार किया, कि जिन कागों बे पास में 
आधार पर ड्रेयफस पर जासूस होने का दोष साबित हुआ है, उनमें ह 
एक उसने अपने हाथों से तैयार किया था। स्वयं सजा से. बचने के तबे 
उसने ग्रात्म-हत्या कर ली । मेजर एस्टरहेजी ने भी स्वीकार किवा $ | दते 
मैने एक जाली कागज ड्रेयफस के खिलाफ तैयार किया था। उले | यावित 
THOUS भाग कर अपने प्राण बचाये। १६०६ तक यह मुकदमा जँ | छु 
रहा । ्राखिर ड्रेयफस पूर्णतया निरपराध सावित हुआ | सेत | | 
उसकी तरक्की की गई, और उसे अनेक सम्मानों से विभूषित किया yy को. 
गया । इस मुकदमे से पिकुआर्ट भी बहुत चमका । पीछे बह युद | बन: 
के महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँच गया । ड्रेयफस के मुकदमे के इस परिणा चेः 
से राजसत्ताबादी लोग बहुत बदनाम हुए | इस मामले.को तक | | यही 
उन्होने रिपब्लिक को बदनाम करने की भरसक कोशिश कौ.यी। (| लिये 
आखिर उन्हें स्वयं नीचा देखना पड़ा। ड्रेयफस का मामला AAG | क्या र 


बोई He 
रोम 


रिपब्लिक के लिये लाभकारी सिद्ध हुआ | | शाम 
वस्तुतः, फ्रांस में रिपब्लिकन शासन की जड़ श्रब इतनी a | ६ भाव 
जा चुकती थी, कि उसे सुगमता के साथ नष्ट कर सकता सम | फैन के 
रहा था | Ri 
° पक 

~ Te} 
(२) चच का राज्य से पृथक्‌ होना tg 


2 rane न aaa | करि 
फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म कोमा ait पि 
थी। राज्यक्रान्ति के समय चर्च की aga सी सम्पर्ण | 


i 
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त हु | | तगत कर ली थी | क्रान्तिकारी लोग चच के विरोधी थे | जिस समय 
Tee | wera फ्रांस का एकाधिकारी बना, तो उसने पोप और चच को 
फि प्राप्त | age करने के लिये उनके साथ एक समझोता ( कान्कडेंट ) किया, 
मते ए | बसे चर्च राज्य के अधीन हो गया और पादरिंयों को वेतन देने की 
WA | तिम्मेवारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली | नेपोलियन के पतन के बाद 
गों के | प्रमं ग्रनेक बार क्रान्तियाँ हुई; पर चर्च सम्बन्धी इस व्यवस्था में 

उनमें ह | महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया | 
| रोमन कैथोलिक पादरी रिपब्लिक के सख्त विरोधी थे । वे खूब 
समते थे, कि १८७६ में रिपब्लिकन लोगों की शक्ति जिस प्रकार 
| शापित हुई है, उससे उन्हें भारी नुकसान पहुँचेगा | १८६४ में चर्चे 
के मुखिया पोप पायस नवम ने स्पष्ट रूप से उद्धोषित किया था, कि 
धमक सहिष्णुता, विश्वास की स्वतन्त्रता, लिखने, भाषण करने और 
Wat खाधीनता और शिक्षा को चर्च के प्रभाव से हटाकर राज्य के 
रीन करना--ये सब बातें बहुत अनुचित, नाशकारी तथा नुकसान 
'ुचानेवाली हें | न केवल पायस नवम, पर चर्च के सभी नेताओं 
| शे यही विश्वास था | दूसरी तरफ रिपब्लिकन लोग इन्हीं सब बातों 
“लिये dat कर रहे ये | इस दशा में दोनों में परस्पर विरोध होना 
अया स्वाभाविक था | चर्च से जो भी बन पाता था, रिपब्लिक को 
| a करने के लिये करता था | पादरी लोग विद्यार्थियों के 2 में 
व भरने की कोशिश करते थे कि रिपब्लिक बहुत बुरी चीज है | 
कैयोलिक समाचार-पत्रों में रिपब्लिक के विरुद ्रान्दोलन जारी 
a पा। वे नई प्रवृत्तियों को नास्तिक तथा ध विरुद्ध बताने में जरा 
कीच न करते थे | पादरी लोग अपनी सम्पूणं शक्ति से राजसत्ता- 
3 - उम्मीदवारों की सहायता करते थे | इसका परिणास यह हुआ 
'प्लिकन लोग चर्च तथा पादरियों के विरुद्ध हो गये । उन्होंने 
रूप से समझ लिया कि पादरी लोग हमारे सबसे बड़े 
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शत्रु हैं | साम्प्रदायिक लोगों में संकीर्णता बहुत अधिक होती ई३| फर 
परिवर्त्तन व नबीनता को कभी पसन्द नहीं करते | दुनिया st de] रितिक 
में धर्म व सम्प्रदाय सबसे अधिक संकीण व श्रपरिवर्तनशीतई|| अमत्त 
साथ ही, साम्प्रदायिक लोगों के विचार भी बड़ी कठिनता से पर्खित की गई 
होते हैं। यही कारण है, कि जब फ्रांस की सर्वसाधारण जनता#ई| ये रिप 
प्रवृत्तियों से पृणतया ः्राविष्ट हो गई थी, जब लोग एकतन्त्र शाम्न। लिये 
से हटकर लोकतन्त्र शासन के कायल हो गये थे, तब भी पादरीलो| उतना 
पुराने जमाने को फिर से स्थापित करने की फिकर में थे | नीति : 
चर्च और रिपब्लिक का यह eat निरन्तर बढ़ता ही गया च जेसुश्र 
' के विरोधियों के सम्मुख मुख्य उद्देश्य दो थे--(१) शिक्तणालवों | प्रतिनि 
चर्च के प्रभाव से मुक्त करना, ताकि फ्रांस के बच्चों को पदणिंगी में कि 
शिक्षा खराब न कर दे। (२) चच को राज्य से पृथक करना ताह, नए 
पादरियों को वेतन देने की जो उत्तरदायिता राज्य पर थी, द| ay 
वह मुक्त हो जावे । श्या को प॒र्णं करने के लिये रि र| तक! 
पहले ऐसे शिक्षणालयों की संख्या को बढ़ाना शुरू किया, जो हि| बिन 
के अधीन न होकर राज्य के अधीन थे । स्थान स्थान पर राब सदर 
शिक्षणालय खोले गये | १८८१-१८८६ में बहुत से ऐसे कारन | शिक्तः 
किये गये, जिनसे कि राजकीय स्कूलों को प्रारम्भिक ककारो म॑ हि| उव 
को मुफ़्त कर दिया गया | यह निश्चित किया गया कि इन पर| साठ 
स्कूलों में कोई पादरी अध्यापक नियत न किया जावे| i कर २ 
यह भी पास किया गया कि ६ से लेकर १३ वर्ष तक के हा | किये 
आवश्यक हो कि बे विद्यालयों में जाकर शिक्षा प्रास करें| गैर va पिर 
शिक्षणालयों को राज्य के निरीक्षण में लाया गया | इन सर्ब ट्र a 
परिणाम यह हुआ कि शिक्षा से-विशेषतया प्रारम्भिक शिका ae | Fe 
अभाव बहुत कुछ हट गया | विद्यार्थी चर्च के प्रभाव से हे | 
ओर राजकीय शिक्षणालय निरन्तर अधिक-अधिक ह, र 
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Ati] फ्रांस में अनेक ऐसी धार्मिक संस्थायें विद्यमान थीं, जो कि रिप- 
| संस | बलक के सख्त विरोध में थीं । प्रथम राज्यक्रान्ति के समय इनकी 
शीत! | सम्पत्ति जन्त कर ली गई थी, पर पीछे से ये संस्थायें दुबारा स्थापित हि 


परि | की गई ti ate धीरे-धीरे इन्होंने vata सम्पत्ति एकत्रित कर ली at | "नी 
नता |. ये स्पिग्लिक की कट्टर दुश्मन थीं ग्रौर राजसत्ता को स्थापित करने के | 

| पट oot > ने ° शि 
ग शाक्त | तिये निरन्तर प्रयत्नशील रहती थीं । इनके hg ओर साधु धमं से | 


दरी हो | उतना सम्बन्ध न रखते, जितना कि राजनीति से | और इनकी राज- 

नीति यही थी कि रिपब्लिक का विनाश किया जावे | ऐसी संस्थाओं में... 
aR) जेसुश्रट समाज और डोमिनिकन समाज प्रमुख थे | समय-समय पर | | 
wa a) प्रतिनिधि सभा में यह विचार होता रहता था, कि इन समाजों को काबू ' 
शिंग मे किया जाय । आखिर, सन्‌ १६०० में प्रधान-मन्त्री वाल्डेक रूसो 
| ने 'एसोसियेशन-विधान? पेश किया | इस विधान द्वारा यह व्यवस्था 
की गई कि कोई संस्था तब तक फ्रांस में कायम नहीं रह सकती, जब 
तक कि वह व्यवस्थापन विभाग से बाकायदा इजाजत न ले ले और 
जिन संस्था्रों ने सरकार से अनुमति प्राप्त न की हो, उनका कोई 


i | >>> ~ = . किसी 
हा | सदस्य न फ्रांस में कोई शिक्षणालय स्वयं चला सके और न किसी 
का | शिक्षणालय में अध्यापन कर सके ' जिस समय यह विधान पास EAT, 
धं क| विविध धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों की कुल SOT एक लाख 
rt | 


साठ हजार थी और ये कुल मिलाकर बीस हजार संस्थाओं का FATT 
कर रहे थे | जव विविध संस्थाओं के प्रार्थनापत्र सरकार के TGS पेश 
किये गये, तो उनमें से अधिकांश को श्रस्वीकृत कर दिया गया | 


‘a £| "णाम यह हुआ कि बहुत सी संस्थाये टूट गई । दो साल के श्रन्दर 
ait अन्दर दस हजार से अधिक धार्मिक विद्यालय बन्द हो गये । १६ जो 
ह. एक और कानून पास हुआ, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई, 


जद 
(एष साल के अन्दर अन्दर सब धार्मिक संस्थाये शिक्षण का काय 


Te कर दे, और कोई धार्मिक विद्यालय शेष न बचे | इस कानून 
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का परिणाम यह हुआ, कि धार्मिक शिक्षणालयों में पढ़नेवाले fa 
Pat की संख्या निरन्तर कम होती गई और सन्‌ १६१७ में उन 
संख्या इतनी कम हो गई कि जहाँ सरकारी व ग्रन्य सार्यजिह दुस प्रक 
शिक्षणालयों में ५० लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते ये का | बर्च को 
धार्मिक शिक्षणालयों में पढ़ने वालों की संख्या एक लाख से भी | ग्राखिए 
हो गई | इसके बाद यह संख्या निरन्तर घटती ही गई | | विधान 
„ इस प्रकार चर्च के विरोधियों का पहला उद्देश्य पूण हो a | फि 
शिक्षा धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गई | अब उनके सम्मुख ग्रगला काव | र | (| 
यह था कि चर्च को राज्य से सर्वथा gaa कर दिया जाये | date | क 
दवारा सन्‌ १८०१ में चचे के साथ जो समझौता ( कान्कडेंट ) ब्वा | गो स्वर 
गया या, वही इस समय तक फ्रांस में चर्च और राज्य के पारसाळ | ग म 
ख का आधार था | इसके अनुसार पादरियों का वेतन राज्यवी / दि 
तरफ से दिया जाता था | नैपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में श्रे 
बार राजनीतिक परिवर्तन हुए, पर यह समभौता कायम रहा। कारणं 


त करत 
जैसे श्रः 


यह कि फ्रांस के शासक समकते थे कि पादरियों को. हम वेतन देते है | १ 
व्या. वे हमारे कहने के अनुसार कार्य करेंगे । यह बात ठी गै ह 
था । car लुई, area लुई फिलि Ant | 
tee हि 
इसमें भी सन्देह नहीं, कि चर्च ने उनका साथ मी दिया। पर रिप i : 
की स्थापना से स्थिति बिलकुल बदल गई थी । चर्च की सहारे | ते 
राजसत्तायादी दल के साथ में थी | रिपब्लिक उन्हें बिलकुल ना "का 
थी | इसलिये रिपब्लिकन दल यह कभी सहन न कर सकता Th श 
अपने GA को अपने श्राप वेतन देकर पाला जाय | इसके ग्रति | री 
TR Real सदी के इस सन्धि काल में न वो के शो 
कोई विशेष स्नेह भी नहीं रह गया था | मध्यकाल में धर्म ae | सके | 


चाक रखता था, पर अब अधिकांश जनता उसकी जरा भी wae | 
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न करती थी । उसे यह सर्वथा अनुचित प्रतीत होता था कि पादरियों' 
sa नावश्यक लोगों को राज्य की तरफ से वेतन दिया जाय और 
, सप्रकार सरकार की इतनी भारी रकम व्यर्थे में नष्ट हो। इस कारण 
र्न को राज्य से प्रथक कर देने के लिये ग्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ और 
qe १६०५ में 'प्रथक-करण विधान? पास हो गया। इस 
| विधान के अनुसार ( १ ) यह व्यवस्था की गई कि पादरियों की 
| गियुक्ति राज्य की तरफ से न हो, और न ही राज्य पादरियों को वेतन 
| दे।(२ ) पुराने पादरियों की पैन्शिनों को जारी रखा गया ( ३) 
| प्रयेक ताल्लुके में ऐसे लोगों की प्रबन्धक कमेटियाँ स्थापित की गई 
) हया | जञेयं पादरी न हों और उन कमेटियों को अपने ताल्लुके में विद्यः 
रात | मान मन्दिरों तथा पादरियों के निवासस्थान! के प्रबन्ध का कार्य सुपुद 
aq | कर दिया गया | ( ४ ) aati ओर पादरियों के निवासस्थानो के 


भी म 


गया। 
ता कार्य 
लियन 


रेक ग्रतिरि्त चचे के पास जो अन्य जायदाद थी, उस सबको राज्य ने 
कास | Mt अधिकार में कर लिया | 

देते है यह विधान पास तो हो गया, पर इसे क्रिया में परिणत कर सकना 
ag) | एम कार्य न था | चर्च इसका सख्त विरोधी था | पादरी लोग इसका 
वी | PRE रूप से विरोध कर रहे थे | न केवल फ्रांस के रोमन कैथोलिक 
रोर शेग, पर पोप तथा उसकी सम्पूर्णं शक्ति इसके बिरोध में कायं कर रही 
निर | | पोप पायस दशम ने उद्घोषित किया कि यह सम्पूर्ण विधान अनु- 
नुभूतिं | ` चित तथा THRE हैं। परिणत यह हुआ, कि दो वर्ष तक निरन्तर फ्रांस 
पदं | " फडे होते रहे | जगह-जगह पर दंगे हुए | जब सरकार के आदमी 
nf | TRU क्रिया में परिणत करने के लिये च्च में प्रवेश करते थे, तो 
तिरि | र तथा धर्म-भक्त लोग उन पर हमले करते थे । आखिर, शरी वरयां 


FS ज) ड़ ~ ~ कैथोलिक 
4 उस समय प्र।र के धर्म-सचिव थे१६०७ में रोमन थ 
के भर समझौता करने के लिये एक नये कानून का प्रस्ताब किया । 

अनुसार यह व्यवस्था की गई कि जिन ताल्छुकों में प्रवन्धक 
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कमेटियाँ न बनी हों, उनमें मन्दिरों तथा पादरियों के निवासः 
का प्रबन्ध पादरी लोग स्वयं कर सकें | और साथ में बह भर 
उद्घोषित किया गया. कि चर्च के मामलों में पादरी लोग पूणं | 
स्वतंत्र हें । पोप ने इस नये विधान का भी घोर विरोध क्रिया| प 
अब जमाना बदल चुका था | पोप के विरोध का कोई विशेष परभा | 
नहीं हुआ | पादरी लोगों को श्री० ब्रियां के प्रस्ताव को मागे | 
'के लिये विवश होना पड़ा | १६०५ ale १६०७ के इन विषा 
द्वारा फ्रांस में चच राज्य से सवंथा प्रथक्‌ हो गया है। राज्य पे| 
चच को अब कोई श्रार्थिक सहायता नहीं मिलती । पादरियों के वे 
सरकार नहीं देती । शिक्षा पर अब चर्च का जरा मी प्रभाव IT) ९ 
गया है | पादरी लोग ब सरकारी कर से भी मुक्त नहीं रहे ह| श 
बाधित सैनिक सेवा के कानून में भी उन्हें अपवाद नहीं माना जाव , si 
मध्यकाल में चर्च का जो भारी प्रभाव फ्रांस में बिद्यमान था, | 
विधानों से वह सर्वथा नष्ट हो गया है । ae 


| र्जी 
( ४ ) फ्रश्च साम्राज्य का विस्तार | के निः 
१७वीं और १८वीं सदियों मे फ्रांस ने अपने साम्राज्य का Fagan f रजी 
करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था | पर फ्रांस के इत # | HE 
म॑ उसका सबसे बड़ा विरोधी इङ्गलेंड था । फ्रांस और हड ¢ | 
साम्राज्यवाद के क्षेत्र में पारस्परिक संघर्ष इन दो सदियों म॑ "| 
जारी रहा | १८१५ में जब नैपोलियन परास्त हो गया) 3 
कीस का साम्राज्य प्रायः तीण हो चुक्रा था | भारत; र्गा 
दानणी अमेरिका के समुद्र-तट पर स्थित कुछ नगर तथा 
दीप ही फ्रांस के विनष्ट साम्राज्य का स्मरण दिलाते यें | * 
फ्रांस ने एक बार फिर अपने साम्राज्य का ate 
आज वह समंय आ चुका है, जब कि hey साम्राज्य संसार" 


१८३० 
प्रेश्न रा 
था पर 
AK शर 
पेश की 
दिया | 
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शान रखता है | एक सदी से भी कम समय में फ्रांस किस प्रकार 
| ;तने विशाल साम्राज्य को बनाने में समै हुआ, इस पर साचत रूप 
मै प्रकाश डालना आवश्यक है। क 
क्या | प उत्तरीय अफ्रीका x एक राज्य है, जिसका नाम 9 
प्म |. १5३० में एक सार्वजनिक स्वागत के अवसर पर वहाँ के शासक 
| मागो | प्च राजदूत को एक थप्पड़ मार दिया | क्रॉस का यह घोर अपमान 
था| फ्रेन्च सरकार ने अल्जीरिया के शासक से इसका जवाब मांगा 
र शरपने राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध करने के लिये अनेक शर्ते, 
के बैक | पेस कों | अल्जीरिया के राजा ने इन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर 

aig) दिया। परिणाम यह हुआ, क फ्रांस ने उस पर आह किया और 
ea ग्रनेक युद्धों के अनन्तर उसे अपने अधीन कर लिया | तब से pas 
रह्जीरिया फ्रांस के अधीन है । अफ्रीका में फ्रञ्च साम्राज्य का सूता 
पात इसी समय-से प्रारम्भ हुआ । अल्जीरिया का राज्य फ्रांस के 
| mom बरावर है । वहां की आबादी ५० लाख से कुछ ऊपर हे । 
ग्रल्जीरिया के पूर्व में एक और प्रदेश हे, जिसे ट्यूनिस कहते ह । यहाँ 
के निवासी नतल और धर्म में अल्जीरियन लोगों से मिलते जुलते tl 
| श्रत्जीरिया की सरहद पर प्रायः लड़ाई झगडे और दंगे होते रहते 


| 


यह भ 
tog 
पणता | 


[ fer 
राज्य मे 


[ जाता| । 


सपरं | पे।फ्ेञ्चसरकार ने उद्‌बोषित क्रिया कि ये दंगे ट्यूतिस द्वारा उके 
लेंड ॥ | गये जाते हैं और इनके लिये व्यूनिस उत्तरदायी है | इसी ग्राथार पर 

an) Sk tsa सेनाओं ने ae पर आक्रमण किया और थोडी; 
प र्ष कहत लड़ाई के श्रनन्तर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर. 
at) शिवा । तब से व्यूनिस भी फ्रांस के अधीन है । पदेशो 
Ei) इस प्रकार जब कि sa लोग उत्तरीय AHA के इन प्रदेशा 
८१० १) (र अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे, उसी समय पश्चिमीय शका 
कि | न भी एक भिन्न प्रक्रिया द्वारा Sa शासन कायम हो रहा था। 
मे | भभा के पश्चिमीय तट पर एक प्रदेश है, जिसका नाम है सेने 
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“गल | १६३७ से यह प्रदेश फ्रांस के अधिकार में था। प फ्‌ 
“आधिपत्य केवल नाम को ही था और यहाँ अथवा ages 
TAM पर अपना असली कब्जा कायम करने का प्रयत्न फ्रश्न लोगो 
"ने नहीं किया था । १८३० में जब अल्जोरिया अधीन हो गया, तो 
Be लोगों को यह ख्याल आया, कि सेनेगल और ग्रल्जीरिया के 
'परस्पर मिलाकर यदि बीच के सम्पूर्ण प्रदेश पर अपना mea 
स्थापित किया जाय, तो निस्सन्देह यह एक शानदार साम्राज्य का 
जायगा | इसो बात को दृष्टि में रखकर १६सदीं के aati 
'कोशिश शुरू की गई और १८६४ में तिम्बुकटू नामक प्रदेश को 
अपने अधिकार में ले लिया गया | 3 

गेबून नदी.( जो मध्य अफ्रीका के पश्चिमीय भाग में बहती है) 
के मुहाने पर एक छोटे से प्रदेश को फ्रोख सरकार ने १८३६ में र 
OR लिया। इसे अपना आधार बनाकर दु शैय्यु acm | 
“नामक साहसी पुरुषों ने अफ्रीका के आश्यन्तर प्रदेशों में प्रवेश कला | 
आरम्भ किया। ये प्रदेश उस समय सघन swat eer श्रावृत पे | 
और इनमें प्रायः जङ्गली जातियाँ निवास करतो थ्री फ्रच लोगों गे 


इन दो बीर साइली weit के नेतृत्व में इन प्रदेशों में बहुत दूर | 
“अवश किया ओर 


ओर | 
का सूत्र 
AK इ 
श्र 
एक ह 
इसमे 
| गये | 
| द्वारा र 
| इस द 
जारी र 
| की संर 


~ 


मूल निवासियों से युद्ध कर सुविस्तृत प्रदेशों ५ 


अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | यह विशाल प्रदेश र बोरी | . ae र 
के नाम से प्रसिद्ध है | इसका विस्तार फ्रांस की अपेक्षा gual i 
इली समय मासो सेनेगल "के दक्षिण में कुछ अन्य प्रेश पी | 
अपना अधिकार कायम किया | ये प्रदेश वर्तमान समय q aa यूरोपिय 
ना तथा इबोरी कोस्ट ( हाथीदाँती का किनारा ) sant a2 
Wea हैं। अफ्रीका के पूर्वीय तट पर अपना साम्राज्य विसी | थी, वे 
के लोगों "ने विशेष्र प्रयत्न नहीं किया । पल १८९९ | अता 
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और यहाँ से फ्रेन्च अधीनता में विद्यमान एक अच्छे बड़े प्रदेश 
का सूत्रपात हुआ | यह प्रदेश Hs सोमालीलेंड के नाम से प्रसिद्ध है ग 
ak इसका विस्तार ६००० वर्गमील है | ‘ 
ate के दक्षिण-पूर्वी तट के समीप ही मैडेगास्कर नाम का : 
एक सुविशाल द्वीप है । फ्रांस के अनेक पादरियों तथा व्यापारियों ने i 
इसमें आना जाना प्रारम्भ किया | उनके बहुत से घर भी वहाँ बस | 
गये | मैडेगास्कर में बसे हुए कुछ फर नागरिक वहाँ के लोगों 
द्वारा मार दिये गये, इस बात को निमित्त बनाकर फ्रोञ्च सेनाओं ने 
| इस द्वीप पर ग्राक्रमण किया | १८८२ से १८८५ तक वहाँ लड़ाई 
| बारी रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेडेगास्कर फ्रञ्च लोगों 
की संरक्षा में आ गया | पर फर ञ्च-सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं रह 
सकती थी | वह इस द्वीप को पूर्णतया अपने अधीन करना चाहती 
| | मैडेगास्कर की शासिका रानी रानावलोना तृतीय पर यह दोष 
PUT गया, कि उसने फ्रोश्व सरकार से धोखा क्रिया है और वह 
वृत गे | WIA बन्द कर सकने में wang है । इस निमित्त से १८६५ में 
‘ita | ेगासकर से फिर लड़ाई छेड़ दी गई और रानी को बहिष्कृत कर उस 
| उपैशाल द्वीप को अपने अधीन कर लिया गया । तब से मेडेगास्कर 
| के ग्रधीन हे | 
$ इस काल में विविध यूरोपियन देशों के अनेक लोग श्रफ्रीका के 
| “विष प्रदेशों का आलोडन कर रहे थे | यूरोपियन लोगों ने इस 
| गैशाल महाद्वीप में प्रथम बार प्रवेश किया था | जिस स्थान पर कोई 


पर पू 
पास के 
व लोगों 
या, तो 
रिया को 
ATCA 
ज्य वन 
राध म 
रेश al 


t है) 
में ब्र 
र ब्रज्जा 
करना 


अग्र | पिन पहुँच जाता था, अपने देश का राष्ट्रीय झण्डा गाड़कर 
ग है | हे अपने देश की अधीनता में ले आता था । अरक्नीका के बहुत से 
करे य तो गैर ग्राबाद पड़े थे, और जहाँ मूल जातियाँ निवास करती 
६२ | पे यूरोपियन लोगों की बारुद. का मुकाबला कर सकते मेँ सर्वथा 
wa थीं। १८६८ में माशी नाम का फेथ व्यक्ति पश्चिम की तरफ से 
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हारा के मरुस्थल को पार कर सूडान पहुँचने में समर्थ हुआ शौ 


५ BRT RE द युद 
वहाँ फेशोडा नामक स्थान पर उसने फ्र श्च झंडा फहरा दिया। झह | # ग्रपने 


लोग भी उत्तर की तरफ से इस प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे aay |३ तोर ५ 
पर अपना कब्जा समझते थे | इंगलिश सैनिकों ने माशों को बाण | प्रवेश 
किया कि रेच झंडा नीचे उतार दे। फ्रांस ने समका, यह हमारा र | होने लगा 
अपमान है । कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा कि दोगे | (५९७ में 


देशों में युद्ध छिड़े बिना न रहेगा | पर आखिरकार, उनमें सममोत | (८७३ में 
` हो गया और फ्रेश्च तथा इंगलिश प्रदेशों की सीमा आपस की बाती | हार प्राप्त 
द्वारा तय कर ली गई | हंगलैंड तथा फ्रांस में इस समय जो सममौता | णाम : 
हुआ, उसमें यह तय हुआ कि za और सूडान में फ्रांस श्रणा | ख्राम क 
दावा छोड़ दे और मोरक्को ( जो ग्रल्जोरिया के पश्चिम में स्थित है) गं | तग से : 
इंगलिश लोग हस्तक्षेप न करें, उसमें फ्रांस को अपनी मनमानी कणे प्रनाम पर 
का पूरा हक हो | यह समझौता फ्रांस के लिये बहुत हितकर हि (ग्राम के 
हुआ । उत्तर-पश्चिमीय अफ्रीका में अपना एकच्छत्र साम्राज्य CUE | मं 
करने के लिये उसका मार्ग Wy एकदम साफ हो गया। कोड | हों प्र 
से लेकर ग्रल्जारिया तक उसका बाधित शासन कायम हो गया FAK द 
फांस का यह, साम्राज्य कितना विस्तृत तथा विशाल या, ईस | भम हो 
अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि इसका विस्तार प. 
की ग्रपेक्षा आठ गुना था, यद्यपि इसकी आबादी. एक ति | 
लगभग थी | फ्रेश्व लोगों को उपनिवेश बसाने के लिये पई | 
अद्वितीय अवसर था | न | 

केवल अफ्रीका में ही नहीं, एशिया में भी ञ्च लोग ह | शिसाप 
साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। फ़ पादरी और व्यापारी ब | 
समय से अपने देश के ग्राधिपत्य को स्थापित करने के लिये म 
तैयार कर रहे थे | १८५० में अनाम में कुछ Fa लोग क 7 
इसको निमित्त बनाकर १८५७ में नेपोलियन तृतीय ने AT 
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पा ग्रो | द्द युद्ध उद्धोप्रित कर दिया और वहाँ के राजा को विवश क्रिया 
गतिश | ७ ग्रपने राज्य का कुछ प्रदेश फ्रांस के सुंपुदे कर दे और हरजाने 
गौर झ | तीर पर एक भारी रकम अदा करे | इस प्रकार अनाम में फ्रांस 
aie | ब्र प्रवेश हो गया ओर वहाँ वेग के साथ फ्रेश्न आधिपत्य का विस्तार 
| राष्ट्र | हेने लगा | १८६४ में कम्बोडिया फ्रांस के संरक्षण में ग्रा गया । 
के दे | (५९७ में कोचीन चायना पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया | 
मीता | (5३ में फर ज्ञ लोगों ने टोन्किन की लाल नदी में नौक्रानयन के ्रधि- 
बातचीत | बारप्रात्त करने चाहे, इस प्रश्न पर वहाँ के राजा से लड़ाई छिड़ गई | 
मेता | रणाम यह हुआ कि टोन्किन फ्रेश लोगों के ग्रधोन हो गया | टोन्किन 
श्रम |राम का एक सूवा था । उस पर कब्जा कर लेने पर अनाम ने फ्रोश्न 
है) litt युद्ध छेड़ दिया । इसी युद्ध के सिलतिले में १८८४ में सम्पर्ण 
tt q बनाम पर फ़ ञ्च ्राधिपत्य स्थापित हो गया और कोचीन चायना तथा 
RAC ORM के प्रदेशों को मिला कर इन्डो-चायना नाम से फ्रोज्च आधी 

मम नवीन राज्य की सृष्टि हुई । १८०७ में सियाम के भी कुछ 
SUR फांस अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हुआ | इस 
| अर दिण पूर्वीय एशिया के अच्छे बड़े भाग पर फ्रांस का शासन 
| भ हो गया | 

` १९१४-१६१८ के महायुद्ध में जर्मनी के परास्त हो जाने पर 
| oe प्रदेशों के अनेक भागों पर फ्रांस का कब्जा हो गया है। 
। स का साम्राज्य इतना विशाल हो चुका था कि उसके 
TRU का विस्तार फ्रांस की अपेक्षा २० गुना था | इस सुवि- 


साम्न 
be “4 ने फ्रांस के विदेशी व्यापार को बहुत अधिक बढ़ा 


ay र्‌ 
eos करोड़ रुपये का था, १६२४ में वही बढ़ करं एक अरब 
हो गया था ओर १६२४ में उसकी मात्रा एक अरब अस्सी 


| पा पेक पहुँच गई थी | Re पूँजीपतियों ने करोड़ों रपये अपने 
° ३० GS. 
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saat तथा अधीनस्थ राज्यों में विविध व्यवसायों में लगाति यापित 
हे । इनसे सूद तथा मुनाफे की शकल में.करोड़ों रुपया प्रति र| पहिया 
पहुँचता है | फ्रांस की सम्पूण जनता अपने इस सफल IM है का्‌ 

अत्यन्त खुश है | रोमन कैथोलिक लोगों को अपने धर्म प्रचार निचय 
सुवर्णासर मिल गया है । पूँजीपति अपनी पूँजी के लिये नया से| शासन £ 
पाकर अत्यधिक प्रसन्न -है । राष्ट्रीय देशभक्त लोग इस शा हो ही 
साम्राज्य में अपना राष्ट्रीय गौरव अनुभव करते हैं। फ्रच मंड | शिया 
दुनिया के प्रत्येक भाग में फहराता देख कर उनके आनन्द की नही है । 
सोमा नहीं रहती | रिपब्लिकन तथा साम्यवादी लोग सिद्धान्त श । रा 
ज्यवाद के कितने ही विरोध में क्यों न हों, पर पिछड़ी हुई जाण| तिये सी 


को अपनी उत्कृष्ट सभ्यता का सन्देश पहुँचाने के बहम | ३स समि 


साम्राज्य खूब फल फूल रहा है । फ्रेन्च लोगों. चे इन प्रदेशों मं | 
तार आदि का बहुत विस्तार किया है । नई उपजाऊ अ १| आ जिवा 
वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने से कृषि श्रसाधारण see HH rex 
रही है, और Ra व्यवसायपतियों को अपने माल. के लिये बढे वि को 
बाजार प्राप्त हो रहे हैं | इस समय फ्रच साम्राज्य उन्नति पथ मही मेर प्रा 
भोति ग्रारूढ़ हे | 


(५) रिपब्लिक का शासन-विधान और राजनीतिक 


सन्‌ १८७१ में फ्रांस में जो रिपब्लिक स्थापित हुई १ 
तंक कायम है | उस समय देश के लिये जो शासन विषा." 
वही अब तक भी विद्यमान हैं । उसमें कुछ TRAIT तो 
“ढांचा प्रायः वही है | अतः उस पर कुछ प्रकाश डालना ग्र 

फ्रांस का शासन-विधान संयुक्तराज्य ह की श a 


ब्लिकन है, पर उसमें ग्रेट ब्रिटेन की तरह पालिया 
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यापित है । राज्य की सम्पूणं शासन-शक्ति पार्लियामैण्ट में निहित है | 
तिव र प्लियामैण्ट में दो Tara हें-सीनेट ओर प्रतिनिधिसभा । ये सभायें 
साप्रा है कातून बनाती हैं | कानूनों को क्रिया में परिणत कौन करे, इसका 
TANG) हवय कस्ती हैं | शासक वर्ग इनके प्रति उत्तरदायी होता है। मूल 
AG) शासन विधान में परिवर्तन करने का अधिकार भी इन दोनों सभाओं 
स पश हो ही हे | फ्रांस में शासन, व्यवस्थापन और न्याय-ये तीनों 
ail शिया अमेरिका के शासन की भाँति एक दूसरे से सर्वथा प्रथक 
न्द्‌ क| नदद हे | 

ततः सा| राष्ट्रपति का निर्वाचन सात वर्ष के लिये होता हे । उसे चुनने'के 
हुई MG) तिय सीनेट ्रौर प्रतिनिधिसभा दोन्नों की सम्मिलित वैठक होती है । 
नेत" झ सम्मिलित सभा को ही राष्ट्र प्रतनिधिसमा” के नाम से कहा 
ब जाता है | राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिये राष्ट्र प्रतिनिधिसभा 
रशा मे | | बैठक पेरिस के स्थान पर वर्साय्य में होती हे । फ्रांस में राष्ट्रपति 
जम | श निर्वाचन कोई बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं | जिस प्रकार अमेरिका 
उन्नी १ | राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये भारी आन्दोलन होते हैं, विविध 
बे | लों को तरफ से उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं और उनके लिये 
भात करने को देश भर में कोशिश की जाती है, वैसा फ्रांस में 
° हता | पुराने राजवंशां के व्यक्ति राष्ट्रपति के लिये उम्मीदवार 
a सकते | फ्रद्न लोगों को डर है, कि कहीं फिर राजसत्ता की 
ee न ही जावे। कानून ठीक प्रकार से क्रिया में परिणत किये 
ता है या नहीं, इसका खयाल रखना राष्ट्रपति का कार्य है । वह 


| लगा हि| 


हृदे, १जकर्मत्रारियों को नियत करता है। विदेशी राजदूतों से 
att ६| ति करना, पार्लियामैण्ट की सहमति से सन्धियाँ व ग्रन्य समोते 
र ae काय है | वह जल तथा स्थल सेनाओं का वराय नाम 
af कार है समझा जाता है। क्षमा प्रदान करने का भी उसे 


। फ्रांस के राष्ट्रपति के विषय में कहा जाता है, कि न तो « 
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हृ अमेरिकन राष्ट्रपति के समान शासन का वास्तविक, मुखिया ईन 
न ही इङ्कलेण्ड के राजा के समान उसकी शान ही है | वह काग | ते किसी 
हस्ताक्षर करे, वहाँ उसके साथ उस विभाग, के मन्त्री के हस्ताक्ोंग्र| सम | १ 
होना भी आवश्यक है | इससे उसके हस्ताच्छरों का कोई विशेष गन के वे स 
नहीं रह जाता। पालियामैन्ट को वर्खास्त कर नये. निर्वाचन का छा पर मरि 
देने का उसे अधिकार तो है, पर १८७७ के बाद कभी इस ata] दे देते 
का प्रयोग नहीं किया गया । फ्रांस में. कोई उप राष्ट्रपति नहीं| परिणाम 
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जावे, deme] (६१४ 
निधिसभा नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर देती है | क्रिया | 

bess wang} पलिया 
फ्रांस में वास्तविक शासन-शक्ति मन्त्रिमण्डल के हाथ मे हतौ | 


इङ्गलेणड के मन्त्रिमएडल की तरह फ्रांस का मन्त्रिमणडल भी वाति 
रूप से शासन का संचालन करता है । राष्ट्रपति तो इङ्गलश राब, 
तरह केवल नाम को ही होता है | उसका शासन में कोई बिरे | 

नहीं होता । मन्त्रिमएडल ही नीति का निश्चय करता है, RAM) 


जिन द 
यादि ` 


राजनीतिक मामलों का फैसला करता है, कानून प्रस्तावित र सीनेट 
राजपदाधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करता है, र| ft 


का प्रयोग करता है, कानूनों को क्रिया मे. परिणत करता हैं) as प्ति ; 
तथा स्थल सेनाओं का नियन्त्रण बा सञ्चालन करता हैं! | 
सभा के किसी ऐसे प्रभावशाली सदस्य को, जो' सदस्यों की १६ 
को अपने साथ रखने में समर्थ हो, राष्ट्रपति arena कै ६ | 
नियत करता है और फिर प्रधानमन्त्री.मन्त्रिमरडल. के शेष स al 
निश्चय स्वयं करता है | इसके बाद प्रधानमन्त्री दी % a 
करता है, कि वह स्वयं तथा मन्त्रिमरडल के ग्न्य सदस्य 

राजकीय विभाग का सञ्चालन करें । यह आवश्यक नहीं, Le i 

प्रतिनिधिसभा के ही सदस्य हों, वे सीनेट के सदस्य भी. ही | 
पर उन्हें यह अधिकार होता है कि वे पालियामैन्ट की दोनो 
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या है Rr ली 5 5६ a 
र जारि तती के भी श्रधिवशन-म॑ उपास्थित हो सकं तथा भाषण कर 
२ “९ A 


a 
र 


| से | परन्तु वोट देने का अधिकार उन्हे उसी सभा में होता है, जिस 
शेष पहन | के वें स्वयं सदस्य हों । यदि प्रतिनिधिसभा में किसी महत्त्वपू् प्रश्‍न 
[काह| ७ मन्त्रिमएडल परास्त हो जावे, तो सव मन्त्री एक साथ त्यागपत्र 
‘afi | देदेते हैं | फ्रांस की पालियामेए्ट में बहुत से छोटे छोटे दल हैं| इसका 
ह || परिणाम यह है, कि मन्त्रिमरडल बहुधा बदलते रहते हैं। १८५३ से 
aoe] १६१४ तक ग्रेट ब्रिटेन में कुल मिलाकर ११ मन्त्रिमएडलों ने शासन 
` | क्रया । पर इसी काल में फ्रांस में ५० मन्त्रिमण्डल आये ओर गये | 
| पलियामेन्ट में बहुत से छोटे-छोटे दलों का यह परिणाम होता है, क्रि 

जिन दलों को साथ में लेकर मन्त्रिमरडल अपना कार्य कर रहा होता है, 

यदि उनमें-से एक दो भी सरकार की' नीति से ग्रसंतुष्ट हो जावे, तो! 
| गाये चल सकना असम्भव हो जाता है | वें विरोधी दल में मिल 


९ | जाते हैं और मन्त्रिमरडल फेल हो जाता cal RS 
काई पालियाभैन्ट में दो aura होती हं--सीनेट और प्रतिनिधिसभा! 
| सीनेट में कुल मिलाकर ३०० सदस्य होते हैं । प्रत्येक खु जे साल 
| * लिये चुना जाता है। ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे १ ०० सद्स्य 
प्रतिति १ तीसरे वर्ष बदल जावें | इसका परिणाम यह है कि सीनेठ में 
बहुं wt विचारों के लोग लगातार wa रहते हैं | यद्यपि सीनेट के 


Here वर्ष के लिये चुने जाते हैं, पर प्रति तीन वर्ष में सीनेट का 

| सरूप बदलता रहता है | प्रतिनिधिसभा के सदस्यों की संख्या Re | 

| (४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। पुरुषमात्र को प्रतिनिधिसभा के लिये 
| te देने का अधिकार प्राप्त है । स्त्रियों को यहे ग्रंधिकार इसलिये नहीं 
| खवा यया, क्योंकि (रिपब्लिकन लोग समकते थे कि स्त्रि में धार्मिक 
| बना अधिक होती है और इस कारण उन को पादरी लोग सुगमता 
PSR पंजे में फंसा सकते हैं | नवीन प्रस्ताव व मसविदे किसी भी 
| पमा मे पेश किये जा सकते हैं, पर उन्हें स्वीकृत तभी समका जाता 
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४८६ यूरोप का ग्राधुनिक इतिहासः 
है, जब वे दोनों सभाओं में पास हो जावें । अर्थ-सम्बन्धी प्रसव 
मसविदों के विषय में यह व्यवस्था है, कि वे पहले प्रतिनिधिसभा हे 
पेश हों, सीनेट में नहीं | सीनेट और प्रतिनिधिसभा-दोनों के aes 
६००० रुपया वार्षिक वेतन मिलता है | राष्ट्रपति के निर्वाचन तय | कुळ सः 
शासन विधान में परिवर्तन करने के लिये दोनों सभाओ्रों की साहि | एत कर 
बैठक होती है। उस अवस्था में उसे राष्ट्र-प्रतिनिधिसभा कहते ह|| सवा 


मात्य 
टत पर 
१८ 


। शासन-विधान में परिवर्तन करना फ्रांस में बहुत जटिल कार्य नही [|| है। !' 
| फ्रेश लोगों ने अपना शासन-विधान अमेरिका की तरह श्रत | दल फि 
J अपरिवत्तंनीय नहीं बनाया है | ' | कांग्रेस 

\ करिया | 


फ्रांस के शासन में राजनीतिक दलों का बहुत महत्त है, त्र । समा र 


.इन पर भौ संज्षित रूप से प्रकाश डालना उपयोगी होगा । ग्रेट बलि | बाद = 
तथा अमेरिका की तरह फ्रांस में दो, व लीन सुसंगटित तथा शातता इस वि 
राजनीतिक दल नहीं हैं । वहाँ दलों की संख्या बहुत ग्रविक है। | उपाये 
१८७६ के बाद भी फ्रांस में राजसन्तावादी दलों का सर्वथा लो! कं | प्यः 
हो गया | अब तक भी प्रतिनिधिसभा में अनेक सदस्य इस प्रकर | फेग्र 
चुने,जाते हैं, जो रिपब्लिक का अनन्त कर बोनापार्ट, बोबों या ओहि | 

जसः 


यन बंशों में से किसी एक को राजगही परः बिठाने में ही देश 
कल्याण समझते हें | १६२४ के निर्वाचन में इनकी संख्या ११ | 
इससे पूर्व ये इससे भी बहुत अधिक संख्या में रह चुके ये । इन ए 
सत्तावादियों के अतिरिक्त अन्य सब सदस्य रिपब्लिक के पी 
इस बात पर सहमत होते हुए भी कि फ्रांस में रिपब्लिक रहनी चाहि { 


अन्य प्रश्नों पर उनमें गहरे मतभेद हैं | कुछ लोग वर्तमान ae | है। 
- ae: S a म ग्रा fi 
संगठन से संतुष्ट हैं, पर अनेक .दल ऐसे हैं, जो समाज की ae A पए 
सर्वथा नवीन सिद्धान्तों के अनुसार करना चाहते हैं। कांत ह त 

= | थश्च 


ब्लिकन लोग मुख्यतया.दो. भागों में विभक्त क्रिये जा 4 
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फ्रांस में तृतीय रिपव्लिक का शासन ¬» ' ४5% 
हामान्य रिपब्लिकन दले ait साम्यवादी दल । हम पहले साम्यवादी 
मा एल पर प्रकाश डालेंगे | 7 
aig] १८ की र'ज्यक्रान्ति के समय साम्यवादी दल : त on 
चन का | इछ समय के लिये उसे अपन I वेचारो तथा स्कीमों को क्रिया hi 
afingg | एत करने का भी अपूर्व अवसर उपलब्ध हो गया था | हे हि 
कहो है। | साम्यवादी योजनायें असफल .हुईं, इस पर पहले प्रकारा pe 
नहीं है।| है। १८७१ में रिपब्लिक की पुनः स्थापना के श्रनन्तर 
geal ल फिर प्रवल होने लगा | १८७६ मे सासस्य में साम्यवादी लोग! ay 

' | कांग्रेस बड़ी धूमधाम से हुई । साम्यवादी दल का कार्यक्रम नि भे 
| क्रेया गया और कुछ समय बाद ही पेरिस में मजदूर की एक विशा 


: साम्य- 
है, 20 १ समा संगठित की गई | इसमें कालंमाक्स के सिद्धान्त को फ्रच 
क्या उद्दृश्य हे, 


ओट बलि / बाद का आधार स्वीकृत किया गया | साम्यवाद FT 
fram | इस विषय पर तो सव लोग सहमत थे, पर. उन्हें पूर करने के लिये किन 
बिक है। | ज्यों का अवेलम्बन किया: जावे, इस पर उनमें बहुत मंतर: थे! 
लोप नही | मुख्यतया फ्रेश साम्यवादो दो भागों म॑ विभक्त रहे हैँ-( १ ) es 
प्रकार १ के ग्रनुयायी---इनकी सम्मति में मजदूरों रीर किसानों को श्रपर्न 
शोहि | हुकूमत स्थापित करने के लिये एक और क्रान्ति की श्रावरयकता a 
देशम | ब्सि प्रकार पिछली क्रान्तियो से राजशंक्ति कुलीन श्रियो * ae न 
११ यी। | निकलकर मध्यश्रेणी के पास चली आई, उसी प्रकार अगली क्रान्ति र 
(| वास्तविक शासन-शक्ति मजदूरों के दाथ में. ग्रा जायगी | (२) नर 
ती है। | THs लोग ' समझते हैं, कि साम्यवादी सिद्धता को वा 
ai: | में परिणत करने के लिये किसी अन्य क्रान्ति की आवश्यकता | 
ae | ९| राज्य धीरे-धीरे एक एक: करके समयस व्यवसायों पर ae 
के खता | ग्राधिपत्य स्थापित कर सकता है । साम्यवादियों को. अपना कि 
aft | पूणे करने के लिये वैध-उपायों तथा कावून की सहायता लेनी चाह्दिये। 


फिर 
AR साम्यवादियो Fa दो मुख्य सम्प्रदाय हैं, पर ईन अन्दर | 
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४८८ यूरोप का ग्राधुनिक इतिहास | 


अनेक भेद और उपसेद हैं, और इसी कार 


ण्‌ साम्यवादियों के xe > 

६ र कभी ७ दल प्रतिनिधि सभा में रहते हे a ee ह : 
! १८९२ में जब प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ, तो सामा a 
देला ने अपने उम्मीदवारों के लिये भारी कोशिश की | उद सपल z 
भौ यात हुई और ५० के लगभग साम्यवादी सदस्य निर्वाति | कसी 
गये | इसके बाद Ra पालियामेन्ट में सास्यवादियों की शक्ति hen | परिणा 
ह गई, यहाँ तक कि १८६६ में प्रधानमन्त्री वाल्डेक हसो ब | राजनी 
ESE gE के साम्यवादी नेता को अपने मन्त्रिमण्डल में समिति | कारण 
an : जिये विवश होना पड़ा । साम्यवादियों के पास प्रतिनिधि हम जा 
र 2 कि सरकार उनकी सहायता के विना कार की | म बहु 
Fo a ee निर्वाचन में सब साम्यवादी दला ने । कन श 
LN र सम्मिलित साम्यवादी दल” नाम सेफ | ए बह 
` गी रचना की गई | यह दल अपने १०२ सदस्यों को fa | दार! 


चित में समर्थ ल्ल... a 
कराने में समर्थ हुआ । १६२४ के निर्वाचन में साम्यवादी दो | 


के सदस्यों की सं = र 
ल की संख्या २५७ हो गई | इनमें से mad के अनुयायी | 
हि यवादी १२७ थे और नरम साम्यवादी १३० | साम्यवादी | 

` "हे Salt वस्तुतः आ्राश्चर्यजनक हे | अब तक ate में अरे | 


ऐसे मन्त्रिमण्डल शा | 
S सन कर चुके हे जिनके अधिकांश सदस्य सार्स | 
वादी दल के थे। द | 


कं न लोगों मे ( जो साम्यवादी नहीं हैं ) मुख्यतया aa | 

) वे लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधी नहीं हे i | 
जो चर्च के खिलाफ पास किये गये हैं | (९/ | 
PN पतर दल के सदस्य प्रायः कुलीन, अमीर श्रौर | 
व अरणि के लोग हैं, ये सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में बु 
से काय नहीं करना चाहते | इन 


परतत पीर | 
: का खयाल यह है, कि गा | 
धीरे होने चाहियें ( ३ ) राष्ट्रीय रिपब्लिकन दल--इसके रद व 
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फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक का शासन ४८६ ! 


अत में रिपब्लिक की सुरक्षितता का प्रश्न सबसे ्रधिक महत्त्वपूर्ण | 
हे, श्रौर ये लोग उन्नतिशील रिपब्लिकन दल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता |! 
ते परिवर्तनों के पक्षपाती हैं । 

इन विविध प्रधुख दलों में भी कई छोटे-छोटे अन्य दल हैं, जो | 


म्पा 
सफलता 


[चिते | किसी प्रभावशाली ब्यक्ति के नेतृत्व में अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखते हैं। ` 4 
निसा | परिणाम यह होता है, कि-इन छोटे-छोटे बिभागों के कारण फ्रांस में | 
ससो | राजनीतिक दलों का संगठन बहुधा बदलता रहता है और उसी के 


मित | 
Pa सभा | 


कारण मन्त्रिमएडल में भी जल्दी-जल्दी परिवत्तंन होते रहते हैं। 
गत विश्वसंग्राम ( १६३६-४५ ) के समय से फ्रांस की राजनीति 


नह | मे बहुत परिवर्तन आ गया है । कुछ समय के लिये तो फ्रांस से रिपब्ल- 
दोगे | कन शासन का ही अन्त हो गया था, और विश्वसंग्राम की समाप्ति 


aG ८ 
निः | 
दी al 
यायी या | 
म्यवादी । 


पर वहाँ चतुर्थ रिपळ्लिक के रूप में फिर से लोकतन्त्र शासन का पुनरु- 
| दार क्रिया गया | इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


# 
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तीसवाँ अध्याय 
6 [aN 
जमन साम्राज्य की प्रगति 
( १ ) जमन साम्राज्य का शासन-विधान 


यह पहले प्रदेशित किया जा चुका है, कि फ्रेंको-प्रशियन युद्ध ग 
संमास्ति पर सन्‌ १८७१ Wasa, बवेरिया, हैस्से ओर A | 
चारों दक्षिणीय जर्मन राज्य भी उत्तरीय जर्मन राज्यसंध में समिति 
हो गये और इस प्रकार जर्मन-साम्राज्य की स्थापना Gal जर्मनी * 
अगले इतिहास को भली भाँति समझने के लिये आवश्यक है, कि ज | 
साम्राज्य के शासन-विधान पर संक्षेप के साथ प्रकाश डाला जाव 4 


परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस जमन साम्राज्य में 


सबस प्रधान राज्य था | १६१४ में जर्मनी की कुल आबादी ६ ae 


ad 
७० लाख थी | इनमें से ४ करोड़ से अधिक आदमी प्रशिया म 


' थे | इसी प्रकार जर्मनी का दो तिहाई के लगभग प्रदेश प्रशिया 


अन्तर्गत था | इसलिये स्वाभाविक रूप से जर्मन साम्राज्य में प्रशिवा* 
बहुत महत्व था. प्रशिया जो कुछ चाहता था, वही जमना 
अतः जर्मन साम्राज्य के शासन-विधान पर प्रकाश डालने ९१ 
आवश्यक है कि प्रशिया के शासन विधान का दः क्रिया 


प्रशिया का शासन-विधान--पार्लियामेरट पर, if) 


पालियामेन्ट (Lan ६३४) दो सभाग्रों द्वारा बनी हुईं थी | कुली 


> भा y 


करता थ | 
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जर्मन साम्राज्य की प्रगति VER 


हमा (Herrenbaus) ओर प्रतिनिधि सभा (Abgeordneten- 
haus ) । कुलीनों की सभा में ३०० सदस्य होते थे। इसम राजपार- 
वार के प्रमुख व्यक्ति, पुराने राजवंशों के मुख्य पुरुष, बड़े-बड़े जमाद(र 
Acadia लोग वंश क्रमानुगत रूप से सदस्य समे जाते थे | साथ 


में कुछ सदस्यों को राजा मनोनीत करता. था, पर वे सब भी उच्च कुलीन 
प्रानों के महानुभाव ही होते थे। इस कुलीनां को सभा म॑ नर्वीनः 


विचारों, नई प्रवृत्तियों ओर क्रान्ति तथा सुधार की भावनाओं की छाया 
भी नहीं पड़ सकती थी | यह पुराने जमाने का सभा थीं, जो नये युग 
के प्रभाव से सर्वथा प्रथक थी। प्रतिनिधि सभा में ४४३ सदस्य 
| होते थे | इनके निर्वाचन का ढंग बड़ा अद्भुत होता था | २२ साल 
tate ग्रायु के प्रत्येक पुरुष को वोट का अधिकार प्राप्त था । 
। इतने विस्तृत मताधिकार का परिणाम तो यह होना चाहिये था, के 
प्रतिनिधिसभा में जनता के वास्तविक प्रतिनिधि निर्वाचित हो सक | 
$ | पर चुनाव के विशेष ढंग से यह बात सर्वथा असम्भव हो गई थी । 
| प्रसेक निर्वाचन-मण्डल में मतदाताओं को तीन भागों में बाटा 
जाता था। (१) वे लोग जो सबसे अधिक टॅक्स राज्य को 
देते हों, और जिनके टैक्‍स कुल मिलाकर उस प्रदेश से वसूल. 


क). ने वाले कुल टैक्‍स के एक तिहाई के वराबर हों। ऐसे लोग ३: 


मैसदी से अधिक न होते थे । (२) वे लोग जो मध्यम श्रेणि के अमीर 


| हैं, ओर जो कुल टेक्स का एक तिहाई देते हों | ऐसे लोगों को संख्या ¬ 


गयः १० फीसदी के लगभग होती थी | ( ३ ) सर्वसाधारण जनता, 
है गे सारी मिलकर शेष तिहाई टेक्स राज्य को देती all शेष ८७ 
री लोग इस विभाग में होते थे | प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनने के 
> प्रत्येक निर्वाचन-मण्डल में एक निर्वाचक संभा चुनी जाती थी, 
Te लिये इन तीनों विभागों में से प्रत्येक एक तिहाई सदस्य चुन्ता 

। इस प्रकार निर्वाचक सभा में दो तिहाई सदस्य उन अमीर लोगों 
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x n 


द्वारा चुने जाते थे, जिनकी संख्या १३ फीसदी से अधिक न थी। frat | 
निर्वाचन-मण्डल में कोई एक व्यक्ति इतना अमीर हो सकता था, a | 
अकेला ३ टेक्स सरकार को प्रदान करता दो, और इस प्रकार स | 
मण्डल की निर्वाचक सभा में ई सदस्य चुनने का अधिकार उश | 
“व्यक्ति को होता था । इस व्यवस्था का परिणाम यह था, कि प्रति | 
समा मं श्रमोर लोगों के ही प्रतिनिधि सदस्य वन सकते थे। यही कं 
निर्वाचन के समय प्रत्येक वोटर को मुख स बोल BL BIA बोट देना 


` पड़ता था। गुल्न पर्चो (Amz) का तरीका प्रशिया में प्रयुक्त ब, | का 
किया जाता था | इस कारण लोग अपना वोट स्वतन्त्रता के सग | 
नहीं दे सकते थे। उन्हे अपने जमींदार या सरकारी अफसर का होश | 
'खयाल रखना पड़ता था। सरकार की तरफ से निर्वाचन में छत । र 
तरीके से हस्तक्षेप किया जाता था | सर्वसाधारण जनता को वोट i 
अधिकार प्राप्त होने पर भी उनके उम्मीदवारों को निर्वाचित हेे | ps 
कोई अवसर न था | इससे स्पष्ट है, कि प्रशियन पार्लियामेंन्ट की @ | a 
सभा में भी सवसाधारण जनता या लोकसत्तावाद की प्रवृत्तियों गी | है 
कोई स्थान प्राप्त न था | प्रतिनिधि सभा पर भी कुलीन तथा ait) द 
लोगों का इतना भारी कब्जा था कि सर्वसाधारण जनता की श्र | 4 
चहाँ तक हुंच सकती थी | 
हा तक नहीं पहुँच सकती थी | | ३ 
राजा के अधिकारः प्रतिनित्रि सभा यदि कुछ कला ग | 
तत्र भी कर नहीं. सकती थी | कुलीनों की सभा पर राजा | ढंग 
अधिकार था | यदि प्रतिनिधि सभा कोई ऐसा प्रस्ताव पात कर 7 
राजा को ग्रभीष्ट न हो, तो कुलीनों की समा में वह ‘ श्रः 
श्रस्वीकृत कराया जा सक्ता था | इसके अतिरिक्त पार्लियामेग्ट (Lan | a 


tag) के सब निश्चयों पर fag ( बोटों ) का अधिकार et 
TT. x ros ~~ ~ लित = frat 
स था। इङ्गलेंड की तरह प्रशिया में ऐसा कोई प्रचलित | 
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जसन साम्राज्य की प्रगातेः ४६३ 


था, कि राजा पार्लियामैन्ट के निश्चयो में हस्तक्षेप न करे | वहाँ का 
| बिसी | रजा अपने इस अधिकार का बहुधा प्रयोग किया करता था । प्रति 
| था, जे | निध्रिसभा खाली Fe सकती थी, जनता के नेता उसमें केवल व्याख्यान 
हार उ दे सक्रते थे । अपनी इच्छाओं को क्रिया में परिणत करने की उनमें 
स ग्रवेशे | शक्ति नहीं थी । प्रशिया का शासन एक अत्यन्त सुसंगठित नौकरशाही | 
| इहाथ में था । इस नोकरशाही के आदमी प्रायः सैनिक तथा कुलीन | 


प्रतिनिधि < RM बीन विचार इन्हें छु तक नहीं गये थे | राजा | 
यही गो. भेण के लोग थे। नवीन विचार इन्हें छू तक नहीं गये थे Ss | 
घोट दे |. गी इच्छानुसार तथा अपनी परम्परागत प्रथाओं को दृष्टि हक | 
त्त a | प्रशियन शासन का ये संचालन करते sl राजा की शक्ति ही, रो ! 

तला यद्यपि १ ८३० में प्रशिया में नवीन प्रवृत्तियों ने विजय पाई थी 2 र्‌ 

ean ( पन विधांन की स्थापना हुई थी, पर वह शासन वि 

में कौ. उल्लेख अभी ऊपर किया गया है--इतना अधूरा तथा ६७ TD 

aca | पुरुष मात्र को मताधिकार प्राप्त होते हुए भी जनता की शक्ति न 

aaa | के वरावर थी। वस्तुतः प्रशिया में अभी तक भी राजतन्त्र ee 

की a | प्रचलित था । लोकतन्त्र का ढाँचा कायम रहते हुए भी a के डर 

या गो | जनसाधारण की शक्ति बहुत कम थी | २०वा सदी pe भ के 

| ब्रा | द भी प्रशिया में राजा का देवीय अधिकार का सिद्ध नी 

ग्राव वाले लोगों का aura नहीं था । प्रशिया का राजा इस खा तः 

| भी मध्यकाल के एकतन्त्र राजाओं- का अनेक श्रंशों म॑ स्मरे 
| दिलाता था। 

गा | _ जर्मन साम्राज्य का शासन-विधान-ईस परका, के i 
pF | वेग के प्रशिया का जर्मन साम्राज्य में असाधारण रभाव था। ia 

करे; | | नमन साम्राज्य में अनेक ऐसे राज्य सम्मिलित By सि a 
on अधिक उदार और लोकसत्तात्मक थे। कई राज्यों में तो शग, 
a शासन भी विद्यमान थे। परन्तु प्रशिया के बलं प्रभाव *. 


उनक ~ ब be यू fos शासन का उल्लेख करने 
i शक्ति बहुत न्यून थी। प्रशिया कें श 


श 3 
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“विभाग अवाः 
'पाँच वर्ष के लिये चुने जाते थे, 
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के बाद श्रव जर्मन साम्राज्य के शासन-विधान पर प्रकाश डालना 
-सुगम हो जायगा | 
ae A . 6 ब 
पालयामन्ट, संघसभा--जर्मन साम्राज्य की पालियामैर गेरे 
ःसभाय होती थीं । संघसभा ( बुन्डस्रांट ) और लोकसभा ( zm) 


'संबसभा के सदस्यों की संख्या ६१ होती थी। इन्हें विविध aaa | 
सरकार चुनती थीं | प्रशिया के १७ प्रतिनिधि होते थे, बवेरिया के ६ | 


3 क as व ९ q ९ > > ~ ~ 
सना के ४, Torq के ४ और अन्य राज्यों के १ से लेकर ३ तक) 


श्राल्सेस-लारेन के ३ प्रतिनिधि होते थे | ये प्रदेश प्रशिया के कन्ने 


'अ, अतः वस्तुतः २० सदस्य प्रशियन सरकार के अधीन थे | dae 


सदस्य अपनी स्वतन्त्र सम्मति नहीं दे सकते थे, उन्हें बही समा | 
` देनी होती थी, जो. उनकी सरकार उन्हें ्रादिष्ट करे। am | 


° [oes SS 0.25 ८४७ ०, 
पूणतया विविध सरकारों के प्रतिनिधियों की सभा थी, जनता के सा 
उसका को 
ae थी, कर विशेष अवस्थाओं में आ्रार्डिनान्स मी जारी क 
: कती थी, जो कि कानून की ही शक्ति रखते थे । साम्राज्य के श्रत 
काये करती थी | यदि साम्न 
अस्तावित हो, 
के १४ सदस्य 


श्७ थे ~ 
› थतः यदि प्रशिया किसी परिवत्तन के विरुद्ध हो, तो उसे 


भी सम्भावना नहीं थी । संघसभा की खग री 


विरोध में रहती थी | 


ह A 4 
Mpa Fr के सदस्यों की संख्या ३६७ थी। इतकी | 
दी के अनुसार विविध राज्यों में किया गया था | | 


। सम्पूर्ण जर्मन साम्राज्य में वह ले 
Se 
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३ सम्बन्धन था। यह सभा न केवल कानून प्रस्तागि | 


वावध राज्यों के पारस्परिक भगड़ों में यह संघसभा न्यायालब षा | 


¢ 
: ज्य के शासन-विधान में कोई पित | 
x जह तब भी पास नहीं हो सकता था, यदि संपता | 
सके विरोध में हो । अकेले प्रशिया के ग्रतिनि्ि | 


यह लोकसत्तावाद तथा नई प्रवृत्तियों कें | 
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` जर्मन साम्राज्य की प्रगति wEL 


AN, 


SI | ई S<¢ rs me 
के mage समक्त सकते हैं । पर कठिनता यह थी, कि इस लोकसभा 


ia | को वह शक्ति पास न थी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस रौर अमेरिका 
tem) | को लोकसभाग्रों के पास थी | इसका मुख्य जा परामश. देना ओर 
य क्वौ | आलोचना करना ही था | मन्त्रिमणएडल इसके प्रति उत्तरदायी न होता 
या के | था। यदि जर्मन मन्त्रिमएडल भी इसके प्रति उत्तरदायी होता, तब 
३ तक) | तो इसकी शक्ति भी अन्य लोकसत्तात्मक लोकसभाओं के समान ही 
wai | होती | पर इसी भेद के कारण यह सवथा शक्तिहीन हो गई थी। 
संमा | सम्राट को हक था, कि संघ सभा की सम्मति से इसे बर्खास्त कर 
| सती | सके | यदि कभी लोकसभा के सदस्य सम्राट के प्रतिकूल तीतर ग्रालो- 
aa | चना करने लगें, तो वह अपने इस अधिकार का सुगमता से प्रयोग 
केसाथ | कर सकता था | er ? 

स्तावित | जर्मन साम्राज्य की पार्लियामैन्ट की रचना इस प्रकार AT 

गारी कर | 
ततत | 


ॐ, av 


> 


4 ... | संघसभा | लोकसभा 
राज्य का नाम . आबादी (१६१० में) | के सद्स्य| के सदस्य 


लय की कल का नम त(स २ ल 
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अशिया का राजा जर्मन साम्राज्य का सम्राट होता था | शा 
विधान में यह व्यवस्था की गई थी, कि प्रशिया के हाहेनटशोलन बश | 
के वंश क्रमानुगत राजा ही जर्मन साम्राज्य के सम्राट पद KAS | 
हा | साम्राज्य की पार्लियामैन्ट के कृत्यो पर निषेध (वीर्य) | 
धकार सम्राट्‌ को नहीं होता था, पर पारलियामैन्ट के कार्य | 
पानी फेर देने के लिये उसके पास उपायों की कमी न थी। बह बि | 
भी मामले के सम्बन्ध में यह उद्घोषित कर सकता था, करिं यह शारि | | 
विधान क साथ ताल्लुक रखता है । शासन-विधान सम्बन्धी माम | 
तेन तक पास नहीं समझे जाते थे, यदि संघ सभा में १४ सदस्य 
SP विरुद्ध हों और प्रशिया के १७ बोट हमेशा सम्राट के हक | 
रहत थ | इनके बल पर वह अपनी मनमानी कर सकने में सदा १ | | 
रहता था | यह ध्यान में रखना चाहिये कि जर्मन साट्‌ गा 
का श्रविपति नहीं समका जाता था, उसकी स्थिति एक व्रण 
ही थी। कारण यह कि बवेरिया आदि के राजा उसे अपना रि 


4. 
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(Sovereign ) मानने के लिये कदापि तैयार नहीं हो सकते ये | 
| हसे उनके आत्मसम्मान में बाधा पड़ती थी | 

| साम्राज्य के प्रधान मन्त्री को “चान्सलर? कहते थे। संघ सभा 
बिद्यमान प्रशियन प्रतिनिधियों में से किसी एक को सम्राट्‌ इस पद 
| [नियत करता था । चान्सलर को नियत करना या निकाल देना 
| प्राट्‌ को इच्छा पर ही आश्रित था । लोकसंभा उसके साथ है या 
| हा, इस बात की जरा भी परवाह न की जाती थी। लोकसभा के 
ad उसके विरुद्ध हैं या पक्ष में, लोकसभा की बहुसंख्या उसके पन्न 
7 है या विरोध में--यह वात चान्सलर की स्थिति पर जरा भी असर 
रखती थी | चान्सलर पूर्णतया सम्राट्‌ की कृपा पर आश्रित रहता 
|| संघसभा के अधिवेशनों का सभापति चान्सलर ही होता था ॥ 
ms प्रधान कर्मचारियों की नियुक्ति उसी के हाथ में थी ॥ 
प्राष्य के शासन का वास्तविक सञ्चालन उसी द्वारा होता था | 
| अंगी में मन्विमरडल की पद्धति का सर्वथा अमाव था । मन्त्री लोग 


HEA ST NS NN INN NSN 


~ 


| 


| 
| ते के शासन 
| ले शासन की आलोचना करना ही होता था। शासन का. 


क्रिती |® > र 
र. | र He साम्राज्य के चान्सलर पद पर भी नियत कर देता था |; 
ye | a 'यह था, कि प्रशियंन शासन के सिद्धान्त साम्राज्य में भी. 
मा जाते थे और प्रशिया जिस ढंग से नई प्रबृत्तियों का बिरोधी. 


ग | गन में भी होता था | 

| | ॥ जेमन ति ~ ~ . 

Fs ॥ शिया नीति का मुख्य आधार सैनिकवांद का सिद्धान्त था ॥ 
ati र्य य सम्पूण शक्ति का मूल यही सैनिकवाद था | इसीका 
पति’ ` | हे राज्य का इतना विस्तार किया गया था | इसीः 


| की र और फ्रांस को शिकस्त दी गई थी। इसी के प्रभाव से 
° 2 F 


+ 
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Mere के प्रति उत्तरदायी न होते थे । पार्लियामैन्ट का कार्य: 


| विक सञ्चालन वह नहीं करती थी । प्रायः प्रशिया के प्रधानमन्त्री: 


| Uy ay विचारों 5 
| शाने विचारों का समर्थक बना हुआ था, वैसा ही साम्राज्य के... 


रसा.” टता 7 


Vea यूरोप का आधुनिक इतिहास 


ड़ न कक _....._____ aaa  — 


` चट से अभी काफी दूर थी | 


"इसका वणन पहले किया जा चुका है । परत उसका 
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ge विश्वास था कि मातृभूमि की रक्षा और उन्नति का एकमत्र | पए का 


उपाय सेना की वृद्धि तथा उन्नति है। जर्मन बच्चों को शुरू मे| बरना : 
सैनिक नियन्त्रण में रहना सिखाया जाता था और सैनिकवाद के | कना. 
सिंद्धान्त उनमें कूट कूट कर भरे जाते थे | इस खेनिकवाद नेप | 
जर्मनी को लोकतन्त्र की दौड़ में बहुत पीछे डाल दिया था| य| उनके 
जनता का कोई भाग अपने अधिकारों के लिये और लोकतल शा सत्र 


-की स्थापना के लिये HIT करता, तो सम्राट की आशा को We) इस भा 


मीच कर मानने वाली जर्मन सेना उसे कुचल डालने के त्वे Ma 
समय उद्यत रहती थी | मन्‌ ह 

जर्मन साम्रज्य के सम्बन्ध में इन सब बातों का परिजन उले (शै पव 
अगले इतिहास को भली भाँति समझने के लिये बहुत आवश्यक il 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस समय क्रान्ति श्र ay अ श 


हंगरी के विरुद्ध प्रायः सम्पूर्णं संसार के नवीन भावनाश्रों से रर 
राष्ट्र जो इस प्रकार संगठित होकर उठ खड़े हुए, उसमें व 

भहत्वपूण कारण है । राष्ट्रीयता की भावना जर्मनी में | a 
में सफलता प्राप्त कर चुकी थी । पर लोकसत्तावाद की लहर! | 


( २ ) बिस्माक का कार्यकाल 


जा मा हि 
प्रिंस विस्माक ने किस प्रकार जर्मन साम्राज्य का नि, | न 


at फि a 
| 
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| लोगों | mre नहीं हो गया | अभी उसके सम्मुख और भी अधिक महत्त्व- | 
। एकमङ्ग | aq कार्य विद्यमान था, और वह था नवीन साम्राज्य को संगठित 
US प | इरना तथा उसकी विविधता्रों को नष्ट कर एक राष्ट्र का प्रादुर्भाव 


निकवाद के | करना | जर्मनी के २५ राज्य एक दूसरे से सर्वथा प्रथक्‌ थे, उनके i 
गद नेगी | कातून भिन्न भिन्न थे, उनके आर्थिक हितों में भी परस्पर विरोध था, | 
था| य| अके रोजाओं में यह भाव बहुत काफी प्रवल था, कि हम प्रथक i 


रशान | सतन राजा हैं और हमने cardia रूप से ही रहना है । विस्माक 
al AS) इस भाव को नष्ट कर संगठित जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना चाहता | 
के लिये ह | था। सम्पूर्ण साम्राज्य में भाषा, नसल और संस्कृति की एकता थी, 
| अन लोग वस्तुतः एक राष्ट्र थे, अतः विस्माक का यह कार्य समय 
ज्ञान 38 \ प्रवृत्तियों के सर्वथा श्रनुकूल था | 
A द , अपने उद्देश्य को पूर्णं करने के लिये ब्रिस्माक ने केन्द्रीय सरकार 
रौ १ १ शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया । १८७३ में एक कानून पास 
wi " गया, जिसके अनुसार सम्पूर्ण जर्मन साम्राज्य में एक मुद्रा- 
| ह की गई | इससे पूर्व सब राज्यों में अपनी पृथक्‌ राये 
हि! | ty oe सब को हटा कर माक ( १२ आने के लगभग ) का; 
| न किया गया | नये माक सिक्के पर सम्राट विलियम प्रथम 
TER रखी गई थी । १८७१ में सम्पूर्ण जर्मनी के लिये एक, 
| कानून का निर्माण किया गया । सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये 


९१ न्यायालयों की स्थापना की गई | सरकारी रेलवे, टेलीग्राफ 
फोन को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले ,लिया। 

“ज्यों के बैंकों को एक केन्द्रीय इम्पीरियल बैंक द्वारा संगठित 

a SAT । इन सब बातों से राष्ट्रीय एकता में बहुत अधिक सहाः 

] ay | वना हे रनर में साम्राज्य भर के faa Fo को भी. | ; 
40... लिये कमीशन की नियुक्ति की गई यह कमीशन १६००: 

| ना कार्य करता रहा | प एक FER Ts 
| A es + 
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बिस्माक के इन प्रयलों को सम्पूर्ण जर्मन लोग सहानुभूति है| शित 
दृष्टि से नहीं देखते थे | बहुत से लोग विविध राज्यों की पथक्‌ सत्ता 
अधिकार के पक्त में थे, वे fee के इन कृतयं के विरुद्ध || 
राष्ट्रीय एकता ओर केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के प्रस करनी 
में बिस्माक के सब से बड़े विरोधी रोमन कैथोलिक लोग थे | oH] तथा 
की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेरट धर्म को मानने वाली ।थी। oa] नवम. 
में तो प्रायः सभी लोग इसी धर्म के अनुयायी थे | पर अनेक | ब ए 
ऐसे भी थे, जिन में आबादी का बड़ा भाग रोमन केथोलिक || पे ' 
यदि केन्द्रीय सरकार कमजोर हो और प्रथक राज्य शक्तिशाली ह| रन 
तब तो अपने राज्यों में इन रोमन कैथोलिक लोगों को भी ate] 5 
दृष्टि से अपनी मनमानी करने का पूरा अवसर था | पर इसके फि a 
रीत, यदि केन्द्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली हो जावे शर प्र. “कि 
राज्यों का महत्त्व अधिक न रहे, तो सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रेण तो | SC 
का जोर हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था | उस दशा में रोमन कै | ak 
लिक लोगों को भय था कि केन्द्रीय सरकांर--जिसमें ET लो 
का जोर है--हमारे खिलाफ कानून पास करेगी और हम स 
में रहेंगे | इस कारण वे बिस्मार्क के gaat का विरोध करने में” | 


ङ| 
| 


अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए उद्घोषणा की यी कि ह म 
आधिपत्य को पुनः स्थापित करने के पक्ष में हैं। जिस प्रकार १. 
में पोप सम्पूर्ण क्रिश्चियन दुनिया का अधिपति था, उसी तर ० | 
- होना चाहिये । सन्‌ १८६४ में पोप पायस नवम ने एकः ब्रि 
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भति है| हित की थी, जिसमें कि शर्वाचीन काल की भयंकर भूलों का प्रदशन 
क सत्ताव किया .गया था] उसमें उसने कहा था कि कैथोलिक लोगों के अति 


विर ै।| ऐक किसी भी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के प्रति सहिष्णुता नहीं प्रदर्शित ' 


| के प्रक) करनी चाहिये ओर चर्च को राज्य के अधीन रखना बहुत ही अनुचित 
बे | जगी तया धर्म विरुद्ध है। लोकसभा के ये ६३ कैथोलिक सदस्य पायस 
|| ofa] नवम की इस विज्ञप्ति का खुले तौर पर समर्थन करते थे। १८७ * में चर्च 
नेक र| की एक कौंसिल में इस बात के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था कि 
तिक qi] अचे के मामलों A हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी बाहर के आदमी 
शाली हैं| शे नहीं है.। चर्च के मामलों में सर्वसाधारण ईसाइयों के साथ पोप काजो 
भी aie] PAS, उसमें. सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए 
सके कि Tal का यह नवीन कैथोलिक दल इस आन्दोलन का भी प्रबल पक्षः 
(Ona था.) प्रोटेस्टेएट लोग इस कैथोलिक आन्दोलन से बहुत भयभीत 
। इए | उन्होंने समझा कि कैथोलिक दल जर्मनी की राष्ट्रीयता का विरोधी 
 है। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करना तथा चर्च के प्रभाव का 
| पुनर्द्धार करना ही इस दल का उद्देश्य है। इसलिए ब्रिस्माक. ने 
| उैथोलिक लोगों के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारम्भ कर दिया । यही 
शष जर्मन इतिहास में संस्कृति विषयक ge’ ( कुल्डर काम्फ ) 
ह| * नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध का संल वर्णन बहुत उपयोगी 
| रे BR कैथोलिक दल की उद्घोषणा का बिरोध न केवल प्रोटेस्टेएंट 
| शै ने किया, पर केथोलिक लोगों में भी कुछ ऐसे ये, जो, उसके 
| व थे । ये “पुराने कैथोलिक? नाम से कहे जाते हैं। चच पुराने 
तै | हिक लोगों पर बहुत क्रुद्ध हुआ । उन्हें “र्म बहिष्कृतः कर 
“आ गया और धार्मिक शिक्षणालयों तया चर्च सम्बन्धी अन्य स्थानों 
j श जो पुराने कैथोलिक कार्य करते थे, उन सबको निकाल दिया 

| ता इतना ही नहीं, चर्च ने यह भी माँग की कि सरकारी शिक्षणा- 
| णेयो से भी पुराने कैथोलिकों को पथक्‌ कर दिया. जावे | राज्य a 


a 
aa 
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मानने को उद्यत नहीं हुआ । इस पर कैथोलिक चर्च ने सरकार प्‌ a, इर 

| आ्राक्षेप करने प्रारम्भ किये | अब सरकार के लिये मी आवश्यक्ष है| कर र 
गया कि कैथोलिक लोगों का मुकावला करे | संस्कृति विषयक a | at 
प्रारम्भ हो गया | व | विरोध 
साम्राज्य की पालियामैन्ट ने कैथोलिक लोगों के विरुद्ध ग्रह | a | 
कानून पास किये | सरकार की आलोचना करना अपराध निश्ति| तावे. 
किया गया | धार्मिक संस्थायें शिक्षा का कार्य न कर सकें, इसके fa] बहुत 
कानून बनाये गये | जेसुएट समाज को जर्मनी से बाहर निकाल दिवा| पिसमा 
शया प्रशिया तो इतना आगे बढ़ गया, कि केथोलिक पादे | Balk 
लिये भी यह व्यवस्था की गई कि वे सरकारी शिक्षणालयों में शश 
मात करें | बिस्माक इन सब कानूनों का पक्ष समर्थक था | वह बहा 
था कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये केथोलिक ae | 
नष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। पोप ने इन कावूनों का झि | 
किया | उसने कैथोलिक लोगों को आदेश दिया, कि इन कानूनों गी 
उपेक्षा करो, उनके अनुसार काय मत करो । पर राज्य की एमूण | 
शक्ति उनके विरोध में थी | Rena’ केद, gaia रादि विविध उगी | 

' का प्रयोग कर पादरियों पर दबाव दे रहा था | कैथोलिक चर्च | 
ae > र जायदादे' जन्त हो रही थीं | सरकार की | 
परिणाम यह हुआ, कि कैथोलिक श्ान्दोलन श्रौर श | 

THUS हो गया | १८७७ के निर्वाचन में ६२ केथोलिक लोक तग? | 


सरकार की नीति का विरोध करने लगे | सरकार जिस प्रकार के eat कि 
पर अत्याचार कर रही थी, उससे अन्य लोग भी संतुष्ट ये। पर fi \ पे 


यह हुआ, कि विस्माक को दवना पड़ा | वह बहुत aaa" | 
था | समय को गति को वह खूब पहचानता था | वह स्म ह | ` 
wire लोगों को इस प्रकार कुचल सकना सर्वथा असम्भव है. 
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सरकार है| है, इस समय जर्मनी में साम्यवादी आन्दोलन बहुत प्रचए्ड रूप धारण । 
Tayay है| कर रहा था । बिस्माक उसका मुकाबला करने pe कैथोलिक लोगों ; 
प्रयक कुरू Aad) स्वभावतः ही पुराने विचारों के थे ओर नई प्रवृत्तियाँ का । 
| विरोध करने के लिये सदा उद्यत रहते थे--सहायता प्राप्त करना चाहता । 
रद wal धा) उसने यही उचित समभा कि कैथोलिंकों के साथ सुलह कर ली 
व निरस जावे | पोप की गद्दी पर १८७८ में लिओ १३ बाँ नियत हुआ | वह 
इसके fi] बहुत ही नरम तथा सुलह की तबियत का आदमी था। इस दशा में 
काल दिया | fend के लिये चर्च से सन्धि करना और मी सुगम हो गया। 
गाद कै | कैधोलिक लोगों के विरुद्ध जो कानून पास हुए थे, प्रायः उन सबको 
गे शिव | र कर दिया गया । इस प्रकार संस्कृति के युद्ध की समासि हुई । 
वह कहता | fete, शस्त्र युद्ध में बिस्माक कभी पराजित नहीं हुआ था, पर इस 
anal / संस्कृति विषयक युद्ध में वह विजयी नहीं हो सका | 
arf १८७० में जर्मनी की आबादी ४ करोड़ के लगभग यी । 
तों गौ | ग्रधिकांश लोग खेती से अपना गुजारा करते थे। दो तिहाई से अधिक 
ही ae) जनता देहातों में निवास करती थी । सम्पूर्ण जर्मनी में केवल ८ नगर 
इस प्रकार के थे, जिनकी आवादी एक लाख से ्रधिक थी | शहरों 
| में कल-कारखानों का विकास बहुत कम हुआ था | देश का शिल्प 
| पुख्यतया शहव्यवसायों और छोटे कारीगरों के हाथ में sai विदेशी | 
| भापार में निर्यात माल कम था, आयात अधिक | मुक्तद्वार वाणिज्य की | 
त का अनुसरण किया जाता था और अपने देश के व्यवसायों का FF 
प्रकार से संरक्षण नहीँ किया जाता था । राजनीतिक कानत की 
"हे व्यावसायिक क्रान्ति ने भी अभी जर्मनी में बहुत कम प्रभात उत्पन्न 
| किया था | ग्रेटब्रिटेन के मुकाबले में व्यावसायिक दृष्टि से जर्मनी बहुत 
| या। देश की गरीबी का यह हाल था; कि एक लाख TANF 
| त ही हर साल अपनी मातृमूमि का परित्याग कर नवीन उपनिवेशों 9 
| ` भो बसते थे | यह स्थिति थी, जब कि जर्मन साम्राज्य की न्य र) 


* 
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ने अपने देश की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान देना प्रारम्भ | 
बिस्माक भली भाँति समझता था, कि व्यावसायिक उन्नति के | 
जर्मनी यूरोप का Agar नहीं बन सकता | सरकारी सहायता | | a, 7 
व्यवसायों को असाधारण उत्तेजना मिली | पाँच वर्ष के बाद ज | 
का स्वरूप ही बदल गया | मानों कोई जावू हो गया हो) सैम | साधन 
संख्या में कारखाने खोले गये। लाखों किसान देहात छोड़कर ज्ञ | राथ 
Re में काम करने के लिये शहरों में घ्रा बसे | सड़कें और | 
। बनाई गईं | खानें खुदवाई गई । संरक्षण की नीति के परयो है| होते | 
जर्मन फेक्टरियाँ न केवल विदेशी माल का सफलता से मुकावला कसे | 
लगा, पर साथ ही दुनिया के बाजारों में भी जर्मन माल दृष्टिगोचर हले | की प्र 
लगा । जर्मन व्यवसायों को उन्नत करने के लिये जो मी सम्भव |) मयु 
बिस्माक ने किया। कारखानों को आर्थिक सहायता दी गई, AGTH | साम 
लगाये गये, ब्यापारिक सन्धियों द्वारा जर्मन माल के लिये बाबा | 
बा य गये, यह नियम बनाया गया कि जर्मन समुद्रत गर | 
जागार जर्मन जहाजों द्वारा ही किया जावे | इसी प्रकार के शें |. 
कम व्यावसायिक उन्नति के लिये असाधारण कोशिश की | | 
देखते देखते जर्मनी का विदेशी व्यापार कहीं से कहीं पहुँच ग्या! | 
व्यवसायों की यह तीव्र उन्नति जर्मन विचारकों के सम्मुख एक 
SAC को उपस्थित कर रही थी। कल-कारखानों के बढ़े बे के | 
इजारों लाखों मजदूर एकत्रित हो गये थे, वह जर्मन इतिह | 
ae aa if | मजदूरों की समस्याओं का यहाँ उल्लेख र्त | 
| इतना निर्देश करना पर्याप्त है, कि et by 
कारखानों के कारण मानवीय समाज के संगठन में एक भारी पथि] 


आ रहा था और उसके कारण पूीपतियों और मजदूरों का di ee 
सं शुरू हो गया था | इस काल में ग्रनेक साम्यवादी समद || रण 


WHT का इल करने के लिये उत्पन्न हुए थे | साम्यवाद की 
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म्भ किया| ग्राचार्य काले माक्स जर्मनी में का ही रहने वाला था ।- ये साम्यवादी 
ते के fa) लोग जर्मन मजदूरों में नवीन जागति उत्पन्न कर रहे थे | वे उन्हें कहते 
हायता ह| थे, ग्राधिक उत्पत्ति तुम करते हो और उस पर अधिकार होता है पूँजी- | 
i जगी | पति का । यह कितनी अस्वाभाविक और अनुचित वात है | उत्पत्ति के | 
सैकड़ों ब | शाधनों पर पूँजीपतियों का अधिकार नहीं होना -चाहिये। सम्पूण . | 
डकर झ |. श्राथिक उत्पत्ति राज्य के नियन्त्रण में रहनी चाहिये ओर उसका 
सडके श्रौ!| सञ्चालन करना चाहिये मजदूरों को, जो कि वास्तविक रूप से उत्पादक 
प्रयोगे होते हैं | साम्यवादियों की विचार सरणी ही सर्वथा नवीन थी। 
वला कले | काले मार्क्स के बाद लासाल के नेतृत्व में सन्‌ १८६३ में जर्मन मजदूरों 
गोचर हे | की प्रथम कांग्रेस लाइपजिग में हुई। अगले ही वर्ष लासाल की 
mg age गई, पर उससे मजदूरों के संगठन का कार्य रुका नहीं। 
र्ष | साम्यवादियों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। १८७५ में गोथा 


ये बाजर | नामक नगर में मजदूरों की एक और काँग्रेस हुई, इसमें साम्यवादी 
रतः क | WA कार्यक्रम निश्चित किया गया और लोक सभा के निर्वाचन 


| के लिये अपने दल का उद्धोष॒णापत्र तैयार किया गया | निर्वाचन में 


की गई | साम्यवादी दल के उम्मीदवारों को ३४०००० वोट प्राप्त हुए | यह 
mal | धारण बात नहीं थी | इसका स्पष्ट ग्रमिप्राय यह है कि जर्मन 
ब एकर | Pata की इतनी बड़ी संख्या साम्यवादी दल का पक्तपोष॒ण करने- 
बडे केढी | वाली थी ee | 

| साम्यवादी दल की इस शक्ति को देखकर बिस्माक बहुत चिन्तित 
q कर्ल | हुश्रा। वह साम्यवादियों को व्यवस्था, अमन, कानून ओर साम्राज्य 
ed a | a FEU शत्रु समझता था | उनका सबसे बड़ा अपराध यह था कि 
पॉ खेच्छाचारी राजसत्ता का HAT कर सच्चे लोकसत्तात्मक शासन की 
| कता करना चाहते थे | इसीलिये उन्हें कुचलने के लिये बिस्माक की 
मा 46 | पाते अनेक कानून बनाये गये | इन कानूनों द्वारा यह व्यवस्था 
F | 


गई, कि “साम्यवादी प्रवृत्तियों”” का प्रचार करने तथा वतमान 
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“सामाजिक संगठन” को नष्ट करने के लिये जर्मनी में को$ ख| देशा 
न हो सके, ओर कोई संस्था कायम न दो सके ओर कोई समाचाशा 
कार्य न कर सके। पुलिस को अधिकार दिया गया, कि वे साम. 
वादियों को गिरफ़ार कर सके और देश के सामान्य न्यायालवोंबे| 
मुकदमा चलाये बिना ही उन्हें देश से बाहर निकाल सके | येकमू | 
१८७८ में पास हुए ओर १२ वर्ष तक जारी रहे | इस बीच में १००० | 
अधिक पर्चा को जब्त किया गया; १५०० आदमी कैद हुए ग्रौर १ | 
को देश निकाला दिया गया। परन्तु इन उपायों से साम्यवादी ग्रादोश | 
दवा नहीं, वह और भी अधिक फैलता गया । साम्यवादी लोग पुहिह | 
से बचने के लिये अनेक उपायों का प्रयोग करते थे । उन्होने, श्रव 
अनेक रूपों में अपनी सभायें बनाई हुई थीं | संगीत समाज, व्या 
संघ, क्रीडा-सभा और क्लब आदि का संगठन करवे पना बाई, 
आसानी से चला लेते थे | उनके समाचार पत्र स्विट्जरलेख | 
छपते थे और वहाँ से जर्मनी लाकर उन्हे गुप्त रूप से सर्वत्र हुँ | 
जाता या | साम्यवादी दल की प्रगति का अनुमान इसी बात से | 
जा सकता है, कि १८६० में लोकसभा के निर्वाचन में उन्हें १ ता | 
वोट प्राप्त इए । १५ साल के अन्दर अन्दर ही उनके मतदाताग्रों | 
संख्या ३३ लाख से १५ लाख पहुँच गई और वह भी ऐसे सम “| 
जब कि उन्हे कुचलने के लिये सरकार भरपूर कोशिश कर रही गी। | 
साम्यवाद की इस असाधारण उन्नति को देखकर ब्रस | ह 
समझ लिया कि ग्रत्याचार व दबाव द्वारा इस आन्दोलन की | 
कर सकना असम्भव है। उसने विचार किया कि मजदूरों की || 
वाद के प्रभाव से बचा रखने का एक सरल उपाय यह है, | 
स्वयमेव उनको दशा को उन्नत करने का प्रयत्न करे | इससे १ 
साति समक जावेंगे कि सम्राट और सरकार ही हमारे व 
हितचिन्तक हैं। व्रिस्माक अनुभव करता था, कि व्यवसा 
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कोह | देशों मे तब. तक शान्ति ओर व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, जब 
समाचाफ़ तक कि मजदूर लोग संतुष्ट तथा समृद्ध न हों | अतः मजदूरों का हित- 
वे साम | साधन करने में राज्य का अपना भी हित था | केवल ब्रिस्माक ही नहीं, . 
aaa) जर्मनी के अन्य भी बहुत से विचारक इसी ढंग से विचार कर रहे थे | वे 
| येम | कहते थे, मजदूरों को साम्यवादियों के पंजे सें बचाने का एक हीं तरीका 
में १०००३| है श्रौर वह यह कि राज्य, साम्यवाद की “अनेक योजनाओं को स्वीकृत 
ओर | कर स्वयं उनका प्रयोग करे और इस प्रकार मजदूरों के ग्रसन्तोष को' 
रदो | दूर करे उनके विचारों का सार निम्नलिखित है-मजदूरों की बेकारी 
तो पुर | को दूर करने की उत्तरदायिता सरकार के ऊपर है | कार्य करने के 
होने, श्रव | Ra कम करना सरकार का काम है । फैक्टरियों को स्वास्थ्य का 
व्याप \ विघातक न बनने देना तथा उनके नैतिक. वातावरण को पवित्र' 
परपना का / रसना भी सरकार का कर्त्तव्य है। स्त्रियों और बच्चों के श्रम को सीमित 
लेणं | करना सरकार का कार्य है । आकस्मिक दुर्घटनाओं तथा बीमारी के 
न पहुँचा | मय मजदूर की रक्षा तथा सहायता करना सरकार के लिये आवश्यक 
त से ब. | है मजदूरों के हित के लिये ये सब बातें तो राज्य को करनी ही 
१४ ता | We, पर साथ ही सम्पत्ति कीं विषमता को दूर करने के लिये यह 


| शामन के साधन, तार, डाक, पानी, रोशनी, बीमा, बैंक आदि. 
| Sa हित के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यवसायों पर राज्य 
की | श सामिल हो | इन पर राज्य के स्वामित्व का उद्देश्य यह था कि 
| “RL सञ्चालन वैयक्तिक हित को दृष्टि में रखकर ना हो, AKT 
0 जनिक हित के उद्देश्य से ही इनका सञ्चालन किया जावे | इस, 
{0 को “राजकीय साम्यबाद?? का नाम दिया गया है | साम्या 
| ae के मुकाबले में ये “राजकीय साम्यवादी? जर्मनी में अपनेः 
) का बड़े वेग के साथ प्रचार कर रहे थे | विरमाक इनके. 


| ars 
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'सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित हुआ था । इन्हीं को दृष्टि में रखकर i) at २ 
मजदूरों की-स्थिति को सुधारने के लिये अनेक सुधार पेश aay (१६ 
बिस्माक जो सुधार करना. चाहता था, वे. निम्नलिखित है- (१) | 
आकस्मिक दुघटना तथा बीमारी के लिये मजदूरों का वीमा काय 
जावे | ( २) कारखानों में कॉम करनेवाली स्त्रियो तथा aa 
वहाँ 'के बुरे. प्रभावों से बचाया जावे । ( ३ ) मजदूरों के लिये वृद्वा | 
'वस्था में तथा अपाहिज हो जाने की दशा में पेन्शिन का प्रबन्ध बि | 
जावे | इन उद्देश्यों से उसने जो सुधार स्वीकृत कराये, उनका उरे | 
-करना आवश्यक है | 

जिन मजदूरों की आमदनी १५०० रू० वार्षिक से कम aha | 


लिये बीमारी का बीमा कराना आवश्यक था । बीमे के लिये जे | १९५ 
किस्ते ( प्रीमियम ) दी जाती थीं, उनका एक तिहाई हिस्सा मज | aK 
को देना होता था और दो तिहाई उसके मालिक को | बीमारी ह|. | 
दशा में २६ सप्ताह तक मजदूरों को आधा वेतन मिलता earl | स्म ह 
उसका इलाज भी मुफ़ कराया जाता ar गर वह मर जावेत | ग्या 
उसके मृतक संस्कार का खच भी उसी निधि से मिलता था। श | सर 
“कानून के अनुसार कितने मजदूरों का बीमा कराया गया, इस बात । | साने 
अउमान इससे किया जा सकता हे, कि सन्‌ १६१३ में १४५०००९ | राज; 
“WRU का बीमा हुआ था और ३२१०००००० र विविध AM] की 
क आदि के समय में दिया गया था | ये संख्ये aS | र्भा 
ह a ५ करोड़ के लगभग गरीब मजदूरों को aaa र्क | 
| a से निश्चिन्त कर देना मामूली बात नहीं है | इसके 4 


मक हुर्घटना के लिये प्रत्येक मजदूर का बीमा करता भी ब 
के अनुसार आवश्यक था । इसका सब खर्च मालिकों के पिर 
ATLAS कारखाने में काम करते हुए आकस्मिक ढुंधंटना हें न 
“मजदूर की मृत्यु हो जावे, तो उसके परिवार को उसके वारि aa) 
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| _ २० फी सदी हरजाने के ' रूप में प्रदान किया जाता था. सन्‌ 
| (६१३ में इस कानून के अनुसार जिन मजदूरों का बीमा हुआ था, 
| उनकी संख्या २६,०००,००० थी। वृद्धावस्था में आदमी कमाने 
| जक नहीं रहता | उस समय उसे भूखा न मरना पड़े और निश्चिन्तता 
“kat पेंशिन मिलती रहे, इस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया' 
| शकि जिन मजदूरों की वार्षिक आमदनी १२०० रु०.से कम है, | 
वन्ध किया | उले ग्रावश्यक रूप से बीमा कराना पड़े | इस के लिये मजदूर, मालिकः ५४ 
का उत्तेत शरोर राज्य- तीनों को बराबर बराबर हिस्सा बँटाना होता था | ६४ का 
| साल की उमर में पेंशिन मिलनी शुरू हो जाती थी ॥ .इस पेंशिन at 
थी उसे | रम, ३० रुपये से १८० Fo वार्षिक तक होती थी । १६१३ में 
१६५,००,००० मजदूरों का वृद्धावस्था के लिये बीमा हुआ था 


लिये गे | 


qT Tag रौर १६००००००० रु० पेंशिनों में मजदूरों को मिल रहा था | 
मारी | शुरू शुरू में कारखानों के मालिकों. ने इन कानूनों का भयंकर 
eal | सम से विरोध किया । परन्तु कुछ समय बाद ही उन्हें स्वयं समक आ. 
जावे, | ग्या कि इनसे उनका अपना लाम है | यदि मजदूर लोगों की दशा 
था। | पुधरती है, तो उससे उनकी. कार्यक्षमता बढ़ती है और इससे” कार- 
बात | सानोंको लाभ पहुँचता है । इसमें सन्देह नहीं, कि बिस्माक हारा 
५०००११ राजकीय साम्यवाद की नीति का अवलम्बन करने से जर्मनी में मज 
ग मम | की दशा बहुत उन्नत हो गई है। जर्मनी की अ्रसाधारण व्यावसायिक: 
साधा | अनति में यह भी एक प्रधान कारण है | 
| विदेशी मामलों में भी व्रिस्माक को श्राश्रयंजनक सफलता हुई | 
ग्रतिर | (९७१ मे फ्रांस को परास्त करने के बाद बिस्माकं को यह चिन्ता रहती. 
भी का | पी, कि कहीं फ्रांस जर्मनी से बदला न ले । इसके लिये वह फ्रांस केः 
ee | RS wast को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता था । जर्मनी की 
से | पिति को सुरक्षित करने के लिये उसने संशया और ATT के खाय 


| शेख कर fae का निर्माण क्रिया । बरिस्माक समझता था) कि. इनः | 
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| ata शक्ति ry ज्यों के थ = ~ ay warn | 
| 9 cen के साथ रहने से जसंनी को किसी विदेशी शक्न | 
का भय TRV] परन्तु १८७८ में बाल्कन प्रायद्वीप के मामले 
{ 'आस्ट्रिया और रशिया Hanmer हो गया | इस कगे aco, 
f वरा ह x राशया म गाडा al जया | इस झगड़े का Rien | 
| INT इम ANT चलकर करगे | इसमें जर्मनी ने ्ट्रिया का साग | 
| विया | वियुट टूट" गया और रशिया उससे प्रथक हो aig 
विस्माक की नीतिकुः नेचर वय ६... : 
डोर [क की नीतिकुशलता से शीव ही १८८२ में इटली atm | ल 
जमनी के साथ मिल गया | नये Baz का निर्माण ent | 
उ id महायुद्ध तक यह त्रिगुट कायम रहा | जर्मनी जिस हाहे | हु 
ne यायडाप के मामलों में आए्ट्रिया का साथ. दे रहा था, वह भी | श्रा 
हे RN महायुद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। जर्मनी, ग्राहा | 
र इटली-- उप्त वीस a See | 
वि हा रन ताना राज्यों को परस्पर गुट में सम्मिलित/कला 
स्माक की राजनीति का ही परिणाम था | 
ब्रि क > ९. | | 
4 — aa वा को समाप्त करने से पूर्वी हमें इस बात 7 | 
au हे चाहिये कि जिस समय उसने प्रशिया का राजसूत्र श्रे 
तदी जिया था, तब प्रशिया एक मामूली सा राज्य था, जम | 
ER तथा श्रस्त-ब्यस्त था | त्रिस्माक की नीतिःकुशलता | 
at ह्‌ ह्‌ परिणाम हुआ कि न केवल प्रशिया ही यूरोप काजे 
र राज्य बन गया, पर जमन साम्राज्य का मौ प्राग | 
हि हे र जमनी की असाधारण शक्ति और उन्नति में रस्माकं को की 
न पम हश यह ठीक है, कि उसने जो कुछ किया, समय उसी की | 
€ ह्‌ पि ऱ्य ~ ~ [भावि | 
sie a "| पर फिर भी जिस व्यक्ति के नेतृत्व में वह सामा | 
सम्पन्न हुई, उसे भी उसका श्रेय देना सर्वथा उचित | 
-न्याय्य है । i 


( ३ ) विलियम द्वितीय का शासन काल - 


CRS १६१८ तक ) qt 
TATE विलियम प्रथम की १८८८ में मृत्यु हो गई | मरते के | 
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शी ग | get आयु ६१ साल की थी । वह बिस्माक की कार्य नीतिसे सर्वथा 
मलो | संतुष्ट था । यही कारण है, कि उसके शासन काल मेँ बिस्माक को पूर 
विसूत | खतन्त्रता मिली हुई थी | उसके समय में जमनी की जो भी उन्नति हुई, . 
का साध | उसका मुख्य श्रेय विस्माक को ही है। विलियम प्रथम के वाद उसका 
गया । फ | लड़का फ्रेडरिक तृतीय राजगद्दी पर AST | पर वह बीमार रहता था, 
mien | खयं राज्य कार्य करने में असमर्थ था। तीन महीने वादुही उसकी मृत्यु 
हे गई और प्रसिद्ध सम्राट्‌ विलियम द्वितीय राजसिंहासन पर ग्रारूढ 


[हरा | 

स ढगसे | FAL उस समय उसकी आयु केवल २६ वर्ष की थी । यूरोप के i 

, वह भी | ग्रापुनिक इतिहास में जो सबसे अधिक शक्तिशाली, . जवर्दस्त और ; 
~ a Ss anc ~ ७5 + पु ह 

राहा | ्रमिमानी राजा हुए हे, विलियम द्वितीय उनमें से एकया | उन्नौसवीं 

“कला | पदी के अन्तिम हिस्से में राजगद्दी पर बैठते हुए भी वह राजा के देवीय 


अधिकार में विश्वास रखता था । राज्याभिषेक के अवसरुपर भी उसने 


बात प | अने इस विश्वास को प्रगट किया था | विलियम द्वितीय में जर्मनी 

र ग्रे || को उन्नत करने की तीव्र आकांक्षा विद्यमान थी। वह अपने देश को .„ 

जगी, | १ केबल यूरोप परन्तु सम्पूर्ण संसार में सबसे अधिक उन्नत और शक्ति- 

कुशलता | शाली बना देने के लिये उत्सुक था | गरीब मजदूरों के साथ भी उसे 

का क | Rays थी | राजा प्रजा का पिता है, इस पुराने विचार को दृष्टि i 
nga | "रखकर सर्वसाधारण के लाभ के लिये जो कुछ भी अपनी समझ | 
का बड़ | भवे, उसे कर देने में उसे वास्तविक प्रसन्नता होती थौ । यदि 
हीत | ऐश राजा १६वीं वा १७ वीं सदी में उत्पन्न होता, तो अपने देश के 

मार | शिये बहुत लाभकारक होता। पर अव. जमाना बदल चुका था | 

त और | लेता और लोकसत्तावाद के विचारों ने राजसत्ता के पुराने सिद्धान्त 


। | भो बहुत पीछे छोड़ दिया था | विलियम द्वितीय इन नवीन भावनाओं 
| ® विरोधी था। अपने देश की वास्तविक उन्नति करने की प्रबल 
i भाषा रखते हुए भी उसे यह समक नहीं आता था कि जनता के 
PARR का क्या अभिप्राय है! वह जर्मनी के कुलीन जमींदारों और 
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सैनिक अफंसरों के प्रभाव में था । इसी का यह परिणाम हुआ हि | रासाय 
विलियम द्वितीय जर्मनी के कल्याण का कारण न बन उसके विनाश | कि ग्र 
| ; का निमित्त हुग्रा | | if 
| | विलियम द्वितीय राज्य के सम्पूर्ण मामलों में हस्ताक्षेप करता था) | भा! 
| वह सब विषयों को अप्रनी देख रेख में ले आना चाहता था | fe | बहुत 
यह सहन न कर सका, कि २६ साल का एक अनुभव-शूत्य नौजवात | श्रख 

उस पर हुकुम चलावे | १८६० के माचे मास में उसने त्यागप्र | गा |: 

- दे दिया। विलियम ने इस त्यागपत्र को देखकर aH | 
इसका उतना ही दुःख है, जितना कि अपने दादा की मृयुके | 
समाचार से हुआ था | पर ईश्वर की इच्छा के सम्मुख मनुष्य का | हि 
कर सकता है! यदि हमें उसके लिये मरना भी पड़े, तो भी हाण | 
कया बस हैः! राज्यरूपी जहाज के कप्तान का कार्यभार श्र गेरे | उमे 
WOR आ पड़ा है। मार्ग वही है--पूरे जोर के साथ ्रागे | कातून 
बढ़ते जाओ | ?? | पर विः 


विलियम द्वितीय के शासन काल में जर्मन व्यवसायों ने श्रसांबारण | 


a 


उन्नति की | बात की बात में जर्मन व्यापार ब्रिटेन और FART | 
| BRAG करने लगा | १६१४ तक उसके ब्यवसाय इतने शरि | २ 
| उन्नत हो डके थे, कि कोयले के लिहाज से वह दुनिया के रैं । 

. तीसरा स्थान रखता था | ब्रिटेन की अपेक्षा जर्मनी ्रधिक लोहा पैदा | 
करता था । लोहे में केवल अमेरिका ही उससे आगे था । पीरा 
जर्मनी मं ब्रिटेन की पेक्षा दुगना तैयार होता था। २५ वर्ष एह 
जितनी मशीनरी जर्मनी से बाहर भेजी जाती थी, १६१४ में व | _ यः 
युना बढ़ गई यी । १८८ में जर्मनी के जहाज ब्रिटेन के बदर || ६ 
i तैयार होते ये । परन्तु १६१४-में शायद ही कोई ऐसा जहाज है! है. 
कि sig का अपना बना हुआ न हो। जर्मनी BETTS | 
उतार के सर्वात्तिम जहाजों में समके जाते थे | बिजली का साम” | 
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हुग्रा कि | रासायनिक पदार्थ जर्मनी में इतने अच्छे और इतने अधिक बनते थे 
के विनाश | faa कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। संसार भर 


| में जितना रंग बनता था, उसका ८० फो सदी जर्मनी में तैयार होता 
था। केवल व्यवसायों में ही नहीं, कृषि और जंगलात में भी जर्मनी 
बहुत श्रागे बढ़ा हुआ था | १८७० में जर्मनी का विदेशी व्यापार ३ 
नौजवान | aa रुपये का था, १६१४ में वह बढ़कर १५ अरब तक पहुँच गया 
aM) गा | यह श्राश्चर्यजनक ्रार्थिक उन्नति राज्य के निरन्तर प्रयत्न और 
“पे | सहायता से ही सम्भव हो सकी थी | 

Ms) fore ने जिस “राजकीय साम्यवाद? की नीति का श्रनुसरण 
तुष्य का | बरिया था, विलियम द्वितीय उससे सहमत था । राज्य की तरफ से यदि 
भी ea | मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये प्रयत्न होता रहे, तो साम्यवाद 
ग्रव गेरे | उनमें कभा नहीं फैल सकता--इसी विश्वास से बिस्माक ने अनेक 
थ रागे 
| र Fea अर विलियम--दोनों भूल में ये। जर्मनी में साम्यवाद 
| $ वोग से उन्नति कर रहा था | साम्राज्य की लोकसभा में साम्यवादी 
| isi की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती थ्री | १८८७ में लोकसभा में 
$ | की संख्या केवल ११ थी, १८६० में वह बढ़कर ३६ हो गई थी । 
द्वितीय साम्यवाद की इस वृद्धि से बहुत चिन्तित हुआ । वह 
। et fs ar एक ऐसा कीड़ा छ जो राज्यरूपी qd की 
हा es उसे कभी फूलने-फलने नहीं दे सकता। उसने 
lee गे नष्ट करने के लिये भरपूर कोशिश की | साम्यवादियों 
|+ द्रोह के अभियोग लगाये गये | सैनिकों को उसने इस बात 


< | एग यार किया कि यदि आवश्यकता हो; तो अपने बन्धु-बान्धवॉ 
१ चलाने के लिये उद्यत रहें | परन्छु साम्यवाद की प्रवृत्ति को 
र ॥ ३ कना विलियम द्वितीय के लिये असम्भव था । उसके सब विरोध 
ram | TG भी १६१२ के निर्वाचन में लोकसभा में साम्यवादी दल के 
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सदस्यों क्री संख्या अन्य किसी भी दल की अपेक्षा अधिक थी। जागी) या। 
में निर्वाचन का ढंग इस प्रकार का था, कि प्रतिनिधि जनता डे 


® ES र | मिला 
दास्तविक मत को प्रगट नहीं करते थे । १६०७ के निर्वाचन | a3 
साम्यवादी दल के उम्मीदवारों को ३२,१५०,००० वोट प्राप्त हुए, उपे न 


> 


से जो निर्वाचित हो सके, उनकी संख्या ४३ थी | दूसरी तरफ तरतुद aera 
दल को मात वोटों की संख्या केवल १५,००,००० थी, पर वे ८३ सदस | ढे वाद 
WAS कराने में समर्थ हुए | १६१२ के चुनाव में साम्यवादी दश| उति: 
को ४२,५०,३०० वोट मिले और उनके ११० सदस्य निर्वाचित हुए।| यान; 

सेना को उन्नति पर जर्मन सरकार ने विशेष ध्यान दिया।!५| ज 
साल की आयु के प्रत्येक युवक के लिये आवश्यक था, क्रि वह तीत फि उर 
साल तक सैनिक सेवा करे | इसी का परिणाम था, कि MT विवाह 
जर्मनी में सैनिक सेवा के योग्य व्यक्तियों की संख्या चालोत a |इह वि 
थी । जर्मन युवक सैनिक का पर प्राप्त कर वाश्तत्रिक गौख ब्रह |) उ 
करते थे | विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, न्यायालयों के स्यायाधोश | Hy 
कारखाना के मालिक--सब सैनिक पोशाको में खास तरह का रद कता: 


विचार रखता था, तो उसे अपने पद से बर्खास्त कर दिया ag bs 
भि जर्मन सेना में कमाल का कि | 
न्न हो गया था | 

केवल स्थलसेना ही नहीं, जलसेना की दृष्टि से भो 
असाधारण उन्नति की थी | विलियम द्वितीय ने जज्ज जई 
सैनिक बन्दरगाह के निर्माण के लिये विशेष रूप से प्रयला रि 
जर्मनी का समुद्र तर दो भागों में विम्यात उतर र (Not 
Sea ) श्रौर बाल्टिक सागर । इनके बीच में डेन्माक ता 
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थी। जात श। विलियम द्वितीय ने सोचा कि इन दोनों सागरों को नहर द्वारा 
SI) पेला देने से जर्मनी का सामुद्रिक तट बहुत उन्नत हो जायगा । इस 
TMT १ इष्टि से १८६६ में कील के वन्दरगाह से एल्ब्र नदी के मुहाने तक ६१ 
हुए, उप मल लम्बी नहर का निर्माण किया गया । इसके बाद दस जङ्गी 
AGM | wT का निर्माण प्रारम्भ हुआ | HEAL के वाद MEAT और ड्रेडनॉट 
पर खुल वाद ड्रेडनॉट बनाये जाने लगे | १६१४ में जर्मन नौ सेना इतनी 
ag @ aati कर चुकी थी, क्रि वह संधार में दूसरा स्थान रखती थी | पहला 
पित हुए। | शान ग्रेट ब्रिटेन को नो सेना का था । 
दिया | (५१ जर्मनी जिस असाधारण गति से अपनी व्यावसायिक और व्यापा- 
। वह तीन [फि उन्नति कर रहा था, उसके लिये आवश्यक था कि अपने देश 
१६१४ | े बाह महत्त्वपूर्ण बाजारों पर उसका अधिकार हो | जर्मनी का माल 
नीत ब ह विना चाहिये था | अपने देश के लिये जितने माल की जरूरत 
| a Wore बहुत अधिक जर्मनी में sera होता था | अतिरिक्त माल 
गज र टी के लिये माजार प्रात किये बिना उसका काम नहीं चल 
|... | इसीलिये बिस्माक के समय में ही उपनिवेश विस्तार की 
| मन सरकार का ध्यान गया था | १८८४ में डा० गुस्टव AL 
को इस उद्देश्य से अफ्रीका भेजा गया कि वह पश्चिमीय शरफ्रीकन 
जमनी का अधिकार स्थापित करे | डा० नाखूटिगल को 
उद्देश्य में सफलता हुई । उत्तरीय गायना के एक प्रदेश टोगो- 
` पथा कामेरन ( फ्रेश कोना के समीपवर्ती ) पर जर्मन अधिकार 
a a | इन दोनों प्रदेशों का विस्तार दो लाख वर्गमील से 
Bits aa | १८९४ में ही बिस्माक की प्रेरणा से हेरल्यूडरिट्स 
ng री ने दक्षिणीय अफ्रीका की तरफ प्रस्थान किया | गुड 
हु जा के समीप ही एव्य्रापेक्नना नामक स्थान पर उसने जमन 
Te मा ओर यह प्रदेश जमन लोगों के अधीन हो गया | 
ww Pl अपना अड्डा बनाकर जर्मन लोग निरन्तर श्रपनी शक्ति 


सर उदा पर 
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का विस्तार करते रहे ओर कुछ ही समय में २ लाख २० हजार क| 
मील से अधिक प्रदेश उनके कब्जे में आ गया | यही: प्रदेश जा | 
दक्षिणी पूर्वीय अफ्रीका कहाता था | जिस समय पश्चिमीय तथा दरे | 
णीय अफ्रीका में जर्मन लोग अपने साम्राज्य की नींव डाल हहे, | संसार 
| छसी समय जर्मन-उपनिवेश-विस्तार सभा नाम को संस्था GA] 
` अफ्रीका में उपनिवेश स्थापना के उद्योग में थी | १८८४ में इस समा 
की तरफ से डा० काले पीटस॑ को पूर्वी अफ्रीका भेजा गया | ee] 
में उसने जन्जीवार के सुलतान से ६०० मील लम्बा एक प्रदेश पटे प 
प्राप्त किया | दो वर्ष वाद इसे ३० लाख रुपये में खरीद लिया A! 
यह प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था । जर्मन लोगों, ने इस पर अपने अ| 
निवेश बसाने प्रारम्भ किये | काफी, कोकोश्रा, चाय, खांड GUE 
तम्बाकू श्रादि विविध वस्तुओं की यहाँ खेती प्रारम्भ हुई, और बबी | इत 
समय में यह प्रदेश जर्मन लोगों के लिये अत्यन्त लाभदायक होगा साम्न 
केवल अफ्रीका में ही नहीं प्रशान्त महासागर HAE] भा 
अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे | इसी समय के लगेंगे १. 
| गायना में एक प्रदेश पर जर्मन लोगों ने. अपना ग्रविकार ला 
किया । उसका नाम wer गया--सम्राट्‌ विल्हिलम का प्रदेश | 4 | 
लाइन तथा सोलोमन द्वोपसमूहों को भी जर्मनी के ग्रधीन किया हे. 
इन सव विविध प्रदेशों पर अधिकार का परिणाम इह हंगा 
जर्मन लोगों के व्यापार के लिये नये मार्ग खुलते जाते ये तर 
सामुद्रिक शक्ति बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जाती atl ह. त 
उन्नति से जर्मनी को कितना लाभ पहुँच रहा था? इसका छ 
केवल इस वात से क्रिया जा सकता है, कि १८७० में उ dil 
४ करोड़ थी, १७१४ में वह बढ़ कर ६ करोड़ ८० लाख ah 
इतनी भारी ग्रावादी का पालन जर्मनी के लिये इसी कार | 
था, क्योंकि अपने माल के लिये वाजार उसने TAA कर eae 
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zara) इसी असाधारण उन्नति का परिणाम था कि जर्मन सरकार ने 
देश ज | Gaal मामलों में बहुत प्रचण्ड नीति का अनुसरण प्रारम्भ किया | 
तथा दहि | an विलियम द्वितीय जर्मनी को न केवल यूरोप अपितु सम्पूरणं 
संसार में सवसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिये कृत निश्चय था । यह 
स्था ह| पहले प्रदर्शित किया जा चुका है कि विस्माक ने आस्ट्रिया के साथ 
मं इस समा| मिलकर गुट का निर्माण किया था। आस्ट्रिया बाल्कन राज्यों पर 
गा | te] अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था | इस प्रयत्न में जर्मनी 
देश पे | उसका सहायक था | विलियम चाहता था कि बाल्कन प्रायद्वीप पर ; 
उसका मित्र area श्रमना आधिपत्य स्थापित कर ले और इस | 
| प्रकार नार्थ सी (उत्तरीय सागर) से लेकर ब्लैक सी ( काला सागर ) 
| तक सम्पूर्ण मध्य यूरोप पर जर्मनी व ्रास्ट्रिया का कब्जा हो जावे। 
| इतना ही नहीं, विलियम की आकांक्षा थी, कि एशिया में भी अपने 
|| साम्राज्य का विस्तार किया जावे । एशिया के सीधे और सुगम 
| भाग--भूमध्य सागर, स्वेज की नहर और फिर रेड सी ( लाल 
ह | WR )--पर ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा शा | जर्मनी इस मार्ग से एशिया 
॥ | को ग्राधिपत्य प्राप्त नहीं कर सकता था। उसने एक नवीन मागे की | 
"| कल्पना की । यदि टर्की का सुलतान उसके गुट में शामिल हो जावे, १ 
| और ाष्ट्रिया के समान उस पर भी जर्मनी का प्रभाव हो, तो एक | 
जये मार्ग से ( जर्मनी से ग्रास्ट्रिया, वहाँ से बाल्कन प्रायद्वीप, जो 
f 


| कै आलिया के कब्जे में हो और वहाँ से टर्की, और फिर मैसोपो- 
हि, जो उस समय टंकी के अधीन था, होकर पियन खाड़ी में 
इचा जावे ) एशिया पहुँचा जा सकेगा | इस कल्पना से विलियम ने a 
Su के साथ मित्रता स्थापित करनी प्रारम्भ की | जमन अफसरों ने | 
Mt की सेना का पुनः संगठन किया | टर्की के सैनिक अफसरों को 
| ON के लिये जर्मन सैनिक विद्यालयों में भेजा गया । विलियम 
| “तीय ने स्वयं दो बार टी की यात्रा की और अपने को सम्पूण 
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मुसलमानों का जबर्दस्त दोस्त उद्घोषित किया | टकी की विदेश) 
राजनीति का सञ्चालन जर्मन राजनीतिज्ञ करने लगे | aed 
न्टिनोपल से बगदाद तक रकी के साम्राज्य में रेलवे बनाने का बाई | 
जर्मन पूँजीपतियों ने अपने हाथ में लिया | विलियम द्वितीय ब्र 
खयाल था, कि पीछे से इस रेलवे को वलिंन के साथ यूरोप में गिर 5 
दिया जावेगा शर इस प्रकार बलिन से बगदाद तक सीधी रेल जम 
प्रभाव में चलनी प्रारम्भ हो जावेगी । एशिया के लिये यह नया मा | 
जमन ्राधिपत्य की स्थापना में बहुत ही सहायक होगा | ब्रिटिश लोग | 
जमनी की इन योजनाओं को बड़ी चिन्ता के साथ देख रहे ये| गत | 
यूरोपीय महायुद्ध में यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था | 
यूरोप के बड़े भाग पर जर्मन लोगों का कब्जा स्थापित करने गे 
लिये १८६४ में पान-जर्मन लीग की स्थापना हुई | इस संघ का कय / 
या कि हालेर्ड, नावें, स्वीडन व ग्रास्ट्रिया में, रौर रशिया, सिटवर | 
लैरड बेल्जियम के कुछ प्रदेशों में जर्मन जाति के लोग haw | 
करते ह | पान-जमंन लीग चाहती थी. कि जिस प्रकार भी सम्भव 
चाहे शान्ति से या युद्ध से, इन सब लोगों को मिलाकर एक विशा 
उ हा साम्राज्य की रचना की जानी चाहिये | बीसी री | 
र पा लोग नहत sets ST 
म॑ इसके लिये प्रचण्ड रूप से आन्दोलन ६१ 
सगा । इस आन्दोलन से यूरोप के अन्य राष्ट्र बहुत चिन्तित हुए) | 
coal यूरोप की शान्ति में बाधक है, इस विचार के विस्तार में” | 
लीग ने बहुत सहायता पहुँचाई। | | 
कास उत्तरीय अफ्रीका में जिस प्रकार अपना आधिपत्य ea 
कर रहा था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है | 4 पण 
ओर ब्रिटेन के पारस्परिक समभौते के अनुसार मोरको में केव लग । 
अपना अधिकार बढ़ाना प्रारम्भ किया, तो जर्मनी ने उसमें बॉ 
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| हैः | उपस्थित की | जर्मन सरकार नहीं चाहती थी, कि मोरक्को में फ्रांस का 
| | 


| शासन कायम हो जावे | इसी झगड़े को निवटाने के लिये १६०६ और 
TW) ,०८ में दो बढ़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । aha, जर्मनी को 
तीय भ | नीचा देखना पड़ा । मोरक्को पर फ्रांस का कब्जा हो गया | इस मामले 
ममता | ह नीचा देखकर जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति को और तेजी से 


J 
| कर दिया । १६ न ~ 
रेल जम | टाना प्रारम्भ कर दिया | १६१३ में एक कातून पास हुआ, जिसके 


नया मा | अनुसार जर्मनी की स्थिर सेना ६५६००० से बढ़कर ८७८००० हो 
दिश नो! | गई । फ्रांस और जर्मनी न केवल यूरोप में, अपित ्रफ्रीका में भी एक 
य| | हरे के उत्कर्ष को देखकर जल रहे थे। विदेशी राजनीति में 
रिया, टर्की और इटली को साथ मिलाकर एक शक्तिशाली युट 
[मेड | बनाने में जर्मनी को जो सफलता हुई थी, फ्रांस उसे सहन नहीं कर 
काण / एकता था | इस . सिलसिले में इन दोनों राज्यों में जो aia पेंच चल 
fe | हेये, उनका उल्लेख हम गत यूरोपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के 
ग निवा | प्रकरण में आगे चलकर करेंगे | 
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इटालियन राष्ट्र की प्रगति 


शासन-विधान--काबूर और विक्टर एंमेनुअल द्वितीय ग हिः 
TT इटालियन राज्यों को परस्पर मिला कर किस प्रकार एक सी 
ठत इटालियन राष्ट्र का निर्माण किया, यह पहले प्रदर्शित किया जरा i 
चुका है । इस नवीन इटालियन राष्ट्र के शासन के लिये एक निर 
शासन-विधान स्वीकृत किया गया था । पार्लियामैन्ट दो समश 
बनी थी--सीनेट और प्रतिनिधि सभा । सीनेट म॑ २८६ सदस ६ 
ये, जिन्हें राजा जीवन भर के लिये मनोनीत करता था) प्र 
सभा के सदस्यों की संख्या ५०८ होती थी, इन्हें सर्वसाधारण जत 
वर्षे के लिये चुनती थी । १६१२ के बाद सदस्यों को रे” || 
वाधिक वेतन भी मिलना शुरू हो गया था, इससे गरीब लोग म 
जातानाधे सभा में उपस्थित होने के लिये समय निकाल 


भोये 
मन्त्रिमण्डल को राजा नियुक्त करता था, पर वह श्रपने ara aft} राज 
प्रतिनिधि सभा के सम्मुख उत्तरदायी होता था । शासन मं 


नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा को प्रमुख ap we | 
था | कानून की दृष्टि मे सव नागरिक एक समान हैं लिखने 
सभाये करने तथा अपने विचारों को प्रकाशित करते की at i 
Ral को स्वतन्त्र रूप से अधिकार है, और कोई टैक्स पार्णी 


t 
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gene के विना नहीं लगाया जा सकता, ये व इसी प्रकार के ग्रन्य 

| अनेक अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया था | संगठित इटली 
करा प्रथम राजा विक्‍टर एमेनुश्रल द्वितीय हुआ । उसके बाद १८७८ 
श उसका लड़का SAS राजगद्दी पर बैठा | १६०० में विक्टर एमे- 
नुग्रल तृतीय राजा बना । 


पोप की समस्या--इटली में पोप तथा चचं की स्थिति अद्भुत 

Wl १८७० तक पोप जहाँ रोमन कैथोलिक चच का अधिपति था, 

वहाँ सांथ ही ग्रन्य अनेक इटालियन राजाओं के समान इटली के एक 

“apy का राजा भी था | रोम और वेनिस के बीच के प्रदेश पर उसका 

द्वितीय पे | अपना राज्य स्थापित था । विक्टर एमेनुञ्ल द्वितोय ने इटली को सग- 
copa ठित करते हुए इस राज्य पर भी ग्राकमण किया ओर पोप के राज्य 
न क्रिया a को अपने अधीन कर रोम को इटली की राजधानी बना दिया | इस 
| देशा में पोप की क्या स्थिति हो गई, यह ध्यान में रखने योग्य बात 


mamta) है | इटालियन सरकार ने पोप के प्रभाव तथा .रोव को श्रक्कुएण बनाये 
सद्य ह|| रखने के लिये उसे “स्वतन्त्र राजा? के रूप में स्वीकृत किया | ब 
rete] अपने राजदूत विदेशों में भेज सके और विदेशी राज्यों के दूत उसके 
qm) अह रह सर्के--यह अधिकार भी स्वीकृत किया गया । पोप जिस 
३६००४ पसाद में रहता था, उस पर उसका ग्रक्षुर्ण ग्रवाधित शासन काम 
लोग | रखा गया | वहाँ उसका राजकीय झण्डा फह्राता था | इस मालाई 
सकते | रिपौ राज्य का वह पूर्ण सम्राट बना रहा । जो प्रदेश पोप से छीन लिये 
वो के | गये थे, उनके बदले में उसे १६३५००० र० वार्षिक पैशिन इटालियन 
faa | राज्यकोष से देते रहने की व्यवस्था की गई | साथ ही, वह रेलवे, 
दिवा "| शेखर और पोस्ट आफिस का मुक्त में इस्तेमाल कर सके, यह शरम 
a ग धार भी दिया गया । परन्तु पोप इनसे संतुष्ट नहीं हुआ । पोष न तो 


हर पंशिन स्वीकार करते हैं और न अन्य रियायतों का प्रयोग करते 
९।उनकी पेंशिन राज्यकोब में सुरक्षित रूप से इकडी दी रही हे! 
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इटालियन सरकार उसे अपने काम में नहीं लाती | पोप अपने दो । 
कैदी! सममते हैं, और इटालियन सरकार को स्वीकृत कर तिये | एग 
तैयार नहीं होते | वे रोमन कैथोलिक शासकों से अपील भी age | बेट 
हैं, कि हमें कैद से मुक्त कर फिर पुरानी शानदार स्थिति में ला दो। | mae 
इतना ही नहीं, वे रोमन कैथोलिक जनता को यह भी कहते रे ह | । १ 
कि इटालियन सरकार का वायकाट करें और प्रतिनिधि समा के | निमसे | 
निर्वाचन में हिस्सा न लें | | 


चच॑--चर्च और राज्य इटली में प्रथक्‌ नहीं हुए । इगतिय | 
UE क संगठन के बाद भी सरकार पादरियों को राज्यकोष से वेल | 
देती है और चर्च के पदाधिकारियों:की नियुक्ति मे हाथ रखतीहै। | 
धामिक शिक्षा भी इटली में निषिद्ध नहीं हे । जहाँ चच को त्रप 
शिक्षणालय खोलने का अधिकार है, वहाँ सरकारी व सावज | 
शिक्षणालयां मं भी धार्मिक शिक्षा को बहिष्कृत नहीं किया गया है| | 


मताधिकार-- १८८२ तक इटली में वोट देनेः का aha] 
x 


आदि की अनेक शर्तें लगी हुई थीं, जिनके कारण २४६ फी ह | 
जनता ही वोट का अधिकार रखती थी । १८८२ में मताधिकार मो || 
अधिक विस्तृत किया गया | सम्पत्ति की शर्त को ढीला किवा ग 
और साथ ही प्रत्येक पुरुष को जो लिख-पढ़ सकता हो, बोट का ब्र 
कार दिया गया | इस सुधार का परिणामं यह हुश्रा कि गी 
सख्या ६ लाख ८० हजार से बढ़कर २० लाख हो गईँ। प्रि 
जनता इतने से भी संतुष्ट नहीं हुई | इस बात के लिये श्रा 

होता रहा, कि पुरुष मात्र को वोट का अधिकार प्राप्त होना चलि 
आर, १६१२ में यह व्यवस्था की गई कि २० वर्ष से श्रि / 
के प्रत्येक पुरुष को वोट देने का हक हो, बशते कि वह पढ़ना ९ | 
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=e | बनता हो! | ३० वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिये यह पढ़-लिख 
के हि | कने की शत भी हटा दी गई। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप 
करते ऐ बेटों की संख्या ६८० लाख हो गईं। इस समय में इटली की कुल 
ला दो। | बराबादी ३३ करोड़ थी । स्त्रियों तथा बालकों को वोट का अधिकार नः 


_ | 
ते रहे 


| गा। १९२० में मताधिकार के कानून में फिर सुधार किया गया, 
सभा के | किससे कि २० वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को वोट 
| ब्र ग्रधिकार प्राप्त हुआ | सम्पत्ति व शिक्षा की सव शर्तें हटा दी 
aa mI इस प्रकार, धीरे धीरे इटली में पूर्णरूप से लोकतन्त्र शासन को 

` _ ` | शापित करने की ओर पग बढ़ाया गया | 
७. | इटली एक राष्ट्र तो बन चुका था, पर उसके निवासियों x राष्ट्री 
ना गता ज भावना अभी पूर्णतया विकसित : नहीं हुई थी । सदियों तक 
Gals विविध प्रदेशों के वासी अपने को'टस्कन, रोमन, वेनेटियन;. 


र्जा | |ेग्रोपेलिट 
याहे। | 


; शिया उससे गेगों 5 ae द 
|, २) सब लोगों ने अनुभव कर लिया कि एक संगठित राष्ट्र 


द्वय RNY, S ws १ 
6 त पे ही सत्रका भला हे । इटली में कौन कौन सी समस्याय, 
| धया णि थीं और सरकार ने उन्हें सुलक्राने का क्रिस प्रकार प्रयत्न 
k इस ~ = त्ति 
रस विषय पर संक्षिस विचार जहाँ इटली की आधुनिक प्रगति 
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पर प्रकाश डालेगा, वहाँ यह भी स्पष्ट करेगा कि इस देश में राणी aa 
भावनायें किस प्रकार उन्नत तथा स्थिर हो गई हॅ | | are 

१८७० में इटली में ७० फी सदी लोग ऐसे थे, जो न पट सो | 
थे और न लिख सकते थे | देशभक्त लोग भली भाँति अनुभव अहे | 


बाधित कर देने का कानून पास कर देने से ही काम नहीं चल का | 
था | उस समय इटली में शिक्तणालयों की बहुत कमी थी, ग्रथाफ़ 
बहुत थोड़े थे और जो थे भी, उन्हे वेतन बहुत कम मिलता था। 
वाघित .तथा मुफ्त शिक्षा जारी करने के लिये waa 
रुपया प्राप्त किया जावे । पर लोग शिक्षा के प्रसार के लिये थेर | 
गवाना नहीं चाहते थे | इन सब दिक्कतों के बावजूद भी १९११ 
अशिक्षितों की संख्या ७० फी सदी से घटकर UGH तरी a | 
गई | १६०४ में एक और कानून पास हुआ, जिसके श्रवुसार १ | 
ताल्लुके (Commune) में कम से कम एक शिक्षणालय i 
यह व्यवस्था की गई | साथ ही, बड़ी उमर के लोगों को ATO 
सिखाने के लिये ५००० रात्रि पाठशालायें खोली गईं | हिप | 
बाधित किया गया कि वे इन रात्रि पाठशालाश्रों में जाकर रिण 
करें | १६०६ में ३००० नई इमारतें पाठशालाओं के लिये वर र 
इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि १६.१४ में Ae 
केवल २५ फी सदी रह गई | १६१४ में इटली में कुल १६ 


बजट में १०१ करोड़ रूपया शिक्षा पर खर्च किया जातां था 
ओर पत्रिकाओं की दिन दनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी 
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३ ग्रधिक पुस्तकालय इटली में स्थापित थे । इस प्रकार इटली निरक्ष- 
र are कॅलङ्क को दूर करता हुआ अपने निवासियों को लोकतन्त्र 
| शासन के योग्य बना रहा था | 
| इटली चाहता था कि यूरोपियन राज्यों में वह भी सम्मानास्पद 
| जान प्राप्त करे । १६ वीं सदी में किसी देश के लिये सम्मानास्पद , 
| दयान प्राप्त करने का अभिप्राय यही था कि उसकी सैनिक शक्ति बहुत 
| उन्नत हो, अन्य देश उसका सिक्का मानें ओर ae विदेशी राजनीतिः 
| जयी शतरंज में सफलता के साथ चालें चल सके। इसके लिये इटली. 
पमी बाधित सैनिक सेवा की पद्धति को जारी किया गया । सेना का; 
| पुनः संगठन किया गया | नये जङ्गी जहाज बनाये गये | हथियारों से 
इटली को सुसजित करने के लिये जो कुछ मी सम्भव था, किया गया॥ 
इन सव उपायों द्वारा इटली को। यूरोप में महत्त्वपूर्ण स्थान तो. प्रात 
। शै गया, पर इसके लिये उसे बड़ी wet कोमत देनी पड़ी । इटली का 
{| सचे बहुत बढ़ गया । राष्ट्रोय बजट में घाटा रहने लगा | १८८७ मः 
| पह घाटा २५ करोड़ रुपये के लगभग पहुँच गया था । इसके वाद इस 
| पेटे में निरन्तर वृद्धि ही होती गई | 
| सैनिक उन्नति तथा शिक्षा आदि श्रन्य कार्या पर सरकार का 
| St अधिक खर्च होने लगा कि उसे. सामान्य करों दारा पूरी कर 
| 'ना ग्रसम्भव था | इटली ने राष्ट्रीय ऋण का श्राश्रय लिया | नर 
पर शेरे नये नये ऋण लिये गये | परिणाम यह हुआ कि इटली का राष्ट्रीय 
(| शए असाधारण रूप से बढ़ गया। १६१४ में राष्ट्रीय ऋण की ष्ठ क 
a pt का सम्पूर्ण यूरोप में चौथा स्थान था । उसका ऋण अत 
| "अपेक्षा ३३ गुना अधिक था । इस मारी राष्ट्रीय ECF = 
| वर्षे सरकार को श्रदा करना पड़ता था । इस सूद को शरदा कत 
फ लिये, सरकार का सञ्चालन करने लिये, सेना की उन्नति तथा। 
| fas प्रसार के लिये: रुपया कहाँ से Bal ! आखिर, सरका, ने 
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टेक्स बढ़ाने का निश्चय किया । कर के जो कोई भी साधन amy, | 
उन सबको प्रयोग में लाया गया | और तो और रहा जीवन के तिये | 
अनिवाय वस्टु्रों पर भी टेक्स लगाये गये । रोटी, खाँड, gh | 
तमाल , नमक--कोई भो कर से न वच सका। इनके टेक्स का ज्यादा | ताम हू 
बोक गरीब लोगों पर पड़ता था | जनता में ्रसन्तोप बढ़ने लगा। | छालिः 


जनता बहुत उद्विग्न हो गई | उनके पास आमदनी तो थी नही, क | WAR 
उन्हें देने ही पड़ते थे। लोग निराश होकर क्रान्तिकारी उपायों का | बग में 
अयोग करने के लिये उद्यत हो गये | बहुत सी गुप्त समितियाँ संगति | TIS 
हो गईं | सेना की उन्नति के लिये इटली की सरकार जो भारी रकम प्रति | 
वष खच कर रही थी, वह देश की आर्थिक दशा को देखते हुए सर्व 
अनुचिता थी | उस जमाने के देशभक्त तथा राजनीतिज्ञ लोकतत | 
शासन तथा नई प्रवृत्तियो के प्रबल quart होते हुए भी युद्रके | बा 
उपकरणों को बढ़ाने में ही अपने देश का कल्याण समकते ये | सखार | 
जनता के श्रसन्तोप्र को दूर करने में समर्थ न हो सकी | क्रान्तिकार्णि | शेती 
का जोर बढ़ता गया | २६ जुलाई, १६०० को इटली का राजा हु | अ 
मधम एक सार्बजनिक समा में पारितोषिक वितरण कर रहा था, ह 
पर हमला किया गया .| हुम्बट मारा गया । जनता में सन्तोष कित्ता पगार 
प्रचरड रूप धारण कर चुका था, यह इसका -अ्रच्छा उदाहरण हे 
शिक SANT और असाधारण करों का एक. wer भी परिणत | 
इशा | बहुत से लोग इटली छोड़कर विदेशों में जाकर वसने व | 
प्रतिवर्ष हजारों आदमी अम्रेरिका और अफ्रीका में जाने लगे | १5 
-का यह नियात कितना अधिक था, इसका अनुमान इससे a 
है कि १८७८ में ६६००० आदमी इटली छोड़कर बाहर चते 
RGN बाद यह संख्या नरन्तर बढ़ती गई. १६०६ में.७८८०००९ 
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| दी से वाहर गये | हिसाव लगाया गया है, कि १६१० में ६० i 
| aa इटालियन विदेशों में बसे हुए थे | इटालियन लोगों के इस प्रकार 
| नी बड़ी संख्या में बाहर जाकर वस जाने से इटली को अनेक 
| त्रम हुए । इटली का व्यापार इससे बहुत बढ़ा | बाहर गये हुए 
| छातिय्रन लोग स्वाभाविक रूप से अपने देश का माल खरीदना 
| एन्द्‌ करते थे | ये लोग न केवल अपने देश का माल खरीद कर 
३ | से लाभ पहुँचाते थे, पर साथ ही अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने 


| वा से इटली पहुँचता था । इटली को आबादी भी इससे कम हो गई 
शै जो लोग शेष रहे थे, वे अधिक मजदूरी प्राप्त करने में समर्थ हो 
| गये | विदेशों में रहकर जो इटालियन वापिस लौटते थे, वे अपने 
साथ नवीन विचार, नवीन रहन-सहन तथा नये ढंगों को ले आते थे। 
Wea को वहुत लाभ पहुँच रहा था । परन्तु जहाँ इस प्रकार 
के | से बाहर गये आदमियों से इटली का फायदा हो रहा था, वहाँ यह 
Per में रखना चाहिये कि इससे सरकार की समस्या भी बढ़ती 
| अती थी । ये लोग नये विचारों को लेकर अपने देश को वापिस लोटते 
अपने देश की आर्थिक दुर्दशा का अन्य देशों की उन्नति से 
| झाला करते थे | इनके कारण जनता में अ्रपनी दुर्दशा का द 
रैप था | सरकार इस बढ़ते हुए WIA से बहुत अधिक चिन्तित 
| 'सीथी। साथ ही, इतने लोगों का अपने देश से बाहर चले जाना 
| पेव इष्टि से बहुत हानिकारक या | सेना को इससे हानि होती थी । 
| तिर, सरकार ने अनुभव किया कि पते देश की व्यावसायिक 
को ओर ध्यान दिये बिना काम न चलेगा | अगर इटालियन 
को अपने ही देश में उपयुक्त काम मिल जावे और लोग स्वदेश 
ह. के साथ निवास करें, तभी राष्ट्र को असली उन्नति होगी। 
"रात को इष्टि में रखकर इटालियन सरकार ने व्यावसायिक 
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उन्नति के लिये विशेष उद्योग किया | कल-कारखानों की वृद्धि ष 
गई । व्यवसायों को सरकारी सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप हुआ। | _ 
१८६७ से १६१४ तक कुल १७ वर्षा में इटली से बाहर जानेवालं | 
व्यापारिक वस्तुश्रों की मात्रा तीन शुना बढ़ गई | देखते देखते इटली 
भी यूरोप के ब्यवसायप्रधान देशों में गिना जाने लगा। रेशमी 
उत्पत्ति में इटली ने विशेष उन्नति की | संसार भर में कुल मित्ाक | 
जितना रेशम पैदा होता था, उसका आधा अकेले इटली में होने लगा) 
_ इस व्यावसायिक उन्नति का स्वाभाविक परिणाम ae हरा हि 
पूजा र श्रम सम्बन्धी झगड़े इटली में भी प्रादुमत हो गये | श्राय 
Sort का प्रधान भाग पूँजीपति प्राप्त करते थे, श्रमियों की बहुत 
SAR या | खानों तक में feat और बच्चे कार्य करते थे शीष । ह स 
की इस दुर्दशा के कारण साम्यवादी ग्रान्दोलकों ने श्रमना का | 
प्रारम्भ किया | मजदूरों के संगठन कायम किये गये | सरकार गी | 
बाधित होना पड़ा, कि मजदूरों की दशा को उन्नत करने के लि || 
उपायों का श्रवलम्वन करे | बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, TAP 
आद में मजदूरों का आर्थिक प्रबन्ध करने के लिये बीमा कराने WG 
व्यवस्था की गई। सहोद्योग समितियों को प्रोत्साहन दिया गया। म्द | 
के लाभ के लिये ये सब उपाय सरकार ने क्रिये, पर इससे भी उरी |१ 
असन्तोष दूर नहीं हुआ । कारण यह क्रि उनकी आमदनी बहुत 
यी, टेक्सों के कारण बे बहुत तंग थे | खाद्य पदार्थों पर ट हे 
कारण उनकी कीमत बहुत बढ़ी रहती थी, इससे गरीब मजदूर 
और भी कष्ट पाते थे। ऐसी दशा में साम्यवाद का प्रसार | 
स्वाभाविक और अवश्यम्भावी था | साम्यवादियों की प्रेरणा त 
स्थान पर मजदूरों ने विद्रोह किये । १८६८ में मिलान में भार 
हुआ | दोनों तरफ से गलियों और बाजारों में बाकायदा तड | 
बड़ी कठिनता से सेना का प्रयोग कर इस विद्रोह को शान्त किया 
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मिलान की तरह अन्‍य व्यावसायिक केन्द्रों में भी समय समय पर दंगे 
हेते रहे बायकाट और हड़ताल का आश्रय लेकर मजदूर लोग 
RR अपने श्रसन्तोष को प्रगट करते रहे | प्रतिनिधि सभा में भी 
बम्यवादियों का जोर ASAT गया । १६१३ में प्रतिनिधि सभा के 
Hea १६६ साम्यवादी दल के थे। १६१४ में मजदूर लोगों ने 
इटली भर में हड़ताल को उद्घोषणा की | दो दिन तक सारे देश का 
हूण कारोवार बन्द रहा | यह हड़ताल इतनी सफलता से हुई, कि 
(पति और पुराने ढंग के विचारक लोग घबरा गये । साम्यवाद और 
ढी कु ता a कितना गम्भीर रूप धारण कर चुका है, इसका 
श | का भाँति परिज्ञान हो गया । १६१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध ने 
मा हित आन्दोलन को कुछ समय के लिये अन्यथासिद्ध सा 
all al ‘ महायुद्ध के समाप्त होते ही साम्यवादियों ने फिर सिर 
केलि | के इटली के आधुनिक इतिहास को भली भाँति समकने के. 
|. इत साम्यवादी आन्दोलन के प्रादुर्भाव पर ध्यान देना बहुत 

|, ठ a इटली की आर्थिक दुर्दशा, सैनिक व्यय तथा भारी करः 

` ° विकास के प्रधान कारण थे। 

| A केवल ग्रान्तरिक दृष्टि से इस काल में निरन्तर उत्कः 
“ate a रहा था, पर विदेशी राजनीति के क्षेत्र में भी Sear 

| तेइ „ | इटली की विदेशी नीति को हम दो भागों में बॉट 
| १ `¬( १) इटली के जो प्रदेश अभी तक अन्य देशों के अधीनः 


ऱ्य 
>. 2, 
= 


iy 


जानेवाता 
वते इ 

रेशम की 
Bui 
ने लगा) 
ga 
| are 


जदूर |, उन्हे = a 
| प्राच्य < अपनी अधीनता में लाना, और (२) औपनिवेशिक 
त पना | हम दोनों पर क्रमशः विचार करेगे 

री वि ty re मे इटली का संगठन भली भांति स्थापित हो चुका था। पर वह 


ड्राई ह | Bay Te हुआ था। ग्रमी तक भी दस लाख के लगभग इटालियन, . 
अन्य विदेशी राड्यों के अधीन थे। नीस, सेवॉय और 


। 

F झी के ४ a ~ 
| Wo ३ मदेश फ्रांस के अधीन थे। टिकिनो स्विट्जरलेणड के 
ऱ्या 3 र - 
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अन्तर्गत था । ड्रैन्टीनो, ट्रिस्ट, फियूम ओर डाल्मेटिया पर श्राहिा- | 
इंगरी का कब्जा था | माल्टा ब्रिटेन के अधीन था | इन सब प्रदेशों की | 
जनता इटालियन जाति को थी आर इटली की यह स्वाभाकि 
तथां समुचित श्राकांज्ा थी कि इन्हें अपने साथ सम्मिलित कर | 
लिया जावे । इटालियन राष्ट्रवादी लोग युद्ध व शान्ति, जिस परमार | पर 
भी संभव हो, इन प्रदेशों पर अपना,“आधिपत्य कायम करने के | 
लिये कटिबद्ध थे। प्रत्येक राजनीतिक निर्वाचन के समय यह प्र | ढे ग्रा 
तीब्र रूप धारण कर लेता था और अनेक राजनीतिक दल इन दे fear | 

को इटली की श्रधीनता में लाने के प्रयत्न को अपने कार्यक्रम केल | 
में जनता के सम्मुख पेश करते थे । गत यूरोपीय महायुद्ध के वर | अ 
इटली की यह आकांचा अनेक अंशों में पूर्ण हुईं और ८६०० वि | ली 
प्रदेश--जिसमें ४६ लाख के लगभग आदमी निवास करते बे-ओ Jams 

प्राप्त हुए । अब राष्ट्रीयता की दृष्टि से इटली प्रायः पूणं रा 
चुका है, और यूरोप के प्रायः सब इटालियन निवासी एक र 

“संगठित हो गये हैं | a 
इटालियन देशभक्त अपनी जाति के सब लोगों को ही एक ४. 

नहीं बाँधना चाहते थे, अपितु साम्राज्य-विस्तार की भी वे प्रबल : 4 

रखते ये । इस जमाने में यूरोप के सभी" उन्नतिशील राज्य 
वाद की बीमारी के शिकार थे | फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेग * है 

:इटली भी अफ्रीका में श्रपना विस्तार करने की चिन्ता में या 


-प्रति उसका विरोध बहुत बढ़ गया । इसी विरोध की a 
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AR | गरष्टियाहंगरी तथा इटली के प्रसिद्ध 
देशों कौ | कह भिगुट १६१४ तक कायम रहा | 
TH | ख्यूनिस के मामले में इटली को नीचा देखना पड़ा, पर इससे 
लित क. | हृ निराश नहीं हुआ | अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप में अन्य अनेक 
प परा | देश ऐसे विद्यमान थे, जिन पर वह सुगमता से अपना कब्जा कायम 
| ऋका । १८६३ में एरोट्रिया और सोमालिलैर्ड के प्रदेश इटली 
eM | $श्रपिकार में ग्रा गये। १६११ में इटली ने टरिपोली पर कब्जा 
न प्रदेश | गया | यह प्रदेश पहले टकी के अधीन था | zat से युद्ध करके यह | 
म केस | पेश प्राप्त किया गया | अफ्रीका के श्रतिरिक्त एशिया में भी इटली | 
{के ब | ना प्रभाव बढ़ा रहा था। १६०० में बक्सर युद्ध के अनन्तर 
' वा (णी ने भी चीन में अपना प्रभावक्षेत्र उत्पन्न किया | इस प्रकार 
'विथयिवाद के क्षेत्र में इटली भी पर्याप्त प्रयत्नशील था | इसी का 
ee आगे चलकर इटली का औपनिवेशिक साम्राज्य 
" रिमाण से छः गुणा बड़ा हो गया और संसार के 
"व में चौथा स्थान उसे प्राप्त हुआ | 


त्रिगुट का निर्माण हुआ । 


CC-O. In Pubic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| pe ee ‘ >> पड कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बत्तीसवाँ अध्याय 
रशिया में नवयुग का प्रारम्भ 
( १ ) एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन 


अलेक्जण्डर प्रथम--नैपोलियन के पतन में रशिया 
अलेक्जण्डर प्रथम का बड़ा हाथ था। बीएना की कांग्रेस म 
जो महान्‌ राजनीतिज्ञ eae हुए थे, अलेक्जण्डर उनमें वहाँ | नमन 
स्थान रखता था और “पवित्र मित्रमणडल” का विंचार उसी के दिमाग ; 
से उत्पन्न हुआ था | इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू म॑ HATH ॐ 
विचारों का पक्षपाती था | उसकी शिक्षा ला हाप नामक उदार 
विद्वान की dear में हुई थी और फ्रांस की राज्यक्रा या 
बहुत प्रभाव डाला था । नैपोलियन का वह बड़ा AUK कर 
यदि अलेक्जएडर अपने विचारों को क्रिया में परिणत क. | 
रशिया अब से बहुत पहले एक उन्नत देश बन जाता। १९ ae 
में एक बड़ी कमजोरी थी | उसकी प्रकृति स्थिर नहीं: Pe 
उस पर मेटरनिख के जादू ने असर करना शुरू किया आ 
उदार विचारों को सर्वथा भूल कर स्वेच्छाचारी. शार" 
पक्षपाती बन गया | सन्‌ १८२० में ्रलेक्जएडर की क 
मामूली सा विद्रोह हुआ | इससे वह इतना परेशान g 
उदार विचारों का प्रचण्ड विरोधी बन गया | उसका वर 


केव. 
qa | = 
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| है गया कि स्वतन्त्रता ओर उदार विचार धर्म, व्यवस्था और समाज 
| के घोर शत्रु हैं ओर संसार में शान्ति कायम रखने का एकमात्र उपाय 
aie कि स्वतन्त्रता के भावों को कुचलने के लिये कोई भी कसर 
| पाढी न रखी ars । इसके वाद से ्रलेकजणडर क्रान्ति की भावनाओं 
| को कुचलने में मेटरनिख का प्रधान सहायक हो गया | 
रशिया की समस्यायें-अलेक्जण्डर के विशाल रशिय॑न सांग्राज्य 
| मं क्रिसो एक जाति का निवास न था | उसमें विविध भाष्ा्रों को 
| बोलने वाले aaa जातियों के लोग बसते थे | रशियन लोगों के अति“ i 
| पति उसमें मुख्यतया फिन, जर्मन, पोल, यहूदी, तार्तार, आमीनियन, | 
| ग्राजियन और मंगोलियन जातियाँ निवास करती थीं | इस प्रकार 
रशिया में भी दो मुख्य समस्‍यायें थीं। एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की और 
5 | हरी लोकतन्त्रशासन स्थापित करने की । फिन, जमन, पोल आदि 
ej WH राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही थी और वे इस बात को 
॥ करने लगी थीं, कि रशियन लोग विदेशी हैं ओर हमें विदेशियों 
॥ "शासन में नहीं रहना चाहिये | विशाल रशियन साम्राज्य में रशियनः 
: a सर्वत्र प्रयुक्त होती थो, शिक्षणालयों में सत्र जगह रशियन भाषा 
a ने जाती थी | इस वात को अन्य जातियों के लोग सहन नहीं कर 
ONT sate की राज्यक्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय भावना की जो लहर 
१४ हुई थी, वह रशियन. साम्राज्य में बसने वाली इन विविध जातियों 
A] रमी मभाव डाल रही थी, और ये भी अपनी' राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पके 
हाथ पैर पटकने लगी थीं । दूसरी समस्या लोकतन्त्र शासन 
करने की थी । रशिया का शासने पूर्णतया एकतनतर और 
‘a बो युक्त था | राजा ( जार ) जो उ था, he 
बा? मन्त्री व राजकमचारी बनाता) जिस चाहता के 
केर देता। कोई लोकसभा या प्रतिनिधि सभा उस स रशिया 
SU रशिया के बहुत से देशभक्त इस दुर्दशा का अनुभव 


= 
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कर रहे थे और अपने देश में भी लोकतन्त्र शासन स्थापित कर जनता faa 
को स्वतन्त्र करने का स्वम्न ले रहे थे। जार ने इन नये उदार विचारे 
को कुचलने के लिये शक्ति भर कोशिश की। अखबारों पर कड़ी निगाह 
रखी गई | यूनिवर्सिटियों में नवीन विज्ञानों का पढ़ाना रोक दिया गया। 
जो प्रोफेसर उदार व स्वतन्त्र विचारों के पक्षपाती थे, उन्हें निकाल 
दिया गया | 

गुप्तसमितियों का प्रारम्भ--पर इन सब उपायों के प्रयुक्त ले 
पर भी रशियन साम्राज्य में उदार विचारों का प्रवेश रुका नहीं | परे | " 
धीरे रशिया में ग्रनेक स्थानों पर गुप्तसमितियों का संगठन शुरू GA!) 
जब रशियन देशभक्तों के लिये खुले तोर पर कार्य कर सकना सम्भव | 
रहा, तो उन्होंने गुप्त उपायों का आश्रय लिया और वे Tea 
करने में लग गये। 

प्रथम विद्वोह--एक दिसम्बर सन्‌ १८२५ को FeRAM 
प्रथम (१८०१-१८२५) की मृत्यु हुई । क्रान्तिकारी गुप्तसमितियों 48) 
अवसर का पूर्णतया उपयोग किया । अलेक्जण्डर के मरते ही उ. 
विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। अनेक स्थानों पर जनता ने हि 
. किया | पर क्रान्तिकारियों की शक्ति अभी बहुत न्यून थी | उन्हें कै 
में जरा भी समय न लगा | अनेक क्रांतिकारी नेताओं को प्राण ue F 
मिला और जनता में आतंक जमाने के लिये श्रनेकविध उपायो # 
प्रयोग में लाया गया | 

निकोलस प्रथम और उसकी नीति--अलेक्लएडर रै १ 
उसका लड़का निकोलस प्रथम रशियन साम्राज्य का जार (| 
वना । राजगद्दी पर बैठते ही जो विद्रोह हुआ था, 3 प 
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लिये उसने बड़े कठोर उपायों का आश्रय लिया । उसने ग्राज्ञा दी 
कि कोई भी यात्री बाहर से रशिया में प्रवेश न कर सके | इसी तरह कोई 
भी रशियन नागरिक अनुमति के ब्रिना देश से बाहर यात्रा, व्यापार, 
ब्रध्ययन या अन्य किसी कार्य पर न जा सके | जो पुस्तक बाहर से 
| रशयामें ग्राती थीं, उनके निरीक्षण का पूरा प्रबन्ध किया गया | जिनमें 
| नदीन विचारों या विज्ञानों का श्राभास भी पाया जाता था, उन्हे रशिया 
प्रविष्ट न होने दिया जाता था | बहुत से गुप्तचर यूनिवर्सिटी, अख- 
बार, प्रेस, थियेटर आदि का निरीक्षण करने के लिये विशेषरूप से 
नियत किये गये, ताकि उनमें कहीं नवीन विचार प्रविष्ट न हो जावें | 
गुप्तचरों को इस बात का पूरा अधिकार दे दिया गया, कि वे जिस 
व्यक्ति को चाहें गिरफ्तार कर सके । 

। पोल विद्वोह--निकोलस प्रथम ने अपने विशाल साम्रान्य में 
art की प्रवृतियों को कुचलने के लिये जो कुछ भी सम्भव था, 
| करिया । पर उसे पूर्णतया सफलता नहीं हुई | सन्‌ १८३० में जब फ्रांस 
पे क्रान्ति की लहर एक बार फिर प्रारम्भ हुई, तो उसका असर रशिया 
ए भी पड़ा । पोल लोगों ने वारसा में विद्रोह कर दिया | रशियन कमे- 
| पारी निकाल कर बाहर कर दिये गये । वारसा पर क्रान्तिकारियों का 
| *जा हो गया । सामयिक सरकार की स्थापना कर ली गई र पोल 
| ऐैगो ने २५ जनवरी १८३१ को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को उद्घोषित 
| दिया । पर पोलैरड अपनी स्वाधीनता को देर तक कायम नहीं रख 
_ का | शीघ्र ही रशियन सेनाओं ने उस पर ग्राक्रमण किया | पोल लोग 
५ र eet रशियन सेना का मुकाबला नहीं कर सके | वे हक 
te ल लोगों पर भयंकर अ्रत्याचार किये गये | ४९ हजार पल 
| रोको अपने देश से बहिष्कृत कर कोकेशस के पहाड़ों पर न 
a भेज दिया गया, ताकि पोल लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
, भे ही नष्ट हो जावे | नवीन भावनाओं ने जो दूसरा प्रयत्न 


कर जनता 
र विचारे 
ड निगाह 
रया गया | 
ve निकाह 


प्रयुक्त कले | 
हीं । धीरे | 
रू हुग्रा | | 
[ सम्भब ग 
यन्न तैगार 
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रशिया के विशाल साम्राज्य में किया, वह सी निकोलस के हाथों द्वा | रशि 
बुरी तरह कुचल दिया गया | रनु 
रशियन चर्च--जार के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन में रशिया क्रा | AS 
नवच उसका प्रधान सहायक था | रशियन साम्राज्य में ईसाई धर्मका | आद 
प्रचार कोन्स्टेन्टिनोपल के पादरियों द्वारा EAT था | मध्य काल में | AA 
ईसाई धर्म के दो मुख्य संगठन थे। एक रोमन कैथोलिक चच, जिसका | च्च 
केन्द्र रोम था, दूसरा ग्रीक कैथोलिक चच, जिसका केन्र कोटे | पिदर 
न्टिनोपल था । क्योंकि रशिया में ईसाइयत का प्रचार कोन्स्टेन्टिनोपल | 
के पादरियों द्वारा हुआ था, अतः यह स्वाभाविक था कि.वह ग्रीक | नवी 
कैथोलिक चच के संगठन के अन्तर्गत रहे | कई सदियों तक गह | कोः 
अवस्था कायम रही और रशिया के ईसाई कोन्स्टेन्टिनोपल के ata | था. 
को अप्रना धार्मिक नेता मानते रहे । जिस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च | an 
“के मुखिया को पोप कहते थे, उसी तरह ग्रीक कैथोलिक चच के मिषा | को 


को पेट्रिग्राक कहा जाता था । पन्द्रहवीं सदी में कोन्स्टेन्टिनोपल al 
तुक आक्रान्ताओं ने जीत लिया तुक लोग मुसलमान ये | उसी | 
से ग्रीक कैथोलिक चर्च का केन्द्र कोन्स्टेन्टिनोपल नहीं रह सका। | 


को स्वाधीन रखना चाहते थे, यह सर्वथा स्वाभाविक था कि ue 
लोगों में भी घार्मिक स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न हों और के 
'को सरकारी चच की अधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न करे | at 
प्रवृत्ति को बड़ी चिन्ता की निगाह से देखता था। उसका यर ae 


रशिया है 3,8 
था; कि रशिया में एकता स्थापित रखने के लिये यह श्राव” | 
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रशियन aa की भी रुक्षा की जाय और उसके सब्र मन्तव्यं को 4 
qa रखा जाय | इसलिये निकोलस प्रथम ने रोमन कैथोलिक, 
तु 


रथो द्वा 


Ana | ग्रोटेस्टेन्ट, यहूदी आदि विधर्मियों पर कठोर अत्याचार किये । जो 
oda, |. आदमी. रशियन चच को छोड़ता था; उसे दरड दिया जाता था और 


काल में | अनेक प्रकार से इस बात का प्रयत्न क्रिया जाता था, कि सरकारी 
, जिसका | जच, का प्राधान्य AGL रूप से बना रहे और उसके विरुद्ध कोई 
pare: | विद्रोह न हो । | | 
fede | ` क्रीमियन युद्ध--निकोलस प्रथम ने जहाँ अपने साम्राज्य में | 
बह ग्रौक | नवीन भावनाओं को कुचलने का पूरा प्रयत्न किया, वहाँ अपनी शक्ति 
तक प | को बढ़ाने की तरफ भौ पूरा ध्यान दिया। वह प्रबल साम्राज्यवादी 
iat | था। उसने बालकन प्रायद्वीप की. ईसाई जनता का पक्ष लेकर तुका 
लिक च॑ | साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया | उसकी इस नीति 
मुहिम | को ग्रेट ब्रिटेन न सह सका । परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्या में 


| युद्ध शुरू हो गया, जो इतिहास में क्रीमियन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध 


उस. | है | इस युद्ध पर हम एक अन्य अध्याय में प्रकाश डालेगे। 
। र | अभी क्रीमियन युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, कि सन्‌ १८५४ में 


निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई। 


aa | उत | है er 
च र | (२) सुधारों का प्रारम्भ 
ली | निकोलस प्रथम के बाद अलेक्जश्डर द्वितीय रूस का सम्राट बना.। 
J | पका शासन काल १८५५ से १८८१ तक है | जब वह राजगद्दी पर 
प | ठ, तो क्रोमियन युद्ध जारी था और उसमें रशिया की निरन्तर a 
Bc ररह थी। लोग इस बात:को बड़ी तीव्रता से अ्रनुभव कर रहे ये कि 


| शाही का एकतन्त्र और , स्वेच्छाचारी शासन कितना पित a 
पूर i a न ररह 
है। सुधारों की आवश्यकता सर्वत्र ADA की जा रही थी | 


| गोर अलेक्जरडर द्वितीय भी अपने साम्राज्य की gaat aad से 
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अपरिचित न था | वह बहुत समकदार तथा चाणाक्ष श्रादमी था) 
उसने इस बात को भली भाँति समक लिया कि सुधारों के बिना रशिया 
का उद्धार सम्भव नहीं है । उसने अपनी सहायता के लिये जो मनरी | 
नियत किये, वे भी बुद्धिमान्‌ और समय के अनुसार कार्य करने बाहे | 
थे । यही कारण है, कि श्रलेक्जण्डर द्वितीय के शासन काल में रशिया | 
में बहुत से महत्त्वपूणं सुधार हुए, जिनके कारण उसकी दशा में | 
बहुत परिवर्तन ग्रा गया । | 
रशियन साम्राज्य में सर्वसाधारण जनता की दशा बहुंत शोचनीब 
थी । यूरोप के श्रन्य देशों में इस समय तक दासप्रथा या मूमिदार 
प्रथा ( Serfdom ) का अन्त हो चुका था । पर रशिया के श्राध के 
लगभग निवासी उन्नीसवीं सदी में भी इन प्रथाओं के शिकार पे 
एक लेखक ने हिसाब लगाया है कि सन्‌ १८६० में रशिया में भूमिदाएँ | 
की संख्या चार करोड़ सत्तर लाख थी | रशिया की सम्पूणं भूमि जार बा 
अन्य कुलीन सरदारों की मल्कियत थी | इन जमीनों पर खेती का | 
काम स्वतन्त्र किसान लोग नहीं करते थे | स्वतन्त्र किसान उस सम | 
रशिया में थे ही नहीं | जमींदारों की जागीरे दो भागों में बढी होती भी | 
एक, जिसकी पैदावार पर जमींदार का हक होता था श्रोर at 
जिसकी पैदावार से किसान ( जो स्वतन्त्र न होकर भूमिदास केंस | 
म॑ रहता था ) अपना गुजारा करता था । जमींदार के हिस्से ae | 
जीप को किसान लोग बिलकुल मुक्त में जोते बोते ये eae » | 
तीन दिन उन्हें अपने जमीदार की जमीन कोः खेती प लगा ने 
पड़ते थे | इस अम के बदले में उन्हे कुछ भी उजरत नहीं दी गाती 
थी । किसान लोग श्रपने मालिक की जमीन को छोड़कर कहीं रि | 
नहीं जा सकते थे | जब जमींदार अपनी जमीन को बेचता) | 
उसके साथ ही उसके किसानों को भी बेच देता था, जैसे कि का | 
पर वने हुए मकान साथ में ही बेच दिये जाते हैं | किसान की | 
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मी धा) | बच्चे, पशु आदि पर भी जमींदार का अपरिमित अधिकार होता था | 
T रशिया जमींदार जब चाहे अपने किसानों को पीट सकता था, उन पर कोडे 
जो मनरी | ब्ररसा सकता था । जमींदार के सम्मुख वे बिलकुल बेबस होते Fh 
रने वाते | रूस के किसानों की दशा दासों से कुछ ही अच्छी थी । वे अभी अभे- 
भं रशिया | दास के रूप में विद्यमान थे | 
दशा में रशिया के किसान अपनी इस दुर्दशा को सहन नहीं कर सकते 

थे | अनेक बार उन्होने विद्रोह किये | निकोलस प्रथम के समय में 
शोचनीय | ५०० से ज्यादा किसान-विद्रोह हुए । उन्हें बड़ी क्रूरता के साथ 
मूमिदास | कुचला गया । पर ग्रत्याचारों से किसान-विद्रोह घटने के स्थान पर 


mis | निरन्तर बढ़ते ही जा रहे थे ग्रलेक्नण्डर द्वितीय के समय में 


atl | किसानों की समस्या इतना विकट रूप धारण कर चुकी थी, क्रि उसे 

मंदा | बाधित होकर उनकी तरफ ध्यान देना पड़ा | इसी समय अमेरिका में 

जाएगा | दास प्रथा का अन्त करने के लिये बोर आन्दोलन चल रहा था। 

वैती की | १८६१ में दास प्रथा के प्रश्न पर ही वहाँ ग्रह कलह का प्रारम्भ हुआ, 

ससग ) जिसके द्वारा अब्राहम लिन्कन ने इस घृणित प्रथा की समाप्ति की। रशिया 

रती प? | में ग्रलेक्जरडर द्वितीय ने वही कार्य किया, जो श्रज्राइम लिन्कन ने 

[ दू | अमेरिका मे क्रिया था । तीन मार्च १८६१ के दिन उसने एक ST ! 
के ह/ | घोषणा प्रकाशित की, जिसके द्वारा किसानों को दासता से मुक्त किया 3 

a बाही | गया | इस उद्घोषणा द्वारा यह व्यवस्था की गई, कि जमींदारों को है 

तह | whit का एक हिस्सा तो उनकी ही मल्कियत रहे, पर दूसरा हिस्सा न 
लग्ने | उनकी मल्कियत में न.रहकर किसानों के पास चला जावे| इसके लिये 

री जाती जमींदारों को कीमत छा करने की व्यवस्था की गई, क्योंकि जार जमीं- 

| ae दारों को नाराज नहीं करना चाहता था | उस समय तो जमीन की कीमता 

त) °, पेरकार की ओर से अदा कर दी गई, पर यह व्यवस्था की गई जु pe 


` मत को वार्षिक किस्तों में किसानों से वसूल किया जावे। किसानों 
की अपनी जमीनों की मालगुजारी तो देनी ही थी, अब उसके साथ में 
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जमीन की कीमत की वार्षिक किस्त ओर देनी पड़ी। इससे उन 
पर टेक्स का वोझ बहुत बढ़ गया | उन्हें अपनी स्वतन्त्रता की बीपरत 
स्वयं अदा करनी पड़ी | स्वतन्त्रता की यह कीमत किसानों के लिये 
बहुत Heat पड़ी । वे टेक्सों के वो से बहुत बुरी तरह दव गये | 
जमींदारों से जो जमीनें किसानों के लिये ली गई थीं, वे वेयत्तिक 
रूप से किसानों के सुपुद नहीं कर दी गई थीं। उसे ग्राम, पत्नायतो 
के, free रूस में “मीर? कहा जाता था, अधीन किया गया था | मीर 
में विविध परिवारों के मुखिया सम्मिलित होते थे | जमींदारों से कीमत 
द्वारा खरीदी गई जमीनें मीर के अधीन कर दी गई थीं ale card 
ही इस बात का फैसला करती थीं कि अपनी जमीनों को किसानों में 
किस तरह बाँटा जावे, उनमें क्या फसलें बोई जावें या अन्य व्यवस्थाये 
किस प्रकार की जावें | पञ्चायत द्वारा जो जमीन जिस किसान को मिलती 
आ, वह उसकी मालगुजारी के अतिरिक्त उसकी कीमत की वार्षिक 
(eta भी साथ में अदा करता था | 
अलेक्जण्डर द्वितीय ने रांशया के शासन में और भी बहुत रे 
FEAR सुधार किये । ` न्याय-विभाग को बाकायदा संगठित किया 
गया | नवीन दरड-विधान तैयार कर यह व्यवस्था की गई, कि TH 
न्यायालयों में उसी के अनुसार, निर्णय किये जावें । अखबार, प्रेत) 
शनिवारी ग्रादि पर जो कठोर निरीक्षण था, उसे भी ढीला किया गया। 
शिक्षा के विस्तार के लिये भी कोशिश की गई | अलेक्जरडर el 
कै हन प्रयत्नो से ऐसा प्रतीत होता था, कि रशिया शाम ही शरी | 
यूरोपियन देशों का समकक्ष हो जावेगा | | 
पर अलेक्जरडर द्वितीय देर तक अपनी इस उदार ASM 
शील नीति पर ee नहीं रहा । सन्‌ १८६३ में पोलेरड 'में फिर व 
छुआ | इस वार भी विद्रोहियों को अपने प्रयत्न में सफलता न हो 
यद्यपि पोल देशभक्त तो अपनी आकांक्षा में सफल नहीं हुए, पर 5१ 


है 


x 
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Si विद्रोह का अलेक्जणडर द्वितीय की नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसकेः | 
हि विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और उसे यह विश्वास हो गया 

| लिये कि उदार नीति का अवलम्बन करने से क्रान्ति की प्रवृत्तियों को 

र उत्तेनना मिलती हे । उसने अपनी उदार नीति का परित्याग कर 
न निकोलस प्रथम का अनुसरण किया और जनता पर घोर ग्रत्याचार 
हो करने प्रारम्भ किये | रू मे फिर से गुतचरों का पोत We र 

sing | शिक्षणालयों, पुस्तकां ओर अखबारों पर फिर कड़ा र ps 
उन्हें फिर हजार का शा नि ve बहुत से 
seul इस समय रशिया में SCANS fa क nae a 

faa ग्रा्दोलन चल रहे थे। यद्यपि जारशाही के कर्मचारी त is 
रि | ) रोकने के लिये जी a से कोशिश में लगे थे) RT A 

हवा की तरह होते हैं, जिन्हें रोक सकना बहुत कॉठन होता हे | फां 

ते में राज्यक्रान्ति से पहले जिस तरह अने sacl वी हा 
क्रा | ता के विचारों में परिवर्तन ला रहे ५, RSS गो 
गू | ग्रनेक लोग नये विचारों को फैला रहे ये। रशिया न हे चत 
ग्रे. | को निहिलिस्ट कहते थे । निहिलिस्ट लोग रशिया ना 
an अन्याय, अत्याचार और कुट्रीतियों को देखते थे, Te जि f 
eda | Ma उठाते थे। राज्य का स्वेच्छाचारी शासन, Po न | 
ग्र | सर्प और पुराणी प्रथाओं की अनुचित दासता S न 

. | eee, वे रशिया में नवयुग लाना वाहते थे | १ "८ 2 oy | 
नतिं ये, अपनी अकल से काम लो और समाज की रचना GEA 
विद्रोह ॥ मेक कर करो | 


Ge शान्तिमय था । पर 
में fete आन्दोलन बिलकुल र 
शुरू शुरू में निहिलिस्ट लन को सहन नहीं कर 


| जारशाही के कर्मचारी इस क्रान्तिकारी आन्दो 
` सकते थे | उन्होंने निहिलिस्ट नेताश्रों को गिरफार करना शुरू किया । 
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'यी, इधर क्रान्तिकारी भी चुप नहीं बैठे थे | जार को मारने के 


-क गई । सेण्ट पीटसंबुग में जिस प्रासाद में जार रहता था, उसे ९ | 
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शीघ्र ही रशिया की जेलें निहिलिस्ट लोगों से भर गई | बहुत से लोगोंकों | कारि 
साइवीरिया भी भेजा गया । जार और उसके कर्मचारी किसी भी me | मेरा 
की उन्नति व किसी भी प्रकार के नवीन विचार को सहन नहीं कर सक्ते | इर 
'थे | नया विचार या नवीन भावना उनकी निगाह में उतना ही | aa 
भयंकर अपराध था, जैसा कि किसी को कतल करना | रशियन सरकार | तयाः 
'के इन श्रत्याचारों का यह परिणाम हुआ कि शान्तिमय aren | रसत 
सफल न हो सका | निराश होकर लोगों ने गुप्त उपायों का प्रयोग | aR 
करना शुरू किया | जिस समय शक्ति से उन्मत्त सरकार जनताको | संगर 
शान्ति के साथ उन्नति नहीं करने देती, तो यह होना बिलकुल स्वाभा | समर 
विक होता है | रशिया के बहुत से नययुवकों को अव यह विश्‍वास हो | र 
“गया, कि सरकारी आतंक का मुकावला आतंक से ही करना चाहिये। | भें 
जनता में सुधार और लोकतन्त्र शासन के लिये कितनी उत्कट | करन 
आकांक्षा विद्यमान है, इसे प्रदर्शित करने का एक ही उपाय लोगों के | ग्रस 
पास रह गया, और वह यह कि वे खूनखराबी, हिंसा र शारररि | भन 
शाक्त का प्रयोग करें और इस तरह सरकार तथा संसार का ध्या | नवे 
अपनी ओर खींचे । रशिया के सैकड़ों नबयवक श्रातंकवाद शरीर | दिन 
'सूनखराबी कौ तरफ इस समय जो इतनी तेजी से खिंचने लगे, | 
SHAT कारण यह नहीं था कि उन्हें खून बहाने का शौक थार्या | पती 
उन्ह मनुष्य जाति से घृणा थी । इसका एकमात्र कारण यह या, फि | पेक 
उनकी सम्मति में अपनी मातृभूमि को बन्धनों और श्रत्याचारो से मुक | अप 


करने का अन्य कोई उपाय न था | वे अपनी ओर से अपने देश # 
उन्नति के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर रहे थे | | 
उधर सरकार क्रान्तिकारी लोगों पर भयंकर श्रत्याचार कर ६ 


अनेक प्रयत्न किये गये | जार की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की ye | 
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क्वान्तिकारी ने वारूद से उड़ा दिया | यह क्रान्तिकारी तरखान के रूप 


| इ राजप्रासाद में नौकरी करता था, alt मौका पाकर उसने यह मयं- 

कर ate किया था। पर जार को कतल करने के ये सब प्रयत्न 
ad गये | क्रान्तिकारियों का संगठन बड़ा ze था | हथियार 
| आर करने के उनके अपने कारखाने थे। बे श्रपने प्रथक गुप्तचर 


रखते थे | क्रान्तिकारी दल के प्रत्येक सदस्य को श्रपने श्रधिकारियों की 


| द्राज्ञा्रों का आँख मींचकर पालन करना आवश्यक था । अपने ES 
| संगठन के कारण उन्हें अनेक स्थानों पर सफलता भी हुई । कुछ ही 
| समय में जार के छुः उच्च पदाधिकारी और नौ सरकारी गुप्तचर 
| कान्तिकारियो द्वारा कतल कर दिये गये | इन कतलों के कारण रशिया 


में बडी हलचल मची | श्राखिर, जार को विवश होकर यह स्वीकृत 
करना पड़ा कि शासन व्यवस्था में सुधार किये बिना कार्य चल सकना 


| असम्भव है । एक नवीन शासन-विधान तैयार किया गया, जिसमें 
| सनता को अनेक महत््वपर्ण अधिकार दिये गये | जार ने अभी इस 


नवे शासन-विधान पर हस्ताक्षर किये ही थे, कि १३ माचे १८८१ के 
रिन क्रान्तिकारियों ने उसे भी कतल कर दिया | 
्रलेक्जण्डर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका लंड़का लेकजशडर 
गीय रशिया का जार बना | उसका शासन काल १८८१ से १०९४ 
ऐक है । श्रलेक्जणडर द्वितीय के कतल से वे सुधार, जिन पर उसने 
अपनी कतल से कुछ घरटे पहले ही हस्ताक्षर किये थे, ऐसे ही रखे 
रु गये । उन्हे क्रिया में परिणत नहीं किया गया। अलेक्जएडर 
Th के शासन में भी क्रान्तिकारियों को कुचलने के लिये भरपूर 
रिश की गई । जनता पर कठोर से कठोर श्रत्याचार किये गये । 
"शया की जेलें सदा राजनीतिक कैदियों से पूर्ण रहती थीं। सैकड़ों 
UR क्रान्तिकारियों को साइबीरिया मेज दिया गया था। लोगों पर 
* भी इस समय खुले तौर निर्दयता के साय लगाये जाते थे। 
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अलेक्जएडर तृतीय भी निकोलस प्रथम का अनुयायी था। उस्र 
मन्तब्य था क्रि स्वतन्त्रता और नई भावनाओं का एक ही परिशाप्र | 
हो सकता है, और वह यह कि राष्ट्र नष्ट हो जावे | 
उन्नींसवीं सदी में रशिया में राजा ओर प्रजा का यह मयंक | 
संघर्ष निरन्तर जारी रहा | यदि रशिया के शासक जनता के साथ 
कुछ भी सहानुभूति का बर्ताव करते और लोगों की माँगों को इस | 
प्रकार निदयता पूर्वक न कुचलते, तो क्रान्तिकारी आतंकवादी दल at 
इतना प्रबल कभो न होने पाता | रशिया के नवयुवकों के सम्मुख श्रपनी 
शिकायतों को पेश करने का जत्र ग्रन्य कोई उपाय न रहा, तो उद्ोने 
विवश होकर इन उपायों का ग्रवलम्बन किया | उन्होंने अपनी सतः 
नवता के लिये जो भयंकर कष्ट उठाये, वे इतिहास में वस्तुतः 
अद्वितीय हैं | 
` इस काल में रशिया में बहुत से ऐसे साहित्यसेवी और लेखक 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने देश में नवीन भावनाओं का प्रसार करने में बडी 
cera की | तुगंनेव, पुशकिन, टोल्सटाय और दोस्तोईवस्की इनमें | 
सबसे मुख्य हैं | तुगनेव बड़ा भारी उपन्यास लेखक था | उसने अरे 
उपन्यासो में रशियन किसानों की दुर्दशा का जो मार्मिक वर्णन रिग | 
है, उससे विचारशील लोगों का ध्यान उनकी तरफ थ्राक्ृष्ट हुग्रा/ | 
TAT को दासता से मुक्त करने के लिये जो कानून WE 
तीत के समय में बने, उनमें तुर्गनेव के उपन्यास बहुत सहाय | 
SS | उशक्रिन बड़ा भारी कवि था । उसकी कविताओं ने रशिया | 
नवजावन का संचार किया । दोस्तोईवस्की क्रान्तिकारी दल को ए [ary 
नेता था। उसे आजन्म साइबीरिया निवास का दरड मिला गा! | 
उसने अपने अनयो में रशिया की आत्मा को संसार के सम्मुख रखा है! 
रशिया कौ समस्याओं का जितना सुन्दर वर्णन उसके ग्रन्थों में मिर 
है, उतना Beas मिलना कठिन है | fran टोल्सटाय अपने पसग 
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| दसे बड़े साहित्यसेवियों में एक था । सारा संसार उसकी प्रतिमा 
का सिक्का मानता हे । उसने अपनी कहानियों और उपन्यासो में 
| न्रिय प्रतिरोध के सिद्धान्त का बड़ी प्रबलता के साथ प्रतिपादन 
| किया है | उसने अपने ग्रन्थों के द्वारा एक नवीन विचार सरणी भी 
दुनिया के सम्मुख रखी है । 

यद्यपि रशिया में अभी शासन-सुधार नहीं हुए थे, वहाँ की राज- 
नीतिक संस्थाय अभी सोलहवीं सदी से आगे नहीं बढ़ी थीं; पर इना 
ऐेखको ग्रोर क्रान्तिकारियों के प्रयत्नों से रशिया की जनता बहुतः 
रागे बढ़ चुकी थी | 


( ३ ) स्वाधीनता के लिये घोर संघष 


| श्रलेक्जण्डर तृतीय की मृत्यु के. पश्चात्‌. उसका लड़का निकोलस: 
दवीय रशिया का सम्राट्‌ बना । राजगही पर बैठते समय उसकी आयु 
| खल २६ साल की थी । उसे उत्तम शिक्षा दी गई थी और वह सारे 
“शर का भ्रमण कर चुका था | लोगों को आशा थी कि वह अपने 
Hat और पितामह की नीति का अनुसरण न कर समय की गति पर 
| ल देगा और रशिया की समस्याओं पर उदार दृष्टि से विचार 
|. पर शीघ्र ही निकोलस द्वितीय ने लोगों के भ्रम को दूर कर 
| | राजगद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद ही उसने एक विसि 
पारित को, जिसमें उद्धोषित किया गया कि “सब को यह भलीभाँति 
ना चाहिये, कि में अपनी सम्पूणं शक्तियों को जनता की 

क लिये लगाऊँगा, पर एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के सिद्धान्त 


रते ही हढ़ता के साथ अनुसरण करूँगा, जैसे कि मेरे पूर्वज 
यारा त] 


नः ° ३४ 


ate! BS 
मिलता | शस द्वितीय ने एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के सिद्धान्त का 
मय कें साथ अनुसरण करने के लिये प्रेत और पुस्तकों पर सरकारी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aa rs; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4४६ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


निरीक्षण और भी कठोर कर दिया । जिन पुस्तकों में उदार विभा | 
की जरा भी गन्ध आती थी, उन्हें जब्त करने का हुकुम जारी किया | a 
गया | ग्रकेली एक विज्ञप्ति द्वारा दो सौ से अधिक पुस्तक जब्त की गई 
जिनमें मिल का अर्थशास्त्र, ग्रीन का इज्ञलेण्ड का इतिहास श्रोर ब्रा | 
का अमेरिकन कामनवेल्थ जैसी पुस्तक भो शामिल की गई ail] 


होता था, उसे गिरफ्तार कर जेलखाने में डाल दिया जाता बा | करनी 
'साइबीरिया में निवास के लिये भेज देता था । इस समय निगो | री 
द्वितीय का सबसे बड़ा सहायक फान सेद नाम का कर्मचारी प | 
जो अपने श्रत्याचारों और कठोर नीति के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध पा। | के 

इन भयंकर ग्रत्याचारों का परिणाम यह हुआ, कि रशिया की तं | केवल 
“जनता स्वाधीनता के संघष के लिये उद्यत हो गई | ररिगत ण 
“का यह खयाल बिलकुल गलत था, कि थोडे से मागंश्रष्ट नवड | ध 
सरकार से श्रसंतुष्ट हैं और सुधार चाहते हैं | वास्तविक a | 


'कि रशिया के प्रायः सभी निवासी अपनी दशा से भ | 

'लोकतन्त्र शासन को स्थापित करने के लिये उत्सुक AA एकर थे| 

विधि में मतभेद अवश्य था, पर सब समान रूप से जा. हक र 
शिया में ४ | उस 


शासन का अन्त करने के लिये इच्छुक थे | र 

निम्नलिखित दल विद्यमान थे-- oa 

( १) उदार या वैध राजसत्तावादी दल ई ei 

उन्नतिशील जमींदार, पूँजीपति और मध्यश्रेणी के लोग मि ail 

इनका विचार था कि अन्य युरोपियन देशों के समान रशिया | 
हो 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FREE [Te OT पाप 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रशिया में नवयुग का 'प्रारम्भ प४७ 


र विचार | 
नारी किया | 


त की गई, 


पार्लियामिन्ट की स्थापना होनी चाहिये, जिसका निर्वाचन जनता द्वारा 
हे। यह पार्लियामैन्ट कानून बनाने और टेक्स लगाने में जार के साथ 
| सहयोग किया करे'। इस दल के लोगों की यह भी माँग थी कि बोलने 

AN a | लिखने रौर प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। लोगों को हक वो 
| गई MN) चाहिये कि वे-स्वतन्त्रता के साथ सार्वजनिक सभायें कर सके और उनमें 
स पर के | सार्वजनिक प्रश्नों पर “खुले तौर पर (विचार हो सके | गुप्तचरों का जो 
६ ॥ | जाल इस समय रशिया में बिछा हुआ था, और जिस किसी को भी 
कसा | सन्देह पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, इसके भी ये उदारदल के 
रे म a लोग विरोधी थे | उनका यह भी कहना था कि मजदूरों ओर किसानों 
MOR) के ग्रतन्तोत्र को दूर करने के लिये उनकी दशा aA उन्नति 
ताथा TN करनी चाहिये और,ऐसे कानून पास करने चाहिये, जिनसे रशिया के 
rm | गरीब लोग अपनी दशा का सुधार कर सके | ! 

{चारी ग | र 


at | 


. 


— ~ ~ . 
उन्हे पसन्द न थी.) वे बर्तमान सामाजिक संगठन को दोषपूण 
थै और उसे बदल कर मजदूरों की हुकूमत स्थापित करने के ह 


d uid a | तिये के ~ Cs re ~ ~ . | 
द a बर Ys aia कस्ते थे | कारल॑माक्सं के सिद्धान्त रशिया में भी बड़ी ¥ 
j पज च था ~ x i 

साथ फेल रहे थे और साम्यवादी लोकतन्त्र दल के लोग उसी | | 


¢ १ वि 
‘ss ly aad अपने देश में भी क्रियारूप सें परिणत करना चाहते | 
tay aa के लोग आतंकवादी वः्खूनखराबी के पक्षपाती न ee | 
| शोर संग at प्रतीक्षा में थे, जब.कि मजदूर लोग इतने शक्तिशाली 
| त हो जावेंगो, कि सरकार पर कब्जा कर लेना उनके लिये 
tes TH हो जावेगा और मजदूर लोग शक्ति प्रात करके राज्य, 
| त क भान ओर खेती आदि का सञ्चालन सर्वसाधारण जनता 
| य में रखकर करेंगे ! 
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(३) साम्यवादी क्रान्तिकारी दल--उदार दल' और सामः | 
वादी लोकतन्त्र दलों के लोग शान्तिमय तथा वेध उमरायों FT GATT 
करते थे । पर उनके aaa ce तीसरा दल था+ जो ग्रपने को | 
साम्यवादी क्रान्तिकारी. दल, कहता था | इसके सदस्य हि ak 
आंतकवाद में. विश्वास. रखते थे | उनका यह: विश्वास था, कि जे | 
सरकार जनता पर तरह-तरह के अत्याचार करती हे और जो गत | 
बेईमान कर्मचारियों का पेट भरने के लिये लोगों, पर न्या वा 
लगाती है, उसके साथ युद्ध करने में कोई हज गिर cal 2 Gt | 
सरकारी कर्मचारियों को;कतल करना अपना कर्तव्य सममते TT 
इनका संगठन. बड़ा og और गुत था । खुले तौर पर aT 
कर ही नहीं सकते. थे। अतः इन्होंने बहुत सी गुप्त समितियां ह | 
हुई थीं, जो कतल के लियेःउन श्रफसरों'को चुनती थीं, i aa 
क्रूरता और अत्याचारों.के कारण बदनाम होते ये | कतल * हि 
चुने गये अफसरों, को सूची खुले. तौर पर प्रकाशित क दो 
और साथ ही. यह भी लिख दिया. जाता था, कि क्रान्तिकारी | 
किन अपराधों के कारण. इन्हें कतल के लिये चुना है। व. पे 
रखना चाहिये: कि साम्यवादी! क्रान्तिकारी दल के लोग ख १. 


ममत ee म री aaa 
नर पशु नहीं थे. ॥ उनमें प्रायः सभी सुशिक्षित और सदा | 


र र णे [ग कं श्र 
थे, जो देशभक्ति. की तीब्र: भावना से, प्रेरित होकर इ जाती|. 
गामी बने ये.) क्रान्तिकारी दल की शक्ति निरन्तर ब र| 


और ग्रन्य उपायों से निराश होकर लोग इस दल में रि | 
संख्या मे सम्मिलित: होते: जाते थेः। 
विशालः रशियन साम्राज्य की सरकार के खिला के अर पेन 
राजनीतिक दल निरन्तर कार्य कर रहे ये, वहाँ सासरा” र र| : 
विविध जातियाँ मी अपनी. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये ति | 
शील थीं, ये जातियाँ निम्नलिखित हैं 


जहाँ ये विवि 
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र शामः (१) पोल जाति--इसकी कुल ्रात्रादी ८० लाख थी | घर्म, 
FG | द्रा, जाति आदि की दृष्टि से ये रशियन लोगों से भिन्न ये | पोल 
पने को | लोग रोमन केथोलिक धर्म को माननेवाले थे । ग्रीक ब रशियन कैथो- 
हिंसा और | लिक चर्च में इसका विश्वास नहीं था | इनकी अपनी भाषा थी, जिसे 
tb कि जे, | नष्ट करने के लिये रशियन लोग सब प्रकार से प्रयत्न कर रहे थे | 
जो रे | प्रेलेणड के शिक्षणालयों में रशियन भाषा पढ़ाई जाती थी | पोल लोग 
We | यह वात मूले न थे कि किसी समय उनका राष्ट सर्वथा स्वतन्त्र था । 
| ये हग | वे स्वतन्त्रता के लिये बहुत उत्सुक थे और अपने देश से रशियन 
[मते | | शासन को नष्ट करने के लिये निरन्तर 'प्रयत्न कर रहे थे 

लोग | (२) एस्थोनिया, लिवोनिया और कोरलेरड के धदेश-- 
mi WK) रशियन साम्राज्य के अन्तर्गत ये | इनके देहातों में मुख्यतया wea और 
जो श्र लेट लोग बसते थे, जो धर्म, भाषा आदि की दृष्टि से रशियन लोगों 
| सेमिन्ञ थे। इन प्रदेशों के नगरों में प्रायः जर्मन लोगों का निवास 
| या। रशियस सरकार इन प्रदेशों पर रशियन रंग चढ़ाने के लिये 
| भरसक कोशिश कर रही थी, जो इनके निवासियों को बिलकुल पसन्द 
नहीं था । 

(३) फिन लोग--ये फिनलैएड के निवासी थे | १८०६ में ग्रले- 
के ag SUR प्रथम ने इस प्रदेश को रशियन साम्राज्य के साथ मिला लिया 
| a पर अलेक्जण्डर प्रथम ने इस प्रदेश की आन्तरिक | स्वतन्त्रता 
हे | ~ पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया | फिनलेण्ड की अपनी पालिया- 
Ag ना राजा अवश्य मानते रहे । पर निकोलस द्वित॑ a फिनलेण्ड ह 
रर लेड दो का राजा होना पसन्द नहीं करता था । उस १८९६ ; 

| OSS को पूर्णतया अपने अधीन करने और उस पर रशियन रग 
| ने का खुल्लम wy कर दिया । फिनलेण्ड की 
ae व खुल्ला प्रयत्न प्रास्म्भ 
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रशिया के युद्धमन्त्री के अधीन कर दिया गया ।' रशियन भाषा सर्वत्र | 
जारी की गई । यह स्वाभाविक था, कि फिन लोग इन chat | केसा 
घोर विरोध करें | पर इसके: लिये निकोलस द्वितीय ने पहले ही स | aay 
तैयारी कर ली थी | वहाँ का शासन करने के लिये चुन चुन कर | 
अफसरों को भेजा गया, जो अ्रपनी क्रूरता के लिये प्रसिद्ध थे। पान | यु 
Se को भी वहाँ शासन करने के लिये नियत किया गया | इन कारणो | पर 
से निकोलस द्वितीय के समय में. फिनलैणड क्रान्ति, रान्ति र | शाली 
विद्रोह का बड़ा भारी केन्द्र बन गया ! सका 
(४ ) यहूदी लोग--रशियन साम्राज्य में यहूदियों की संख्या | थ - 
५० लाख के लगभग थी। ये प्रायः पश्चिमी रशिया में निवास के BF 
थे | धर्म भेद के कारण रशियन लोग इनसे बड़ा द्वेष करते थेबे jay 
जमीन फे मालिक नहीं बन सकते थे | व्यापार और व्यवसाय करने मे | अधिक 
भी-इन्हें बहुत सी रुकावर्टे af | स्कूलों; और यूनिवर्तिट्यों में पढ़ने बी (पर 
भी उन्हें स्वतन्त्रता न थी | बहुत कम यहूदी शिक्कणालयो में प्रवत | एला 
पा सकते थे । स्थानीय स्वशासन में उन्हें वोटका भी अधिकार ag | > 
नहीं था । यहूदी लोग अपनी दुर्दशा का भली-माँति अनुभव करत | 
और स्वाभाविक रूप से उनकी सहानुमूति क्रान्तिकारियों के ताय ह Ven 
रशिया के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन का श्रन्त करने के लिये | ¢ 
बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही थीं, यहूदी लोग भी उनमें से ए ध] ‘ 
रशियन सरकार विद्रोह के इन विविध तत्त्वों. का क्रूरा : a व 
मुकाबला कर रही थी | जहाँ एक तरफ विविध राजनीतिक द $ | 
नष्ट करने का प्रयत्न हो रहा था, वहाँ दूसरी तरफ लद | 
लिये प्रयत्नशील इन जातियों को कुचलने की. कोशिश म qua 
पर ज्यों ज्यों फान प्लेह और उसके कर्मचारी SAAT aK ait Pitts 
शासन की इन भावनाओं को कुचलनेः का प्रयत्न. करते a. 
ये और भी बढ़ती जाती थीं। | 
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प्रा सर्वत्र 
तेनं का 
| ही सत्र 
| कर ऐसे 
थे | पान 
कारणों 
न्ति aN 


इंसी बीच में सन्‌ १६०४ के फरवरी महीने में रशिया का जापान 
के साथ युद्ध शुरू हुआ | यह युद्ध रशिया और जापान के परस्पर 
| विरोधी साम्राज्यवाद का परिणाम था | इस युद्ध पर हम आगे एक 
य ग्रध्याय में प्रकाश डालेंगे | यहाँ इतना लिखना vata है, कि 
| युद्ध में रशिया को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । जापान ने बड़ी: 
प्रता के साथ रशिया पर आक्रमण किया और अनेक युद्धों में शक्ति 
| शाली विशाल रशियन साम्राज्य छोटे से जापान से परास्त हो गया ॥ 
| तका कारण यह था कि रशिया की जनता की सहानुभूति युद्ध के 


ही संख्या शि नहीं थी । जनता इससे कोई लाभ नहीं समभती थी कि रशियन 
बास करे | शम्रा्य में, जो पहले ही इतना विशाल है, कुछ प्रदेश ग्रौर सम्मिलित , 


ते थे।१ |शेजावें। उनके लिये अधिक जरूरी प्रश्न अपनी खतन्त्रता और 
करने में 


AMAT की प्राप्ति का था | बहुत से लोगों की तो दिल से जापान के. 
| पहने की शय सहानुमूति थी और वे रशिया की पराजय का वृत्तान्त जानकर 
मैं प्रश Re दिल में खुश हो रहे थे । जनता के इस प्रकार खिलाफ होने पर 
हर प्रात है कैसे आशा की जा सकती थी, कि रशियन सरकार जापान को 


करते मे | 9 ye a 
व कर्ण लि कर सके | इसके अतिरिक्त, एक बात यह है कि रशियन सरकार 


es है | We बहुत खराब थी | उसके बहुत से अफसर बेईमान ait carat 
oe |... शत्रु के साथ युद्ध के समय भी उन्हें अपनी कमाई की फिकर थी | * 
एक | के लिये सामान पहुँचाने के जो ठेके दिये जाते थे, उसमें वे खूब 
Mi | त लेते थे और अनेक ठेके खुद लेकर उनमें खूब रुपया मारते थे ॥ 
; |. रीय संकट के समय में भी इन अफसरों को स्वार्थ साधन की 
ag th Tt जनता के विरोध और सरकार के ग्रान्तरिक पतन का परि- 
जा | "भह हुआ, कि रशिया जापान से निरन्तर पराजित होने लगा। £ 


[लकी |. 


री १ ns क... नागर को 
होस १९०५ के दिन पोर्ट ग्रा थर के प्रसिद्ध दुर्ग पर जापानी सेनाओं का 
५ a 


R होगया | अन्य भी अनेक प्रदेश रशिया के हाथ से निकल गये । 
भा की इन पराजयों से जनता को स्वतन्त्र होने का अच्छा 
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अवसर हाथ लगा | एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के जो भी तत्त्व विरोध 
में थे, वे सब सम्मिलित होकर उसका विरोध करने के लिये Few 4 
हो गये | क्रान्तिकारी दल की शक्ति बहुत बढ़ गइ | बड़ी तेजी के ताप 
अत्याचारी अफसरों पर बॉम्ब और पिस्तोलों से आक्रमण होने लगे| 
सरकारी ग्रातंकवाद के मूर्तिमान रूप फान प्लेह् का तो पहते 
अन्त किया जा चुका था। २८ जुलाई १६०४ का मास्को विएव | 
विद्यालय के एक विद्यार्थी ने बॉम्ब द्वारा उसको गाड़ी को उड़ा दिया 
था । अब अन्य अफसरों पर भी तेजी से हमले शुरू हुए | | 
क्रान्तिकारी दल ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों ने भी बड़ बोरे | 
आन्दोलन करना प्रारम्भ क्रिया | “एकतन्त्र शासन को नष्ट कर all 
युद्ध को समाप्त कर दो? "क्रान्ति की जय? आदि के नारों से बा | 
मास्को, सेण्टपीटरसंबुर्ग ्रादि के बाजार गँजने लगे। नरम दत 
लोगों ने जार की सेवा में प्रार्थनापत्र भेजने शुरू किये, जिनमें लेश : 
शासन स्थापित करने के लिये आवेदन किया गया था | ग्रनेक लागे 
पर सार्वजनिक सभाओं में भी सुधार के लिये प्रस्ताव पास fam 
सारे रशिया में जायति सी उत्पन्न हो गई 


तार्ण 
जिस समय रशिया के शिक्षित और नरम दल के लोग पा 


तैयार करने और सार्वजनिक सभाओं में सुधार के लिये 
करने में लगे थे और क्रान्तिकारी लोग रुस्त रूप सें श्र 
व्यापत थे, उस समय किसान और मजदूर भी शान्त प र 
उन लोगों ने अपने ढंग. से कार्य प्रारम्भ किया हुआ थी | 
कुलीन जमींदारों पर क्रमण कर उनके प्रासादों को ना 


wa 
शुरू कर दिया था | मजदूर लोग अपने कारखानों ag चः 
बाजारों में गस्त लगाते फिरते थे | सब ओर क्रीत ग्राग पी 


होने लग गये थे | रशिया की जनता में क्रान्ति की जो ad 
सुलग रही थी, वह जापान के साथ युद्ध का लाभ उ 
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रशिया में नवयुग का प्रारम्भ पपर 
तत्त्वविरेध gare ज्वालाओं के रूप में उद्दीत हो उडी थी | रशिया को श्रधीनता 
ये करद | मं पोल, लिधुएनियन, फिन, जमन आदि जातियों के जो लोग निवास 
त के साथ करते थे, वे भी इस सुग्रवसर का लाभ उठा कर खुल्लमखुल्ला 
होने तगे।। बिद्रोह के लिये तैयार होगये थे | रशियन सरकार को जहाँ एक तरफ 
| पहले | जापान जैसे प्रबल शत्रु का मुकाबला करना था, वही अपने साम्राज्य 
स्को fia | की इस क्रान्ति को भी शान्त करना था | : a 
उड़ा दिया जार निकोलस द्वितीय ने इस विकेट परिस्थिति में दड दुराग्रह से 
हुए | देवत कार्वे किया | उसने इस समय में ट्रेपोफफ नामक एक सेनापति को 
ail पुलीस का प्रधान कर्मचारी नियत कर उसे सम्पूण शक्तियों प्रदान 
ट कर दो। | कर दीं । ट्रेपोफक स्वेच्छाचारी शासन का प्रबल पक्षपाती था | उसने 
से वार क्रान्ति को कुचलने के लिये भरसक कोशिश को | यूनिवर्सिटियों को बन्द 


_ ss ~ ने अवस 
रम दहे, कर दिया गया, क्योंकि उनमें नवीन विचारा को पनपने का : = 
ait ae] मिलता था। सब जगह फौजी कानून जारी कर दिया गया। हजारी TE 


किये गये | 
जंगली सिपाही 
अत्याचारों 


| और स्रियो को गिरफ्तार कर उन पर कूर से कूर TAS 
देहातों में क्रिसानों को बुरी तरह कुचला गया | रशिया 
उन्हे बड़ी निर्दयता के साथ मारते पीटते थे | पर इन हम 
| से क्रान्ति की भावना को नष्ट कर सकना सम्भव नह ६५ । सेण्ट |. 
२२ जनवरी १६०४ के दिन एक बड़ी बीभत्स घटना डे भेजा ‘ 
रुग के मजदूरों ने जार की सेवा में एक TT | 
ओर निवेदन किया क्रि २२ जनवरी रविवार के दिन है. के | 
| आपको सेवा में उपस्थित होकर पनी दुःलागाया सुना | 
` सरार के अफ़सरों के प्रति जरा भी विश्वास BG orate है | | 
| सेवा में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें पेश aS eS ee | i 
|| जनवरी को बहुत से मजदूर गैपन के नेतृत्व में एकत्रित हुए Z eal के 
"| रे के राजप्रासाद की तरफ प्रस्थान किया॥ ये मजदूर AC 


० चा। पर ज्यों ही ये 
शान्त थे | इनके पास एक भी हयिद्यार नही था । पर ज्यों ही 
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राजप्रासाद के समीप पहुँचे, रशियन सैनिकों ने उन पर आक्रमण fm} 7 
सैकड़ों freed मजदूर सरकारी सैनिकों की गोलियों से भून डाले गो | है स्थिर 
हजारों बुरी तरह घायल हुए | इस घटना से सम्पूर्ण सम्म संता | रै तिये 


सनसनी फैल गई | रशियन सरकार कितनी निर्दय she स्वेच्छाचारी, | 
इसका इससे अधिक ठोस प्रमाण और क्या हो सकता था १ रंशबा३े | 
नरम दल के लोग भी इससे बहुत उद्विग्न हुए और aw पीव के | 
प्रायः सभी प्रतिष्ठित ग्रौर सुशिक्षित लोगों के हस्ताक्षर से एक उदा | पि धर 
रर] जनवरी के इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई) zi | यक्ति से 
निम्नलिखित वाक्य थे--“ जनता को यह भली भांति समभ लेना | 
हिय कि सरकार ने सम्पूणं रशियन जनता के विरुद्ध युद्ध उद | दमा 
कर दिया हे | इस सम्बन्ध में अब कोई भी सन्देह नहीं रह गयाहै। | 
जो सरकार किरचों और बन्दूकों के ्रतिरक्त अन्य किसी साधन पे | 
जनता के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकती, उसकी जितनी निन्दा की जागे | 
कम है | हम रशियन जनता की सम्पूर्ण जीवित जार्त शक्तियों | 
हक लिये निमन्त्रणा देते हैं, कि वे मजदूरों की सहायता | 
Seq हेगडे कय रेल 

१ लिये है.। | म 

१२ जनवरी, १६०५ के इस हत्याकाण्ड के बाद रशियाग || 
'उल्लमखुल्ला क्रान्ति प्रारम्भ हो गई | वारसा में पोल लोगों ने कि | 
कर दिया | दो लाख ग्रादमियो का जुलूस बारसा की गलियों में चब | है 
काटने लगा | सब्र तरफ पोल राष्ट्रीय कण्डे फहराने लगे | गलियों | | ने 
art कर ली गई। फिनलैण्ड के लोगों ने स्वाधीनता ॥ | 
भ मरा कर दी | बाल्टिक सागर के तट पर विद्यमान लिथुटनिया #६ || 
प्रदेशों ने भी अपने को स्वतन्त्र उद्घोषित कर दिया | rela | क 
ज्योजियन लोगों ने भी विद्रोह का झण्डा खड़ा कर feat * | 
लोग सब जगह हड़ताल की तैयारी करने लगे। 
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आखिर, जार निकोलस द्वितीय at ara खुलीं | जब उसने देखा 
क स्थिति काबू से बाहर दो रही है, त वह जनता को संतुष्ट करने 
केलिये सुधार करने को तैयार हुआ | सुधारों के लिये अनुकूल 
चारी, | TAT उत्पन्न करने के लिये पहले ट्रेपोफफ आदि अत्याचारी 
ayy | असरों को बर्खास्त कर दिया गया | यह उद्धोषित किया गया, कि 
रड | शिया में सब लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता दी जाती है, जो आदमी 
zara बिस धर्म का चाहे अनुसरण कर सकता है । धर्म के कारण किसी 
;। इछ | शक्ति से कोई अधिकार नहीं छीना जावेगा पोल, फिन ग्रादि जातियों 
क तेना | शे अपनी भाषा का पूरा अधिकार रहेगा और न्यायालय में बाकायदा 
दोधि | दमा चलाये विना किसी व्यक्ति को कोई दरड नहीं दिया जावेगा | 
या है। | ही; जापान के साथ युद्ध का भी सन्धि द्वारा शीघ्र ही अन्त कर 
ह / रिया गया । 


| क्रिया 
ले Ta | 
संसार म 


| ३० अक्ट्रबर १६०५ को, जार निकोलस द्वितीय ने एक उद्घोषणा- 
| द्वारा रशिया में शासन सुधारों को प्रकाशित क्रिया | इस उद्‌घो- 
| पणार द्वारा निम्नलिखित सुधारों की मुख्य रूप से प्रतिज्ञा की गई 
| ॥-( १ ) रशिया में डमा (पा्ञियामैण्ट) की स्थापना की जावेगी । 
, | झा के सदस्यों का निर्वाचन सर्वसाधारण जनता की सम्मति से होगा॥ 
२) कानूनों के निर्माण के लिये gar की स्वीकृति आवश्यक होगी । 
| (३) सरकारी कर्मचारी अपना कार्य लोकमत को दृष्टि में रख कर 


, Exe । ॑ § (ळू ee 
; {| र करेंगे और ( ४ ) लिखने, बोलने श्रौर सार्वजनिक रूप से सभा 
य म | करने का दहि 

7/3 | ` शा अधिकार जनता-को प्रात होगा । 

gf | ¬ निस्सन्देह, यह जनता की.बड़ी भारी विजय थी। जार को लोकमत 


फे ~ Us fy शिया 
[क्र Wee सिर मुकाना पड़ा था | क्रान्ति सफल हो गई थी । ae 
| OU अब एकतत्त्र व स्वेच्छाचारी नहीं रहा था, ATE 
है व का प्रारम्भ हो गया था । 
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(४) रशिया में वेध राजसत्ता का विफल प्रय 


३० अक्टूबर १६०५ की उद्घोषणा से सर्वसाधारण जनताओं। 
बहुत सन्तोष हुआ | लोगों ने समका, श्रव सचमुच स्वराज्य की सा गरम दल 
पना हो गई है | इसलिये क्रान्ति का तूफान धीरे धीरे स्वयं शानत क्ले | विर्वाचित 
(लग गया | कृत = 

डमा का पहला निर्वाचन एप्रिल १६०६ में हुआ। Fan] ग्रौर जा 
अफसरों और पुलीस ने पूरी कोशिश की, क्रि ऐसे ही लोग इग | REF 
के लिये निर्वाचित-हों, जो जार के पक्षपाती हों । पर उन्हें सफलता | A ६ 
न हुई और डमा के ५२४ सदस्यों में से आधे से अधिक ऐसे मे, जे। उ 
जनता के ग्रधिकारों के पक्षपाती और 'एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शाता रै! श श 
विरोधी थे | १६ मई १६०६ को gar का पहला अधिवेशन हुआ , iene 
'शुरू में जार का भाषण हुआ, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों गी | 
शान्ति और व्यवस्था के नाम पर बहुत से उपदेश दिये गये ये। (| 
Em के सदस्य जार की हाँ में हाँ मिलाने वाले न थे | उन्होने मग | 


5 = ~ > | गया थ 
पेश कौ, कि सब राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जावे | गा 


के साथ युद्ध में सरकारी अफसरों ने जो बेईमानियाँ और सपे | 
“गवन किया था, उसकी जाँच के लिये कमीशन निय "| 
जावे| इस प्रकार को बात को जार के स्वेच्छाचारी शासक वमत | 
-कब स्वीकार कर सकते थे ? ड्रमा ने जब मन्त्रिमण्डल के वि | 
प्रस्ताव स्वीकृत किये, तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं की उटी । 
'के बहुमत को अपने विरुद्ध होने पर भी त्यागपत्र देने से ई, al 
दिया । मन्त्रिमडल और डमा में खूब - विरोध gat! श्रांत ८ 
जुलाई को जार निकोलस द्वितीय ने उद्घोषित किया, मह 
-गत्ति विधि को देखकर हमें घोर निराशा हुई है | उसके a तो 
अधिकारों से बहुत आगे बढ़ गये हैं | उन्हें अपनी मर्यादा. | 


3 
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(वाह नहीं रही । अतः इस SAT को बर्खास्त क्रिया जाता है, और 

लि |. नये सिरे से AT का निर्वाचन होगा Uy १ 

नता | ५ मार्च १६०७ को दूसरी ड्रमा का अधिवेशन शुद्ध हुआ | eS a 

गी सया. | गम दल और विविध क्रान्तिकारी दलों के लोग gr iis i 

त्त हेते | fatter होकर आये थे | इस बार दमा न और भी भयंकर ब 

| ल्लीकृत करने प्रारम्भ किये. । उसने पास किया कि सब बड़ी, 2 iS 

gant | रौर जायदादों को जब्त कर लिया जावे, फौजी ant ie 

ग झा | कर दिया जावे और मन्त्रिमण्डल को ZAT ळू प्रति र क. 

हपता | Ta! डरमा के इस रुख को देखकर सरकार बहुत घवराई | i र 4 

gy वो | ह उचित समझा गया कि इस हमा को मोक कर pe 

rage AR ग्रागे के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि Ks a ss 

pgm) | रुत कम लोगों. को रद जावे, ताकि ऐसे ही लोग at oe 

या | जो राजा और उसके एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के हः pa 

“ated gar में राजा के. पचपातियोंकी संख्या पड थी, अतः सरव : 

| को उससे कोई भय न था। इस समय BAL को सवथा निस्तेज कर हक 
गया था | १६०५ की राज्येक्रान्ति द्वारा जनता ने जो ह an ; 

पे ॥ | किये थे, वे प्रायः सव उससे छीन लिये गये थे | gat का ढाचा 

| रू गया था--पर उसके पास शक्ति कुछ न थी। i Ne |. 

| इस दशा में रशिया का शासन फिर एकतः ओर स्वेच्छाचारी हो. f 

| नामक महानुभावः 


मा को पालतू र. : 
जनीतिक ्रशान्ति 
रम्भः किया । फिर पुरानेः 


वर १ | *श्रन्य सब चिन्हा को भी कुचलना प्रा Sede FER 
मा (मनकारी कानून जारी किये गये. स ul शुरू हो गये । पर 
A T रिया गया । नये विचारो को दबाने के लिये HT eee 
ही | शेत्ति की भावना को नष्ट कर सकना सुगम काम न हा १ 
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के देशभक्त लोगों ने देखा कि वेध उपायों से अधिकारों की प्रि | बने ग्र 
सम्भव नहीं रही है, तो उन्होंने फिर क्रान्ति और आतंकवाद के आगे | वा मरोर 
का आश्रय लिया। एक वार फिर रशिया में गुप्तसमितियों काश | दे 
हो गया । निराश नवयुवक खूनखराबी ओर कतल के लिये उद्य al 
'गर्ये | सन्‌ १६०७ में ४१३१ सरकारी कर्मचारियों पर हमले किये गपे। | 
१६०८ में १००९ सरकारी आदमी क्रान्तिकारियों द्वारा मारे ग्येय | 
बुरी तरह घायल हुए | उधर स्टोलिपिन भी शान्त नहीं बैठा था | 


बौरिया भेजे गये | सरकार और क्रान्तिकारियों का युद्ध पूरे जोर के शा |- 
जारी रहा। आखिर १६१५ में स्टोलिपिन को भी कतल कणे मं ( 
कान्तिकारी लोग सफल हुए | 
_ सरकार और क्रान्तिकारियों के इस संघर्ष के समय रशिया में झा | 
के अधिवेशन बाकायदा होते थे | ऊपर से देखने से प्रतीत होता था, हि | A : 
-रशिया के शासन में जनता के प्रतिनिधियों का हाथ विद्यमान है| 7 | F 
WIT यह बात न थी । यद्यपि शुरू में जार ने जो उद्‌धोपरणा प्रा | 
'शित की थी, उसमें वास्तविक रूप से लोकतन्त्र शासन का श्रीगे 
"कया गया था, पर कुछ ही समय में उसने अपनी नीति में परिवतंन के | 
दिया था और डमा के कायम रहते हुए भी रशिया में पहले जैसा ए | 
तन्ते स्वेच्छाचारी शासन ही जारी हो गया था । १६०५ Ht Alea | 
कार से श्रसफल हो गई थी | वह रशिया में उत्तरदा यित्वपूण वैध र 
को स्थापना नहीं कर सकी थी | जार के विशाल साम्राज्य का शर | 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी लोकतन्त्र नहीं बना al 
वह अब भी झृति प्राप्त करके कार्य करने वाली सेनाओं, पुराने 3 4. 
घर्मान्ध और संकीर्ण पादरियों, स्वार्थलाधन में तत्पर राजको वि 
और कुलीन श्रेणी के संकुचित स्वार्था की सहायता पर श्रा हत 
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ही प्र | qua ग्रार्थिक कोष के लिये भी रशियन सरकार जनता की सहायता 
| का भरोसा नहीं रख सकती थी | रशिया को सरकार रुपये पेसे के लिये 
| विदेशी महाजनों ओर परदेसी सरकारों पर आश्रित थी । उनसे उसे 
| असूर ग्रार्थिक सहायता मिलती रहती थी । ; | 
| यद्यपि रशिया की जनता में जाग्रति उत्पन्न हो चुकी थी और 
अनेक बार वहाँ के निवासी सरकार की स्वेच्छाचारिता को नष्ट करने 
| # लिये प्रयत्न भी कर चुके थे, पर कुछ ऐसी रुकावटें थीं, जिनुके 
कारण वे अभी बहुत शक्तिशाली नहीं बन सके थे | रशिया बहुत 
- | बडा देश था | इतने बड़े देश को संगठित कर एक सूत्र में बाँध 
| सना सुगम कार्य नहीं था। फिर उसमें अनेक जातियों के लोग 
| बसते थे, जो भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत 
मित्र ये। रशियन सरकार के लिये यह बहुत सुगम at कि वह इन्हें 
श्रापस में लड़ाती रहे और जब एक स्थान पर विद्रोह हो, तो दूसरे 
ai को उसे कुचलने के लिये प्रयुक्त करे | रशिया के अधिकांश 
| fant देहातों में रहते थे और समय की प्रगति से बहुत धीरे धीरे 
par | परिचित हो रहे थे | पर इन सब रुकावर्टों के होते हुए भी रशिया में 
गणेश | UAT की भावना निरन्तर अधिक ्रधिक प्रबल होती जाती थी, 
| र ग्राखिरि वह १६१७ की राज्यक्रान्ति के रूप में फूट पड़ी । इस 
* | पह यथास्थान् विचार करेंगे | 
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तेतीसवाँ अध्याय 
टर्की ओर बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य 
(१ ) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में टकी की दशा 


मध्यकालीन इतिहास में पूर्वीय यूरोप का बड़ा माग तुकी साम्रा | 
के श्रन्तर्गत था | ग्रोथमान ( मृत्युकाल १३२६ ६० ) के तेतु 


में ठक जाति ने एशिया माइनर में प्रवेश किया | ओथमान के पबा! | 
विविध तुर्की सुलतान अपने आधिपत्य को सीरिया, रख श्री! | _ 
ईैजिए में विस्तृत करते रहे। १४५३ में मुहम्मद द्वितीय ने पग | 
रोमन साम्राज्य की राजधानी कोन्स्टेन्टिनोपल पर आक्रमणं feat | 


कोन्स्टेन्टिनोपल परास्त हो गया और ae लोगों की ्रधीनता मे 


ANT | इस समय से यूरोप में तुक लोगों का उत्कर्ष प्रारम्भ | | 
दो शताब्दियों तक वेनिस की रिपन्लिक और बीएना के हाण | + 
सम्राटू निरन्तर तुक आक्रान्ताओं से संघर्ष. करते रहे | इस का * | 
बाल्कन मायद्वीप का बड़ा भाग gat के अधीन हो गया | ढु र | 
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टकी और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य ५६१ | 


| तुकी साम्राज्ये के न्तर्गत था । वोस्निया, हेजेगोविना, सर्विया, | 
| बल्गेरिया, अल्बेनिया, रूमानिया और ग्रीस--ये aq प्रदेश उसके | 
| ग्रधीन थे | बाल्कन प्रायद्वीप में केवल दो ही ऐसे छोटे छोटे प्रदेश थे, 
| जो उसके अधीन नहीं थें | डाल्मेटिया का समुद्र तट तथा मोन्टिनिग्रो का 
| पहाड़ी राज्य, ये दो प्रदेश ही स्वतन्त्र समझे जा सकते थे। ईगियन सागर 
| के विविध द्वीप भी टर्की के अधीन थे | यूरोप से बाहर एशिया में 


ज्य | एशिया माइनर, सीरिया, पेलेस्टाइन, मैसोपोठामिया, आर्मीनिया और 
mage साम्राज्य के अन्तर्गत थे। अफ्रीका में ईजिप्ट से लेकर 
शा | ग्रल्जीरिया तक टका का आधिपत्य स्वीकृत किया जाता था | ५ 
| विशाल साम्राज्य में किसी एक जाति का निवास नहीं था. 
age केबल एशिया माइनर ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसमें तुक site| 
wag | डेर संख्या में वसती थी । साम्राज्य के शेष सब प्रदेशों में ठुक-मिन्न 
pa | रय जातियों का निवास था | मध्यकाल में जव राष्ट्रीयता ह 
प | Wit में उत्पन्न नहीं हुए. थे, तब इन विविध प्रकार की जातिया का 
aah} शासन में रह. सकना कोई श्रसम्भव व श्रसाधारण बात नहीं: 
ता में ही | पर अब उन्नीसवीं सदी में जब कि सर्वत्र राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 
हुआ | | 'पारित हो रहा था, टकी का यह विशाल साम्राज्य बहुत हा अस्वाभाविकः 
मु | a होता था | यही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी में अनेक जातियों 


॥ | (तको शासन के विरुद्ध विद्रोह कर द्रपनौ राष्ट्रीय खाधीनता को. 
| शपत करने का उद्योग प्रारम्भ किया | आज वह समय श्रा GAT है,. 
: Hy कि तुक साम्राज्य उसी प्रदेश तक सीमित रह गया है, जहाँ कि 

ऐक जाति का ही प्रधानतया निवास है | पर यह दशा एकदम नहीं 
a TS, इसके लिये एक सदी तक निरन्तर संघ हुआ है। संसार. 
प्रदेश | ee इतिहास में राष्ट्रीयता की ag विजय बहुत gone 

फरे | Wit है | हम -इस अध्याय में इसी का वृत्तान्त bo 
* | पर पहले यह आवश्यक है,.कि zat के विस्तृत साम्राज्य में: 
जे . ` `“ 
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५६२ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


कौन सी विविध जातियों का निवास था, यह भली भाँति स्पष्ट क | बारी र 
दिया जावे । पिछड़ी 
` उत्तरीय अफ्रीका में प्रधानतया ऐसी जातियाँ निवास करती थ, ग्र 
जिनका मूल Heats वर्वर कहा जा सकता है । अर में तो मुल्य | लोग प्र 
रूप से अरबी लोग ही बसते थे | पर कहीं कहीं कुर्द और परियन लोग | जातिय 
भी पाये जाते थे | यही दशा अरब के उत्तर में विद्यमान, उपजाऊ we | वर्तमान 
चन्द्राकार घाटी की थी, जिसमें कि प्राचीन काल में बैब्रिलोनियन, | सदी : 
असीरियन और चैल्डियन साम्राज्यों का विकास हुआ था | सीरा | निवास 
में यहूदी लोगों का प्राधान्य था | अरब और एशिया माइनर के बीच | यूरोप: 
में स्थित टोरस. पर्वत माला के पहाड़ी प्रदेशों में आर्मीनियन aK | चिति. 
जातियों का निवास था । एशिया माइनर में तुकों के अतिरिक्त श्रा रू 
नियन तथा ग्रीक लोग भी पर्याप्त संख्या में रहते ये । मोल्डो 

यह तो हुई एशिया और अफ्रीका में विद्यमान तुकी साम्रा्य वी | सभ्यता 
बात । धिक जटिल समस्या तुर्की साम्राज्य के यूरोपियन प्रदेशों | अभी । 
थी। वहाँ अनेक जातियाँ. निवास करती थीं, जो नसल, माग) | ब 
सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि सव दृष्टियो से एक दूसरे से सर्वथा i या सः 
थीं और जिनकी तुक शासकों के साथ तो कोई समता थी (als | | जातिय 
इनमें अल्वेनियन, ग्रीक, युगो-स्लाव' या सर्व, बल्गर BM | कोदो 
नियन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इन पर क्रमशः प्रकाश ईर् | एकान 
आवश्यक है | oe 

अल्वेनियन जाति का निवास ग्रीस के उत्तर पश्चिम में ९ | झोने व 
पहाड़ी प्रदेशों में था । १८६३ में इनकी कुल ग्रांबादी pe | ae 
लगभग थी । ये लोग बड़े शूरवीर, लड़ाके तथा स्वतन्त्र प्रात १ a Re. 
सभ्यता की दृष्टि से ये पश्चिमी यूरोप के लोगों से बहुत ale * | te 


अपने छोटे छोटे गाँवों में बसते तथा कृषि द्वारा अपने 


वन 
ना a 
यापन करते थे | इनके विविध, परिवारों तथा ग्रामो में a 
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ह वीच 


` पेल्गार लोग प्रधानतया बल्गेरिया में निवास के 
तिहा सि३ क्र मे लोग तुर्की की तरह मध्य एशिया | 
| कों का विचार है, कि मे. लोग तु 
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टर्की ओर बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य ५६३ 


जारी रहती थी । ये लोग उन्नीसवीं सदी में भी प्रायः जङ्गली तथा 
| पिछड़ी हुई दशा में ही विद्यमान थे । 9 


ग्रीक लोगों की आवादी ६० लाख के लगभग थी ¦ वतमान ग्रीक 


जातियों के परस्पर मिश्रण की प्रक्रिया बहुत होती रही है, और वहाँ के 


| अतमान निवासी इन विविध जातियों के मिश्रण के परिणाम हैं | १६वीं 


सदी में ग्रीक लोग पर्याप्त उन्नत तथा सभ्य थे | वे लोग शहरों में 


| निवास करते तथा व्यापार द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे | पश्चिमी 
| यूरोप में जो नई प्रबृत्तियाँ उत्पन्न हो रही थीं, उनसे उन्हें अच्छी परि- 
| चिति थी, और वे भी अपनी राष्ट्रीय खतन्त्रता के लिये उत्सुक थे। 


रूमानियन जाति के लोगों की संख्या १ करोड़ २० लाख थी। वे 
भेल्डेविया, वेलेचिया और टासिलवेनिया में निवास करते थे। 
सभ्यता की दृष्टि FA बहुत पिछड़े हुए थे | इनका श्रच्छा बड़ा भाग 


अभी पशु-पालन द्वारा ही जीवन व्यतीत करता था | 


बाल्कन प्रायद्वीप में निवास करने वाली जातियों में युगो स्लाव 


| या सवे लोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । पूर्वी यूरोप में स्लाव 


जातियों का बड़ा प्रभुत्व था । ओ सबं लोग उसी विशाल स्लाव जाति 


| को दक्षिणी शाखा ये | यूरोप भर के स्लाव लोगों में एक प्रकार की 


एकानुभूति का भाव विद्यमान था । उस भावना से लाभ उठा कर ये 
भी अपने जातीय गौरव की स्थापना तथा टकी की ग्रधीनता से मुक्त 


| रेते क लिये प्रयत्न करते रहते ये | वर्तमान समय में युगो स्लाव लोगों . 


संख्या ८० लाख के लगभग है | 
रते थे | अनेक 


Tt आये थे। वतमान समय में उनकी श्राबादी ५५ लाख के 
WaT है । | 
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५६४ यूरोप का आधुनिक इतिहासः 


दुक लोग प्रायः सम्पूर्ण वाल्कन प्रायद्वीप में बसे हुए थे | पर इक | कारण 
प्रदेशों में उनकी आबादी बहुत अधिक नहीं थी । तुक लोग gay | लिये र 
के रूप में अपने साम्राज्य में रहते थे, शासित जातियों saa | ata 
, सम्बन्ध नहीं रखते थे, उन्हें वे नीची निगाह-से देखते थे | परन्तु उनमें | सत्तात्म 
एक विशेषता थी | जो कोई श्रादमी इस्लाम को स्वीकृत कर लेता था, | लोकतः 
तथा तुर्की भाषा को अपना लेता था, उसे वे अपने समान समझने लगते | पकती 
थे | तुर्की साम्राज्य में विद्यमान सत्र मुसलमान: तथा तुक भा्रा-भापरी | बिशेष 
लोग तुक समके जाते थे | यही कारण है, कि वर्तमान समय में जिन | के एक 
लोगों को तुक कहा जाता है, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं, जो वखुतः | भी था 
वूरानियन जाति के हों | अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ठी ध्म | साथर 
तथा सभ्यता को स्वीकार कर लिया है । . Eka 
, ` केवल जातियों की दृष्टि से हो तुर्की साम्राज्य विविधतात्रो तया । शातन 
भेदों से युक्त न था, साथ ही उसमें धार्मिक मेदोंकी भी कमी न थी | तुक | गौलाग 
लोग सुन्नी मुसलमान .थे | शिया, बहाबी ग्रादि विविध इस्लामी तस | 
दायों को मानने वाले अनेक लोग भी. तुर्की साम्राज्य में बसते मे | | 


मान जनता में भी धार्मिक एकता न थी. | मुसलमानों के तिरि यादी. * 


था Se 5 8 + aa |: qe 
तथा इसाई धर्मों को मानने वाले विविध लोग मी gai साध्य ग | है थ 
निव || Sy ९ ~ ~ ~ ~ a त्तिक 
निवास करते थे | इंसाइयों में मुख्य भेद तीन थे--रोमन बैत | ति 9 
ग्रीक कैथोलिक और ज्यौजियन ( आर्मीनियन ) ॥ इन तीनों समर | हि 
के 8 ROMS i 
' अनुयायी तुकी साम्राज्य में. बहुत बड़ी. संख्या में तिबार * | = 
बुक उन्हे | काप के के घो ge | त्रया: 
ये| : छुक लोग इन्हें काफिर समते थे. और घृणा की ६ | a 
देखते थे | इ... ह... (अ 
= cS ae empl | ग्रा 
_ - इष वणन से भली भाँति समझा जा सकता है कि Tt! i |. ¦ अधिर 
कितना ग्रस्वाभाविक ग्रौर राष्ट्रीयता; के सिद्धान्तों के विण | fre 


~ in 


यूरोप में आष्ट्रिया और ata साम्राज्य इस प्रका 
शॉ ; Pane =e ae <i र ह 
नई प्रवृत्तियों की दृष्टि से बहुत. प्रतिकूलः और अचित 


रके वे, गै. 
त ये॥ | 
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zal ्रोर बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य aed 

tag करण है, कि संसार के आधुनिक इतिहास में इनका विनाश करने :के 

१ an yan in fs ~ a 

naa} | लिये विविध जातियाँ निरन्तर प्रयत्न करती रहीं । ग्रास्ट्रिया को तरह 

jae | कँ में भी केवल राष्ट्रीयता को ही समस्या न थी। राजा का एक- 
४ | तत्तात्मक अधिकार ही वहाँ के शासन का आधारमूत सिद्धान्त था। 


उनम 
ra, | लोकतन्त्र परवृत्तियाँ इस स्वेच्छाचारी शासन को कभी सहन न कर 


लगते | सकती थीं । टर्की का शासन किस ढंग से होता था--यह बताने की 
fou है ल ~ (> ~ ~ . 

आगी | विशेष आवश्यकता adi है; । मध्यकाल में सम्पूण यूरोप, Aa ST 

| जिने | के'एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन विद्यमान थे, वैसा ही शासन cat में 


| भी था | भेद इतना था कि टकी का शासक सम्राट्‌ व सुलतान होने के 
साथ साथ इस्लाम का धार्मिक नेता व खलीफा भो होता था। इसके 
कारण उसकी स्थिति और भी अधिक शानदार हो जाती थी | टर्की में 


रुतः 
धर्म | 


तथा | शासन इतना विकृत द चुका था, कि राज्यं के प्रधान पद 
je | नीलाम किये जाते थे । जो सबसे ग्रविक कीमत देता था, वही राज॑- 
ग्रः | कीय पद प्रास कस्ता.था | इस ' प्रकार भारी रकम सुलतान को प्रदात्र 
ge | फर जो लोग राजकीय पदाधिकारी बनते ये, वे स्वाभाविक रूप रिटा 
यहूदी | पद को निजू आमदनी बढ़ाने का साधनमात्र समझते थे | परिणाम 
ai | पह था, कि टकी का सम्पूर्ण शासन बहुत ही विकृत हो गया था। “a 
तिक, | शासन में सुधार करने तथा टर्की की उन्नति ` के ' लिये कंई a 
दावों | पोनों ने १६वीं सदी में प्रयत्न प्रारम्म किया | सलीम तृतीय कर 
इले | १८०७) और महमूद द्वितीय (१८०८ १८३६) इनमें प्रमुख हे | विशेष 
डरे | पपा महमूद द्वितीय ने अपने सम्पूर्ण जीवन को टकी की उन्नति और 
| शासन-सुधार में खपा दिया, पर इसका कोई विशेष BE El 
प्राय | OTL रकी पुराने जमाने और धार्मिक संकीणता के दलदल में इतना 
| |. अधिक फेँसा हुआ था, कि उसके' अपने सुलतान कय 
pa | थक ही रहे. cake 


` इं सामाज्य में जो नई प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी र इय 


क 
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दो भागों में बाँट सकते हैं--( १ ) विविध जातियाँ अपनी राग | इन : 
स्वतन्त्रता के लिये उद्योग कर रही थीं, और (२) तुक लोगों में क़ | बराल 
दल इस प्रकार के उत्पन्न हो रहे थे, जो नई रोशनी से परिचित 
थे, जो अपने देश में पुराने जमाने का अन्त कर नवीन युगवी ae 
स्थापना करने को उत्प्रुक थे | ये दोनों कार्य इस समय समपन्न हो चुके fa 
हैं | ये क्रिस प्रकार सम्पन्न हुए--यही हमें प्रदर्शित. करना है | निरः 
बार गम 0 बेल 
(२ ) बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागृति का ग्रादुभाब | ७: 
अठारंहवीं सदी में ही बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय जागति का | के! 
प्रारम्भ हो चुका था। यद्यपि इस प्रायद्वीप में सदियों तक तुकों'का | सहा 
शासन कायम रहा था, तथापि विविध जातियों में एकता saa | भी 


हुई थी | बाल्कन प्रायद्वीप अनेक पर्वतमालाओं से आच्छादित है।झ जार 
पहाड़ियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत सुग, 


संफ 
नहीं है, और इसी कारण विविध प्रदेशों में बसी हुई मिन्न-मित्न जातं | ज्रौ 
में परस्पर एकता का प्रादुभूत हो सकना सरल बात न थी। ait 
शासन इन विविध जातियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति TR | श्या 
` अपने अन्दर मिश्रित कर लेने में भी असफल हुआ था ।श्रब जे | प्र 
क्रि ठीं शासन क्षीण हो रहा था, ब्यवस्था की प्रवृत्ति ग रै | वि 
थी, इन विविध जातियों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावती श्र 
माइुभूत होना सर्वथा स्वाभाविक था। पश्चिमी यूरोप में ध | झु 
की प्रवृत्ति उन्न हो चुकी थी | फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति तथा salem? भी 
Bet से यूरोप राष्ट्रीयता की लहर से ग्राप्लाबित हो रहा था | ब | हृ 
राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य था । पश्चिमी शूरे | के 
जातियों का अनुसरण कर बाल्कन जातियाँ भी अपने राष्ट्रीय ay 3 
का स्वम लेने लग गई थीं । उनकी इस आकांक्षा को उसकाने a : 
| 


N a} 
यूरोपीयन राज्य--विशेषतया रशिया--सहायता प्रदान की दे 
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इन राज्यों का हित इस बात में था, कि टकी कमजोर हो जावे और 
बाल्कन प्रायद्वीप की लूट में वे अपना राज्यविस्तार कर सके | 

ये कारण थे, जिनसे वाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये 
संघ प्रारम्भ हुआ | सन्‌ १८०४ में युगोस्लाव व सब लोगों ने विद्रोह 
क्रिया | इस विद्रोह का नेता ज्याजे पेट्रोबिख था । यह सर्वियन विद्रोह 
निरन्तर अधिक अधिक गम्भीर रूप धारण करता TAT | विद्रोही लोग 
बेलग्रेड (सर्विया का मुख्य नगर) के सूबेदार मुस्तफा पाशा को कतल 
करने में समर्थे हुए। तुर्की सरकारी ने जो सेनायें विद्रोह को शान्त करने 
के लिये भेजीं, उन्हें परास्त कर दिया गया । रशिया ने सव लोगों को 
सहायता की । ज्यार्ज पेट्रोविख के नेतृत्व में सामयिक सबियन सरकार 
भी संगठित कर लो गई | १८१२ तक यह विद्रोह व स्वाधीनता-संग्राम 
जारी रहा | पर आखिरकार तुकी सरकार विद्रोह को शान्त करने में 
सफल हुई । ज्याज पेट्रोविख ने ्रात्ट्रिया भाग कर अपने प्राण बचाये 
शौर सर्व लोग फिर पूर्णतया तुर्क शासकों के काबू में ग्रा गये । 

१८१२ के विद्रोह में असफल'होक़र भी सवे लोगों क राष्ट्रीय 
स्वाधीनता का आन्दोलन बन्द नहीं हुआ।॥ १८९५ में फिर विशामि 
प्रचरड हो उठी | इस बार मिलोश नाम का एक सव सरदार इस 
विद्रोह का नेता बना | मिलोश बहुत योग्य व्यक्ति था। बद न a 
अच्छा योद्धा था, पर साथ ही राजनीतिक दाँव पच" भी दक्ष 
कुलीन श्रेणी का होने के कारण सर्वसाधारणं लोगों में उसका or 
भी बहुत अच्छा था | १८१७ में मिलोश को अपने प्रयत्न मे कि 
हुई । वह तुकी सुलतान से यह मनवाने में समर्थ ढंग ओर 
को स्थानीय मामलों में स्वतन्त्रता दी जावे) वे ERATE = 2 a 
कुछ इद्‌ तक अपना शासन शरपने आपं कर सके LOH AE i 
स्वाधीनता का आन्दोलन जारी रहा । पर सावता की सफलता 
EE प्रारम्भ उस समय में हुआ; जब कि रशिया ने खुल्लमखुल्ला 


है 
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सबं आन्दोलन का पक्षपोषण प्रारम्भ किया | १८२६ में रशिया के सम्राट | a7 
ने gat सुलतान को बाधित किया, कि अपनी विद्रोही सर्व प्रजा a 
समभोता करे | रशिया में स्लाव लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास करे | 
हैं, सर्वियन लोग भी स्लाव जाति के थे, इस जाति सम्बन्ध के नाते | 
तथा अपनी साम्राज्य-विस्तार-विषयक याकांच्षाश्रों को पूर्ण करने के 
. लिये रशिया सर्वियन आन्दोलन से पूणं सहानुभूति रखता था । रिवा 
के सम्राटू के जोर देने पर सुलतान को बाधित होना पड़ा और ग्रा 
वह इस वांत के लिये तैयार हो गया? कि सर्विया को टकी की ग्रधीनता 
म स्वतन्त्र तथा पृथक्‌ राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया. जायं । इस 
प्रकार सर्वियन स्वतन्त्रता की नींव पड़ीं । १८१६ से सर्विया एक पृथक 
राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया | यत्रपि सर्बिया द्वारा टकी की गधी: 
नता स्वीकृत की गई थी, और उसे भेंट भी वार्षिक रूप से दी जाती थी, 
तो भी सर्विया की यह स्वाधीनता कम महत्त्वपूर्ण नहीं है | कुछ समब 
बाद मिलोश को नवीन सर्वियन राज्य का राजा निर्वाचित किया गया 
ओर यह निश्चित हुआ कि राजगद्दी मिलोश के वंश में ही स्थिर रहै। 
१८२९ के बाद सर्विया वस्तुतः स्वतन्त्र राज्य बन गया । यद्यपि, बेलग्रेड 
तथा अन्य बड़े शहरों में gat फौज रहती रही, तो भी सर्वियन लोगों को 
अपनी राष्ट्रीय आकांज्षाओं को पूर्ण करने का उपयुक्त अवसर प्रात ही 
गया और वे स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपना विकास करने लगे। 
साधया की तरह ग्रीस में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की. ग्राकांता 
मा हो चुकी थी | ग्रीक लोग काफी सम्य तथा उन्नत थे | वे तग 
म॑ निवास करते थे और ब्यापार उनका प्रधान पेशा था | सम्रत 
अत्यन्त विस्तृत होने के कारण भी ग्रीस को अनेक लाम प्राते । ग्री 
का प्राचीन गौरव लोगों के सम्मुख था। प्लेटो, अरिस्टोटल 
परिक्लीज की पवित्र भूमि इस समय asf द्वारा पदाक्रान्त हो 
थी । न केवल ग्रीस के निवासी अपितु अन्य यूरोपियन लोग भी इही 


tf 
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~ 


| aaa शोचनीय समभते थे । राष्ट्रीयता की जो लहर पश्चिमी यूरोप 


प्राट्‌ 
‘ ~ _ 29 ~ ~ nc yx 
जा से | सर्वत्र व्यास हो चुकी थी, अब ग्रीस में भी प्रविष्ट हुई ओर वहाँ के 


| ऐहोपोनिसस) में विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड हो गई। पादरियों ने क्रान्ति- . 
| कारियो का.साथ दिया । इसाई पादरी तुका को काफिर सममते थे | 

| उनके विरुद्ध खूब घृणा का प्रसार किया गया | हजारों मुसलमान 

पुरू, स्री ate बच्चों को कतल किया गया | उधर तुक लोगों ने | 
| भे भ्रत्याचार करने में कसर न छोड़ी । कोन्स्टेन्टिनोपल में स्थित i 
| ग्रीक कैथोलिक चच के नेता (Gears) को कतल कर दिया गया | 
सतर ग्रीक प्रजा पर भयंकर अत्याचार होने लगे | पर ग्रीक विद्रोह 
शान्त न हो सका | २७ जनवरी, १८२२ के दिन ग्रीक लोगों ने अपनी 
| पीय स्वाधीनता का बाकायदा- ऐलान कर दिया | दोनों तरफ से 
| नतर लड़ाई जारी रही । ग्रीक लोगों ने बड़ी वीरता के साथ तुको 
| श सामना किया । यूरोप के. अन्य राज्य इस स्वाधीनता संग्राम को 
| भेता की दृष्टि से न देख सके | यद्यपि मैटरनिख दि पुराने जमाने 
| *१चपातियों की सहानुभूति सुलतान के साथ थी, पर यूरोप भर के 
| शेर तथा नये विचारों के लोग ग्रीक विद्रोह का. समाचार SAAT 
| cc aan अनुभव कर रहे थे | ग्रीक लोगों we oe 
Tis क राज्यों में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | 

गो, कवियों, और साहित्यिक लोगों को ग्रीस के साथ बड़ी सहानुभूति 
|| वे प्लेटो और सुकरात की जन्मभूमि को इस प्रकार म्लेच्छ Gi 
= अपमानित होना नहीं देख सकते थे | परिणाम यह EAT, कि 


jit SME पर ग्रीक स्वतन्त्रता युद्ध'को सहायता पहुँचाने के लिये 
री | सेवक भर्ती. क्रिये जाने लगे। TAILS का प्रसिद्ध कवि लाड 
की | करने के लिये 


भरन स्वयं-सेवक के रूप में ग्रोक लोगों की सहायता क 
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आगे बढ़ा । १८२७ में यूरोप के अनेक देशों में ग्रीस के प्न में तोह. 
मत इतना प्रबल हो गया कि इङ्गलेएड, फ्रांस और रशिया की सारें 
ने सम्मिलित रूप से सुलतान से अनुरोध किया कि ग्रीस की स्वतन्त्रता 
को स्वीकार क्रिया जाय | इन राज्यों का कहना था कि ग्रीस तथा 
उसके समीपवर्ती द्वीपों में जो अराजकता मची हुई है, उससे यृ 
के व्यापार को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, अतः ग्रीक लोगों को संतु 
कर शीघ्र ही शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिये। खी | 
का सुलतान इन बाह्य राज्यों के हस्तक्षेप को सहन न कर सका, उसने | 
उसकी जरा भी परवाह न की । परिणाम यह gar कि इन तीनों राजो | 
के सम्मिलित जहाजी बेड़े ने सुलतान की शक्ति का मुकाबला किया 
अक्टूबर १८२७ में नैवेरिनो नामक स्थान पर सुलतान का जहाज 
परास्त हो गया। उधर रशियन सेना उत्तर की तरफ से ग्राक्रमण कसा 
हुई कान्स्टेन्टिनोपल तक पहुँच चुकी थी । इस दशा में भी मुलात 
सन्धि करने के लिये उद्धत न हुआ । उसने काफिरों के विरुद्ध नि | 
की घोषणा की । रशियन सरकार ने टर्की से बाकायदा लड़ाई शुरू | 
दी | मोल्डेविया और वेलेचिया के प्रदेशों में जो रूमानियन तेग | 
उनमे राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा विद्यमान atl १ भी वह | 
पहले से अपने को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे ये। श्रव ae 
ने Sena किया कि हम न केवल ग्रीस को उसके mia यु 4 
सहायता प्रदान करेंगे, पर साथ ही, मोल्डेविया” और aa) 
को भी gat शासन से मुक्त कराके छोड़ेंगे । रूमानिय 
भी अपनी स्वाधीनता का यह उत्तम अवसर प्राप्त कर 
विरुद्ध विद्रोह करने को उद्यत हो गये । इस स्थिति म 
लेने के सिवा सुलतान के सम्मुख अन्य कोई मारग | 
था | वह सान्थ के लिये Gare हो गया | १८२६ में एमि 
सन्धि कर ली गई | इसके अनुसार, ग्रीस तथा रमति | 


| की स्वा 
महत्त्वपू 
"१ 
धाय प्र 
सागर | 
था-१ 
ग्रपने : 
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की स्वाधीनता को स्वीकृत कर लिया गया | रशिया ने गत युद्ध में सबसे 
एत्वपूर्ण भाग लिया था, उसे तुर्की समुद्र में अनेक व्यापारिक सुवि- 
पाये प्रात हुई | रशिया के लिये काला सागर (ब्लैक सी) से मूमध्य- 
ame तक पहुँचने का मार्ग--जो टकी के प्रभाव तथा अधीनता में 
| mera महत्व रखता था | उसमें अनेक सुविधायें प्राप्त कर वह 
| ्रपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल हो गया | 
ग्रीक लोगों की स्वाधीनता को एडट्रियोनोपल को सन्धि द्वारा १८२९ 
में ही स्वीकृत कर लिया गया था, पर ग्रीस की सीमायें क्या निश्चित की 
| जावे और टर्की के साथ उसका क्या सम्बन्ध रहे--यह निश्चित होने मे 
| कुछ समय लगा | आखिर, १८३२ में ग्रीस को पूर्णं रूप से स्वाधीन 
मान लिया गया | टर्की का उस पर कोई श्राधिपत्य न रहा। पहले ग्रोक 
लोगों की इच्छा थी क़ि अपने देश में रिपब्लिक की स्थापना की जावे । ' 
राष्ट्रपति भी निर्वाचित कर लिया गया था | पर पारस्परिक मतभेदों तथा 
| दलबन्दियों के कारण ग्रीक लोग रिपब्लिक न चला सके। अन्त में यह 
| निश्चय हुआ, कि राजसत्ता की स्थापना की जाय | बवेरिया के राज- 
| कमार ओटो को राजगद्दी अर्पित की गई और ग्रीस स्वतन्त्र राजसत्तात्मक 
| पष्य में परिवर्तित हो गया । 
[|  एट्रियानोपल की सन्धि द्वारा ही रूमानियन लोगों की स्वाधीनता 
| ॥ भी स्वीकृत किया गया था | उनके प्रदेशों का भी एक टयक IST 
| झा दिया गया, .जो कि रूमानिया के नाम सें प्रसिद्ध है aa के 
at] राथ इसका केवल इतना सम्बन्ध GAT गया कि रूमानिया को प्रतिवर्ष 
| कै निश्चित घनरा[श भेंट के रूप में टका को देनी होती थी. 
| (२ ) बाल्कन प्रायद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय संघष का प्रारम्भ 


ओर क्रीमियन युद्ध 


र श्छ ग्रीस के तुर्को साम्राज्य से निकल जाने पर टका की शक्ति बहुत 
षौण हो गई | अन्य यूरोपियन राज्यों ने समझा क्रि अपनी शक्ति 
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का विस्तार करने का. यह सुवर्णावसर है | उन्होंने बाल्कन प्रदरे 


जातियों 

अपना प्रभाव कायम करने के लिये संवष प्रारम्भ कर दिया । इस सं | एशियन 
= | 

को ठोक ठीक समभने के लिये पहले कुछ बातों पर ध्यान देना soe 


आवश्यक है-- ae 

१) रशिया का उत्तरी समुद्र उत्तरी श्रुव के बहुत समीप है | जा क 

वहाँ अत्यधिक ठण्ड पड़ती है । अतः शोत ऋतु में वह जम जाता है, | ५ ता र 

ओर सामुद्रिक श्रावागमन का मार्ग बन्द हो जाता है | रशिया के पा | ( 

सामुद्रिक आवागमन का केवल एक ही मार्ग ऐसा है, जो सांरे सात | Tae 

‘ खुलारहता है | वह है, काला सागर (Black sea) से डार्डेनह्स A | तव 

) बोस्पोरस के जलडमरूमध्यों में से गुजर कर ईगियन सागर में ग्राग | सागर त 
श्रौर फिर वहाँ से मूमध्यसागर में पहुँच जाना | डार्डेनल्स और बोसोए | नेक 

` के जलडमरूमध्यों के दोनों तरफ के प्रदेशों पर किसका राज्य है, | दोनों क 

चात रशिया के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । यदि इन प्रदेशों पर alt ह... 
शक्तिशाली राजा राज्य करता हो और वह रशिया का विरोध करने के ae 
लिये उतारू हो जावे, तो रशिया के ब्यापार को बहुत नुक्सान ६६ | मार्ग के 
सकता है | साथ ही, रशिया के जंगी जहाजों के वेडे के लिये भी गी | तिये अ 
एकमात्र मार्ग है | यदि इस मार्ग से अन्य देशों के जंगी म | 

स्वतन्त्रता पूर्वक ग्रा जा सकें, तो यह बात रशिया केलियेश | 

खतरनाक हो सकती है | इन बातों को सम्मुख रखकर यह grad 

से समझा जासकता है, कि रशिया का हित इस बात मेंथा श 

टकी का सुलतान उसके प्रभाव को स्वीकृत करे और उरे ६ a 

में पूर रूप से सुविधायें प्रदान करे और या, टर्की की शर्ति दी ३ | 

जावे और बाल्कन प्रायद्वीप में जो विविध स्वतन्त्र राज्य स्था 
` राशया को अपना संरक्षक माने | रशिया के लिये यह दसरा उपाय 

सम्भव तथा क्रियात्मक था। कारण यह कि बाल्कन प्रायद्वीपरम 

इस प्रकार की जातियाँ निवास करती थीं, जो जातीय ete में 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य ५७३. 


द्वीप मं | द्वातियों से मिलती जुलती थीं | साथ ही, इस प्रायद्वीप के लोगों का धर्म 
संगमं | एशियन लोगों के धर्म के समान था | ईसाइयत का जो सम्प्रदाय रशिया' 


| देना | ३ ग्राधिकांश भाग में प्रचलित था, बही बाल्कन प्रायद्वीप में भी विद्यमान 
| | रक्री के.मुसलमान शासकों के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप की ईसाई 

7) | a ~ . 

म ‘ | प्रजा का पक्ष लेकर रशिया सुगमता से उन्हें अपने प्रभाव तथा संरत्षा 

ता है, 


| ४ ला सकता था | 
(२) एशिया में इस समय जो विविध यूरोपीयन राज्य अपना 
्राच्य बना रहे थे, उनमें रशिया ओर ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख थे | ब्रिटेन; 
| भारतवर्ष को अपनी अधीनता में ला चुका था । रशिया प्रशान्ते महा- 
सागर तक उत्तरी एशिया में अपना अधिकार स्थापित कर चुका था | 
me स्थानों पर इन दोनों साम्राब्यों की सीमायें मिलती भी थीं। 

नों को एक दूसरे का भय था | : 
रे | इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के लिये अपने पूर्वी yer में ग 
ह | भाग स्वेज के स्थलडमरूमध्य के सिवा अन्य कोई न uh के 
iad | पग के आंसपास के प्रदेशों पर किसका राज्य है, यह बात निरत है. 
| तिये त्यन्त महत्त्व रखती थी | यदि रशिया की, की शक्ति को न 


म 
श्रयत | कर वाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव कायम कर ले, तो वह CAT के 


के पास | 
सात | 
aA | 
| श्राना 
यो ` 
है, % 


पर कोई | 


१, स्वेज को नहर १८६६ में बनकर तैयार हुई थी। si BS 
। | माग उससे पहले भी प्रयोग में आता था | उस समय अट छि sl 


4 : Rear पहुँच॑ते थे ।. 
| झा अन्य यूरोपियन राज्यों के. जहाज पहले TORT पड 
Te 7 ।॥ उसे कार्फिला. 


| श उनका मालं-असब्यब उतार दिया जाता हैं जहाज तैयार 
शर स्थलमार्ग से स्वेज पहुँचाया जाता या। वहा अन्य ज नये. 
सि ये। उन पर सब माल लाद दिया जाता था a Ue रोप, 
‘ ममा = (र बाद NS 

“राज पूव से भारत आदि की तरफ आते थै SSS हो गया | 
। खै की तरफ जहाजों का सीधा आना-जाना माहिन प 


ब 
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लगी] : 
| मह्ययत 
| ~ 

परशि 


इस मार्गे के बहुत नजदीक तक पहुँच जाता था | एशियाई साप्रा 
के अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी का अपने मार्ग के इतने समी 
'पहुंच जाना ब्रिटेन को कभी सह्य नहीं हो सकता था। टकी की ताका 
बहुत कम थी | ब्रिटेन को उससे कोई डर न था। श्रतः उसका हि | ख्याल 
इसी बात में था कि टर्की नष्ट न होने पावे, उसकी थोड़ी बहुत शहि | ताया : 
कायम रहे, ताकि रशिया बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव न जमा हया | 
` सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वाल्कन राज्यों और टकी के समख | रशिया 
में रशिया श्रौर ब्रिटेन क्री नीति एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध थीं।बे | NS 
परस्पर टक्कर खाती थीं । | pus 
(३) रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के इन परस्पर विरुद्ध हितों के ats | AAT 
एक और बात है, जिस पर हमें दृष्टि रखनी चाहिये | टर्की के सुत्वा | ९ 
„का प्रधान सामन्त राजा ईजिप्ट का पाशा था । वह बहुत शिशा ci 
तथा महत्त्वाकांक्षी था। टर्की की शक्ति को क्षीण होते देख वह | हा - 
को स्वतन्त्र करने तथा अपने राज्य को बढ़ाने के प्रयत्न में था | यूरो | sal 
राज्यों के सम्मुख यह भी समस्या थी कि टर्की को सहायता दें या ईट | 
को । फ्रांस किस प्रकार उत्तरी अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार के तिर | 
प्रयत्नशील था, इसका उल्लेख ग्रागे चल कर क्रिया जाब |. 
ईजिप्ट के पाशा की क्या स्थिति हो, यह बात उसके लिये मत 
की थी | ब्रिटेन भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था । इस दशा 
विविध यूरोपियन राज्य परस्पर जो दाँव-पेंच चल रहे थे, उदा 


-वाल्कन प्रायद्वीप सम्बन्धी इस अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को रौर भी 
बना far था | 


= spe १ 

ग्रीस के स्वातन्त्र्य युद्ध की wart पर १८३९ में Hee (|. 

शक्तिशाली पाशा मोहम्मद अली ने अपने अधिपति सुलतान a 
द्वितीय के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित किया | सीरिया और पे 
“अपने अधीन कर ईजिप्सियत सेना एशिया माइनर में त 
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साग्रा | तगी। अब सुलतान को चिन्ता हुई | उसने ब्रिटेन, फ्रांस ओर रशिया से 
ने समी | सहायता की प्रार्थना की ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई इस पर ध्यान न दिया। 
है ताकत एर रशिया सहायता के लिये आगे बढ़ा | इस समय तक रशिया का यह 
उका झि |. स्माल था कि तुर्की सुलतान से मित्रता स्थापित कर उसे अपने प्रभाव में 
उत शक्ति | लाया जा सकता है | रशियन सेनाग्रों ने कोन्स्टेन्टिनोपल की तरफ प्रस्थान 
“न जगा | हिया | जब यह समाचार ब्रिटेन और फ्रांस ने सुना, तो वे घबरा गये । 
sana | रशिया की इस बढ़ती हुई शक्ति तथा प्रभाव को वे सहन नहीं कर सकते 
- थीं।वे | पे। उन्होंने हस्तक्षेप किया और cat तथा ईंजिंप्ट में समझोता कराने 
| का उद्योग प्रारम्भ हुआ | एशिया माइनर के दक्षिण पूर्वी प्रदेश तथा 
afta | tia पर ईजिप्सियन पाशा की सूबेदारी ( जिसका अभिमाय उसका 
goad | ROA शासन था ) स्थापित की गई ओर इस प्रकार उसे संतुष्ट 
तिशी | हिया गया | रशिया ने टकी की सहायता करने के लिये हाथ बढ़ाया 
ह पे पा, अतः उसे दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुविधायें प्राप्त हुई ( १) 
zat Teka और डाडेनल्स के जल-डमरूमध्यों के बीच से रशिया के जंगी 
विट | IS खतन्त्रतापूर्वक आ जा सके और श्रन्य किसी राज्य को यह 
के तिये | अधिकार प्रास न हो | ( २ ) जब टर्की पर कोई शत्रु आक्रमण करे, 
जायगा। शै रशिया उसकी सहायता करे | यह सन्धि रशिया के लिये बहुत लाभ- , 
न्त मह | दीपक थी | रशिया टकी का एक प्रकार से संरक्षक बन TAT था और 
दशा | गला सागर का सामुद्रिक तट केवल उसके जंगी जहाजों के लिये 
उदधौ | उषित रह गया था | रशिया यही दो बातें चाहता था । दोनों उसे 
| पेच | शूप से प्राप्त हो गई थीं | soy igh. 

| „ अव यूरोप के अन्य राज्यों को इस सन्धि का पता लगा, तो उनके 
iN nit सीमा न रही | अखबारों में बड़े गरम लेख निकलने लगे | 

शया का विरोध करने के लिये जंगी जहाजों का = | बेड़ा ot 
ग भेजा गया | उधर रशिया भी लड़ाई की तैयारी करने लगा । 
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युद्ध के बादल आकाश में मेंडराने लगे । ऐसा प्रतीत होता था हि 
अब लड़ाई हुए बिना न रहेगी | पर कुछ समय के लिये लड़ाई | 
घड़ी टल गई | अन्दर अन्दर आग TIF रही थी, पर अभीक 
सुलग कर ज्वालाग्रों के रूप में प्रगट नहीं हुई थी | 

१८३२३ में इजिप्ट के पाशा और तुर्का सुलतान में परस्पर सत्र 
हो गई थी । पर यह सन्धि देर तक कायम न रह सकी । सुलतान | 
बात से बहुत Sat था कि सारिया का प्रदेश उसके हाथ से नि | 


१८३९ में टर्की ने ईजिप्ट के खिलाफ युद्ध उदूघोषित कर दिवा| 
) र परन्तु इस वार उसकी और भा बुरी तरह पराजय हुई | यदि यूरो 
राज्य हस्तक्षेप न करते, तो शायद टर्की बचता मा नहीं | पर मे 
ब्रिटेन इस कमजोर राज्य का विनाश, नहीं सह सकता था | IH 
अपना हित इत बात में था कि टर्की बना रहे | इन यूरोपियन राजे | 
के हस्तक्षेप क कारण टर्की का रक्षा तं हो गई, पर श्रव प्रश्न ई | 
उसन्न gar कि सन्धि किस प्रकार की जावे। फ्रांस ईजप्ट के पद मी | 
और ब्रिटेन टका के | रांशया तो १८३३ की सन्धि के अनुसार लग | 
OIF ही वना हुआ था | अब जो १८४० में नई aed हुई, 
' रशिया को उन विशेषाधिकारों का परित्याग करना पड़ा, जो SHAS 
३३ में प्राप्त किये थे । बोस्पोरस ale डाडेंनल्स के जलडमल्मर्था | 
जंगी जहाजों को ले जाने. का एकाधिकार उसके पास न रई ग 
ओर टकी पर से उसकी संरक्षुकता भी नष्ट हो गई | १८४० १ 
द्वारा ईजिप्ट के पाशा को शक्ति को सीमित किया ग्वा. | 
यूरोपियन राज्या ने टका की रक्षा में ही अपना हित सममा | an 
. १८४० से १८५३ तक टर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के 
में इसी प्रकार राजनीतिक दाँव पेंच जारी रहे |. रशिया चाहता 
gal पर अपना ` आधिपत्य ara करे। पहले TE AM 


CS 
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से टकौ को अपने कावू में करना चाहता था । १८३२ ३३ के युद्ध 
में इजिप्ट के खिलाफ रको की सहायता उसने इसी लिये की थी, कि 
इससे वह टको का संरक्षक बन सकेगा | सामयिक तौर पर उसे अपने 
उद्देश्य में सफलता भी हुई थी | पर उसके बाद जो घटनायें हुईं, उनसे | 
| वह भली भाँति समझ गया कि इस नीति में उसे सफलता नहीं हो 
| सकती, यूरोप के अन्य राज्य यह बात कभी सहन न कर सकेंगे | अब 
| उसने नई नीति का अनुसरण किया । उसने सोचा, यदि टर्की के 
| साम्राज्य को नष्ट कर अपने कब्जे में कर लिया जाय, तो ठीक रहेगा | 
WE इस उद्देश्य में ग्रेट ब्रिटेन उसका सबसे बड़ा विरोधी था | अतः ia 
रशियन सम्राट ने विचारं किया कि तुर्को साम्राज्य को नष्ट कर यदि is 
उसका एक हिस्सा ब्रिटेन को प्रदान कर दिया जाय, तो सम्भवतः काम 
पेल जावेगा | ब्रिटेन यही तो चाहता है, कि स्वेज के मार्ग पर उसका; 
| कब्जा रहे | यदि इजिप्ट तथा स्वेज के प्रदेश उसे मिल जावें, तो उसे 
| शभ ही लाभ है । रशिया अपने लिये ब्रिटेन से यहो मनाना चाहता 
| पा, कि कोन्स्टेन्टिनोपल पर कब्जा करने का उसे अधिकार रहे, 
A वाल्कन प्रायद्वीप के विविध क्रिश्चियन राज्य ( जो कि तुर्की 
| प्राष्य के नष्ट होने पर स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर दिये जावेंगे ) 
| की Gear भें रहें | रशिया समकता था कि इस सौदे में ब्रिटेन को 
| भी पूरा लाभ है, वह इसके लिये तैयार हो जावेगा और यदि 
| शया और ब्रिटेन टर्की के मामले में एकमत हो जावें, तो ग्रन्य 
| "सी यूरोपियन राउ्य की हिम्मत न होगी कि उनकी सम्मिलित नीति 
' गे विरोध कर सके । 
इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर १८४४ में रशियन सम्राट ने 
Wie की यात्रा की। पर वहाँ विदेशी राजनोति के पंडितों ने 
रि विचार का स्वागत नहीं किया | १८१२ में यही विचार फिर 
| रिश राजदूत के सम्मुख dee पीटसंबुगं में उपस्थित किया गया ॥. 
Bis. a 
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पर अब फिर ब्रिटेन ने रशिया की योजना से असहमति प्रगट की। | aan 
बात यह है, कि ब्रिटेन एशिया के साम्राज्य में अपना सबसे बडा रः | या 
स्पर्धी रशिया को समझता था। वही रशिया यदि कोन्स्टेन्टिनोप | and 
पर कब्जा कर बाल्कन प्रायद्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित कर | 
ले, तब तो उसकी शक्ति at कोई सीमा ही न रहेगी। स्थल मंते | नम 
रशिया बहुत अधिक शक्ति रखता ही था, अब जल सं भी उसेग्रप | पयाव 
शक्ति-विस्तार का सुवर्णावसर प्राप्त हो जायगा । इजिप्ट श्रार GAT | (फत 
यदि ब्रिटेन का कब्जा कायम हो भी जाता, तो उसे विशेष लाभन | ह 
` था | पड़ोस में ही शक्तिशाली रशिया का होना उसके लिये नक | न 
) खतरा था । ब्रिटेन रशिया की शक्ति को इस प्रकार बढ़ते हुए की | |. 
न देख सकता था । यही कारण है जिससे उसने रशियन बर ) | करे 
को अखीकत कर दिया | wa रशिया के सम्मुख एक ही मारग थी Ia | दिया | 
यह कि ब्रिटेन का विरोध कर वह टकी पर अपना कब्जा कार्ण a | 
का प्रयत्न करे | डार्डेनल्स और बोस्पोरस के जलडमरूमध्य तथा उर | 
समीपवर्ती प्रदेश उसके लिये कितने महत्त्वपूण हैं, यह पहर प्रदर्शि | 
fear जा चुका है। रशिया जिस' तरह भी सम्भव हो, उ ग्र | 
BAA में लाना चाहता था। युद्ध द्वारा अपनी शर्ते परदा * | ३ म 
सिवा अब उसके सम्मुख अन्य कोई उपाय न था । * दः | 
ब्रिटेन की ओर से निराश होकर रशिया टका के विरुद्ध द 
प्रित करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था | ण्य 
१८५३ सं उपस्थित हो गया | ईसाइयों के पवित्र स्थान लेस्टर 
जेइसलम अनेक सदियों से तुर्की साम्राज्य के श्रन्तगत 4 | यरो । अप्सिः 
ईसाई यात्री वहाँ पर तीर्थयात्रा के लिये जाते थे। इसके सिव ih) RR 
at अधिकांश आवादी ईसाई धर्म को माननेवाली थी। 5 atl 
उनसे किस, प्रकार का व्यवहार करता है, इस सम्बन्ध हा 


का अवसर सदा विद्यमान रहता था । १८९३ HARE | 
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| यात्रियों की अनेक शिकायतें रशिया के सम्राट के कानों तक पहुँचीं। 
| रशिया का सम्राट्‌ अपने को तुर्का साम्राज्य की ईसाई प्रजा का स्वाभा- 
| विक संरक्षक समझता था | उसने समझा, रकी के खिलाफ लड़ाई शुरू । 
| 
| करने का यह अच्छा मौका हे । मार्च १८५३ में उसने सुलतान के 
> | गाम एक रान्तम सूचना ( ्रल्टिमेटम ) जारी की, जिसमें कि यह 
माग की गई कि सुलतान रशियन सम्राट्‌ को ईसाई प्रजा का संरक्षक 
| स्वीकृत करे । 
राशयन सम्राट्‌ के इस कार्य को ग्रेटब्रिटेन कभी नहीं सह सकता था। i 


योजना था | उसने सुलतान को प्रेरित किया कि वह रशिया की माँग को स्वीकृत 
था | कं गे करे परिणाम यह हुआ, कि रशियन राजदूत ने टर्की से प्रस्थान कर 
परके |... विटेन तो रशिया के विरुद्ध zat की सहायता करने को तैयार 
| उके | गाही, उधर फ्रांस ने भी zat का पत्त लिया | फ्रांस. का अधिपति इस 

Wa नेपोलियन तृतीय था । उसने उद्घोषित किया कि सुलतान से जो 


Mitre फ्रांस है। रशिया को कोई अधिकार नहीं है, कि वह ईसाइयं 

| ` मामले में हस्तक्षेप कर सके। रशियन राजदूत के टर्की से चले आने 
| मी कुछ महीने तक समझौते के लिये बातचीत जारी रही। परन्तु 
| आह के प्रयत्नो को सफलता नहीं हो सकी | ग्राखिर, १८५४ में युद्ध 
at Ss हो गया | इसमें फ्रांस और ब्रिटेन रशिया के विरुद्ध टर्की की 
a) ता कर रहे थे। इतिहास में यह युद्ध क्रीमियन युद्ध/ के नाम 
| है। काला सागर में एक अन्तरीप है, जिसका नाम है 
{| + । यह्‌ युद्ध प्रधानतया क्रीमियन अन्तरीप में लड़ा गया था, 

इस क्रीमियन युद्ध कहते हैं । 

Taga यद्ध दो बर तक जारी रहा | दोनों पत्तों को बहुत 
Te उठाना पड़ा.| ५ लाख से अधिक आदमियों का इस 
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युद्ध में संहार हुआ | ATA रुपये नष्ट हुए. | इतने जन. ओर धन का 


संहार करके भी ब्रिटिश तथा फ्रेख लोग रशिया को. बहुत उस्न | ग 
पहुँचा सके | क्रीमियन ग्रन्तरीप के दक्षिण-भाग में स्थित tea 
के घेरे में ही उनकी अत्यधिक शक्ति व्यय हो गई | इस दशा प्रि | 
को जारी रखना उन्हें बहुत उपयोगी. प्रतीत नहीं होता था ॥उधर रश ह... 
भी युद्ध से तंग आ गया था। उसे यह भी खतरा था कि कहीं ee ह. 
gras के साथ सम्मिलित न हो जावे | आस्ट्रियन सरकार भी बला| व 
प्रायद्वीप में अपनी शक्ति विस्तृत करना चाहती थी। इस WA) हास 
>, में रशिया सबसे बड़ी रुकावट था | आिट्रिया ने समभा उसे i a 
करने का यह अच्छा मौका है। यदि शा स्ट्रिया भी रशिया के विरुद पु i 
उद्घोषित कर देता, तो टर्की का पक्ष बहुत प्रवल हो age ie aa 
में रशिया ने भी यही उपयुक्त समझा कि सग्धि कर लेने में ही. ve 
हित है | ३० मार्च १८४६ को सन्धि हो गई | यह इतिहा है | दीन 
की सन्धि के नाम से मशहूर है | सन्धि की मुख्य शर्तें निम्न रूल. 
( १ ) तुर्की साम्राज्य की स्वतन्त्रता को विविध राज्यों ने 5 | का 
रूप से स्वीकृत किया । ( २ ) सबने इस बात को उ ह (९ धिक 
तुर्की साम्राज्य के ग्रान्वरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न गा a सेप 
काला सागर को युद्ध की दृष्टि से उदासीन माना ग्या 0) 
व्यघस्था की गई कि कोई भी राज्य वहाँ: पर अपने जै द| अः 
बेड़ा न रख सके और न ही उसके तट पर युद्ध के लिये ता” इ] को 
सके | (४ ) रूमानिया और सर्विया में रशिया 6. a पि भहु 
का अधिकार मानता था | उसने इस अधिक: द्वो व भस 
किया और सब राज्यों ने इन दोनों देशों की. स्वत रस. से 
रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस प्रकार इत आ. ह a आ 
RK 


को बहुत नीचा देखना पड़ा | ब्रिटेन की नीति को. Me AL 
हुई । टका के साम्राज्य को कायम रख कर रहें 
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टर्की और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य ५८१ 


ट a 3 af} x ~ 6 
कांदाद्रो को रोका जा सकता है, ब्रिटेन के इस विचार को पूण रूप 


hl 8 ma हुई | 

न नहीं से सफलता BR 

रो ( ४ ) बाट्कल राज्यों की स्वाधीनता | 
ag | 


यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है, कि ग्रेट ब्रिटेन का हित इस 
| आत में था, कि तुर्की साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया जाय | रशिया 
के भय से अपने एशियाई साम्राज्य की रक्षा करने के लिये उसे यह 
ग्रावश्‍यक प्रतीत होता था कि टकी नष्ट न होने पावे। परन्तु टकी का 
शासन इतना विकृत था, कि इस नये जमाने में वह देर तक जीवित 


[ रशिया 
AEA 
बालन 
ग्राकांता 


से पास्ता नहीं रह सकता था । मध्यकालीन संस्थायें वहाँ अभी तक विद्यमान , 
र्ड | देश का शासन इस्लाम के सिद्धान्तो के ग्रनुसार क्रिया जाता था । 
इत अर और राजनीति में भेद नहीं समझा जाता था | परिणाम यह था; 
हा कि साम्राज्य की ईसाई प्रजा के साथ बहुत अन्याय होता था। इतना 
atc] रै नदी, राज्यक्रान्ति से पूरव कांत मेंजोहअनेक निया SSI RE SIE! 
ane थीं, वे प्रायः सभी इस समय Heat में भी पाई जाती थीं। रिश्वत 


'झा बाजार गरम था | कुलीन लोगों तथा पुरोहित श्रेणियों के विशेषा- 
Rat का कोई अन्त -न था सर्वसाधारण जनता नानाविध कर्म 
से पीड़ित थी.] सुलतान तथा उसके दरबारियों के लिये अनन्त सम्पत्ति 


और ब 

द a} झा अफयय होता था इस दुर्दशा को सुधारने a अ pl 

ग्र] स्न किया१'पर वे सफल न हो सके | परिणाम ९ ae ह aoa 

ग रखी aT कजं निरन्तर अधिक अधिक बढ़ता गला | परिस an = x 
se अहुत भारी परिमाण में राष्ट्रीय ऋण लिये गाये 


ct 
समझदारी -से प्रयोग में लाया जाता, तो ठीं की आर्थिक दशा 


क्वो a x FS 

gat, सेगमता से Foe सकती थी। पर इसे भी भोगःविलाल र डत 
i क. सम्भव नहीं रहा 

[सा शिया गया । आखिर, अधिक ऋण 'ले सकचा a रिट कोई 

A र| RT -हो सकता ant dae हो जा 
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चारा न था | १८७५ में सुलतान ने उद्घोषित किया, कि टर्की: dee | 
लिया हो गया है | अब यूरोप के उत्तमण राज्यों के सम्मुख यह प्रश्‍न 
था कि zat से कर्ज किस प्रकार वसूल किया जावे | आखिर, १८८१ | 
में एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन नियत किया गया, जिसने कि eat की | 
्ार्थिक स्थिति को सँभालने का कार्य अपने हाथों में लिया । इसे. 
आशिक दृष्टि से zat पर विदेशी प्रभाव कायम हो गया। अपने | 
शासन की कमजोरी के कारण टर्की कितना TAMA था, इसका 
अनुमान करने के लिये यह एक बात ही बहुत पर्याप्त है। 

पर टर्को के सम्मुख केवल यही समस्या नहीं थी | उसके साम्रा | 
में. जो विविध जातियाँ निवास करती थीं, वे सब अपनी राष्ट्रीय 
स्वाधीनता के लिये हाथ-पैर मार रही थीं । सविया, ग्रीस ओर रूमानिया | 
ने किस प्रकार at के खिलाफ विद्रोह किये, इसका उल्लेख हम पते 
कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी स्वतन्त्र होने के 
लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। उनमें राष्ट्रीय जागति उसन शे 
चुकी थी | जुलाई, १८७५ में बोस्निया तथा हजेंगोविना नामक प्रदेशं 
के रहनेवाले युगोस्लाव लोगों ने विद्रोह किया । १८७४-७५ का ag) 
बाल्कन प्रायद्वीप के लिये बहुत ही भयंकर था | वर्षा के ग्रभाव | 
कारण उस साल फसलें बिलकुल नष्ट हो गई थीं | किसानों के लिये | | 
सरकारी मालगुजारी तक दे सकना« असम्भव हो गया था। पर र | 
सरकार के कर्मचारियों ने रैयत के साथ जरा भी दया व सहानुभूति | 
Ria नहीं की | उन्होंने cadet कर वसूल करने का प्रयत्न किया 
जनता में बहुत ग्रसन्तोष फैल गया । रशिया तो बाल्कन जातियों र 
विद्रोह का प्रसार करने के लिये सदा उद्यत रहता ही था | उसके sa | 
तथा आशिक संकट के कारण वोस्निया तथा ह्जेगोविना में विद्रोह ॥ 
भड़क उठी । सविया ने विद्रोहियों की सहायता की | Ae a 
हजंगोविना में जो जाति निवास करती है, वही सर्विया में मौर | 
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zat और बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य 4a | 
dae | है। ग्रतः उनमें परस्पर सहानुभूति का होना सर्वथा स्वाभाविक था । 
प्रश | सर्विया ने सेना द्वारा विद्रोहियों की सहायता की । तुर्की फौज परास्त 
१८८! | कर दी गई । कुछ समय के लिये वोस्निया और हजेंगोविना विदेशी 
कीं की | शासकों से मुक्त हो गये। पर अपनी इस सामयिक स्वतन्त्रता को देर 
| इसे | तक कायम रख सकना सुगम कार्य न था । अतः विद्रोही युगोस्लाव' 
ad | लोगों ने यूरोप के प्रमुख राज्यों से प्रार्थना की, कि zat के विरुद्ध 
इसका | उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकृत करें । यूरोप के*राज्यों के लिये इस 
सम्बन्ध में अपनी नौति का निर्धारण कर सकना सुगम कार्य न था।' 

प्राय | इस सम्बन्ध में उनके हित आपस में टकराते थे | कई बार सममोते ४ 

ray | की कोशिश की गई, पर सफलता नहीं हुई | स्वाभाविक रूप से, || 
[निबा | सविया और मान्टनिग्रो ( बाल्कन प्रायद्वीप का एक छोटा सा स्वतन्त्र 
| फले | राज्य, जिसमें प्रधानतथा स्लाव-जाति का निवास था ) अपने सहजातियों' 
ने के | को अपने साथ मिलाना चाहते थे । उनकी यह आकांक्षा यूरोपियन 
न्ने | राज्य पूर्ण नहीं होने देते थे । परिणाम यह हुआ, कि समोते कौ 
प्रदेशों | वात-चीत से निराश होकर जून १८७६ में उन्होंने टर्को के खिलाफ 

[सां | बाकायदा युद्ध sala कर दिया | 

बरें | जिस समय बोस्निया और इजेंगोविना के युगोस्लाब लोग टकी 
तिये | के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उसी समय उधर वल्गेरियन लोगों ने भी 
@ | विद्रोह कर दिया था। तुकी सरकार ने इन विद्रोहियों पर भयंकर 
प्र | श्रत्याचार किये | बल्गेरियन लोगों में संगठन का ्रभाब या | उनके 
|इस्ते | निरस्त्र किसानों को भयंकर रूप से कुचला गया। साठ कें लगभग ग्रामों 
at | को जला कर राख कर दिया गया। १२ हजार से अधिक पुरुषों, 
ae | तथा बच्चों का कल्ल हुआ | इन श्रत्याचारों का परिणाम यह 
रह | हुंग्रा कि कुछ समय के लिये बल्गेरियन विद्रोह शान्त हो गया । rat 


भेना को सर्विया का मुकाबला करने में भी असाधारण सफलता 
लगा किः 
' पात हुई | स्लाब्र लोग परास्त हो गये। ऐसा प्रतीत शेने [र 


४ j 
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सुलतान अपने विशाल साम्राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित 


करने में सफल हो जावेगा | परन्तु बल्गेरिया में जो भयंकर ग्रत्याचार हि त्र 
हुए थे, उनके समाचार यूरोप के समाचार'पत्रों में प्रकाशित हो aa | ear 
लोग इन्हें पढ़ते थे और अपने ईसाई बन्धुओं पर मुसलमानों द्वारा किये | जाय, 
गये इन क्रूर अत्याचारों पर रोष प्रकट करते, थे । Sat का मुसलमान | एप्रिल 
सुलतान बाल्कन राज्यों की ईसाई प्रजा की राष्ट्रीय भावनाग्रों को इइ | : 
'पाशविकता से कुचल दे, इस बात को यूरोपियन जनता सहन नहीं कर | महत्व 
सकती थी | इङ्गलेणड में उदार दल Fafa नेता मि० ग्लेडस्टन ने | हुई 
zal के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की सहायता के लिये आन्दोलन प्रारभ | इच 
\ किया | समाचारपत्रों और सार्वजनिक सभाओं में बल्गेरिया में किये | कि ; 
गये क्रूर श्रत्याचारों की घोर निन्दा की गई | ग्लैडस्टन तथा उतके | रय 
अनुयायी उदार नेताओं का विचार था; कि इङ्गलेणड को wel |. ‘il 


पुरानी नीति का परित्याग कर टकी . के विरुद्ध बाल्कन विद्रोहियों वी |. 
सहायता करनी चाहिये | पर इस समय पालियामैन्ट में उदार दली | 
बहुमत नहीं था । श्रनुदार दल के लोग अभी पुरानी नीति ” | को 
अनुसरण करने में ही इङ्गलेएड का हित समते थे | परन्तु वार 
राज्यों में तुक शासकों द्वारा किये गये ्रत्याचारों के जो समा! | 
निरन्तर प्राप्त हो रहे थे, उन्हें दृष्टि में रखते हुए कुछ न कुछ # ` 
आवश्यक था | आखिर, कोन्स्टेन्टिनोपल में स्थित ब्रिटेन ता ह | 
यूरोपीयन राज्यों के राजदूत एक स्थान पर एकत्रित हुए और a | 
आपस में परामर्श करके तुर्की सरकार के सम्मुख निम्नलिखित _ 
पेश कौं--( १ ) सर्बिया, रुमानिया और मान्टनिग्रो की ली रिं 
को पूर्ण रूप में स्वीकृत किया जाय ।( यह ध्यान में रखना च | 
ate पहले ही पूर्ण स्वाधीनता प्रात कर चुका था | ) (२) < र्न | 
बोस्निया और हजेंगोविना को तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत स्व ia | 
के रूप में स्वीकृत किया जाय | तुर्की सरकार इन माँगों की 
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टर्की ओर वाल्कन प्रायद्वीप राज्य पर्स्‌ 


थापि | करने के लिये तैयार नहीं हुई | अव रशिया के लिये अच्छा मौका था। 
याचार | वह श्रच्छी तरह जानता था, कि सम्पूर्ण यूरोप का लोकमत टर्की के 
हे ये| | खिलाफ है | इस दशा में यदि उसके विरुद्ध युद्ध उद्वोषित कर दिया 
रिय जाय, तो अन्य कोई राज्य विध्न नहीं डालेगा | इसी विश्वास से २४ 
लमान | एप्रिल, १८७७ को रशिया ने टकी के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया | 
को इ | १८७७-७८ का यह्‌ युद्ध बाल्कन प्रायद्वीप के इतिहास म॑ अत्यन्त 
ह wea स्थान रखता है | रशिया की एक सेना आक्रमण करती 
zi हुई कोन्स्टेन्टिनोपल के अत्यन्त समीप सन स्टेफिनो नामक गाँव तक 
UM | पहुँच गई। कोन्स्टेन्टिनोपल रशिया के ग्रंधीन होने वाला ही था, 
मगि | कि ग्रेट ब्रिटेन की पुरानी राजनीति ने फिर टर्की का साथ दिया। 
। ह. रशिया के इस उत्कर्ष को ग्रेट ब्रिटेन कभी सहन नहीं कर सकता था | 
aa tal की सहायता करने वाला इस बार केवल ब्रिटेन ही नहीं था । 
हि en भी रशिया के यी मदद पहुँचाने को 
के 5 उद्रत था | बात यह है, कि आस्ट्रिया-हंगरी भी अपनी साम्राज्यवाद 
प्न al 
ह. | की भूख को शान्त करने के लिये बाल्कन राज्यों को तरफ शद्ध ष्टि से 
४ चार | देख रहा था | यदि रशिया जैसा शक्तिशाली राज्य इन्हें अपनी AAT 
cl | 

दता भें ले आवे, तत्र तो आस्ट्रिया-हंगरी के लिये इन्हें अपनी अधीनता में 

aan ता सकने की कोई भी सम्भावना शेष न रह जाती थी। श्रतः उसका 
या श्रत | 


| हित इसी बात में था, कि बाल्कन प्रायद्वीप रशिया कें कन्जे में न 
| आने पावे | ग्रेट ब्रिटेन और आस्ट्रिया-हंगरी के हस्तक्षेप का ह 
वह हुआ, कि रशिया के सम्राट को सन्धि करने के लिये बाधित होना 


स | डो । १८७८ में सन्धि हो गई | यह सन्धि सन स्टेफिनो गी सन्धि के 
नया, | ग से प्रसिद्ध हैं | इसकी मुख्य मुख्य शर्तें निम्नलि|जित c= 


के रूप में स्वीकृत किया जावे | त 
(२) स्वतन्त्र बल्गेरिया का निर्माण किया जाती 
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डेन्यून नदी से देगियन सागर तक तथा कालासागर से अल्वेनिया क | ga | 


विस्तृत हो । प्रदर्शित 
(३) बोस्निया, द्जेगोबिना तथा आर्मिनिया के प्रदेशमे न १ 
शासन-सुधार किये जावें | | या 
| मे इतन 


(४) रशिया को हरजाने के तौर पर एक विपुल धनराषि 
प्रदान की जावे तथा उत्तरी आर्मिनिया के कुछ प्रदेश और देतु | र 
का प्रदेश उसे प्राप्त हो | | 


| 
| 
| 


(५ ) डेन्यूब के तट पर स्थिर तुर्की किलो को तोड़ दिया जावे| | 

जिस समय सन स्टेफिनो की सन्धि की शाते यूरोपियन समाचार 
पत्रों में प्रकाशित हुई , तो ब्रिटिश तथा आ्ट्रियन लोग बहुत चिति 
हुए। इन दोनों देशों का हित इस बात में था कि रशिया की शरि 
न बढ़ने पावे और टर्की का प्रभुत्व कायम रहे | इस सन्ति से रहि | 
की शक्ति बहुत बढ़ गई थी | जहाँ एक तरफ उसे विपुल धन गए | 
तथाअनेक नवीन प्रदेश प्राप्त हुए थे, वहाँ नवीन बल्गेरिया पर i | पाएकी 
उसका पर्याप्त प्रभाव रहना सर्वथा स्वाभाविक था। सविया) स Tus 
निया और मोन्टनिग्रो तो पहले ही उसके प्रभाव में थे । ब्रिटिश | है 
रशिया के इस उत्कर को कंभी सहन न कर सकते थें। उह पर 
आन्दोलन करना प्रारम्भ क्रिया, कि सन स्टेफिनो की aA न 
कर यूरोपियन राज्यों की एक नई कान्फरेन्स होनी चाहिये त्रौर 
नये सिरे से सन्धि की जानी चा हिये। कुछ समय तक तो रि | 
आन्दोलन का विरोध किया, पर सन स्टेफिनो की सत्थि रै | | 
यूरोपियन लोकमत इतना प्रबल हो चुक्रा था कि रशियन 
ने ब्रिटेन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेने में ही aT 
समभा | बलिन में यूरोपीयन राज्यों की aT ताई | 
उसमें नये सिरे से बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या RT | 


बहुत छ 


qi ead : र 
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या तक | हुआ | बलिन कान्फरेन्स में जो व्यवस्थायें की गई, उन्हें संक्षिप्त रूप से 
प्रदर्शित करना अत्यन्त उपयोगी है-- 

देशो | (१) सर्विया, मोन्टनिग्रो तथा रूमानिया को पूर्णतया स्वाधीनः 
| यों के रूप में स्वीकृत किया गया । रूमानिया की सीमा के सम्बन्धः 
| इतना भेद किया गया, कि वेस्सेरेबिया का प्रदेश उससे लेकर 
रशिया को दे दिया गया, परन्तु Aaa का प्रदेश जो कि सना 
Pei की सन्धि द्वारा रशिया को दिया गया था, अब रूमानिया' 
| क प्रदान किया गया | 

ram) | (२ ) बल्गेरिया की स्वाधीनता को स्वीकृत किया गया, पर उसे 
माचा | रुत छोटा सा राज्य बना दिया गया । डेन्यूब नदी तथा बाल्कन 
चित्ति | माला के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही बल्गेरियन राज्य को सीमित 
की शरि | दिया गया । बाल्कन पवंतमाला के दक्षिण में स्थित रूमेलिया के 
रा | परेश में (यह सन स्टेफिनो की सन्धि के अनुसार बल्गेरियन राज्य 
[न राहि | कै ग्रन्तगंत था ) कुछ शासन-सुधार किये गये, जिनके अनुसार 


| 


पर भी | War शासन करने के लिये zat की अधीनता में एक ईसाई सदने 


TAIT 
दोरु 


ए, समाः | रकी व्यवस्था की गई | सन स्टेफिनो की सन्धि के अनुसार बल्गेरिया . 


| तर ae रर ¢ 
श तोग |” राज्य बहुत बड़ा था, मैसिडोनिया तक के प्रदेश उसके ्रन्तगत 


॥ अब उसकी सीमा को बहुत संकुचित कर शेष प्रदेशों को टर्की की 


| रीना में ही कायम रखा गया | 
(३ ) बोस्निया ग्रोर हजेंगोबिना के प्रदेश area को प्रात 


|, पर इनका शासन आ्रास्ट्रिया के सुपुर्द कर दिया गया | आस्ट्रिया 
| थायद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 
ते वह रशिया के free टर्की और ग्रेट ब्रिटेन की सहायता 


गया । 
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टर्की A बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य wa: 


Rl ये प्रदेश नाम-मात्र को तो टर्की के सुलतान के अधीन रखे 


ah की उद्यत रहता था । इन प्रदेशों को प्रदान कर उसे मी ASE 


MR __ 


ऑ 
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Es यूरोप का आघुनिक इतिहास 
( ४ ) साइप्रस द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हुआ । हर्या! 
(५ ) थेसली श्रौर एपिरस के कुछ हिस्से ग्रीस को दिये गये। | टया. 
(६ ) तुर्की सरकार की अ्रधीनता में जो यूरोपियन प्रदेश ग्रा | बहोरि 
रह गये थे, और जिनकी आवादी सुख्यतया ईसाई धर्म को मामे | पृथक 
वाली थी, वे निम्नलिखित थे--मैसिडोनिया, weir ak] कर र 


“क्रीट | gat सरकार से वचन लिया गया कि इन प्रदेशों में शा 
ही शासन-सुधार किये जावेंगे | 
बलिन की यह सन्धि आधुनिक यूरोपीय इतिहास में बहुत महूत 
पूर्ण स्थान रखती है | इसकी शर्तों को पढ़ने से दो वाते सवथा सर 
" ) हो जाती हैं | प्रथम यह, कि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की इसमें परता 
हि उपेक्षा की गई थी. | बल्गेरिया के नवीन राज्य का निर्माण करते हु 
राष्ट्रीयता के प्रश्‍न को दृष्टि से ओमल कर दिया गया था || 
ara यह, कि रक्री को कमजोर न होने देने की नीति वहिन वात | 
में भी विशेष सफल नहीं हो सकी थी । सन स्टेफिनो में लूट का | 
हिस्सा रशिया ने प्राप्त क्रिया था | विन की सन्धि में ग्रे OH 
azar और ग्रीस भी उसके साथ हिस्सा बँटा नेवाले हो गये 4 
इसमें सन्देह नहीं, कि बलिन की सन्धि द्वारा लड़खड़ता हंगा 
कुछ देर तक और सँभल गया था । यूरोप में उसकी शारि mae 
प्यास थी | | 
१८७७-७८ की उथल-पुथल के बाद बल्गेरिया एके ना 
वना था | वहाँ के लोगों ने अपने देश के लिये नवीन शासन ae | 
निर्माण किया और रशियन सम्राट के भतीजे वार्टनवर्ग के ग्र | 
को अपना राजा निर्वाचित करिया॥ यद्यपि बल्गेरिया ख al 
धन गया था, पर वहाँ के लोग अच्छी तरह अनुभव क" 
साथ बलिन कान्फरेन्स में मारी अन्याय किया ग्या है 4 
अल्गेरियन् लोगों के लिये हैं? इस आन्दोलन ले SES 
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क्रिया । सम्पूर्ण बल्गेरियन लोगों को मिलाकर एक शक्तिशाली बल्गे- 
शिया का निर्माण करना चाहिये, इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर 
gitar देशभक्त प्रयत्न करने लगे | रूमेलिया को बल्गेरिया से 
पृथक्‌ कर कुछ शासन-सुधार दिये गये थे । वहाँ के लोग भी प्रयत्न 
कर रहे ये, कि बल्गेरिया से मिलकर एक शक्तिशाली संगठित राज्यः 
| डा प्रादुर्भाव किया जावे | १८८५ में रुमेलिया के निवासियों ने विद्रोह 
| कर दिया और अपने ईसाई सूबेदार को पदच्युत कर बहिष्कृत कर 
| दया। बल्गेरिया के लिये यह अच्छा मौका था। वहाँ के राजा ने 
वथा सर्ट] उद्धोषित किया कि हम उत्तरीय ओर दक्षिणी-दोनों बल्गेरियनः 
| प्रदेशों के राजा हैं, और रुमेलिया को अपने राज्य में सम्मिलित कर 
' लिया जाता है । तब से ये दोनों प्रदेश. एक हो गये ओर बल्गेरिया कीः 
शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई | बल्गेरियन राजा के इस कृत्य को अन्य 
यूरोपियन राज्यों ने उचित नहीं सममा । पर अन्ततोगत्वा वे इसको” 
स्वीकृत करने के लिये बाधित हुए | a 
रूमेलिया की स्वतन्त्रता के बाद यूरोप में ठुकी राज्य बहुत सीमित 
| रह गया | एड्रियाटिक से काला सागर तक का प्रदेश ही- जो स्थूल 
स्प में मैसिडोनिया के नाम से प्रसिद्ध faa cat की अधीनता 
| में शेष वचा था । राष्ट्रीय दृष्टि से यह प्रदेश एक न था, RM अनेक 
| तिया निवास करती थीं | इसीलिये अनेक लेखकों ने इसे जाति 
| का ग्रद्धुतालय? के नाम से लिखा है | मैसिडोनियन, बल्गेरियन, सव, 
अल्वेनियन, ग्रीक और तुक ये सब जातिया इस छोटे से प 
प्रदेश में निवास करती थीं । इनमें प्रायः este HIS जारी रहते ” 
और तुक शासकों के लिये यह सरल कार्य था कि ईल पतल a 
TH सुगमता के साथ शासन कर सके । साथ ही, इस प्रदेश र 
| षीय स्वाधीनता के लिये भी आन्दोलन जारी था| इश कारण ठकः 


पाएको का कार्य और भी कठिन हो गया था । , 


+ क | 
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(a) टकी की विविध समस्‍यायें 
उन्नीसवीं सदी में यूरोप भर में जो लोकसत्तावाद की लहर wl 

रही थी, धीरे धीरे उसका श्रसर टर्की पर भी पड़ रहा था। aa | a A 
oa? नाम से एक नवीन दल वहाँ mga हुआ था, जो एकतर | a 
-राजसत्ता को नष्ट कर जनता के अधिकारों की स्थापना के लिये सक्न | a 
कर रहा था | इसी आन्दोलन का परिणाम था, कि १८७६ में टी | | " 
दो बार राज्यक्रान्ति हुई आर दो सुलतानों--अब्दुल ग्रजीज श्रौ. मि 
मुराद पञ्चम -को एक साल के अन्दर wear राजगह्दी से उतार हिवा ह... 
गया | 'तरुण तुक? दल का नेता मिधत पाशा था। मुराद प्ञम बे | 
उत्तराधिकारी सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय को मिधत पाशा ने वा | FE 
किया, कि पश्चिमी यूरोपियन राज्यों के अनुसरण में अपने देश | ह न 
भी शासन-विधान का निर्माण करे | ्रब्डुल हमीद को विवश होक | . : 
शासन विधान बनाना पड़ा | सब नागरिकों को समान अ्रधिक्रार | 
गय | स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिये अनेक व्यवस्थायें की गई। |. 
कानून बनाने के लिये प्रतिनिधिसभा और सीनेट की रचना की ग |. | 


| प्रधीः 
मन्त्रिमण्डल को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया | 4 
समथ के लिये टकी में भी वैध राजसत्ता कायम हो गई | देश में तर || द 
छुक दल का जोर था, इसी के प्रतिनिधि अधिक संख्या में श्र | बना 
सभा म॑ निर्वाचित हुए | मन्त्रिएडल में भी इन्हीं को नियत किया गर्वा। | भिन्न 


= यदि यह शासन-विधान स्थिर रहता, तो निस्सन्देह कुछ ही | 
म॑ टका फ्रांस और ब्रिटेन की तरह एक सभ्य तथा लोकसत्तात्मक 4 | 
वन जाता | परन्तु लोकसत्तावाद का नया सिद्धान्त वक लोग ह | 
जल्दी स्वीकृत नहीं कर सकते थे | किसी भी नये सिद्धान्त को पर 
अपनाने में मनुष्यों को समय लगता है । जो प्रक्रिया फरास रौर 
यूरोपियन राज्यों में हुई थी, बही टकी में भी gh) श्रदुन्ल हग 
विधान की जज्ञीरों “में जकड़ा हुआ होकर राज्य करता पर्द 
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| करता था । उसने शासन विधान की उपेक्षा कर तरुण तुक दल के 
| नेताग्रॉं को बहिष्कृत कर दिया | ऐसे मन्त्रियों को नियत किया, जो 


‘a उसकी हाँ 4 at मिलावें, जो उसके हाथ की कटपुतली हों | अब्दुल 
की हमीद अपने देश म॑ पाश्चात्य प्रभाव के बहुत विरुद्ध था। उसका | 
` ` | विश्वास था; कि पश्चिमी यूरोपियन राज्यों की महत्वाकांज्ञाओं से बचने 
at का केवल एक उपाय है; वह यह कि उनमें साम्राज्य के सम्बन्ध में 
ज ah | मतभेदों को उत्पन्न किया जाय। यही कारण है, कि a नई न 
a तमस्याओ्रों तथा मतभेदों को उत्पन्न करता रहता था | वह 'पानःइस्लाम 
कि | ग्रान्दोलन का प्रबल पक्त॒पाती था। सम्पूण मुसलमान राज्यों को मिल | 


ai) i में संगठित होना चाहिये, इसी से उनका कल्याण है, 
देश म \ यह विश्वास उसके हृदय में बद्धमूल था | उसका यह भी विचार था, 
ए हे। कर कि यूरोपियन राज्यों से अपनी रक्षा करने के लिये भी इस “पान-इस्लाम' 
cai | आन्दोलन की आवश्यकता है | अब्दुल हमीद बहुत शक्तिशाली तथा 
कार दिये | क 
की गई। | WAT सुलतान था | अपने शासन-काल के प्रारम्भ में उसने जिन 
Am | प्रदेशों का आधिपत्य प्राप्त किया था, वे प्रायः सभी अन्त तक उसकी 
गा कुठ. | श्रधीनता में बने रहे | पर इसमें सन्देह नहीं, क्रि उसके शासनःकाल में 
.. | गई प्रवृत्तियाँ बड़े वेग से कार्य कर रही थीं। एक तरफ जहाँ तरुण तुक 
मंतर | Af eal md 
cag | थान्दोलन रकी को आमूल चूल परिवर्तित कर लोकसत्तात्मक सभ्य 
पति |च + aS 2 मैसिडोनि हे बे 
| यशा देना चाहता था, वहाँ राष्ट्रीयता की लहर मेतिडानया तु 


गया | Sa SS लिये प्रेरित कर 
ः ai) "भि निवासियों को टकी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये प्रेरित कर रही 
` | Ul मेसिडोनिया के निवासी तो अपनी स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर 
कर ही रहे थे > as दि राज्य इस प्रयत्न 
ml | + रद्‌ थे, साथ में ग्रीस, बल्गेरिया, सविया रादि राज्य ई 
a वियन ८... x. व्ह ae 
al ग थे, कि. मैसिडोनिया में निवास करनेवाले अपने au eis 
र i ` सोगों को टर्की की अ्रधीनता से मुक्त कराके अपने राज्य में सम्मिलित 


लें । सरकी के आधुनिक इतिहास में ये आन्दोलन किस प्रकार निला 
पे, इसका Sizer रूप से उल्लेख करना AAT आवश्यक call 
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ट्क के साम्राज्य में इस समय २५ लाख से ग्रधिक ग्रीक लो | शेष थे, 
रहते थे । ग्रीस के दक्षिण में क्रोट नाम का विशालं द्वोप है, जिस | करने वे 
मुख्यतया ग्रीक लोगों को निवास है | वह अभी zat के अधीन या) | 
इसके सिवा मैसिडोनिया के दक्षिणी प्रदेशों में मी ग्रीक लोग ह| 
रहते थे | स्वाधीन ग्रीस की यह स्वाभाविक तथा उचित ग्राकांचा धी | 
कि अपने सजातीय लोगों द्वारा आवाद इन प्रदेशों को zat की री: 
नता से मुक्त करा के श्रपने साथ सम्मिलित कर लिया जाय | इसके | 
लिये ग्रीस में प्रबल आन्दोलन चल रहा था। १८९६ में रट मैं | स्मि 
विद्रोह हुआ । राष्ट्रीय नेताओं ने ग्रीस के राजा को बाधित किया, हि | हरा | 
क्रीट के विद्रोहियों की सहायता के लिये सेना भेजी जावे | बाकादा 
युद्ध शुरू हो गया | क्रीट भूमध्यसागर में स्थित है | यूरोपियन राज्य नहीं 

; चाहते थे कि भूमध्यसागर में-जो कि सामुद्रिक व्यापार की इ 
स श्रत्यत महत्त्वपूण है--लड़ाई हो | उन्होंने हस्तक्षेप feat और पुत 
तान अब्दुल हमीद द्वितीय को बाधित किया, कि वह क्रीट की खतला | कर ख 
. को स्वीकृत करे | क्रीट स्वतन्त्र हो गया | यद्यपि टकी का ae | FER 
* अभी कायम रखा गया था, पर क्रियात्मक रूप से क्रीट श्रव स्वतल ही. | प्रव्यवः 
a गया था | पर'क्रीटन लोग इससे भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं ये | वे रह | प तुक 
के साथ मिलना चाहते थे | टर्की का नाममात्र का ग्राधिपत्य भी | 
सह्य नहीं था। १६०५ और १६०६ में वहां फिर विद्रोह Gal ९०१ | 
विद्रोह के बाद क्रीट प्रायः ग्रीस के साथ सम्मिलित हो गवा | बह | 
शासक भी ग्रीस द्वारा नियत किये जाने लगे | पर श्रभी तक भी a | 
की छाया कायम रखी गई थी | १६१३ में क्रीट पूर्णतया खी 
श्रधीनता से मुक्त होकर ग्रीस के साथ मिल गया | AeA ह 
का प्रधान नेता वेनिजेलोस था । आगे चलकर यह ग्रीस ती | 
प्रधान राजनीति तथा नेता बन गया | क्रीट के हाथ श्रा जाने. | 
की प्रधान महच्चाकांहा पूर्ण हो गई | पर मैसिडोनिया के छ | 
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र लोग | ऐप थे, जो श्रभी तक उसके अधीन नहीं हो सके ये | ग्रीस उन्हें 

fai | करने के लिये भी हाथ पैर पटक रहा था। a 
[न था| | यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं, कि यूरोप में टकी की * 
लोग है | ब्रधीनता में जो प्रदेश शेष बचे थे, उन्हे मोटे तौर पर मैसिडोनिया 
fa थी | कह दिया जाता है । इस मैसिडोनिया में मुख्यतया तीन जातियों का 
i mh निवास था--बल्गेरियन, सवे और ग्रीक |. सबसे पूर्व बल्गेरियन 
| इसे | तोगों ने यह कोशिश प्रारम्भ की कि उन्हें स्वतन्त्र बल्गेरिया के साथ 
क्रीट | पॅम्मलित कर लिया जाय | बल्गेरिया स्वयं इस प्रयत्न में अग्रसर 
या, के | हुआ | उसकी तरफ से एक कमेटां इसी कार्य के लिये नियत की गई, 
कायदा | किसका नाम था, "सुप्रीम मैसिडो-एड्रियानोपोलिटन कमेटी? | यह 
ज्य नही | Fel अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सशस्त्र डाकुओ्रों के गिरोह तैयार 
। दट | करती थी, जो मैसिडोनिया पर आक्रमण कर वहाँ अव्यवस्था मचाते 
र पुत Sela गिरोह मैसिडोनिया में रहनेवाले बल्गेरियन लोगों से मिल 
तलत | ७ खूब उत्पात कर रहे थे | सर्विया और ग्रीस ने भी बल्गेरिया का 
गित | SRT किया | उनकी तरफ से भी अनेक गिरोह मैसिडोनिया में : 
aad | अवस्था फैलाने लगे । टका की सरकार इनसे बहुत तंग थी । एक 
| स शासन वैसे ही कमजोर था, दूसरा इन गिरोहों के कारण 
| दा बिलकुल अराजकता at Bl गई थी। इस दशा में gat 
| फर भयंकर अत्याचारों पर उतर आई | मेसिडोनियन प्रजा अपने 

कों के कूर अत्याचारों से पीड़ित होने लगी। वहाँ पर निवास 
MT भी मुश्किल हो गया | 


रवी ती = een OR ज्यों ने 
| ॥५. पह परिस्थिति थी, जब कि १६०३ में यूरोपियन राज्यों ने 
dad | भेतिहीनिय. ~ a RR 

र ak Sar के मामले में हस्तक्षेप. किया । आस्ट्रिया-ंगरी और 


| ad मतिनिधियों ने परस्पर मिलकर एक योजना तैयार की, 

ते al सरकार के सम्मुख पेश की गई | इस योजना की मुख्य 
नलिखित थीं--( १ ) सेसिडोनिया में टर्की की सरकार किस 

Fo २७ 
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प्रकार शासन कर रही है, इस वात का निरीक्षण करने के लिये 
आस्ट्रिया और रशिया के प्रतिनिधि नियत किये जाबें। (२) | 
gata का निरीक्षण तथा पुनः संगठन करने के लिये सब यूरोपियन | ली 
राज्यों की ओर से अफसर नियत किये .जावें, जिनका प्रधान इटालियन 
हो (३) इन उपायों से जब मेसिडोनिया में शान्ति स्थापित हो जावे, | 
तो वहाँ के शासन में सुधार किये जावें | यह योजना स्वीकृत कर लौ | 
ag । पाँच वर्ष तक यह कार्य में भी लाई गई | इससे कुछ समय तक्र | 
अैसिडोनिया में शान्ति स्थापित रही | पर १६ ०८ में इस योजना का परित्याग | 
कर दिया गया | परिणाभ यह हुआ कि फिर अव्यवस्था मच गई रर 
बल्गेरिया, सर्विया तथा ग्रीस यथापूर्व मैसिडोनिया में उत्पात मचा | 
लगे । ये राज्य न केबल टर्की की सरकार के विरोधी थे, पर साथ al 
आपस में एक दूसरे के भी दुश्मन थे। तीनों ही मैसिडोनिया के ग्र 
स अधिक भाग पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहते देह | 
कारण १६१२-१३ में बाल्कन युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, जि | 
उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे | यहाँ इतना प्रदर्शित करा | 
पर्याप्त है, कि इन विविध बाल्कन राज्यों की महत््वाकाँक्षाश्ों के कारणं |: 
zat बहुत परेशान था | उसके लिये इनकी समस्या का ह क्र 
सकना सुगम कार्य न था | न्‍ 
राष्ट्रीयता की लहर केवल यूरोपियन zat में ही व्या 

थी, सुलतान की एशियाई प्रजा भी राष्ट्रीय स्वाधीनता ह ३ 
करने लगी थी। एशिया माइनर की पूर्वीय सीमा पर एक हर | 
जिसका नाम है ग्रामींनिया | यह टकी के अधीन TE है 
“लोग सभ्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि से तुक लोगों ae wit |. 
ये | १८७८ के बाद स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य है ms 
ने विद्रोह प्रारम्भ किये | सुलतान अब्दुल हमीद यह सहन नहीं 
- कि आर्मीनियन लोग भी सिर उठाने लगें। उसने उ 


व्याप्त नहीं दोरी | 
लिये प्रय | 
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टर्की ओर बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य' YEY 


KK अत्याचार किये॥ १८६४-६६ मं उसने आर्मीनियन लोगों पर भयङ्कर 
अत्याचार किये, जिनमें २६. हजार के लगभग लोग कत्ल हुए | इन 
ai wel की क्रूर गाथायें जब यूरोपियन जनता ने wal, तो उनमें बहुत 
ह वेचेनी फैली | ग्रेट ब्रिटेन के नेतृत्व में यूरोपियन राज्यों ने आर्मीनिया 
हक केमामले में हस्तक्षेप किया । वे चाहते थे, कि शासन सुधार जारी 
रव >> श्रमीनियन लोगों को संतुष्ट किया जावे | सुलतान को इसके लिये 


| बांधत केया जा सकता था, पर यूरोपियन राज्या म॑ स्वाथ भावना 


र्त्याग 
४ | इतना प्रवल थी कि वे परस्पर एकमत न हो सके | वस्तुतः, वे शासन ys 
लम झार को आड़ में अपना स्वार्थ साधन करना चाहते थे | परिणाम . 


हुआ कि ्रामाँनिया में शासन सुधार की योजना सफल नहो 
सकी । पर इससे आर्मीनियन लोग निराश नहीं हुए, वे श्रपनी राष्ट्रीय 
साधीनता के (लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहे | 

राष्ट्रीयता और लोकसत्तावाद-ये दो समस्‍यायें थीं, जो टर्की के 
नाही | ES व सुलतान को इस समय परेशान कर रही थीं | फ्रांस से जो 
ना उठा था, वह इतने देशों को लाँघ कर श्रव टकी में भी आ पहुँचा 


| था 
|. एक तरफ टकी की जनता सुलतान का एकाधिपत्य नष्ट कर जनता 


| कर | 
| ` अधिकारों के लिये चिल्ला रही थी । दूसरी तरफ सुलतान की ठक 


“भे पजा अपने शमने राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करने की फिक्र में 
| ह ध्या में भी नई ओर पुरानी भावनाओं में परस्पर संघष चल 
Ul आज नई भावनायें विजय प्राप्त कर चुकी हैं । टकी का 
शग अभ केवल उन प्रदेशों में रह गया है, जहाँ प्रधानतया तुक 
Te वसते हैं और इस छोटे से राज्य में aa रिपब्लिक कायम है | 
hice आर बीसवीं सदियों के इस सन्धिकाल मेये नई 
„ये पुराने जमाने की बोल शक्ति द्वारा पूरे जोर के साथ 
|स जा रही थीं बार बार सिर उठाने पर भी वे सफल नहीं हो 


i ee 
भीं इतिहास का यही क्रम है॥ 


ra ही, 
पिक 
| इही 
जस्रा 
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५६६ र यूरोप का ग्राधुनिक इतिहास 


(६) टर्की की राज्यक्रान्ति और बाल्कन युद्ध 


१८७६ का साल टर्की के इतिहास में राज्यक्रान्तियों का सात | दिया 
था | तरुण तुर्क दल के लोग दो सुलतानों को राज्यच्युत कर श्रन्त में | शि प 
शासन विधान स्थापित करने में समर्थ हुए थे | नया सुलतान age | छी 
हमीद द्वितीय कुछ समय तक वैधसत्तात्मक राजा के समान राज्यका | AT 
रहा । पर थोड़े ही महीनों में पुराने जमाने की प्रवृत्तियाँ फिर प्रबा | WE 
हो गई, और तरुण तुक दल के मन्त्रिमण्डल को बहिष्कृत कर दिवा | गड 
गया | अब्दुल हमीद शक्तिशाली तथा जबदस्त शासक था | करात | को 
की प्रवृत्तियों को दबाये रखने में वह बहुत हद्द तक सफल रहां। 77 हि 
नई भावनायें निरन्तर अ्रपना कार्य कर रही थीं | लोकसत्तावाद १। ae 
लहर को रोक सकना अब्दुल हमीद क्या, किसी भी जबदस्त से जब 
ताकत के लिये मी ग्रसम्भव था | टकौ के युवक पाश्चात्य दुनिया के i 
संसर्ग में ग्रा रहे थे | बहुत से लोग फ्रांस और जर्मनी से विद्या | शा 
कर अपने देश को लौट रहे थे | ये विद्यार्थी न केवल यूरोप की विदया | हा 
व विज्ञान को अपने देश में लाते थे, पर साथ ही वहाँ के राजनीतिक | न श 
विचारों व नई भावनाओं को मी टकी में प्रविष्ट कराते थे! तत्र | * 
तुक आन्दोलन निरन्तर उन्नति कर रहा था । अब्दुल हमीद ही | न 
नीति के कारण टकी के अन्दर राजनीतिक संगठन का विस्तार का a 
कठिन था | पर तरुण तुक दल के नेता टकी से बाहर ang 
अपना कार्य कर रहे थे | बीसवीं सदी के प्रारम्म होने के वद जा 
आन्दोलन ने बहुत प्रबल रूप धारण किया । सन्‌ १६०८ कळ दल 
राज्यक्रान्त की सब तैयारी हो चुकी थी । सेना में भी नई हो) उ 
का प्रचार कर दिया गया था और सैनिक लोग भी pe | शोर 
का साथ देने को तैयार थे | जुलाई, १६०८ में क्रान्ति रार 


दक्षिणी मैसिडोनिया के सेलोनिका नामक स्थान परि 
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| ने उद्धोप्रित किया, कि १८७६ के शासन विधान को--जिसे कि सुल- 
| तान अब्दुल हमीद ने अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण उपेक्षित कर 
दिया था--पुनः स्थापित किया जाता है । दो सेनाग्रों ने क्रान्तिकारियों 


| साल ~ ~ = => ~ ~ 
cay | की साथ दिया और उद्धोषित किया कि यदि सुलतान शासन-विधान ‘ 
UE ~ ~ se 
rag | का विरोध करेगा, तो वे कान्स्टेन्टिनोपल पर ग्राक्रमण कर देगी | इस 
दुल | 


करता | दशा में अब्दुल हमीद के पास अन्य कोड चारा न था, सिवाय इसके कि 
रल | शासन विधान के सम्मुख सिर भुका दे | उसने अपने जीहजूर मन्त्रि 
"दिया | मण्डल को बर्खास्त कर तरुण तुक दल की सहमति से नये मन्त्रियों 
ape | को नियत किया और राष्ट्रीय पालियामेन्ट के चुनाव के लिये ग्राज्ञा 
rim | दी। १६०८ की राज्यक्रान्ति सफल हो गई | तरुण तुक दल अपने 
द की | अत्मा में पूर्णा रूप से सफल हुआ | 

| पर सुलतान अब्दुल हमीद हृदय से शासन-विधान का पक्षपाती 
नहीं था | अवसर प्राप्त होते ही उसने फिर श्रपनी स्वेच्छाचारिता 


का प्रदर्शन प्रारम्भ किया | पर अब उसके लिये लोकमत को इस 
fa | Sa उपेक्षा कर सकना सम्मव न रहा था | १६०६ में जब सुलतान 
Ate | ने शासन विधान को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तो क्रान्तिकारियों 
(तरुण | की सेना ने कान्स्टेन्टिनोपल पर आक्रमण कर दिया | छलतान 


(| परास्त हो गया | राजधानी क्र न्तिकारियों के कब्जे में आ गई | नई 
वा | निर्वाचित पार्लियामैन्ट के सम्मुख प्रस्ताव पेश किया गया, कि सुलतान 
ह॑ | को पदच्युत कर दिया जावे | प्रस्ताव पास हो गया A अब्दुल हमीद 


a aN 
द श | 'देतीय के शासन का अन्त हुश्रा । राजगद्दी पर ग्रथ्ड्ल हमीद के 
टी भाई मुहम्मद पञ्चम को बिठाया गया। नये शासन में तडे डके 


रेल का जोर था | वास्तविक शासन शक्ति इसी दल के दान में थी | 


(= ° 
ऊँछ समय तक इस दल ने बड़ी सफलता के साथ शासन 
| शोग समसते ये, एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है | पुराने ल 


' सारी शासन का अन्त होकर जो नया लोकतन्त्र शासन स्थापित हुआ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


laa या 
7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६८ यूरोप का आधुनिक इतिहासः 
है, उसमें ट्क दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा । साम्राज्य हैं 
विद्यमान ठुक-भिन्न लोग भी इससे संतुष्ट थे | वे समभते थे, नई प्रवृत्ति | 
से आविष्ट तरुण तुक लोग उनकी राष्ट्रीय भावनाग्रों का दूर | | 
करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता करेंगे । प 
मनुष्यों की एक बड़ी कमजोरी यह होती है, कि जिन उदात्त विद्वानों 
का वे अपने लिये प्रयोग करते हैं, उन्हें दूसरों पर प्रयुक्त नहीं करते। 
टकी में लोकतन्त्र शासन स्थापित हुआ था | पर तरुण तुक दल के 
लिये 'लोक? का कया मतलब था ? केवल तुक लोग, सम्पूणं जनता | 
नहीं | तरुण तुक दल राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का भी उपासक था, K 
. उसकी राष्ट्रीयता का क्या ग्रभिप्राय था १ केवल तुक लोगों का 
उत्कर्ष | अन्य तुक-भिन्न लोगों के उत्कर्ष से उन्हें कोई मतलब न था) 
दूसरों का उत्कं तो दूर रहा, उनके न्याय्य अधिकारों को ete 
करना भौ राष्ट्रवादी तुर्कों के लिये कठिन था | यूरोप भर में राष्ट्रा | 
की इसी प्रकार संकीर्ण रूप में व्याख्या की जाती थी, केवल क | 
ही इस बीमारी के शिकार न थे | | 
६ के साम्राज्य में विद्यमान ठुक-भिन्न जातियों के सम्बन्ध मे तरण | 
तुक दल को यह नोति थी, कि उन्हें मी भाषा, सम्यता, संस्कृति शरदि | 
सव दृष्टियों से तुक बना लिया. जावे | इसके लिये उन्होंने AIT | 
उपायों का प्रयोग क्रिया--( १ ) तुक भाषा को सम्पूर्ण साम्य | 
राजकीय भाषा नियत किया (२ ) सब स्थानों पर शिक्षा की प 
पद्धति जारी को | तुक-भिन्न जातियों की पथक शिक्षा ware आ | 
कताओं को दृष्टि से ओल कर सर्वत्र तुक दृष्टि से शिक्षा का a | 
किया ग्या | इसके साथ ही यह भी निश्चित किया गया, कि TS | 
प्रत्येक कोने में शासन को eg किया जाय | कर आदि निवि 
से, वसूल किये जावें और पिछले समय शासन में जो ढील रही ह is 
दूर कर दिया. जावे । जिस समय अब्दुल हमीद का पतन हुरी शा 
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ज्य में | तो तुक-मिन्न जातियों ने बड़ी खुशी मनाई थी । उन्हें नई भावनाओं केः 
वृत्तयो | नये शासकों से बड़ी बड़ी ग्राशाये थीं । पर तरुण तुक. दल की शासन, 
आदर | नीति को देखकर उनकी निराशा की कोई सीमा न रही। कुछ देर के 
ग | पर लिये इन लोगों ने विद्रोह बन्द कर दिये थे और तुक साम्राज्य में 
दवान | शान्ति स्थापित हो गई थी । पर तरुण तुक दल से निराश होकर तुक 
करते। | भिन्न प्रजा ने अब फिर विद्रोह प्रारम्भ कर दिये । मैसिडोनिया में गदर 
दल के | शरू हो गया | १६१० में अल्बेनिया में भयंकर रूप से विद्रोहाग्नि 
जनता | प्रचरड हो उठी | साथ ही, अरब, आर्मीनिया और कुर्दिस्तान में भी 
पा, प | विद्रोह हुए | इस विद्रोहाग्नि का शान्त करने, के लिये तरुण तुक, 
vial | नेताश्रों ने अब्दुल हमीद के ही उपायों का उपयोग किया | तुक-मिन्न 


cot । प्रजा के लिये एक ही बात थी, चाहे ग्रग्दुल हमीद का शासन हो चाहे. 


वीकृत | तरुण तुर दल का | विद्रोहियों को कुलचने के लिये भयंकर श्रत्याचार 
ता | किये गये सार्वजनिक समाये रोक दी गई | मेसिडोनिया के लोगों से 
न ठं | श्न छीनने का प्रयत्न क्रिया गया | Gaya ग्राबादी के बीच मं 
| जगह जगह पर तुको को बसाया गया, ताकि विद्रोह के समय वे ae 
त्रण | कार का साथ = | 4 
रादि जिस a sat में राज्यक्रान्ति हो रही थी और तुक नेता अपनी 
तेहि | आन्तरिक दशा को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय बाहन 
ज्य की | राज्यों को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर हाथ लग गया था | टर्की, 
॥ीएक | की कमजोरी का फायदा उठा कर सबसे पूर्व, २ अह ie 
बः | दिन बल्गेरिया ने पूर्ण स्वाधीनता उद्घोषित कर दी । बल्गेरिया पहले 
रभ | भी स्वाधीन तो था, पर टर्की का नाममात्र का राजिस अब तक 


| भी स्वीकृत क्रिया जाता था । १६०८ में अवसर पाक, बस 


| ष्म से स्वतन्त्र हो गया | इसी प्रकार, ७ श्र ae ae 
Rear} ब्रोस्निया. और ह्जेगोविना के प्रदेशों को पूण : 
इन प्रदेशों पर आ्ट्रिा का शासन : 


अपने अधीन :कर लिया । 
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पहले ही विद्यमान था, पर अब इनका टक्को से कोई भी सम्बन्ध न a 
और ये पूर्णतया आस्ट्रिया के अन्तर्गत कर लिये गये। १६११३ | > 
इटली ने ट्रिपोली को अपने ्रधीन कर लिया | ट्रिपोली इजिप्ट के पश्र | सरविय 
में अफ्रीका में विद्यमान है | यह टकी के अधीन था | पर इटली zai 


अपना, शासन विस्तृत करना चाहता था | टर्की की ग्रन्तरिक ga | के वा 


वस्था का लाभ उठाकर इटली ने ्रकस्मात्‌ ही ट्रिजोली पर ग्राक्मण | लेने: 


कर दिया । zat अपनी ही समस्याओं. में उलका हुआ था। इसके | टका 
अतिरिक्त, उसके समीप ही बाल्कन UST एक नये युद्ध की योजना में | Rc 
लगे थे । ऐसी अवस्था में टको के लिये असम्भव था करि सू | स्थिर 
ट्रिपोली की फिक्र कर सके | अक्टूबर १६१२ में ट्रिपोली इटलो | परि 
अधीनता में श्रा गया और टक्कीं ने उस पर से अपने ग्रधरिकार का | बहुत 


परित्याग कर दिया | ; यदि 
. परये्रापत्तियाँ तो मामूली थीं। १६१२ में टर्की की निव | तहि 
'तथा आन्तरिक झगड़ों का लाभ उठाकर बल्गेरिया, ग्रीस, सि | ४: 
और मान्टनिग्रो--इन सब बाल्कन राज्यों ने परस्पर मिलकर एकह | “सि 
'समभौता किया | इसका उद्देश्य यह था, कि सब्र मिलकर टरी से | ० 
करे और टकी के शासन का यूरोप से अन्त कर बिजित प्रदेशों को शर | 
में वाँट लें । मैसिडोनिया के प्रदेशों को क्रिस ढंग से पस में i 
जावेगा, यह भी विस्तृत रूप से तय कर लिया गया था इस झुर || "र 
'मौते में रशिया बाल्कन राज्यों की पीठ पर था | उसके उकसाने हे | आ 
यह समझोता किया गया था, और यह भी निश्चित किया aa ह. A 
“बल्गेरिया को मैसिडोनिया का प्रधान अंश प्राप्त हो | gare y a 
'सन्धि द्वारा जिस विशाल बल्गेरिया का निर्माण किया गया £ | _ पू 
“रशिया उसी का पुनरुद्धार करना चाहता था | आपस में की. 


“बाल्कन राज्यों ने रकी के खिलाफ युद्ध उदूघोषित कर ७ क 
“बाल्कन राज्यों को असाधारण सफलता हुई | तुक सेना 
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aq | दी गई और कुछ ही दिनों में एड्रियानोपल का महृत्तपूणं दुर्ग तुका 


९११४ | करे हाथ से निकल गया | ग्रीक सेनाओं ने थेस पर कब्जा कर लिया । 
$ प्च | सरविया रौर मान्टनिग्रो की सेनायें ग्रल्ब्रॅनिया पर अधिकार प्राप्त करने 
ही इत | में समर्थ हुई । वल्गेरियन लोग आक्रमण करते कर ठे कान्स्टेन्टिनोपल | 


ग्राक्रमण | 
| इतके | 


के बहुत समीप, तक पहुँच गये | इस दशा में टको के सम्मुख सन्धि कर | 
लेने के सिवा अन्य कोई मार्ग न था । साथ ही, यूरोपियन राज्य भी 
टकी की इस पराजय को अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देख रहे थे | उनके 


नामें | हस्तक्षेप से वाल्कन राज्यों और टर्की में सामयिक सन्धि हो गई रौर 
खतं | हियर सन्त्र के लिये दोनों पत्तों के प्रतिनिधि लण्डन में एकत्रित हुए । 
mala | पर स्थिर सन्धि कर सकना सुगम कार्य न था | बाल्कन राज्या का माश 
हर झा बहुत अधिक थीं | टर्की के राजनीतिज्ञ उन्हें स्वीकृत नहीं कर सकते ये | 


यदि बाल्कन राज्यों की माँगें स्वीकृत कर ली जातीं, तो टर्की यूरोप त 
बहिष्कृत हो जाता | तरुण तुर्क दल के नेता यह कव सहन कर सकते | 
ये ! उन्होंने एक बार फिर अपने शस्त्रवल को प्रयोग में लाने का ' हि 
निश्चय किया | लएडन की कान्फरेन्स टूट गई | ३े फरवरी १६१३ के 


| दिन फिर बाल्कन य॒द्ध प्रारम्भ हो गया | Li 
vat) अब की बार तुर्क लोग श्रौर भी बुरी तरह से परास्त हु२ | x | 
में बॉ | सेना कान्स्टेन्टिनोपल के नजदीक तक पहुँच गई। टर्की के सुलतान 
ता 'निराश होकर फिर सन्धि करने का प्रस्ताव ea ।३ ० मई १६ 2 
sad | को दोनों पत्तों के प्रतिनिधि फिर लण्डने में एकत्रित ET! ४ 


[YS 
= क्रि टकी से कोन 
AR इस प्रश्‍न पर तो सुगमता से फैसला ही पी टा 


>> किस . ho’ हो 
कौन से प्रदेश छीन लिये जावें, पर उनका बेटवारा कि| ढश 
a सके। युद्ध प्रारम्भ करने सं 


ग, र | इस waa us a 
॥ श्र | पर बाल्कन राज्य एकमत हि 

/ = का मुख्य हिस्सा 
तई. | पर्वे जो गुप्त सममौता हुआ था, उसमें मैसिडोनिया २६5 ता 
ब | Wy को दिया गया था, और ग्रल्बेनिया Me ्ट्रिया यह 
एक बड़ी दिक्कत यह उपस्थित हो गई, ; ANE 
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सहन नहीं कर सकता था कि ग्रल्वेनिया सर्विया के ग्रधीन हो. | बना च 
कारण यह, कि बोस्निया और हजेंगोविना के प्रदेशों में मुख्यतया | शरोर त्र 
सर्व व युगोस्लाव लोग बसते थे | ये स्वाभाविक रूप से सिव | प्रदेशों 
से सहानुभूति रखते थे और सविया के साथ मिलकर एक शक्तिशाली | जवे, : 
युगोस्लाव राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे थे | । x 
me को इस आन्दोलन से बहुत भय था। बह छूब | तिये स 
अच्छी तरह समझता था, क्रि यदि सर्विया की शक्ति बढ़ेगी, तो बह | दुसरे से 
बात उसके लिये हानिकारक होगी | अतः वह सर्विया को अल्वेनिया दे | दोनों प 
देने का सख्त विरोधी था । आस्ट्रिया ने प्रस्ताव किया कि ग्रल्वेनिया | कहोरि 
को एक एथक्‌ स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय) | पह दवि 
अन्य राज्यों ने इसका समर्थन किया । ग्रल्वेनिया को पथक्‌ राज्य का | निग्रो, 
देने का निश्चय हो जाने पर सर्विया इस बात का विरोध करने जगा | वी भ 
कि मैसिडोनिया का प्रधान भाग बल्गेरिया को दिया जाय | उखां | हथ 
` कहना था, कि यह निश्चय उसी दशा में हुआ था, जब he AeA | गेरि 
हमे प्राप्त हो | परिणाम यह हुआ, क्रि टर्की से जीते गये प्रदेशों कर | पके । 
fant किस ढंग से दो, इस बात का निश्चय मी स्थगित कर हि | शी वि 
गया र शेष बातों का निवटारा कर लिया गया । लडन में १ 
सन्थि हुई, उसकी महत्त्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थीं-(१) बूर | 
जिन प्रदेशों पर टकी का ग्राधिपत्य था, वे प्रायः सभी उसकी aA | त 


से निकल गये | कोन्स्टेन्टनोपल तथा उसके समीप का कुछ प्रद 

री रकी के ग्रधीन रह गया | काला सागर में मिडिया नामक त्याग ते | री हे 
लेकर ईगियन सागर के तट पर विद्यमान एनस बन्दरगाह तर्क ४ क्रो i 
रेखा निश्चित की गई, जो टकती के साम्राज्य :की सीमा का निदा. ne 
करती थी। (२) अल्वेनिया का पथक तथा स्वतन्त्र राज्य के? हे 
निर्माण किया TAT | (३) क्रीट' पर अभी तक भी zat का पि Wey 


माना जाता था, यद्यपि वह ग्रीस के साथ मिलकर अपना AT 


& भि ब 
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बना चुका था | अब टर्की का उस पर से अधिकार हटा दिया गया 
ब्रौर क्रीट पूर्णतया ग्रीस के साथ सम्मिलित हो गया | मैसिडोनियन 
| प्रदेशों तथा ईगियन सागर के टापुग्रों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था को 
| जावे, इस बात का फैसला ग्रभी स्थगित रखा गया | 
| गैसिंडोनियन प्रदेशों को परस्पर बाँट सकना बाल्कन राज्यों के. 
ह सू a सुगम कार्य न था | बल्गेरिया ओर सर्विया किसी भी प्रकार एक 
तो गह | दूसरे से सहमत न हो सके । जब शान्ति से फैसला न दो सका, तो 
दोनों पन्नों ने ताकत ग्राजमाने का निश्चय किया । जून १६१३ में 


नेया दै 
Aral | Wika ने अपने पुराने दोस्तों के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित कर दिया। 


न हे; 
स्यतया 
सविया | 
ATT 


oom Lat ~ = x cot 
am) | षह द्वितीय वाल्कन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हे | इसमें सविया, मान्टः 
य बा । fat, ग्रीस और रूमानियां बल्गेरिया के खिलाफ युद्ध कर रहे थे । 
ने लगा | को भी बल्गेरिया के विरुद्ध अन्य बाल्कन राज्यों को सहायता कर 


| रा था | एक महीने तक जोर शोर से लड़ाई जारी रही | पर अकेले 
| fx < रला = ~> $ लडः 
| अस्गेरिथा के लिये यह ञ्रसम्भव था, कि इतने शत्रुओं सें लड़ाई लड़ 


उपा 
बेतिया 


शोंक | 'के | वह सब तरफ से परास्त हुआ और सन्धि के लिये प्रार्थना करने 
दिया | गो विवश हुआ । दोनों पक्षों के प्रतिनिधि रूमानिया की राजधानी 
में जो. | WR में एकत्र हुए और सन्धि की बातचीत शुरू हुई | बुखारेस्ट 
wt | सन्धि परिषद्‌ के सम्मुख प्रधान प्रश्न यह था, कि मैसिडोनिया के 
नता | देश को किस प्रकार आपस Hater जावे | डे अपनी शक्ति 


| परीक्षा कर असफल हो चुका था | इसलिये अब परस्पर समभोता 


[नसे | 'सकना बहुत सुगम हो गया था | मैसिडोनियन - प्रदेशों के बंटवारे 
` एक Year और माम्टनिग्रो ने बहुत से प्रदेश प्रात किये । इनके राज्य 
धारणं | री करीतर दुगने हो गये । ग्रीस ने भी मैसिडोनिया में सेलोनिका का 
EN F प्राप्त किया । शेष मेमिडोनिया बल्गेरिया को मिला | इस AIL 


देखना पड़ा | यद्यपि 


AGRE की सन्धि में बल्गेरिया को बहुत नीचा ५ 
न्ध में agit हु EE उ 


2 
थै सन्धि से बाल्कन राज्यों में शान्ति स्थापित 
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विविध राज्यों के पारस्परिक हेप तथा ईर्षों का अन्त नहीं हुआ था | 
विशेषतया, वल्गेरिया अपने अपमान का बदला लेने के लिये 7a | 
उत्सुक था | वह भली भाँति अनुभव करता था, कि रूमानिया, ay 
श्रौर ग्रीस ने उसे नीचा दिखाया है, wa: इन राज्यों से श्र | 
वदला लेकर अपने राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध करना चाहिये। | 
बाल्कन प्रायद्वीप को यूरोप का ज्वालामुखी कहा जाता रहा है। | 
यह बात बहुत कुछ ठीक हे । जहाँ एक तरफ़ बाल्कन राज्य एक |. 
दूसरे के साथ संघर्ष कर यूरोप की शान्ति को सदा खतरे में wae | | 
६, वहाँ दूसरी तरफ शक्तिशाली विविध यूरोपियन राज्यों की महला. | 
कांक्षाय इस प्रायद्वीप में एक दूसरे से टकराती रही हैं | इन कारणों | 
; स २० वीं सदा के प्रारम्भिक भाग में यह खतरा हमेशा बना रझा 
था, कि बाल्कन समस्या न जाने कब गम्भीर रूप धारण करते। | स 
१६१४-१८ का यूरोपियन महायुद्ध पहले एक सामान्य बाल्कन गुढ रै | शवसा 
रूप म॑ ही प्रकट हुआ था, पर विविध शक्तिशाली राज्यों के सामन्यः | 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण हितों के परस्पर टकराने की वजह से यह युद्ध | 
ही यूरोपियन और फिर विश्वव्यापी यद्ध के रूप में परिवर्तित हो ग्या। 
इस प्रायद्वीप में साम्राज्यवादी यूरोपियन राज्यों के हित पस्सर हि | व्यापार 
मकार रकराते थे--इस विषय पर हम पहले. भी कुछ प्रकाश aid | रिति 


चुके हैं, आगे चलकर हम इस परर विस्तार से भी विचार करेंगे! | शेष 
| केम न्‌ 
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ग्रा था। | 
ये हु | 


चोंतीसवाँ अध्याय 


साम्यवाद की नई लहर 


कारणों | ; PAG: 
पक्का. (१) सामाजिक संगठन सम्बन्धौ नये विचार 
| ~ 
करते| | सन्‌ १७५० से १८५० तक, एक शतान्दि में विज्ञान, शिल्प और 


बुडे | थवसाय के क्षेत्र में जो भारी प्रगति हुई थी, उसका सबसे महत्व. 
प्राप्यः | णं परिणाम यह था, कि मध्यकाल के जागीरदारों को Atal पूजी- 
द शौ | पतियों का महत्त्व अधिक बढ़ गया था । इनके पास धन) वेभव और 
aml | शक्ति--सब्र कुछ था | इनके अतिरिक्त डाक्टर, वकील, इन्जीनियर, 
| यापारी, प्रोफेसर, सम्पादक, दूकानदार आदि के रूप में जो एक 
ए डत | शिक्षित मध्य श्रेणी: विकसित हो गई थी; बह धन में पूजीपतियों की 
॥। | अपला हीन होती हुईं भी बुद्धि और ज्ञान में उनकी श्रपेच्त किसी प्रकार 
. हा शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के साथ, इस श्रेणी ने यह | 
7 समाज में पूँजीपतियों का 


a 


| िचारना प्रारम्भ कर दिया था, कि क्य 


| रेख र मजदूरों की गरीबी ब असहायपता 3 
| यही, मजदूर श्रेणी के लोग शहरों मे निवास र 
| पथा वञ्चित नही रहे ये । धीरे धीरे वें अपने ग्रथिकारा ब डु. 

| कर यचे 
` | भव करने लगे थे, और यह सोचने लगे 
फमान संगठन न्यायः और श्रौचित्य पर आशित 
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फ्रांस की राज्यक्रान्ति के वाद यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के राष्ट्र को 
साथ साथ लोकतन्त्रवाद का लहर भी जोर पकड़ रही थी। राज्य मे किसी | होना च 
एक ब्यक्ति या श्रेणी का प्रभुत्व न होकर साधारण जनता का शाकला | यरि 
होना चाहिये, यह विचार प्रायः सबको स्वीकार्य था | पर साधारण सापित 
जनता की समस्या केवल वोट का अधिकार मिल जाने से ही हल कीं | झन पि 
हो जाती, राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ साथ ग्रार्थिक स्वतन्त्रता छ || गये ! 
होनी चाहिये, और यदि राजनीतिक दृष्टि से सब: नागरिक समान हें, तो | 
आथिक दृष्टि से भी उनको विषमता नष्ट होनी चाहिये, ये विचार 
धीरे धीरे सिर उठाने लगे थे | स्वेच्छाचार और एकतन्त्र शासन के | गोयल 


विरुद्ध जो लहर फ्रांस से शुरू हुई थी, वह केवल राजनीतिक पुत्र तक | & 
ही सीमित नहीं रह सकती थी । यह स्वाभाविकं था, कि पजीपतियाँ के | फे साथ 
| एकाधिपत्य के विरुद्ध भी आवाज बुलन्द हो, ओर लोग एक नये a+ 
सामाजिक संगठन का स्वप्न देखने लगें | ह 


( २ ) साम्यवाद का प्रारम्भ 


साम्यवाद का प्रारम्भ अठारहवीं सदी में ही हो चुका था | १७६४ 
में नोयल बाबेफ नामक एक लेखक ने लिखा था--““जब मैं देखता हँ 
कि गरीबों के तन पर न कपड़े हें, और न पैरों में जूते; गरीब-लोग ही || 
कपड़े और जूते बनाते हैं, पर उ ही ये इस्तेमाल के लिये नहीं. | 
मिलते; और जब्र मैं उन लोगों का ख्याल करता हूँ, जो सर इ | 
भी काम नहीं करते, पर उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं तो i 
मरा यह विश्वास eg हो जाता है, कि राज्य आब भी जन साधारण * | 
विरुद्ध कुछ लोगों का षड्यन्त्र मात्र है |? नोयल बाबेफ ने ये उदू q 

“तब प्रकट किये थे, जब बोबों राजवंश के एकतन्तर स्वेच्छाचारी थास 
'फ्रांस से अन्त हो चुका था, और राष्ट्रीय लोकतन्त्र-शासन की OM 
'हो गई थी | नोयल बाबेफ का यह ख्याल था, कि सम्पूणं 
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ग्र की हो जानी चाहिये, समाज में विषमता और गरीबी का अन्त 


हिस (देगा चाहिये । इस दशा को लाने का उपाय यह है, कि जब किसी 
शासन || क्ति की मृत्यु हो, तो उसकी सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व 
| ~ GN > x be 
धारण | स्थापित कर लिया जाय। नोयल बाबेफ ने अपने समाचार पत्र द्वारा | 


| cq विचारों का खूब प्रचार किया । उसके विचार दूरदूर तक फेल 
| ये | १७६६ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, श्रौर अगले साल . 


१ : | st मृत्युदरड मिला | फ्रांस की लोकतन्त्र सरकार उसके विचारों को 
बेचा. | Ulead और व्यवस्था के लिये खतरनाक समझती थी। Peace, 
न के | गोंयल बाबेफ फ्रेन्च साम्यवाद का पिता था | > ते fs 
[तक्र | नोयल बाबेफ को मौत के घाट उतार दिया गया, पर उ स्रु 
aq | के साथ उसके विचारों की समासि नहीं हुई । धीरे धीरे इङ्गलेड रर 


गे... रस के विविध विचारकों ने उसी की विचारसरणी का ग्रनुसरण कर 
| लेख व ग्रन्थ लिखने शुरू किये और साम्यवाद के विचार निरन्तर 
| गैर पकडते गये | इस युग के अन्य साम्यवादी विचारको में हेनरी 
| शं हिमों ( १७६०-१८२५ ) बहुत प्रसिद्ध है। उसका विचा, > 
| छै भूमि और पूँजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर उह राष्ट्र 
| सम्पत्ति होना चाहिये | विरासत की प्रथा को उड़ाकर सब सम्पात्त 
| ए्‌ राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है | प्रत्येक मठच गि 
अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार काम करना चाहिये, र उसे 
| पनी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिये यह उसका uss = 
| फूरियर ( १७७२-१८३७ ) नाम के एक AAA IRE 

| शसवाद को क्रियात्मक रूप देने के लिये एक योजना भी प्रस्तत, को 


सुखी और शान्तिमय 


` | पेर थि उत्पत्तिकरें स्वतन्त्र 
q क उत्प सब एक साथ, AIA; 


जीवन . व्यतीत करें | सबको अपनी अपनी आव 
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एक निश्चित राशि प्रतिमास दी जाय । यह राशि देने केवा | 
कुछ बचे, उसे इस अनुपात से पूँजी, श्रम और विशेष योग्यता-समन | 
व्यक्तियों में बाँट दिया जाय, कि जिन कौ पूँजी लगी है, उन्हें झा | 
बचत का ई भाग, श्रमियों को नँ भाग और विशेष योग्यता र्दत | 
करनेवाले व्यक्तियों - को ई भाग मिल जाय । फूरियर की योजनाओं | 
(लोगों ने बहुत पसन्द किया | वर्साय के समीप इस प्रकार के एक सपा | 
की स्थापना भी १८३२ में को गई, पर उसे सफलता नहीं मिही। | 
फूरियर की मृत्यु के बाद फ्रांस और अमेरिका में अनेक समाज उस 
योजना के अनुसार स्थापित किये गये | पर वे ज्यादा समय तक काग | 
नहीं रह सके | 
इङ्गलेणड में साम्यवाद का प्रारम्भ राबर्ट ओवन ( १७७१-१८४६) 
दारा हुआ था । वह स्वयं एक धनिक व्यक्ति था और स्काटलैणडमं | 
अनेक कपड़े की मिलो में हिस्सेदार था | उसने अपनी मिलो में मदू | बम 
के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया | उन्हें मुनासिव दर से मन्दू | 
दी गई, उनके निवास के लिये साफ सुथरे. घर बनाये गये, उनके | 
बच्चों के लिये पाठशालायें खोली गई और कारखानों में काम क्ले a 
को हालत भी भजदूरों के लिये अनुकूल व सुखद बनाई गई । रट | 
बन ने यह व्यवस्था की, कि उसकी मिलो में पूँजी पर पाँच पी | | 
स अधिक मुनाफा न लिया जाय । इतना मुनाफा देने के १६६ | 
दकम बचे, उस सबको मजदूरों की दशा सुधारने में खर्च कर मे 
नाय | इसके कारण न्यू लनक, जहाँ cad ओवन की मिले विव 
al, Me आदश नगर बन गया | कहते हैं, कि तीस साल त 3 
नगर में कोई वारदात नहीं हुई | शराबखोरी की आदत लगौ हे 
हो गई, और मजदूरों की दशा अत्यन्त सन्तोषजनक हो गई Re. 
सन्देद्द नहीं, कि Wad ओवन एक क्रियात्मक सुधारक था 5] 
व्यावसायिक क्रान्ति के कारण उत्पन्न हुई बुराइयों को दूर कः F 
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भ | इल प्रयत्न किया, और इस कारण उसकी प्रसिद्धि दूर दूर एक 
| पेल गई | उसने अपना तन, मन, धन मजदूरों की दशा को सुधारने 
मलगा कर एक WA समाज का निर्माण करने का उद्योग किया | 
उसका विचार यह था, कि न्यूलनक में जिस प्रकार से एक meet 
समाज का निर्माण हुआ है, वैसा ही ग्रन्यत्र भी सब जगह हो, और 
गर | फिर विश्व भर के इस प्रकार के समाजों का एक संत्र वना दिया जाय ॥ 
(Mell) इसी उद्देश्य से वह १८२५ में श्रमेरिका गया और इणिडयाना में 
TSI) यू हार्मनी नामक प्रदेश में पने विचारों के अनुसार एक नव समाज 
FHM | की स्थापना की | पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई | आखिर, १८२८. 6 
में वह लण्डन वापस लोट आया, और शेष जीवन को अपने विचारों 
के प्रचार में व्यतीत किया | व 
| फ्रांस और इज्ञलेएड के ये साम्यवादी एक आदश समाज की: 
, | एपना कर उसे जनता के सम्मुख उपस्थित कर रहे थे । शिक्षित मध्य 
AE | भणी के विचारों पर इस कल्पना का बहुत असर हुआ | ये साम्यवादी | 
| विचारक कहते थे, कि आशिक चेत्र में राज्य के हस्तक्षेप न करने की ति 
[म Ha | नौति ठोक नहीं है । इसके कारण पँजीपृतियों को मजदूर वग के शोषण 
जीप 
८ | भा वधर मिलता है | गरीब मजदूर शक्तिशाली धनिकों का मुकाबला | 
| "हों कर सकते । राज्य का यह कतव्य है, कि ऐसे कानून बनाये, जिनसे 
PERU की दशा सुधरे, और उन्हें निश्चित धण्टों से अधिक काम करने 
* लिये विवश न किया जा सके | उनके निवास की उचित व्यवस्था 
ह? उनके बच्चों को शिक्षा का प्रबन्ध हो ओर कारखानों की दशा ; 
sad ai के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचानेवाली न हो। म्य और | 
Te Re ओबन ने जिस प्रकार की समाज की कल्पना की, उसमें मजदूरों | 
| शा को सुधारने के लिये विशेष ध्यान दिया गया | यह बात उस } 
“ को शिक्षित मध्यश्रेरि को भी उचित जान पड़ी | उन्नीसवीं सदी 
“य तक (2220 और उसके बाद ) ACS और फ्रांस दोनों 
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देशों में राजनीतिक शक्ति मध्य-श्रेणॉ_क हाथ में ग्रा गई थी। १८३२ 
के सुधार कानून के अनुसार Weeks म सध्यश्रशा को वोट का ग्रा 
कार पूण रूप से प्रात हो गया था, Ble पा यासैन्ट में इस श्रेणी का 
प्रतिनिधित्व प्रर्याप्त संख्या में हो गया aT | यही दशा फ्रांस में थी 
इस मध्य-श्रेणी को यह भली भाँति समक में आता था, कि मजदूरों को 
दशा को सुधारने के लिये राज्य की ओर से कानून बनने चाहिय A 
Bilan क्षेत्र म॑ राज्य का हस्तक्षेप करना चाहिये। पर इस समय मजदूर 
ओणी में और भो अधिक उग्र बिचार प्रचारित होने लगे थे, aK 


झं राज्य 
मजदूर 

Rate? 
लोकतः 
' उसकी 
ait शि 
समक 

| समान 


गरीब सर्वसाधारण जनता साम्यवाद के एक नये स्वरूप काख a 
देखने लगी थी | । उन्न 
इस नई विचारधारा का प्रवर्तक लुई ब्लां (१८११-१८८९) गो | है।ह 

इस फ्रेन्च साम्यवादी का कहना था, कि राजनीतिक शर्ति waa | ओर ` 
के हाथ से निकल कर सर्वसाधारण जनता के हाथ में अनी ate! | भी क 
तट का ऋधिकार प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिये । राजनीतिक ड | शरख 
का उद्देश्य केवल यह है, कि सामाजिक सगठन में परिवर्तन हो | भ | भ फिर 
नीतिक शक्ति प्राप्त करके मजदूरों को चाहिये, कि व सरकार हि | पार 
सेना और अन्य सरकारी विभागों पर कब्जा कर लें, और पत | “a 
प्रास हुई शक्ति का उपयोग व्यवसाय और समाज के वे i. 


कारी परिवर्तन लाने में करें। इन परिवतनों का स्वरूप गर्द 
कि कारखानों पर व्यक्तियों का स्वामित्व समाप्त होकर रा 5 नां 
स्थापित हो जाय | शरू में राज्य के पास इतनी पूँजी नहीं दो 
वह सारे व्यवसायों का स्वयं मालिक हो -सके | अतः 
यह प्रेरणा करनी. होगी, कि वे व्यवसायों में पूँजी लग? इक 
-उन्हें सूद भी उचित दर से देना होगा | पर व्यवसाया का संच 
करेगा | ज्यों ज्यों धीरे धीरे कमाई से राज्य. के पास काफी 
हो जायगा, व्यक्तियों की पूँजी की आवश्यकता नहीं रहेगी | 
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साम्यवाद की नई लहर ६११ 
१८३२ | HUST पूर्णतया व्यवसायों व कारखानों का स्वामी हो जायगा, और | 
aft | प्र लोग स्वयं व्यवसाय का संचालन करेंगे | कारखानों के विविध 
ए का | द्वाधिकारियों का चुनाव भी मजदूर करेंगे ओर सच्चे ग्रथोँ मे श्रार्थिक 
Ail | ज्ञोकतन्त्र शासन स्थापित हो सकेगा । शुरू शुरू में प्रत्येक व्यक्ति को 
री उसकी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुसार मजदूरी मिलेगी, पर ज्यों 
ये श्रोर | यों शिक्षा बढ़ेगी, और सब मजदूर अपनी उत्तरदायिता भली भाँति 
मजदूर | aa कर कार्य करने लगेंगे, मजदूरी की दर भी सबके लिये एक 
an | समान हो जायगी । 


गाम | लुई व्लां के विचारों का मजदूर समाज पर बहुत असर EAT | 
उन्होने अनुभव किया, कि उनका उद्धार इन्हीं विचारों स हो सकता 
१) al | है। हजारों की संख्या में मजदूर लोग लुई ब्लां के अनुयायी हो गये, 
wad रौर az के अधिकार के लिये आन्दोलन करने लगे | उन्होंने यह 
हये | | भी कहना शुरूकर दिया कि वेयक्तिक सम्पात घोर पाप है, आर. 
सुधार | कारखाना पर राज्य का अपना प्रभुत्व होना चाहिये | १८४८ म॑ फास 
| रः | गे फिर राज्यक्रान्ति हुई । परिणामस्वरूप, सब पुरुषों को वोट का शभिः 
याव) | कार प्राप्त हो गया । सर्वसाधारण मजदूर जनता को वोट का ग्रांधकार 
| परकार | भने से सरकार पर उनका प्रभाव ब्रहुत बढ़ गया; ओर नई सरकार 
AS | नेस्ट रूप से घोषणा की, कि मजदूरों की दशा में सुधार व Salt 
चाह | अना उसका प्रमुख कर्तव्य है | लुई ब्लॉ को इस नई सामयिक सर-' 
ब | भरका सदस्य नियत किया गया, और यह योजना बनाई गई 

प ; | कारी रुपये से नये व्यवसाय जारी किये जावे, जिनर्म कि बेकार 
Se | हि को. रोजी दी जा सके | पर अभी तक भी =a | es | 

| घिश्रेणी का जोर था। मजदूरों को वोट का आकाल 


र्ण वास्तविक 
a | 2845 कुछ प्रतिनिधि भी सरकार म॑ श्रा ता > (र री 
न ६ | शक्ति अभी मध्यःभ्रेणी के हाथ में ही ft ait इस श्रेणी को यह 
sa a क. स्‌ कि राज्य की ओर से 


कारी qRada समक में नहीं आता या; 
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नये कारखाने केवल मजदूरों की भलाई की दृष्टि से स्थापित किये | कै £ 
जावें | इन लोगों ने लुई sai की योजनाओं को क्रिया में परिणत ag | धागे 
होने दिया | परिणाम यह हुआ, कि मजदूरों में असन्तोष बढ़ता गया, | WH 
ओर ग्राखिर पेरिस के निराश मजदूरों ने विद्रोह किया | इस विद्रोह | अमे 
को निर्दयता के साथ कुचला गया | लुई ब्लां को आत्मरत्षा के लिये | 
लण्डन भागना पड़ा | सर्वसाधारण जनता में साम्यवाद की जो 

क्रान्तिकारी लहर शुरू हुई थी, उसका इस प्रकार से अ्रन्त हुश्रा। | 


( ३ ) काले माक्स 


सन्‌ १८५० तक इङ्गलेणड और फ्रांस में साम्यवाद FT ARM 
बिलकुल शिथिल पड़ गया था | पर शीघ्र ही जर्मनी में इसका पुरग 
रुद्धार हुआ | जर्मनी में साम्यवादी, आन्दोलन का प्रधान नेता कात | 
मार्क्स ( १८१८-१८७८ ) था | इसे साम्यवाद का प्रधान ब प्रश |. 
आचार्य माना जाता है | पर इससे पूर्व भी जर्मनी में साम्यवाद at | 
बीजारोपण हो चुका था। १८३० की क्रान्ति की लहर कै ale | 
ब्यूखूनर ने एक गुप्त समिति की स्थापना की थो, जिसका नास श | 
“मनुष्य के अधिकार! | इस समिति को. यह विश्वास था, किरा 
नीतिक क्रान्ति के साथ साथ सामाजिक क्रान्ति होना भी श्राव्य 
है | इसकी ओर से एक घोषणापत्र प्रकाशित हुश्रा यार ति 


जर्मन मजदूरों ने एक संस्था कायम की, जिसका नाम ह. र 
सघ? । इस संघ में सामाजिक व आर्थिक समस्याओं १९ , 
हुआ करता था, और सदस्य लोग यह सोचा करते ये, 6. (| 
सगठन किस प्रकार परिवर्तित क्रिया जाय, जिससे कि वह a a | 
ग्रौचित्य के अनुकूल बन सके । कालं मार्क्स और परत 
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उ. ` के प्रमुख सदस्यों में से थे | मजदूरों के अतिरिक्त पेरिस में शिक्षा 
त नहीँ | पाने वाले जर्मन (विद्यार्थी व अन्य शिक्षित लोग भी इस संत्र के 
ग्या, | सदस्य वन गये थे । धीरे धीरे यह संघ बहुत जोर पकड़ता गया | 
Rue जर्मनी, ब्रिटेन, ब्रेल्जियम ओर स्विट्जरलेरड में भी इसकी शाखायें 
क तिय कायम हुई. । ड 3 
द्री जो | पेरिस में रहते हुए जो जर्मन लोग साम्यवाद की लहर के प्रभाव 
॥ | में ग्राये, उनमें फरडिनड लासेल ( १८९५-१८६४) का नाम उल्लेख- 
नीय है | लासेल जाति से यहूदी था, ओर स्वयं एक शिक्षित व 
समृद्ध व्यापारी था | पर लुई ब्लां के सम्पक में आकर वह साम्यवाद का 
raat | अनुयायी हो गया था । १८४८ में जब क्रान्ति की लहर फिर शुरू हुई, 
पुमः | al लासेल ने माक्स और एन्जल्स के साथ मिल कर जर्मनी के व्याव- 
सायिक केन्द्र, राइन की घाटी में विद्रोह फेलाने का प्रयत्न किया । 


gaa | उसे गिरफ्तार कर लिया गया श्रौर छः मास की जेल हुई | साम्यवादी 
बाद की | विद्रोह का यह प्रयत्न तो असफल हो गया, पर लासेल ने अपने शेष 
के बाद | जीवन को अपने विचारों के प्रसार में लगा दिया | लासेल का कहना था, 
[ था- | कि राज्य का-काम केवल पुलीस का ही नहीं है | बाह्य ्रौर ग्राभ्यन्तर 
के राज” | शत्रुओं से देश की रक्षा करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है, पर उसके 
[बशर | FY की इतिश्री यहीं पर नहीं हो जाती । राज्य का यह भी प्रधान, 
जिस | कार्य है, कि अपने नागरिकों का ्रधिकतम कल्याण व हित सम्पादित 
र, श्रौ | करे | इसके लिये उसे समाज, कारखानों व सम्पूर्ण आर्थिक जीबन पर 
ने बा | नियन्त्रण स्थाप्रित करना होगा | 


काले माक्स भी पेरिस में ही साम्यवादी ~= | कायम गी, 
६ | आया । १८४८ के क्रान्तिमय वर्ष में उसने एन्जल्स के साथ मिलकर 
| के साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित किया, जिसमें मुख्यतया Me 
| शिसित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था-- Heit 

| (4) मानव-समाज अनेक श्रेणियों में विभक्त है । इन शसि 
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में निरन्तर संघर्षे चलता रहता है!। एक श्रेणी पहले सम्पत्ति कमा कर करः 
समृद्ध हो जाती है, और फिर राजनीतिक शक्ति भी अपने हाथ मेकर | लोग 
'लेती है | पहले शक्ति जागीरदार सामन्तों के हाथ में थी । व्यावसागिक | श्रत 
क्रान्ति के कारण समाज में पूँजीपतिथों का प्रभुत्व हो गया | राजनीतिक | कि 
शक्ति भी इन पूँजीपति व्यवसायियों के हाथ में आ गई | नगरों के | श्रेः 
विकास व समृद्धि के साथ साथ शिक्षित मध्य श्रेणी का महत्त्व बढ़ने लगा, | एक 
और उन्होंने ग्रान्दोलन द्वारा राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लिया। | परः 
'यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि मजदूर श्रेणी शिक्षित | 
'मध्य-श्रेणी के स्थान पर स्वयं सब शक्ति न प्राप्त कर लेंगी | ठीक जिस | श्र 


प्रकार १७८६ में पूँजीपति और मध्य श्रेणियों ने जागीरदार सामरा fi 
की सम्पत्ति व शक्ति को नष्ट किया, उसी प्रकार wa मजदूर शरेणि कै | 
लोग 'मध्यश्रेणि की वैयक्तिक सम्पत्ति को नष्ट कर सारी सत्ता गरे | 
हाथ में कर लेंगे । | ‘4 
“ (२) यह महान्‌ परिवर्तन तब आयगा; जवः कि विरासत की हि. 4 
नष्ट हो जायगी; पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पिता का a हि... 
उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त कर सकेगा । सम्पूर्ण मूमि, FTA | Ri 
माल SAS Ale यातायात के साधन व ्रार्थिक उत्पत्ति के ग्य | a 
साधन राज्य की सम्पत्ति बन जावेंगे और सम्पत्ति व्यक्तियों के सवामि सि 
में रहेगी ही नहीं | सब मनुष्यों को बाधित होकर श्रम करना a : 
किये बिना कोई भनुष्य मदनी नहीं प्राप्त कर सकेगा! है ५ 
बाधित रूप से व am शिक्षा दी जायगी, ताकि सबको योग्यता गी 
करने का समान अवसर मिले | फिर अपनी अपनी योग्यता १ ai al 4 
के अनुसार सबको श्रम करना होगा | कारखाने व a | | भ 
की सम्पत्ति होंगे | ह ail युर 
( ३ ) इस नये साम्यवादी राज्य में सब मजदूरों शारीर र | न 


मानसिक व बौद्धिक श्रम, करनेवाले हों, और चाहं रा 
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साम्यवाद की नई लहर ल. हू fe 
HUT कर करने वाले, अपने श्रम की पूरी पूरी कीमत दी जायगी, क्योंकि सब 
पर मेकर | लोगों को योग्यता व शिक्षा प्राप्त करने काँ समान अवसर होगा। 
वसायिक | श्रतः सबको श्रम भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप , करना होगा। 
जनीतिक | किसी को शिकायत को मौका नहीं होगा, और इसलिये समाज में 
गर के | श्रेणियों व वर्गों के संघर्ष को स्वयं अन्त हो. जायगा । समाज में केवल 
नेलगा, || एक ही श्रेणी रह जायगी-यह होगी मजदूर श्रेणी | यह होना 
an | परमावश्यक , क्योकि मानव-समाज की उन्नति इसी प्रक्रिया से हो 
शिक्षि | रही है | यदि शास्ति-पूर्वक यह परिवर्तन हो गया, तो श्रच्छा है । 
क जिस | श्रन्यथा, शक्ति का उपयोग करके यह परिवर्तन करना होगा | यह हुए | 
gaat | विना नहीं रह सकता, क्योंकि इतिहास की सब घटनायें इसी की ओर 


निदेश कर रही हैं । : 
(४ ) इस महत्त्वपूर्ण क्रान्ति के लिये विश्व भर के मजदूरों को 
ग्रापस में मिल कर एक हो जाना चाहिये | मजदूर श्रेणी के हितों को 


रेश के । 
ता श्रे 


प्रथा | अन्य सव बातों के ऊपर रखना चाहिये | राष्ट्र व मातृमूमि के हित की 

पतति | श्रपेक्षा भी मजदूर श्रेणी के हितों को अधिक महत्त्व देना इस साग्यवादी 

खाते, | क्रान्ति के लिये आवश्यक है । इस समाजवादी क्रान्ति ते शासक श्रेणियाँ 

र्य ख | काँप उठ । . सर्वसाधारण जनता के पास खोने के लिये है ही क्या» : 

सामिल | सिवाय ग्रणनी गलामी की जंजीरों के | उन्हें तो सब कुछ पात ही होना | 

mt | a | : | सब देशों के किसान र मजदूरों, आपस में मल कर एकः । 

॥ सती | हो जाओ। ' ; 

ता प्र इस घोष णा-पत्र को प्रकाशित कर काल माक्स अपने साथियों के | 

'सा्म्श | साथ जर्मनी वापस लोट गया | उन दिनों क्रान्ति की लहर ee डू | 

a | शुरू होकर सारे यूरोप को व्यास कर रही थी । जर्मनी भी उसके nue 
|: | से नहीं बचा था | माक्स की स्वाभाविक इच्छा थी, कि इत का" 

चाहे | दुग में अपने देश में काम करे । पर जर्मनी में क्रान्ति को विशेष aes 

र ४ | नही मिली । शीघ्र ही सब आन्दोलन दब गया । AIRS EE ह 
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'पर भी विचार किया जाता था | 
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मुकदमा चलाया गया और उसे, देशनिकाला दिया गया | ग्रव वह 
लण्डन आकर बस गया, और वहीं पर उसने अपनी विश्वप्रतिद 
पुस्तक “पूँजी? लिखकर पूर्ण की | यह पुस्तक साम्यवादियों की पाइ” | 
मानी जाती है । | 

राबर्ट आवेन रौर लुई sat जैसे पुराने साम्यवादियों से काल | 
माक्स का मत बहुत भिन्न है | माक्स के मतानुसार सर्व साधारण | 
किसान मजदूर--जनता के हाथ में शक्ति art चाहिये | समाज मे | 
इस आधारभूत क्रान्ति को लाये बिना यदि व्यवसाय राज्य के ग्रधीन | 
हो जाय, तो उसका परिणाम यही होगा, कि वास्तविक शक्ति शिवत 
मध्यःश्रेणी के हाथ में बनी रहेगी और सर्वसाधारण मजदूर जनता उनके 


द्वारा शोषित होती रहेगी | ग्रावश्यकता इस बात की है, कि कितात | काम 
मजदूर जनता एक श्रेणी के रूप में संगठित हो जाय और किर सारी | शिया 
शक्ति को मध्य-श्रेणी के हाथ से छीनकर अपने हाथ में कर ले। जब | कुछ 
राज्यशक्ति जनता के हाथ में श्रा जायगी और भूमि व पूँजी पर व्य | "२ 
क्रा स्वामित्व न रहेगा, और सब लोग श्रमी की हैसियत से काम कणे | OE 
लगेंगे, तो स्वयं एक श्रेणों व वर्ग-विह्वीन समाज का निर्माण हो जब | होना 
'जिसर्म कोई किसी को शोषण नहीं कर सकेगा | ह yy 
कालंमाक्स ने अपने इन विचारों को प्रसारित करने के | AO 
१८६४ में 'मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय da? की स्थापना की। शशि ९ हा 
इसका शाखाय यूरोप में सर्वत्र कायम हो गई । सन्‌ १८६६ में निनी a 
में इस संध का प्रथम महासम्मेलन हुआ । फिर प्रति वर्षे इरी प | हि 
के वार्षिक सम्मेलन होने लगे | इनमें न केवल साम्यवादी सि |. है 
वाद विवाद होते थे, पर उनका प्रचार करने के करिया ठी | ट्क 


agi 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय साम्यवाद के जि | i 
{a 
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भर में एक प्रबल शक्ति बनता जा रहा था | बीसबीं सदी के 


ब बह | यूरोप प 
प्रसिद्द | प्रारम्भ तक यह आन्दोलन यूरोप में एक महत्त्वपूर स्थान पा गया ओर 
इह” | !६१७ में रशिया को राज्यकान्ति के वाद तो यह संसार का मुख्यतम 

| शक्तियों में एक हो गया ॥ 
samt | ( ४ ) अराजकवाद 
we | समाज में विषमता और ग्रन्याय को दूर करने के SRI से अन्य 
गाज ह | भी श्रनेक विचारधारायें इस समय यूरोप में प्रचलित हा रही थीं। 
ग्रीन | इनमें ग्रराजकवाद ( श्रनाकिज्म ) के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करना 
[शदित | वहाँ उपयोगी हे । अराजकवाद का प्रवतक प्रधों ( १८०६- १८६५४ ) 
gah | था। वह पेरिस के एक छापेखाने में काम करता था | कारखानों में 
किसान | काम करने वाले मजदूरों की दशा देखकर उसन fA करना शुरू 
र सारी | किया, कि वैयक्तिक सम्पत्ति क्‍या हैं ! वह EN की चारी के अतिरिक्त 
im | इछ नहीं हे । किसी भी राज्य-संस्था मे कुछ मनुष्य विशाला जनल ह 
afl | पर शासन करते हैं | अतः दूसरों पर श्रत्याचार ज्यादती और AAT 
रिना राज्य-संस्था में आवश्यक दे प सादा 
joa, | होना चाहिये, जिसमें राज्य-संस्या हो ही नहीं | मनुष्य TEE पर 

| कर एक साथ रहें, उनका ग्रापस का बर्ताव ANA, त. 
क तिये | Paar पर आश्रित हो | सम्पत्ति का उपभोग भन कर, ee 
ia ह | स्वामित्व किसी का न हो | किसान आर मजदूर अपने ae = 
ait | 'परस्पर मिलकर, अपना समाज . बना कर आशिक ae 2 i 
pal | "र स्वेच्छापूर्वक संगठित हुए इन समाजों का एक he 
नपर | जाय | पर इन समाजों व संघ में शासक Ae शासित 


रू मं Ald 
ICD FE FH FR उचित भी 
शयकता से बिबश होक़र किसी प्रकार के शालिन सन में जनसमूह 
| जाय, तो उसका चेत्र न्यूनतम किक व 9 डता है 4 
ict 
को आवश्यक रूप से कुछ लोगों का बशवर्ती हीना प 


gual | 
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वाकुनिन ( १८१४-१८७८ ) नाम का एक रशियनः विचारक रो 
के सम्पक में आकर उसकी विचारधारा का अनुयायी हो गया | बू 
भी पेरिस में रहता था | १८४८ की राज्यक्रान्ति में उसने प्रमुख भाग 
लिया | उसे गिरफ़ार करके रशियन सरकार के सुपुर्द कर दिया गया। 
उसे साइवीरिया में कालेपानी की सजा हुई--पर वहाँ से बच तिक्त 
कर वह अमेरिका पहुँच गया, और वाद में इङ्गलैणड होता हुआ TH 
चला ग्रावा | श्रराजकवाद का प्रचार करने के लिये उसने ws 
पुस्तके लिखीं | इनमें उसने wat समान ही इस विचार .का प्रति 
पादन किया, कि राज्यसंस्था से विहीन स्वतन्त्र समाज का निर्माण | 
करना चाहिये | पर इस उद्देश्य की पूति के लिये बाकुनिन हिल 
उपायों का प्रयोगप्करना आवश्यक समझता था | वह कहता था, 
कि जब तक सर्वसाधारण जनता सब प्रकार के दवाव, TAA ' [शरि 


व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह न कर देगी, तब तक शोषण ओर ग्रलाचा( | शरोर 
का अन्त न हो सकेगा | | की! 

अराजकवाद की यह विचारधारा यूरोप में निरन्तर बलवती होती | में § 
गई, पर काल माक्स के साम्यवाद या समाजवाद के मुकाबले A | कर 


अधिक उन्नति नहीं कर सकी | इसकेःप्रतिपादक केवल एक श्रा | | 
कल्पना को जनसमाज के सम्मुख उपस्थित करते रहे, पर ग्रपने उ | 
की पूर्ति के लिये वे कोई सफल क्रियात्मक कदम नहीं उठा सकें। | | 
समाज के नये संगठन की कल्पनाओं के कारण यूरोप की rare | 
जनता इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करने लगी 4) ' | 


चाहिये । इसीलिये उन्नीसवीं सदी में इङ्गलेणड, फ्रांस श्रा 
ऐसे बहुत से कानून पास हुए, जिनका उद्देश्य कारंखानो में का 
वाले मजदूरों की दशा को ठोक करना था । इन कानूनों की 
हम यरथास्थान करतेः रहे हे । पर यह ध्यान रखना' च॑ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ct EE 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘ 


साम्यवाद की नई लहर ६१६ 


रक प्रे gant की पीठ पर जो प्रेरक शक्ति थी, वह साम्यवादियों ओर अराजक- 
a 


र्‍या | बह्‌ | वादियों द्वारा प्रचारित वे विचारधाराये थीं, जो सामाजिक विषमता 
मुख भाग | श्रौर उससे उत्पन्न अन्याय को बड़े विशद रूप में जनता के सम्मुख रख 
या गया। | रही थीं । रि 

च निक्त | अन्नीसवीं सदी के यूरोप में जो शक्तियाँ मानव-समाज के संगठन 
ALAN | त्रौर स्वरूप को परिवर्तित करने के लिये काम कर रही थीं, उनका 
ने ग्रनेक | बहाँ एक वार फिर निर्देश कर देना उपयोगी हे। ( १ ),व्यावसायिक 


(io a 
इसके द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन में भारी परिवतन AT 


का प्रतिः | क्रान्ति 

| PART | इहा था ( २) राजनीतिक क्रान्तिञइसके द्वारा राष्ट्रीयता की भावना | 
Gara | और लोकतन्त्र शासन की स्थापना कीः माँग निरन्तर प्रबल हो रही 

ता था, | थी ( ३ ) नई विचार धारायें--शिक्षा ओर ज्ञान के प्रसार mss 

aay | शिवित विचारको ने यह सोचना प्रारम्भ कर दिया था, कि विषमता 


खी/ समाज की रचना 


MA | गर अन्याय का अन्त कर किंस: प्रकार एक सु 


की जाय । इस नये समाज की रचना किस प्रकार ही, इत Bigs 
वती हैती | पे विचारको में भारी मतभेद थे, पर वर्तमान समाज को Gane 
हे में यह | करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सब विचारकः एकमत ५ | 
ह्रादं | - | 
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| श्राता 

| हर, ` 

वस्तुएं 

दो मा 

Nn y | Bet 

पतासवा अध्याय | इसे = 

पुराणा ओर नया साम्राज्यवाद |" 

(१ ) यूरोप का मध्य कालीन साम्राज्यवाद | श। 
प्रह्वीं सदी तक यूरोप के लोग अपने महाद्वीप से बाहर के देश | ह 
से सर्वथा श्रपरिचित थे। उस समय में आवागमन के साधनों की बा | नह 
भी उन्नति नहीं हुई थी । महासमुद्र के पार आना-जाना बहुत कम | था 
था दि्दशक यन्त्र के भी आविष्कृत न होने के कारण सा | ड 
व्यापार समुद्र-तट के साथ साथ ही होता था । इस दशा में बहा व्याप 
कल्पित भी न की जा सक्ती थी, कि कोई यूरोपियन देश समुद्र पार १. | पुँ 
एशिया व अफ्रीका के किसी देश को अपने धीन करे शौर इस | पप 
अपन साम्राज्य का विस्तार करे । अमरीका तो उस समय तक गत | का. 
न ह्या था | इस प्रकार, मध्यकाल में यूरोपियन राज्यों के तग | मह 
वाद का ग्रमिप्राय इतना ही था कि एक दूसरे पर आक्रमण # । || कोन 
यूरोप के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना शासन स्थापि | शार 


मध्यकालीन युरोप मं अनेक ऐसे राजा हुए हैं, जिन्होंने पुर A 
बहुत बड़े भू-भाग पर शासन किया । उस समय में साम्राज्य | 
अभिप्राय यही था | ; 

परन्तु पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में एक नई प्रवा बा 
हुई । यूरोप और एशिया का पारस्परिक व्यापार बहुत समय | 
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त्राता था | AGT, जावा ग्रोर सुमात्रा से मसाले और भारतवप से 
| हरे, मोती, कीमती लकड़ियाँ, चन्दन, मलमल आदि विविध बहुमूल्त 
wet प्रभूत परिमाण में यूरोपियन देशों में आती थीं | इस व्यापार के 
| दो मार्ग बहुत प्रसिद्ध थे। भारतवर्ष में कालीकट से श्रदन होता हुआ 
| बह माल मक्का पहुँचता था गरर वहाँ से ऊँटों के काफिलों पर लादकर 
| जञ नील नदी पर पहुँचाया जाता था | नील नदी से होता हुआ यह 
पराल केरो और अलेक्जेरिड्रया पहुँचता था और वहाँ पर फिर बेनिस के 

जहाजों में लादकर भूमध्यसागर के विविध बन्दरगाहाँ म ले जाया जाता 
| या। दूसरा रास्ता पशिया को खाड़ी से होकर जाता था | ANAT मे 

कालीकट, गोग्रा और दिउ होता हुआ यह माल ओमुज पहुंचता था | 


4 a वहाँ से यह दजला ओर फ्राज नाद्या क मुद्दाने पर स्थित प्रसिद्ध नगर 
[की जग 
4 fa Wee में ख्राता था | बगदाद में यह माल HAI के काफिलों पर लदता 
त न 


था श्रोर इस प्रकार एशिया माइनर के IAAT बन्द्रगाहों--एन्टियोक, 


~ 


सामुद्रिक 


__ 


| यृ 


पार क | 


स प्रकार 


- ज्ञात भी ह 

| पा का आधिपत्य है, यह बात इस व्यापार की सुरक्षितता के nee = 
a 

: ax | TR थी । १४४३ में प्रसिद्ध ठक ग्राक्रान्ता मुहम्मद 

f 


कर! श्चिम 
त | शासन कायम कर लिया । हों की इस विजय से पूर्व और ५ 
यु! a > a पूर्व इन प्रदेशों पर अरब 
aa ये व्यापारी मार्ग सुरक्षित न रहै। इससे पू 
व 


वेबरुत प्रभृति--में पहुँचा दिया जाता था। वहाँ स फिर इटालियन 
व्यापारी इस माल को मू-मध्यसागर द्वारा यरोप के विविध देशों में 
पहुंचा देते थे। इन व्यापारी मार्गों पर दृष्टिपात करने से यह बात 
सष्ट हो जायगी कि अरब और एशिया माइनर पर क्रिस NAT 


कोस्टेन्टिनोपल जीत लिया और सम्पूणं एशिया माइनर पर अपना 


लोगों का शासन था | अरब लोग सभ्यता 
और स्वयं व्यापारी थे | वे व्यापार का महत्व 


की दृष्टि से बहुत उन्नत अ. 
अच्छी तरह सममते थे 


| 
: 
| 


° 
तग 
उसमें किसी भी प्रकार की बांधा नहा डालते ये । परन्तु तुक ल 


अभी जंगली थे । सभ्यता की इष्टि से उन्होंने विशेष उन्नति नहीं कीः 
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:थी | अरबों के सभ्य साम्राज्य पर उनके आक्रमण वही स्थिति रखते , 
जो कि भारतीय साम्राज्य पर हूणों के | इन असभ्य ast की विजयों हे | 

व्यापार के ये महत्त्वपूर्ण मार्ग बहुत कुछ बन्द हो गये और युरोपियन |. 
राज्यों को यह चिन्ता प्रारम्भ हुई, कि व्यापार के लिये किसी नये मागं 
"के आविष्कार करें । इस क्षेत्र में पोतुगाल आर स्पेन ने विशेष तसरता । के 
प्रदर्शित atl पोतुगीज लोगों में यह कल्पना उत्पन्न हुई कि ्रफ्रीका का 


= 
चक्कर काटकर पूर्वी देशों में पहुँचा जा सकता है और इस प्रकार पूरी | हुईं थ 
व्यापार के लिये एक नया माग आविष्कृत हो सकता है । इस कल्पनाको | ग्रचा; 
दृष्टि में रखकर अनेक पोतुगीज मल्लाहों ने समुद्रतट के साथ साथ | वह व 
चलते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाने का साहस प्रारम्भ किया | सर्‌ | देशों 
१४८७ में बार्थोलोमियो दियाज इस प्रयत्न में सफल हुश्रा। व ' कोस 


अफ्रीका के सबसे निचले सिरे तक पहुँच गया। इसका नाम उगे | हुए 
सदाशा का ्रन्तरीप (Cape of Good Hope) रखा, क्योकि श्रम | से अ 
'पूर्व पहुँचने के एक नये मार्ग के प्राप्त होने की पूणं आशा हो गई | 


वैभव 
१४६८ में प्रसिद्ध पोतुगीज मल्लाह वास्कोडिगामा ्रफ्रीका का पक | म॑ श्र 


“काटकर भारतवर्ष पहुँच गया और इस प्रकार पूर्वी व्यापार के तिथे | चाँदो 
एक नवीन मार्ग आविष्कृत हो गया | _ 
जिस समय पोतुगीज मल्लाह ater का चक्कर काटक el | | 
-देशों में पहुँचने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय कोलम म | 
इटालियन मल्लाह के मन में एक नई कल्पना उत्पन्न हर । 5 | 
गोल है, यह बात उस समय में ज्ञात हो चुकी थी | कोलम्ब १. | 
'कि यदि अटलांटिक महासागर में निरन्तर पश्चिम कीती 
जावें, तो भारतवषे. पहुँचा जा सकता हे । स्पेन के राजा हो) 4 
से उसने अपनी सामुद्रिक यात्रा प्रारम्भ की और अटलॉर्टक : 
-में जाते जाते १४६२ में उसे भूमि के दर्शन हुए । उठने wit 
AREY ्रा गया | वस्तुतः वह भूमि भारत की नहीं थी) गि | 
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तबे, |.था। परन्तु कोलम्ब्रस की मृत्यु यही समझते हुए हुई, कि मैंने भारतवर्ष 
जँ पे का पता लगा लिया है । पीछे से लोगों को ज्ञात हुआ कि जो भूमि- 
रोपियन | लण्ड कोलम्बस द्वारा Set गया है, वह भारत नहीं है, अपितु एक 
ये भाग | हवेधा नवीन प्रदेश है । इसीलिये भारत (India) से प्रथक्‌ कर्ने 
तस्ता | के लिये उसका नाम पश्चिमी भारत (West Indies) रखा गया | 
ima | gedit att के अन्तिम भाग में यह जो नवीन प्रवृत्ति प्रारम्भ 
प्व | हुईं थी, इसके दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए। (१) कोलम्वस को 
नाको | ग्रचानक ही जो विशाल भूमिखरड व महाद्वीप प्रात हो गया था, 
[य साथ | बह बहुमूल्य खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत समृद्ध था। यूरोपियन 
Wie | देशों ने इस नवीन सम्पत्ति से लाभ उठाना प्रारम्भ किया | कालम्बस 
mie ' क्षे स्पेन के राजा ने भेजा था, इसलिये स्वाभाविक रूप से नवीन प्राप्त 


| उसने । हुए प्रदेशों पर स्पेन का आधिपत्य कायम हुआ | अमेरिका की खानों 


fem | से ग्रनन्त सोना व चाँदी स्पेन जाने लगी और देखते देखते स्पेन का 

गई यी। | वेभव दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राञ्ज होने लगा। स्पेन की होड़ 

ह वक्ष | में अन्य यूरोपियन राज्य भी अमेरिका के विशाल भूखरड में सीना | 

केसि | चांद की ढेँढ़ में फिरने लगे और इन्हें इस नये महाद्वीप में अपने पने : 
| उपनिवेश बसाने की चिन्ता प्रारम्भ हुई । इस प्रकार यूरोपियन देशों प 

र | में आपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का प्रारम्म gar । यूरोप के लिये यह रवैया ‘ 

तारक | मई वात थी । (२) पोर्ठ॑गीज लोगों ने सामुद्रिक व्यापार का जो नया i 

प्रथा | मागे ey था, उससे पश्चिमी यूरोप के देशों ने एशिया में आ | 

ते सो | भानाप्रारम्भ कर दिया | पहले वे व्यापार के उद्देश्य 5 इ नळ f 

¦ व | भोकको, चीन आदि पूर्वी देशों में राते जात उ 

p | यान पर अपनी ब्यापारी कोठियाँ कायम कीं। SAE व 

हा | और उसके दान य नेगड और फ्रांस के व्या र 

री, हु | आपर पर va uae करने का प्रयत्न प्रारम्भ | 

रि | : RT संघर्ष होना सर्वथा स्वाभाविक 


| स मयत्न से विविध देशों में परस्पर से 
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~ 


था | व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण वे आपस में लड़ने लगे | तथ | 
ही, कुछ समय त्राद इन व्यापारियों को यह अनुभव हुआ कि ज्ञि | 
एशियाई देशों के साथ वे व्यापार करते हैं, उनकी ्रान्तरिक राक | 
नीतिक दशा इतनी खराब है कि उन पर सुगमता से अपना शाप्तन भ | 
कायम किया जा सकता है । व्यापार के लिये भौ यह राजनीति | 


आधिपत्य बहुत उपयोगी होगा | इस अनुभव का परिणाम यह eA 
कि विविध यूरोपियन देश एशियाई राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापि 
करने के लिये परस्पर संघर्ष करने लगे | यूरोप के इतिहास में बह 
बिलकुल नई बात थी | एशिया में साम्राज्य फैलाने का प्रयत्न जिस्वा 
वास्तविक मूल व्यापारिक लाभ था--इससे पूवं यूरोपियन देशों ने की. 
किया था | 

इस प्रकार यह ध्यान में रखना चाहिये, कि फ्रांस की THATS 
से पूर्व मध्यकाल में ( १५वीं सदी से १८वीं सदी, तक ) यूरो | 


साम्राज्यवाद के दो रूप थे--उपनिवेशों का विस्तार और पर | 


देशों के साथ व्यापार | इन्हीं बातों! को सम्मुख रखकर विविध गू | 
पियन देश अपने अपने साम्राज्यों का निर्माण कर रहे थे। 


है, इस पुराने काल में वह लोगों की दृष्टि में नहीं ग्रायां था। | 
में उपनिवेश प्राप्ति के ये लाभ समझे जाते थे--(१) उपरि, | 
कच्चा माल यथेष्ट परिमाण मे प्राप्ति किया जा सकता है, रत x 
उपनिवेश होने से कच्चे माल के लिये किसी अन्य देश परश 

होने की आवश्यकता न रहेगी । जिस तैयार माल की जरूरत a 
अपने मूल देश से (जिसका कि वह उपनिवेश है) ही प्रात किया 
इस प्रकार अपने निर्यात माल के लिये नया बाजार प्रात है 
(३) उस समय में यूरोप के लोग भी बहुत धर्मप्राण थे | is 
प्रचार के लिये धर्म प्रचारक सदा उत्सुक रहते थे । इन धर्म 
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|. को उपनिवेशों के मूल निवासियों को ईसाई बनाने क सुवर्णावसर 
ग । षाइ | उपलब्ध होता था । उपनिवेशविस्तार में आधारमूत विचार यह 
कि जि | कार्य कर रहा Aart था, कि उपनिवेश ग्रन्य किसी देश के साथ 
के राक | व्यापार न कर सके, उसे जिस माल की बाहर से जरूरत हो, वह 
MH | अपने मूल देश से मॅगावे। इससे मूल देश का विदेशी व्यापार 
I | बढ़ता था और उसे अपने निर्यात के लिये नया बाजार--जहाँ 
है gal कि वह यथेष्ट कीमत पर अपना माल बेच सकता था, क्योकि 
सापि | उसका प्रतिस्पर्धी वहाँ पर अन्य कोई नहीं होता था-गरापतहो जाता था। 
सम॑ | इसी प्रकार, उपनिवेश अपना कच्चा माल केवल मूल देश को ही भेज 
-जिख | सकते थे | उनका खरीदार केवल एक होता था, वह यथेष्ट कीमत 
नेकी | पर--जो कि बहुत कम होती थी, alin खरीदार केवल एक ही था-- 
_ माल खरीद करता था। इस पद्धति से मूल देश बहुत लाभ उठाते 
यङ्ग _ थे ।-उपनिवेश आर्थिक लूट के निमित्तमात्र बने हुए थे | अनेक इस 
रेम | प्रकार के कानून बनाये गये थे, जिनसे उपनिवेश पूर्णतया मूल देश पर 


र | आश्रित रहें | इस पद्धति को व्यापारिक पद्धति ( मकेग्टाइल सिस्टम ) 
च. पुरे | कहा जाता है | यह अनेक सदियों तक यूरोप में जारी रही | 

| यह मर्केन्टाइल सिस्टम बहुत समय तक कायम नहीं रह सका | 
ग a | धोरे धीरे इसमें ळीणता आने लगी। इसकी कौणता के तीन मुख्य 
उस सम | 


कारण थे-- 


प | (१ ) ब्यावसायिक क्रान्ति-इङ्गलेणड में १८ वीं सदी के ग्रन्तिम 
तः | भाग में व्यावसायिक क्रान्ति प्रारम्भ हुई । उसके कारण बहुत बडे 
ue | परिमाण में माल तैयार होने लगा । बड़े बड़े EN खुले, कच्चे 
a | | लकी जरूरत बहुत बढ़ गई | तैयार माल के लिये उपनिवेशों के 
न | ' अतिरिक्त नये नये बाजारों की आवश्यकता अचुभव होने लगी। 


Wie का प्रचुर व्यापारी माल उपनिवेशों में नहीं खप सकता या, 
और न ही उसके थोड़े से उपनिवेश कच्चे माल की माँग को पूरा कर 


Flo ३६ 
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सकते थे । इसलिये मकेन्टाइल पद्धति की संकीर्ण मर्यादायें टूटने लगी, 
ओर लोग व्यापार को विस्तृत करने की फिकर : करने, लगे | (२) 
व्यावसायिक क्रान्ति के कारण जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको 
इष्टि में रखकर अनेक अ्रथैशास्त्रियों ने नये ढंग से विचार कला | 
प्रारम्भ किया । वे कहते थे-ह्रार्थिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार से ॥ 
प्राकृतिक व स्वाभाविक नियम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि भौतिक चेत्र । 
में | भौतिक क्षेत्र .में मनुष्य . क्या करता है ? स्वाभाविक नियमों का | 
पता लगाता है, और उन्हे.मानकर उनके अनुकूल,ही अपना कार्य | 
करता है, उन नियमों, में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करता | यार | 
मनुष्य प्रकृति के इन नियमों में हस्तक्षेप करेगा, तो नुकसान र | 
उठावेगा | इसी प्रकार, आर्थिक क्षेत्र में मो जो स्वाभाविक नियम का 
कर रहे हैं, मनुष्य को चाहिये कि उन्हें पता लगावे. और फिर उह 
जान कर्‌ उनके अनुसार ही कार्य करे, उनमें इस्तक्षेप न करे | | 
ate में आडमस्मिथ और फ्रांस में टूजों इस सिद्धान्त के प्रमुख प" | 
पादक थे | इनका कथन था, कि ्राधिक. चेत्र में खुला Bee | 
जैसा होता है, होने दो”. . हस्तक्षेप .न करो? की नीतिं का. Age | 
करना ही मानवीय समाज के लिये हितकर है | इस सिद्धान्त की 4 7 
में रखकर वे उन सब कानूनों का. विरोध करते. थे, जो कि मर | & 
पद्धति? को क्रिया में परिणत करने के लिये बनाये गये थे | ये विदेशी . 
व्यापार पर किसो भी प्रकार का तट कर लगाने के विरोधी : 
मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति का पक्त समर्थन करते थे | इन शर ह 
के विचारों का परिणाम यह हुआ, कि लोग मर्केन्टाइल पदधा स्‌ ; 
होने लगे ( ३ ) उपनिवेशों में जो लोग बसते ये, व TSG | 
निवासियों के ही वंशज होते थे | वे यह सहन नहीं कर र 
उनका उपयोग दूसरों के लाभ के लिये किया जावे | मू at 
लाभ के लिये उपनिवेशों का जिस ढंग से उपयोग करना दा 
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वह उपनिवेश वासियों को सह्य नहीं था | परिणाम यह हुआ, कि पहले 
ब्रिटेन के अमेरिकन उपनिवेशों ने विद्रोह किये और उसके बाद स्पेन 
| के दक्षिणी उपनिवेशों ने। ये अपने विद्रोहों में सफल भी हुए | इनकी 
| सफलता से मकेन्टाइल पद्धति को बड़ा धक्का लगा। इनकी स्वतन्त्रता 
| को देखकर यूरोप के राजनीतिज्ञ सोचने लगे, कि उपनिवेश प्राप्ति के 
| लिये इतने धन जन का व्यय करना सर्वथा निरथेक है | साथ ही, 
यूरोप में लोकसत्ता की जो नई लंहर चल रही थी, वह इस तिद्धान्त 
का प्रतिपादन करती थी, कि प्रत्येक कौम को स्वभाग्य निर्णय का 
अधिकार-होना चाहिये | उपनिवेश भी इस लहर से ग्रछूते न रहे थे । | 
ये स्वभाग्यनिर्णुय के सिद्धान्त को सम्मुख रखकर यह कदापि सहन 
न कर सकते थे, कि -मूल देश उनके मामलों में हस्तक्षेप करे या उनकी 
रीतिनीति का संचालन करे | इस दशा में यूरोप के राजनीति्ञों को 
उपनिवेश रखने का कोई भी लाभ इष्टिगोचर नहीं होता था। 
उन्नोसवीं शताब्दो के मध्य तक 'मकेन्टाइल पद्धति? पर आश्रित 
| प्रोप के पुराने औपनिवेशिक साम्राज्य प्रायः सब नष्ट हो लुरे 
सेन का विशाल साम्राज्य अब पूर्णतया क्ञीण हो चुका या । श्रमारिका 
में क्यूबा और dat feat के सिवा ग्रन्य कोई प्रदेश उसके अधीन न 


i 
| 
‘ 


रहा था | प्रशान्त महासागर में स्थित फिलिप्याइन द्वीप समूह तथा 
a ~ २ द 35 n ~ श्र > ith में | 

अफ्रीका के कुछ प्रदेश ही अभी तक उस दारा य Me ; 

न्यू areca का उपनिवेश तथा अक्रीका में कॅप कोलन ह्‌ 

की ग्रधीनता से निकल चुके थे। फ्रांस का विशाल अमेरिकन हक | 

* a eran गे > मुक्त द्रो 
नष्ट हो गया था | ब्राजील पोर्ठंगाल की अधीनता से मुः we | 
था| सर्वत्र औपनिवेशिक साम्राज्यों FT. ete हो रहा शा | 


स्था में केवल एक ही देश था, जो एक भावी महान ae 
| नीव डाल रहा था । बह देश था ब्रिटेन | यद्यपि अमेरिकन SH 
| भी स्वाधीनता के कारण ब्रिटेन के श्रोपनिवेशिक साम्राज्य, को बहुत 
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क्षति पहुँची थी, तथापि सामुद्रिक आधिपत्य के संघर्ष में हाहे | 
ब्रिटे ब उत ९ 

ओर फ्रांस कों परास्त कर ब्रिटेन अब असाधारण उष को प्रात 

hs [oS | 

हो रहा था | पर ब्रिटेन का यह साम्राज्य मकन्टाइल पद्धति के पुराने | 


सिद्धान्त पर आश्रित न था । यूरोप का पुराना साम्राज्यवाद श्रव | करन 
समाप्त हो चुका था--उसका स्थान साम्राज्यवाद के नवीन सिद्वा | 
ने ले लिया था । ये सिद्धान्त कौन से थे-इस पर हम अब विचार | (१) 
करेंगे | | > 
( २.) नवीन साम्राज्यवाद का प्रारम्भ _- ज्र 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद | “अ 
प्रारम्भ हुआ । इसका स्वरूप मुख्यतया राष्ट्रीय तथा ग्राधिक था। र 
राष्ट्रीयता की जो नवीन भावना यूरोपियन राज्यों मे उतपन्न हुई थी, वह a 
अब अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर रही थी। यूरोपियन राज्य सम १ का 
थे, संसार में सर्वोत्कृष्ट लोक हम ही हैं, सारी प्रथिवी हमारे भोग | र ट 
उत्कर्ष के लिये बनाई गई है। इस माव से प्रेरित होकर वे श्रपे रि | 
अन्य किसी को संसार में जीने नहीं देना चाहते थे। साथ a प्राम $ a 
वाद के विकास में उनका उद्देश्य ग्रार्थिक था | यूरोप म पत अ la 
खानों के विकास से जा व्यावसायिक क्रान्ति हुई थी, उतत हे । a 
देश अपनी आवश्यकता से अधिक पदार्थ उतन्न करने में न | ३. 
गया था | इन अतिरिक्त पदार्थों की बिक्री के लिये कहीं ai ह. 
चाहिये | इन बाजारों की दढ में यूरोपियन राज्य उ रम |. उन 


पीछे रहे हुए अफ्रीकन तथा एशियाई देशों में अपने अ | 
साम्राज्यवाद विकसित हुआ, जा aa तक जारी है ye ats | 

नहीं, कि जिन कारणों से यह नया साम्राज्यवाद विका! at? 
उनके नष्ट हो जाने पर यह भी नष्ट हो जायगा अर हर 
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इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ होगा | पर अभी तक राष्ट्रीय । 
nd ~ “ 

ग्रौर आर्थिक साम्राज्यवाद का यह युग विद्यमान है। हमें, इसके 

वेकास के कारणों तथा स्वरूप पर गम्मीरता तथा ध्यान से विचार 


x 
हालणइ 
प्राप्त | 
पुराने । क 
द aq | करना चाहिये | लज 
द्धात | इस नवीन साम्राज्यवाद के विकास के चार मुख्य कारण फ 

तो म क 
द (१) ब्यावसायिक क्रान्ति के कारण मानवीय समाज के श्राथिक संगठन 


“a में बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रा गया ।' मध्यकाल में आर्थिक उत्पत्ति बहुत 
छोटे पैमाने पर होती थी । एक देश में जो माल उत्पन्न होता था, वह ` 

| उप देश के लिये भी पर्यात न होता था। उस समय में अन्तर्राष्ट्रीय 

बाद का | व्यापार का कोई महत्त्व नथा | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार i लिये ह गो 

; था। | माल ही होता था, और न उसे एक देश से दूसरे eu RS mi 

थी, वह | लिये साधन ही सुरक्षित रूप से विद्यमान होते ये | ने लगा । माप 

सममते | कस्ति के बाद आवश्यकता सें अधिक माल उसन हो Smt 

गाता | से चलने वाले जहाजों के बन जाने से सुदूरवर्ती हि we 
ने fat | करना बहुत आसान हो गया | रेलवे तार ता { 
प्राः | आदि के आविष्कार से मनुष्य ने देश और काल पर € लीत ४ 
gat | स्थापित की । संसार के सुदूरवर्ती देश श्रव एक त रट १ 
pee | हो गये | लण्डन से भारतवर्ष्र जाना केवल तीन डा भै के प्रचलन | 
समथ हौ | गया । अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना तथा विदेशी हुएड म्पनियों की i 
राज | से रुपये का आवागमन भी बहुत सुगम होता के । 
act | इपा से व्यापार का खतरा भी दूर हो गया | इ a फिकर करने | 

रमर | उन्नतिशील राज्य अपने माल के लिये बाजार दू करना चाहता 
कारव | णेगे। प्रत्येक देश अधिक से धिकः तैयार माल ee: उठाने की > | 
; संदेह! । था, श्रौर उसको बरेच कर . अधिक से ap Se परस्पर प्रति- | 
al ३ | कोशिश करता था | इस श्रवस्या में विविध देशों में र्ड | 

a । अपने माल को दुसरे 


ः | Vat का होना सर्वथा स्वाभाविक थां 
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मुकाबले सें बचा कर निश्चिन्तता के साथ बेचने का एक ही. उपाय था; | 
ae यह कि पिछड़े हुए देशों में-जहां पर अपना माल बेचना सुगम | 


तथा सम्भव था--अपने प्रभावक्षेत्र कायम किये जावें, जिससे कि 


अपने सिवा कोई अन्य देश उनमें व्यापार की सुविधा न रख सके। | 
ये प्रभावक्षेत्र जिस प्रकार भी सम्भव हो, अपने ऊपर आश्रित होते । 


जावें । धीरे-धीरे यदि ये अपने संरक्षित राज्य हो जावें ain 


पूणतया अपने अधीन होःजावें--तो बहुत ही उत्तम हो | व्यापार के | 


लिये यह प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक थी । इसके बिना विदेशी व्याः 


पार सुरक्षित न रह सकता था ।( २ ) मध्यकाल में शासन शक्ति | 
बंशक्रमानुगत राजा तथा उसके कुलीन श्रेणी के दरबारियों के हाथ | 
में थी । फ्रेञ्च राज्यक्रान्ति के बाद यह शासन शक्ति जनता के हा 


में आ गई | पर सम्पूर्ण जनता का शासन स्थापित न हो संता! 


शासन शक्ति मध्य श्रेणी के पास थी, जिसने कि ब्यावसायिक क्रान्तिका | 
लाभ उठा कर धन तथा स्थिति प्राप्त कर ली. थी | बोट का श्रीम | 
कार मध्यश्रेणी के लोगों को ही था। समाज में जो लोग श्रमीर % | 
व्यवसाय तथा व्यापार के कारण जिनका समाज में सम्मान MF | 
ही शासन का भी सञ्चालन करते थे । अपने हितों का उन्हे खूब आत. 
था । शासनशक्ति प्रात कर अपने स्वार्थो का पूर्ण करने में वै 


तत्पर रहते थे | अपने व्यापारिक माल को दूसरे देशों में पार्न 
सम्भव था, जब कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया wa! 
ही, मध्य श्रेणी के लोगों के पास पँजी बहुत बड़े परिमाण में aad 
रही थी । यह पूँजी व्यवसाय तथा व्यापार से मुनाफा उठा कर afi 
की गई थी | इस विशाल पँजी को कहीं पर अच्छे सूद परर 
अच्छे मुनाफे की आशा से लगाना अत्यन्त आवश्यक या | 
भी तभी हो सकता था, जब कि विदेशों पर Ae 
कायम क्रिया जावे । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्यश्रेणी 
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का-जो कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ड में विविध' यूरोपियन राज्यों 
के शासन सूत्र के सञ्चालक थे--यह निजू स्वार्थ हो गया था कि 
साम्राज्यवाद का श्रनुसरण' क्रें | शासनशक्ति उनके हाथ स थी ही 
वे इस शक्ति का उपयोग कर अपने ग्राथिक हित को. पूण करने में 
कटिबद्ध हो रहे थे | (२) राष्ट्रीयता का उदय भी इस साम्राज्यवाद 
| tere में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । राष्ट्रीयता के 
भावों से प्रेरित होकर यूरोप के विविध राज्य संसार में अपनी शक्ति 
का विस्तार करने के लिये aL थे | निःसंन्देह, राष्ट्रीयता बहुत 
अच्छी चीज है | प्रत्येक ऐसे जनसमाज को, जो धर्म, माषा, सभ्यता; 
संस्कृति आदि की दृष्टि से एक हो, अपनी विशेषताश्रों को सामूहिक 
रूप से विकसित करने तथा' उसके लिये अपना थक संगठन 
बनाने का पूर्ण अधिकार है । इस हद्द तक राष्ट्रीयता किसी को ae 
नहीं पहुँचा सकती । पर व्यक्तिवाद की अन्य सब pes Ns 
राष्ट्रीयता की भी ww हानि है | राष्ट्र इस वाल को भूल जाः ह र ग 
पृथिवी पर अन्य लोगों ने भी जीना है, सारे र ता व a 
लिये ही नहीं किया गया है । राष्ट्रीयता के वेश स pe 
देशों के हितों और अधिकारों का ध्यान नहीं रखते । वें सम a 

कि संसार में हमें अपना राज्य विस्तार करने ओर pio 
धार्मिक तथा आर्थिक उसे स्थापित ee oe aS 
है | इस प्रवृत्ति का परिणाम साम्राज्यवाद होत = रिता ता. ४ 
` उत्तराध॑ में यूरोप के सब प्रमुख राज्य राष्ट्रीयता | 


aie Ca तथा में जहाँ 
सना में लीन ये | वें अपने देश के उत्कर्ष के लिये संसार भर म॑ गई 
कहीं भी अवसर प्राप्त हो, वहाँ दुस 


२ देशों को अपने ग्रधीन करने 

> ये (४) 
|: उनसे अपना हित साधन करने १ कक ठ थी 
Slit सदो में यूरोप की आबादी बडी तै थी, १६०० में: वह बढे 
१८०० में ब्रिटेन कौ आबादी १६००००७७०० TH ८ 
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कर ४,१०,०००,०० हो गई | इसी प्रकार इस एक शताब्दी में जर्मनी 
की आबादी २,१०,०००,०० से ५,६०,०००,०० तथा श्रार्ट्रया 
हंगरी की २,३०,०००,०० से ४,४०,०००,०० इटली की १,८०,०००, 
| oo से ३,२० 0०,०० ae रशिया की ३,६५,०००,०० से ११, १०, 
| ०००,०० हो गई | इस काल में सम्पूर्ण यूरोप की आबादी १८,००, 
०००,०० सें बढ़कर ४०,००,०००,०० हो गई | इस बढ़ती हुई आबादी 
पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले यूरोप में आबादी कम होने से 
वहाँ जो अनाज तथा अन्य खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी, वह वहाँ के 
निवासियों के भरण-पोषण के लिये पर्याप्त थी । पर इतनी तीव्रता से 
बढ़ती हुई यूरोपयन आबादी यूरोप में उत्पन्न भोजन सामग्री पर श्रपना 
युजारा नहीं चला सकती थी। इस अवस्था में यूरोपियन लोगों के सम्मुख 
केवल दो मार्ग थे--या तो बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर बस जावे; 
एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में बहुत से प्रदेश इस समय में खाली पढ़े 
थे, उनमें अपने उपनिवेश बसाने का अभी पूरा मौका था | दूसरा उपाव 
यह था, कि यूरोपियन राज्य व्यवसायों की उन्नति में विशेष रूप पे 
लग जावें और व्यावसायिक पदार्थों को दूसरे देशों में वेच कर उस 
वदले में भोजन सामग्री अन्य देशों से प्राप्त करें | व्यावसायिक काति 
इस समय तक हो चुकी थी, उसके कारण यरोपियन देशों में बहुत 
बड़े परिमाण में तैयार माल उत्पन्न हो रहा था» उसे बेचकर AT 
` सामग्री प्रास कर सकना बहुत सुगम था । युरोपियन देशों ने इन दी 
उपायों का अ्रवलम्बन किया | उपनिवेशों पर बहुत ध्यान दिया गया! 
उनकी उपयोगिता सब स्वीकार करने लगे | लाखों की संख्या ” 
यूरोपियन लोग अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदि में जि 
बसने लगे | साथ ही, व्यावसायिक पदार्थों की उत्पत्ति बहुत बड़े पै | 
पर शुरू की :गई | इस तैयार माल के बदले में यूरोपियन देश ae 
स्थानों से अनाज तथा अन्य कच्चा माल प्राप्त करने लरे! a 
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मनी तति साम्राज्यवाद के 'विकास में बहुत सहायक हुई | उपनिवेशों की 
रया |ढदर बढ्ने से वे तो साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण अंग बने ही, साथ ही अपने 

"००, हार माल को न्यत्र खपांने के लिये स्थिर बाजारों की आवश्यकता , 
,१०, fags | इसी से प्रभाव क्षेत्र “संरक्षित राज्य’ तथा “साम्राज्य? । 
oo, Jat की प्रवृत्ति शुरू हो गई | आर्थिक साम्राज्यवाद के विकास 

वादी (यह आबादी की वृद्धि एक अत्यन्त HEI कारण है | | 
।नेसे | यूरोप के नये साम्राज्यवाद के विकास के कारणों पर विवेचना 

हाके loa से पूर्व एक अन्य बात का भी daa रूप से निर्देश कर 

तासे fame आवश्यक है । इस साम्राज्यवाद की सफलता में ईसाई 

पना |१दरियों का धर्म प्रचार भी. एक महत््पूणं स्थान रखता है | ईसाई 

म्मुल गो में शुरू से यह प्रवृत्ति रही है, कि विविध देशों में अपने धर्म का 

जावे; SRR कर काफिर लोगों को नरक के गढ़ में गिरने से बचाया जावे | 

पड़े गन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट- ईसाई धर्म के दोनों मुख्य सम्प्रदाय 

उपाय | कार्य में बहुत उत्साह प्रदर्शित करते रहे हें । १६वीं शताञ्दी के 

पसे [हमें जब कि यूरोपियन लोगों ने महासमुद्रो के पार जाना श्राना शुरू 
उसके | या, तत्र ईसाई पादरी भी अपने कार्य में कटिबद्ध हो गये | वे श्रमे i 
हति जि, अफ्रीका, एशिया--सर्वत्र स्वच्छन्द रूप से विचरने लगे | उनके iid 
बहुत | मिक वेश को देख कर कोई उन पर सन्देह*नहीं करता था | बहुत स॑ i | 
वावर | शेर प्रचारक सचमुच ईमानदार थे, वे वस्तुतः ईसाई धर्म के प्रचार il 
दोनो | तिये ही प्रयत्न करते थे । पर ऐसे धर्म प्रचारकों की भी कमी नहीं म 
at || जो धर्म के आवरण में अपने सांसारिक हितों का सम्पादन करते i 
गा में. | | धार्मिक वेश का लाभ उठाकर ये दूसरे देशों के ऱ्य A i ! 
ca |शोमता से पता लगा लेते ये, और अपने राज्यों को उनकी सूचना | 
मावे रहते थे । साम्राज्यवादी राष्ट्र तो इन धर्म प्रचारकों को अपने 

qa | 'प्रष्यवादी उद्देश्यों को पूर्णं करने का साधन मात्र ae 

| य| अकस्मात्‌ कोई पादरी किसी सुदूर देश में मास गवा) ० 
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साम्राज्यवादी देशों को ्रच्छा बहाना मिल जाता था | उसके धग | ae 
के कोई भी कारण क्यों न हो; उसमें चाहे पादरी का अपना ही दे | ४७१ ८ 
क्यों न हो--ये साम्राज्यवादी राज्य उस अभागे देश पर ग्राक्रमणकणे | के हैं । 


साम्राज्यवाद में बहुत सहायक हुआ | हे | ज्ञाति ` 
शा | पायः: 


आधुनिक साम्राज्यवाद का स्वरूप प्रधानतया आधिक त 
राष्ट्रीय है | उसका विकास किन कारणों से हुआ, इसकी विवेचन 
हमने कर ली है | यह साम्राज्यवाद किस प्रकार क्रमिक रूप से विकर | ग्राधक 
होता गया, इस पर हम अब प्रकाश डालेंगे | q 


` ग्रधान 
(३ ) ब्रिटिश साम्राज्य का बिस्तार | 
| पामरा उ 


ससार के स में अब तक जितने साम्राज्यों का विकास ह| 


| aren 
है, ब्रिटिश साम्राज्य सम्भवतः' उनमें सबसे बड़ा है । साम्राज्य निम . 


के कार्य में ब्रिटिश लोगों को साधारण सफलता प्रात हुई eI | 
सबीं सदी के प्रारम्भ में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार १,३००“ or 
मील था ओर उसके निवासियों की संख्या २०,०००,१०० थी 
एक शताब्दी पीछे १६१६ में ब्रिटिश साम्राज्य कॉ © 
२७,५००,०३० वर्ग मील हो गया और उसकी आवादी ४७४० 
हो गई । निस्सन्देह, यह आश्रय जनक उन्नति है। गत यूरोपीयन 
की समाप्ति पर जर्मनी के अनेक उपनिवेश ब्रिटिश लोगों 
गये | तुकी साम्राज्य के अनेक प्रदेश मी ब्रिटेन को प्रात ह मूर | करे 
ब्रिटिश साम्राज्य की और भी वृद्धि हुई | वर्तमान ral । | रि 
मनुष्य जाति का चतुर्थ भाग ब्रिटिश sara में fale वरी | Re 
मूमणडल का लगभग चोथा हिस्सां ब्रिटेन के अधीन हे | व | 
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के घर | साम्राज्य में सब जातियों, वर्णां तथा धर्मों के लोग निवास करते हैं। 
[ह दे | ४७१ करोड़ की आबादी में केवल & करोड़ ७० लाख मनुष्य गोर वर्ण 
मणके | के हैं | शेष सब कृष्ण व पीत वणा के लोग हैं, जो wala, एशिया 
के बह | ॥ श्रमेरिका के महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं | ग्रेट ब्रिटेन की अपनी! 
सप At | ग्रावादी ४७,०००,००० है | शेष दो करोड़ गौर वर्ण के लोग उपनिवेशों 
बढ़ते हु | में वसते हैं । ब्रिटिश साम्राज्य के गोर वर्ण के निवासी सव इङ्गोलश 
| जाति के ही नहीं हैं, उनमें फ्रञ्च तथा डच लोग भा ग्रन्तगत हैं | RA 

{क तग | प्रायः कनाडा में तथा डच प्रायः दक्षिणी AHH म बसते है | 
विवेच | इस विशाल साम्राज्य के कारण ब्रिटिश लोगों का उत्कर्ष बहुत 
विकत | ग्रथिक बढ़ गया है । ब्रिटेन की श्रसाधारण आयक उनात 
का मुख्य कारण यह साम्राज्य ही है | साम्राज्य के श्रन्तर्गत 


| कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करता है | ब्रिटिश तैयार माल के लिये 
| acy के देश सब से अच्छे बाजार हैं | व्रिटेन माल तैयार करता है 
| साम्राज्य के देश उसे खरीदते हैं | अपने तैयार माल के लिये ब्रिटेन कोः 


` | कच्चे माल की जरूरत होती है, साम्राज्य के देशों से वह प्रचुर परिमाण 


| मै प्राप्त किया जा सकता है | इतना हो नहीं, ब्रिटिश पूँजी का विनियोग 


| इरने के लिये साम्राज्य के देश बड़े उत्तम स्थान हैं | ब्रिटिश पँजीपतियों 
| पे असंख्य पँजी भारत आदि देशों में लगा दी है, वहाँ से सूद' तथा 
| फे क्री शकल सें करोड़ों -रुपया गरात वर्ष ब्रिटेन को प्रात होता है । 
| Bas नवयुवकों के लिये साम्राज्य क ये विविध देश रोजगार प्राप्त 
WH के भी बड़े अच्छे साधन हैं | ब्रिटेन के लाखों नवयुवक इन देशों 
धर्मप्रचारक, श्रध्यापक ANE की 
इन सब्र कारणों से ब्रिटेन की 
केवल आथिक पर राजनीतिका 
wee स्थान रखता है! 


शासक, न्यायाधीश, चिकित्सक, 
केरी प्राप्त कर अपनों गुजारा करते हैं | 
Ths उन्नति बहुत अधिक हुई है। न 
से भी ब्रिटेन' वतमःन समय में बहुत 
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-इस राजनीतिक उत्कर्ष का प्रधान कारण भी ब्रिटेन का साम्राज्य हो ह| रस गः 
साम्राज्य के विस्तृत. होने से ब्रिटेन सिपाही तथा युद्ध की ares | हे ऐसे 
सामग्री यथेष्ट परिमाण में प्राप्त कर सकता है । युद्ध के समय में | कल्या 
ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों तथा ञ्रधीनस्थ राज्यों'का पूरा भरोसा है| | गई, त 
पिछले यूरोपीयन महायुद्ध में सम्पूर्ण साम्राज्य ने एक होकर द्िटेन की | रिरि 
सहायता की थी । संसार के आधुनिक इतिहास में यह विशाल साम्रा | थी 5 
एक आश्चर्यजनक संस्था है । इस के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने | प्रतिव' 
'के लिये हम इसे चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-( १ ) उपनिवेश 
“कनाडा, न्यू फाउण्डलैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी FH 
(२) भारतीय साम्राज्य (३) क्राउन कालानी (४) संरक्षित राप्य | 
राष्ट्र संघ द्वारा शासन करने के लिये सौंपे गये राज्य | हम इन स 
क्रमशः प्रकाश डालेंगे | 


(४) उपनिवेश-कनाडा 


RR न्दहवीं सदी के are भा | 
कनाडा पहले RE उपनिवेश था । पन्द्रहवीं सदी के रो | 
में जब कोलम्प्रस ने अमेरिका का पता लगाया, तो अनेक भू ` | 


में कनाडा ब्रिटिश लोगों के अधीन हुआ | ब्रिटेन | 
का शासन करना सुगम कार्य न था । वहाँ के निवासी मा” | 
जाति आदि की दृष्टि से ब्रिटिश लोगों से सर्वथा भिन्न ये! ee 
धीरे इस प्रदेश में ब्रिटिश लोगों की संख्या बढ़ने लगी. al : RR 
के अन्तिम हिस्से में जब अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशो 4 5 १ | 
वर्तमान समय में संयुक्त राज्य- अमेरिका के ताम र a ता 
विद्रोह हुए, तो बहुत से राजभक्त | उपनिवेशवासी कनाड़ा ग | | 


१ 
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यहो है| 
AAA 
समय में 
रोसा है। 
द्रिटेन की 


| स गये | सब अमेरिकन लोग राज्यक्रान्ति के समर्थक नहीं थे | बहुत 
| ३ ऐसे भी थे, जो ब्रिटिश छत्रछाया में निवास करने में ही अपना 
कल्याण समझते थे | इसलिये जब अमेरिकन राज्यक्रान्ति सफल हो! 
| {ई, तो ये लोग ब्रिटिश उपनिवेश-कनाडा में आकर बस गये | इनके 
श्रतिरिक्त Gea से जाकर बसनेवाले लोगों की भी संख्या कम न 


ame | थी | आबादी की वृद्धि तथा बेकारी के कारण बहुत से ब्रिटिश लोगः 
समझे | प्रतिवर्ष अपनी मातृ-भूमि को छोड़कर बाहर चले जाते थे । पहले येः 


पनिवेश- | 
iid 
ज्य तथा 
न सब प. 


ait श्रमेरिका में आवाद होते थे | पर wa उसके स्वाधीन हो जाने 
के कारण इनका क्षेत्र बदल गया और ये लोग प्रायः कनाडा में 
जाकर बसने लगे । हून नये निवासियों से अपर कनाडा, न्यू ब्रुन्स्विक, 
गोवा स्कोटिया, प्रिंस एडवडं ग्राइलैरड तथा न्यूफाउण्डलैर्ड का 
विकास हुआ । ब्रिटिश लोग ब्रिटेन तथा श्रमेरिका से आते गये और 
कनाडा के विशाल विस्तृत प्रदेशों में बसते गये | ये बिखरी हुईं बस्तियाँ 
है धीरे-धीरे बाकायदा संगठित उपनिवेशों के रूप में परिणत हो गई | 
क्‍ प्र्येक उपनिवेश की अपनी-अपनी सरकार थी । शासक लोग ब्रिटिश 
| एकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे | शुरू-शुरू में इन उपनिवेशों के 
| शासन में उपनिवेश-वासियों का कोई हाथ न था। सम्पूणं शासन, 
beer सरकार द्वारा सञ्चालत होता था । पर धीरे-धीरे लोकसत्ता के 
Dhar का प्रवेश किया गया और उपनिवेशवासियों को शासन. 
; अधिकार दिये जाने लगे | पर कनाडा के निवासी इन मामूली 
। | एपारों से व याती क ये | स्वभाग्य निर्णय? तथा "लोकतन्त्र 
शासन? के सिद्धान्ता को क्रिया में परिणत करने कें लिये उनमें घोर 
में विद्रोह हो गया । इस 


कि कनाडा की.क्रान्ति 
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कनाडियन क्रान्ति ने ब्रिटिश शासकों की आँखें, खोल दीं। : ee 
आवश्यंक्रता अनुभव हुई, कि कनाडा-वासियों को शिकायतों को बु | 
ओर उनके असन्‍्तोष को दूर करने का प्रयत्न करें। | | 
इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर लार्ड Sen को कनाडियन समझा | 
का अध्ययन करने तथा उसका हल करने के उपायों को सुझानेके |, , 
लिये नियत किया गया | लाडे sea ने पाँच मास. कनाडा में व्यतीत 
किये ओर ,सब बातों का भली भाँति अनुशीलन कर वह इस परिणा |, 
र पहुँचे, कि जब तक उपनिवेशों को अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाते | „ 
सम्पूणं मामलों में पूरा-पूरा अधिकार न दिया जावेगा, तब तक उनी 
समस्या का हल न होगा | इसके लिये उसने प्रस्ताव किया कि ( ! ) 
MAL कनाडा और अपर कनाडा को मिलाकर एक संगठन मे संगर 
किया जावे और कनाडा के इस संगठन में इस वात की गुज्ञाइश ए 
जावे कि wea समीपवर्ती उपनिवेश भी उसमें यथासमय सम्मतिं | 
किये जा सक | ( २ ) प्रत्येक उपनिवेश में लोकसत्तात्मक द्वात | 
अनुसार स्वराज्य की स्थापना की जावे और मन्त्रिमण्डल को वयव | 
'पिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जावे | ब्रिटिश साम्राओ है ग्रा! 
निक इतिहास में लाड oda की यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण त्यान 7 A 
है । इसे ओपनिवेशिक स्वराज्य की आधारशिला माना जाता ale, 


गवनर ‘ 


कर एक कर दिया गया, तथा उनकी व्यवस्थापिक्रा समीर 
हुआ | मन्त्रिमण्डल को ब्यवस्थापिका समा के प्रति उततर 
गया | ब्रिटिश सम्राट के . प्रतिनिधि रूप में , एक TA की हे 
गी गई, जिसे ब्रिटिशसरकार नियत करती थी | कुछ सर्म 
उपनिवेशों (जो अमेरिका के उत्तर में विद्यमान थे) में भी dl 
का ्रंनुसरण Par गया | नोवा स्कोटिय़ा, BoA 


उपनिवेशों में भी कुछ ही वर्षों में औपनिवेशिक स्वर a 
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¢ ५3 


हुईं। धीरे-धीरे ये सब उपनिवेश कनाडा के संव ( फिडरेशन ) में 
गा कर लिये गये और कनाडा के. आधुनिक उपनिवेश का 
` |ग्रुभांव हुआ | इस सद्ध में सम्मिलित विविध उपनिवेशों व प्रान्तों 
aT ग्रपनी-अपनी पक] व्यवस्थापिका सभायें तथा उनके प्रति उत्तर- 
फा दवी मन्त्रिमरडल भी विद्यमान हैं, और साथ ही सद्ध की थक 
प बतीत | व्यवस्थापिका सभा हे, जो सम्पूण संव के साथ सम्बन्ध रखने 
पणा बाते विषयों का सञ्चालन करती है | केन्द्रीय सरकार .का संगठन । 
atl गिमलिखित रकार से है ब्यवस्थापन विभाग में a सभा, हैं, 
क्य पीनेट आए लोकसभा | सीनेट के सदस्य गवनर जनरल द्वारा मन नीत । 
के (१) fa जाते हैं, और वे जन्म भर सदस्य रहते हैं |] लोकसभा के सदस्योंको | 
साति चिता चुनती है । मन्त्रिमएडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है | 
ae Mis जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त है, पर ब्रिटिश सम्राट की 
हमिति i उसका यह प्रतिनिधि भी अपने इस अधिकार का प्रायः उपयोग 
दात 4 करता | विदेशी मामलों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में कनाडा 
| व्यव | या स्वतन्त्र हे । उसकी स्थिति एक स्वतन्त्र राज्याके समान है, i 
पे विदेशी विषयों में ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण विद्यमान है। | 


[| उद 


|" 


हि जाई saa द्वारा प्रतिपादित नीति से . ब्रिटेन. का a 

at निवेशो के प्रति रुख बहुत कुछ परिवतित a गया है । डॉ 3 4 

[को के अन्तिम भाग में अमेरिकन उपनिवेशों के साथ भं a 
eae UT करता, तो वे कभी ब्रिटिश साम्राज्य से उपक AE ते | 


निवे डि 8 > जहाँ उपनिवेश ब्रि इष्टि 
नैशिक स्वराज्य के सिद्धान्त, से जहाँ उपान pa ve 
(| {एतया स्वतन्त्र हैं, ,वहाँ वे ब्रिटिश साम्राज्यक FETA 
| इससे ब्रिटेन का उत्कर्ष बहुत बढ़ गयां है। 

कनाडा के लिये पश्चिम दिशा में प्रशान्त महासागर की तरफ अपना 
र करने के लिये अनन्त क्षेत्र पड़ा हुशरा दै | कनाडा RA 
4) जितने प्रदेश पर अधिकार है, वह सम्पूण यूरोप व्‌ संयुक्त राज्य 
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अमेरिका की अपेक्षा भी अधिक बड़ा है | इस विशाल भूसए हे | 
जंगलों को साफ कर वहाँ बसने के लिये अभी बहुत ज्यादा मोका है। 
लाखों मनुष्य प्रतिवर्ष यूरोप व अमेरिका से कनाडा पहुँचते ह, शरोर झा 
जनशून्य प्रदेश को आबाद करते हैं । कनाडा में खनिज पदाथा ग 
भी कमी नहीं है | खानों से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य पदार्थों के लोम? | 
बहुत से मनुष्य हर साल कनाडा पहुँचते हैं | आवागमन के साधतो के 
उन्नत हो जाने के कारण पश्चिमी कनाडा को आबाद करना भी तुप 
हो गया है | चार सुदीध रेलवे हैं, जो कनाडा को पूर्व से पश्चिम | 
--अटलान्टिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक--मिलाती ह| 
इनमें से कनाडियन पैसिफिक रेलवे ही का विस्तार १२ हजार Aa 
इन रेलों का परिणाम यह हुआ है, कि पश्चिम के प्रदेश लगातार AM संयुक्त 
होते जाते हैं और नये नये प्रदेश एक राज्य का रूप धारण कर काग लोगो 
के संघ में सम्मिलित होते जाते हें । मनिटोबा १८७० मे सं | भा 
सम्मिलित हुआ, ब्रिटिश कोलम्बिया १८७१ में, प्रिंस एडवर्ड A] करने: 
. १८७३ में, एल्बर्टा और सस्कचेवन १६०४ में | कनाडा है कक 
भी बड़े वेग से बढ़ रही है । १८१५ में उसकी आबादी केव | गे 
लाख थी, १६२५ में एक सदी बाद वह बढ़ कर नब्बे लाल शे | 
रिक दृष्टि से भी कनाडा असाधारण उन्नति कर रहा रै! 3 
और व्यवसाय--दोनों वहाँ सुचारु रूप से उन्नत हैं | यवा 
प्रोत्साहन के लिये कनाडा ने संरक्षण नीति का राशि 


विदेशी माल पर--जिसमें ब्रिटिश माल भी सम्मिलित ६ य 
परिमाण में चुंगी लगा कर तथा अपने व्यवसायों को सर | पग्र 
से आशिक सहायता देकर कनाडा एक व्यवसाय प्रधान देश | स्मा 
चिन्ता में है | इस नीति में कनाडा को सफलता भौ ख é | नि 
कनाडा एक राष्ट्र हे, ओर राष्ट्रीय दृष्टि से उसे अपने आ att mer 
होना चाहिये, यह विचार वहाँ खूब काम कर रहा है | fas! Sp 
या, 
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मे भी कनाडा ने अच्छी उन्नति की है।इस समय वहाँ २३ 
| विश्वविद्यालय हें, जिनमें हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | 
न्यू फाउरडलेरड कनाडा के संघ के बहुत समीप स्थित है, पर अब 
| तक वह कनाडा-संघ में सम्मिलित नहीं हुआ है। वह एक स्वतन्त्र 
| पृथक्‌ उपनिवेश के रूप में विकास कर रहा है | उसमें भी ्रौपनिवेशिक 
jana विद्यमान है ओर अन्य उपनिवेशों के समान ही स्थिति 
| रसता है । | 
( ख ) आस्ट्रेलिया 

आस्ट्रेलिया अपने आप में ही एक महाद्वीप है, जो श्रकेला 

संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप के प्रायः बरावर है | जिस समय यूरोपियन 
,। लोगों ने इसमें प्रवेश किया, तब वहाँ कुछ मूल जातियाँ निवास करती 


मर ad al on व्य i | यूरोपियन लोगों दाह 
में | थीं, जो सभ्यता की दृष्टि से उन्नत न थीं । यूरोपियन लोगों को उन्हें नष्ट 


ब्रा करने में तथा इस विशाल मूखणड पर यथेष्ट बस्तियाँ वसाने में कोई विशेष 
|! दिक्कत नहीं हुई । आस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबन्ध 
| पे स्थित है, इसलिए. वहाँ की जलवायु बहुत उत्तम तथा स्वास्थ्यप्रद | 
ब ही | है। उत्तरी आस्ट्रेलिया में जल की कमी है, सिंचाई का यथोचित | 
| न्ध न होने के कारण अभी उसमें बस्तियाँ ज्यादा नहीं बढ़ सक 
| र | पर दक्षिणी तथा पूर्वी श्रास्ट्रेलिया बहुत उप पाऊ हैं। वहाँ 
{| ऐेती बहुत हो सकती है | साथ ही, वहाँ बहुत से खनिज पदान a 


3 पाये जाते हैं | इसलिए इन प्रदेशों में यूरोपियन लोग वय बे । 
कार न | भे ्राबाद्‌ हुए हैं । आस्ट्रेलिया के दक्षिण में समीप ही विद्यमान 

श बे स्य eS उपजाऊ जमीन तथा 

र ail प्मानिया का टापू भी अपने उत्तम जलवायु) १, र 

mas) सनि सिद्ध है। वहाँ भी पाश्चात्य 


ज पदार्थों की प्रचुरता के कारण बहुत मे 
| ग प्रचुर संख्या में आबाद हुए हैं, और वह 
| भेकड केन्द्र बन गया है। 
| फा" ४० 
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१६ बीं सदी में जब पोर्ठुगीज लोग मसालों के द्वीपों की दूँ में 
यूर्वी देशों की छानबीन कर रहे थे, तव उनके अनेक मल्लाह इस | 
महाद्वीप में भी पहुँचे थे | पर वे यहाँ पर बसे नहीं ओर न ही उन्होंने | 
व्यापार के लिए थहाँ कोई कोठी वनाई | १६४२ में टस्मान नामक | 
एक डच मल्लाह ने थ्रास्ट्रेलिया के दक्षिण में विद्यमान उसटापूका 
पता लगाया, जो ञ्राजकल उस ही के नाम से प्रसिद्ध है | इसी उस्मान | ह 
ने आस्ट्रेलिया के पूर्व में विद्यमान एक विशाल द्वीप समूह का पता 
लगाया, जिसका नाम न्यूजीलेरड रखा गया | इस प्रकार बद्मपि A 
दवीपों का पता पहले-पहल डच लोगों ने लगाया, पर वे भो वहाँ पर | विकि 

| बसे | कैप्टिन कुक नाम के एक श्रैगरेज मल्लाह ने १८वीं सदी 
में इन प्रदेशों के चक्कर लगाये और उसी की यात्राश्रों के कार 
इंगलिश लोगों का व्यान इन DG की तरफ आकृष्ट हु | Ase 
के तट का चकर काटकर १७६६-१७७० में कैप्टिन कुक ने प्र] |: 
की तरफ ग्रास्ट्रेलिया की ओर प्रस्थान किया। पहले-पहल आस्ट्रेलिया म॑ । 
ae जिस स्थान पर पहुँचा, वहाँ की मूमि बहुत ही शय श्यामल a | 
हरी-भरी थी । इसलिए उसने उसका नाम 'बोटनी बे? (हरी भरी खाड़ी) | |" 
रखा | after कुक ने इस प्रदेश पर ब्रिटिश लोगों का भाड al \* 
किया और ब्रिटिश संम्राट के नाम पर इस पर अपना श्रवि र 
लिया । ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स प्रदेश से यह. प्रदेश मिलता-जुलवा ४) 
सभर कर इसका नाम “न्य साउथ वेल्स? रखा गया | 

ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रदेश का उपयोग-सबसे पूर्व "काली 
रूप में प्रारम्भ किया | १७८८ में ७५० अभियुक्त अपना दरड 
के लिए यहाँ भेजे गये । आस्ट्रिलिया में ईगलिश लोगों की यरद 
बस्ती थी, जो अपराधी कैदियों से शुरू हुई.) इसके बाद पय 

हाँ भेजे जाने लगे ओर न्यूसाउथ बेल्स को आबादी निस्त 
गई | कुछ समय बाद इँगलिश लोगों ने अनुभवः किया? 


a4 q 
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दढ में | इ पालने के लिए बहुत उपयुक्त हैं और यहाँ ऊन का व्यवसाय 
हृ इस | बहुत तरकी कर सकता है। इस दृष्टि से १७६६ में बहुत सी भेड़ें 


| झलेणड से आस्ट्रेलिया भेजी गई । कृषि और भेड़ पालकर ऊन / 
एकत्रित करना--ये दो पेशे इस नवीन बस्ती में खूब तरक्की करने 
लगे | जमीन विलकुल नई थी, इसलिए बहुत उपजाऊ थी | परिणाम 
वह हुआ, कि आस्ट्रेलिया में बसे हुए लोगों को खूब फायदा होने लगा। 
के से श्राकृष्ट होकर बहुत से स्वतन्त्र मनुष्य भी आस्ट्रेलिया जाने 
wa कैदियों की बस्ती के साथ ही खतन्त्र लोगों की बस्ती भी 
| बिकसित होने लगी | बोटनी बे के उत्तर में एक स्थान था, जो बन्दर 
| गह बनने के लिए बहुत उपयुक्त था | वहाँ सिडनी का बन्दरगाह 
विकसित हुआ | न्यूसाउथ वेल्स के वाद उस्मानिया तथा पश्चिमी 
meray में भी कैदियों को भेजा जाना शुरू हुआ श्रौर इन कैदियों 
| दार हो वहाँ पर बस्तियाँ बसनी प्रारम्भ हुई । १८५१ में आस्ट्रेलिया 
| अनेक स्थानों पर सोने की खानें उपलब्ध हुई, इनसे AHS होकर 
त तषा | नारों मनुष्य प्रतिवर्ष ब्रिटेन से आस्ट्रेलिया पहुँचने लगे। पूँजीपति श्रौर 
खाड) Rea ही प्रचुर संख्या में वहाँ जाने शुरू हुए सोने की खानों 
भै वजह से आस्ट्रेलिया को बहुत शीघ्रता से तरक्की हुई | कैदियों की 
[UU खतन्त्र मनुष्य वहाँ बहुत अधिक बढ़ गये | इन स्वतन्त्र FIT 
|स वात का विरोध करना शुरू किया कि कैदी लोग चवर प्रदेशों में 
है BR जावें । इस ग्रान्दोलन का परिणाम यह Go ग्राद्रलिया 
| कालापानी? के रूप में प्रयुक्त करना बन्द कर दिया पदा! 
१७८८ में आस्ट्रेलिया को वादी केवलं ७९० थी । बढ़त बढ़ते फे 
UR में वह -५५ लाख. से ऊपर पहुँच गई यी न्यूसाउय वेल्स, 


ty i नि > (>. ~~ ठोरि क्वीन्सः 
i h | गया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के तिरि विक्टोरिया, हे 
के | शक तथा दक्षिणी ग्रास्ट्रेलिया- रन तीन उपनिवेशों का अर 


हु है ये उपनिवेश कैदियों की वस्ती के रूप में प्रयुक्त नहीं 
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हुए | इनमें कृषि, ऊन का व्यवसाय तथा सोने की खानों से ae _ 

होकर स्वतन्त्र मनुष्य ससय समय पर बसते गये और उसी के परिणा 

5 स्वरूप बाकायदा उपनिवेशोंका विकास हो गया | पहले प्रत्येक उपनिवेश 
की सरकार अलग अलग थी । कैदियों की वस्तियों में फौजी शात | 
होता था we स्वतन्त्र मनुष्यों पर ब्रिटेन द्वारा भेजे हुए गवर शात | 
करते ये | पर अब धीरे धीरे इन श्रास्ट्रेलियन उपनिवेशों में खर | 
का प्रारम्भ किया गया | कैदियों की-बस्तियों से भी फौजी शासन उठा | 
दिया गया । प्रत्येक उपनिवेश में व्यवस्थापिका सभा ओर उसके प्रति | 
उत्तरदायी मन्त्रिमएडल की स्थापना की गई | 
` यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि समयान्तर में इन उपनिवेशों | 
जिनके निवासियों की भाषा, जाति, धर्म, सम्यता,. संस्कृति संव प 
थी, एकता होकर .एक राज्य की स्थापना हो.। एक. ग्रासट्ेलियन प 
(फिडरेशन) बनाने के लिए उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम भाग मे ग्रा | 


लन प्रारम्भ हुआ | बहुत समय तक इस प्रश्न पर बहस होती a om 
१८९१ में सब उपनिवेशों के प्रतिनिधि एक राष्ट्रीय. महातमा के AR 
| न्न) के रूप में एकत्रित हुए और उन्‍्होंने-आस्ट्रलियन संप लि 
| शासन-व्यवस्था की रचना की | इस शासन विधान को. जनता | ल 
| सम्मति के लिए उपस्थित क्रिया गया | जनता द्वारा खीर | जत 
| इसे ब्रिटिश पालियामेन्ट के सम्मुख पेश क्रिया गया । कुच “a | 2 
| के साथ यह वहाँ पास हो गया और सन्‌. १६०० में स्वीकृत हुए | ap 
| पालियामैन्ट के इस ऐक्ट द्वारा श्रास्ट्रेलियन संघ का नि | जा 
आस्ट्रेलियन संघ में सव. मिलाकर छः राज्य.व उप्रनिवेश अ र्‍या 
न्यूसाउथ वेल्स, टस्मानिया, विक्टोरिया, कीन्सलैणड)' पनी. oo: 
लिया ओर पश्चिमी आस्ट्रेलिया । इन राज्यों की अपनी ae [| आ 
सरकारें भी हैं। प्रत्येक राज्य में अपनी व्यवस्थापिकी "(0 सब 


ह. ह वटी. MM यो. 
मन्त्रिमण्डल हैं | पर इनके अतिरिक्त ग्रास्ट्रेलियन संध क 
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जिसका संगठन निम्नलिखित :प्रंक्ार-से हैः -संघ का व्यवस्थापन विभाग 
दो सभाश्रों द्वारा वना हुआ है--सीनेट ओर प्रतिनिधिसभा । सीनेट 
में प्रत्येक राज्य से छः छः प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा; के 
सदस्यों का निर्वाचन सर्वसाधारण जनता के वोटों द्वारा होता है, और 
क्रिस राज्य से कितने प्रतिनिधि लिये जावें, इसका निश्चय आबादी पर 
आश्रित होता हे । मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी 
' होता है | संघ का गवर्नर-जनरल जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि 
समभा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होता है । पर आस्ट्रेलिया 
में यह विशेषता है, कि गवर्नर-जनरल उसी को नियत किया, जाता है, 
ज़िसके लिए आस्ट्रेलिया का मन्त्रिमएडल सिफारिश करे | यह गवनर- 
जनरल ब्रिटिश सम्राट की तरह अपने विशेष्र,ग्रधिकारो का प्रायः 


MEE 
[रिणा 
पनिवेश 
शासतः 
` शासनः | 
स्वराज्य 
न उठा 
सके प्रति | 


शॉ में 


ae भी 
यन उपयोग नहीं करता | कनाडा की तरह आस्ट्रेलिया भी क्वियाच्मक 
हे हृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र :राज्य है | आस्ट्रेलिया बहुत ही उन्नत तथा 


प्रगतिशील देश है | इसमें स्त्रियों को वोट का अधिकार १६०९ में at 


| | प्राप्त हो गया था | मजदूर दल का. विकास भी आस्ट्रेलिया Haga | 
के लिए पहले से शरू हो गया था । वहाँ मजदूर दले की शक्ति का AD ; 
जनता गी | इसी बात से किया जा सकता है, कि सन्‌ १६०८ में आस्ट्रेलिया का | 
a करे | अधान मन्त्री मजदूर दल का बन गया था | मजदूर दल की po i 
परि नता का ही परिणाम है, कि आस्ट्रेलिया म॑ मजदूरों के लाभ ac ; 
ए तिरि बहुत से कानून बनाये गये हैं | गत यूरोपीय महायुद्ध के बाद से. नी । 
ण हा पायः सभी सभ्य देशों में मजदूरों के हित के लिए विविध कानून au 
aad जा रहे हैं, ओर राष्ट्रसंघ का मजदूर कार्यालय इस कार्य पर विशेष १ 
| ग्रा | न दे रहा है | पर आस्ट्रेलिया ने इस दिशा में बहुत पहले से पग 


fal | } पेढ़ाना शुरू कर दिया था | जहाँ एक तरफ AGT eS के eas 
| आस्ट्रेलिया में इस प्रकार उद्योग हुआ दै, वहाँ चीनी और भार पे 
मजदूरों को रोजगार प्रात करने में बाधा डालने के लिए भी वहाँ अनेक 
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कानून बनाये गये हैं | ऐसे कानून वहाँ सन्‌ १८५१ में ही बनने शरू 
हो गये थे | वण-मेद की समस्या से ये ब्रिटिश उपनिवेश-कनाडा 
और ग्रास्ट्रेलया भी-श्रछूते नहीं रहे हैं | 


(ग ) न्यूजीछैए 


आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व में १२०० मोल की दूरी पर न्यूजीलेएड | 

का उपनिवेश स्थित है | इसमें दो बड़े तथा अन्य बहुत पे 

छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन सबको मिलाकर न्यूजीलैणड का उपनिवेश 

कहते हैं | इस उपनिवेश का विस्तार ग्रेट ब्रिटेन के सबाये के लगमा | 

है । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही ब्रिटिश लोगों ने इस द्वीप में जाना 

शुरू कर दिया था। १८१४ से बहुत से ईसाई मिशनरी stew । , 

के मूल निवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करने: का उद्योग करे | 

| लगे थे । न्यूजीलेरड के मूलनिवासी aan’ लोग हैं, जो समता | 

की दृष्टि से अक्रीका के नीग्रो व आस्ट्रेलिया के मूल निवातियोंके | 

समान बहुत पिंछड़े हुए न थे | सर जार्ज ग्रे ने इनके सम्म / | 

लिखा था--“बहुत अंशों में यह अत्यन्त ऊँची जाति है। ये | 

उत्कृष्ट योद्धा हैं, ये बड़े वाग्मी, समझदार, अ्रभिमानी तथा य 

आदमी हैं । उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, उससे उटी 

मेरे भावों तथा सहानुमूति को जीत लिया है ।'? इसलिए यह ae a | 

| कि इन “मश्रोरी? लोगों को अपने धर्म में दी्षित कर लेना या रे 

ऱ्या नष्ट कर देना बहुत सुगम कार्य न था | “मश्रोरी' ae it | 

अगरेजों.से अनेक बार घनधोर युद्ध किये | आखिर, १८४० १ ह 

जातियों में परस्पर सुलह हो गई | GRY लोगों ने महारानी a 

रिया को अपना अधिपति मानना स्वीकृत कर लिया | इसके eat | 

में उनके निवास के लिए निश्चित प्रदेश अलग कर दिया गरवा; | 
कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक निवास कर सके | मओरी लोगों से 
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ने शरू | करके BRST ने यूजीलेरड के टापुओं में अपनी बस्तियाँ बसानीः 
कनाडा प्रारम्भ कीं | इस कार्य के लिए ग्रेट टर में एक कम्पनी बाकायदां 

बनी हुई थी, जिसका 'नाम था--न्यूजीलरड कम्पनी । यह निरन्तर 
रूप से इस द्वीप-समूह को आबाद करने का प्रयत्न कर रही थी | ऊन 
के व्यवसाय के लिए भेड़ों को पालने की न्यूजीलेरड में भी बहुत 
aoe | सुविधा थी । इससे ग्राकृष्ट होकर बहुत से श्रॅगरेज वहाँ बसे । साथः 
हुत हे | हो, कुछ वर्षों के बाद जब आस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलर्ड मंभी सोने 
पनिवेश | की खानें मिल गई , तब तो बहुत बड़ी संख्या म॑ HUT लोग वहाँ 
लगभग | जाकर ्रावाद होने AT | न्यूजीलैण्ड का बड़ी शीघ्रता से बिकास 
| जाना | हुश्रा | रोजगार के लिए उपयुक्त स्थान eed की धुत में अगरेजों ने 


जीते | way लोगों की बस्तियों में भौ हस्तक्षेप करना शुरू किया | परि 
` इख | णाम यह हुआ, कि १८६० और १८७१ में WAY लोगों ने दो बार 
विद्रोह किये। इन्हें बड़े भयंकर रूप से कुचला गया | उसके बाद फिर 


| कभी 'मश्रोरी” विद्रोह नहीं हुए हैं । 


[ करे | 
सभ्यता 
सियों के 


[च मं |. स्यूजीलेरड के विविध प्रदेशों में जो वस्तियाँ वस रही यी, १८१ म 
ये बढ़े | उनकी संख्या छः थी-अऑकलेरण्ड, वेलिङ्गटन, न्यू साइमाउच) (> ae 
ait | लेएड के उत्तरी द्वीप में है) नेल्सन, ग्राटागो और कैन्टरवरी (ये दक्षिणी 
उद्गै | HE) | १८५४२ में इन सबको संगठित कर शासन विधान को 


| सवस्था की गई । ब्रिटिश पालियामेन्ट दारा स्वीकृत एक ऐक्ट के a 


य स्वराज्य की स्थापना को 


या उह | पार Bait बस्तियों व राज्यों में पृथक स्थानीय स्वराज्य सच 
गो ते | गई और साथ ही विविध बस्तियों के संघ का निर्माण किया a ba 
मं ait कौ शासन-व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई--व्यवस्थापन वि T 


Ay 
कौंसिल के सदस्य गवनर- 


ae | "माये हों, कौंसिल और प्रतिनिधि समा । कोलिल हे य जनता 
$ बे | भेनरल द्वारा नियत क्रिये जावें और प्रतिनिधि सभा के सद 2०:33. 
aot | दोरा निर्वाचित हों । मन्त्रिमरडल प्रतिनिधि सभा के यांत उच 


| रे। गवनंर-जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार हा की जावे | 
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ae पद्धति १८७५ तक जारी रही । पर न्यूजीलेएड में बहुत सेट 
हैं, और धीरे-धीरे इन टापुग्रों में भी बस्तियों वसती गई | इन aay | 
प्रान्तीय स्वराज्य का स्थापन कर सकना कठिन था । और इतने सारे 
प्रान्तों के हो जाने से केन्द्रीय सरकार की शक्ति भी बहुत कम हो जाती | 
थी। इसलिए १८७६ में प्रान्तीय स्वराज्य का अन्त कर एक मजबूत | लि 
केन्द्रीय लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की गई । केन्द्रीय ,स्वराज्य का | 
स्वरूप प्रायः वही रखा गया, जो १८५२ में बनाया गया था | | 

आस्ट्रेलिया के समान न्यूजीलेणड भी संसार के ग्रत्यत्त उत्त | 
तथा प्रगतिशील देशों में से एक हे । इसमें स्त्रियों को वोट देने का | 
अधिकार आस्ट्रेलिया से भी पूर्वी १८६३ में ही प्राप्त हो गया | 


था | साथ ही, यहाँ कानून बनाने में रिफरेन्डम की पद्धति का प्रयोग | 'परिर 
किया जाता है, जिसके अनुसार किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय का फल | सेसं 
व्यवस्थापिका सभा में न होकर सर्वसाधारण जनता के वोटों ` | क्रिये 
किया जा सकता है | प्रत्येक नागरिक को उस विषय के पक्ष याग | 
में वोट देने का ग्रप्रसर दिया जाता है, और इस प्रकार सर्वसाधारण * | , 
सीधे वोर से फैसला होता है | मजदूर श्रेणी के हितों at स्वा * fe | 
न्यूजीलेणड में बहुत से कानून बनाये गये हैं | स्त्रिया ग्रौर बालक क्ति | जिसे 
Ua पर कारखानों में काम: कर सकें, उनके लाभ हे लिए a | सब 
व्यवस्थाय की जावें, मजदूरों के कार्य करने का अधिकतम ६ यहाँ 
कितना हो--इन सब मामलों में वहाँ यूरोपीय महायुद्ध पे. | के: 
कानून बन चुके थे । न्यूजीलेरड में सरकार की तरफ से एक बराक | यह 
्रम-विभाग खोला गया है, जो मजदूरों के fea का सदा ध्यात : fir 
है । वेक़ारों को काम दिलाने के लिये, मजदूरों को लाभ BI (: 
लिए तथा सब प्रकार से श्रमी श्रेणी का हित सम्पादित क - rs at 
* यह सदा -कटिवद्ध - रहता है। न्यूजीलेएड में रविवार * न aa | जो र 
शनिवार को भी राधे दिन की छुट्टी रहती है | i Et 
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| इन विविध बातों के अतिरिक्त, न्यूजीलेरड ने श्राथिक समस्या को 
हल करने के लिए भी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं । वहाँ की 
सरकार भूमि को निरन्तर खरीदती जाती है, और इस प्रकार भूमि पर 
राजकीय स्वामित्व कायम कर उसे अपनी ओर से किसानों को खेती के 
लिए देतो है। इससे जमींदारी प्रथा का निरन्तर हास होता जाता है। 
रेलवे, टेलिग्राफ, डाकखाना, टेलीफोन ग्रादि तो न्यूजीलरड में सरकार 
की मल्कियत हैं ही, साथ ही सेविज्ञ वेक तथा बीमा कम्पनियाँ भी सर- 
कार की तरफ से ही सञ्चालित होती हैं | सरकार खानों पर है भी अपना 
ग्रधिकार करती जाती है | ग्रमीरों पर बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स लगाये 
जाते हैं, ताकि सम्पत्ति का विभाग समान रूप से रहे | इन सब बातों का 
परिणाम यह हुआ है, कि न्यूजीलेणड को सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि 
से संसार के सबसे उन्नत देशों में गिना जाता है । वहाँ जो परीक्षण 
किये जा रहे हैं, उन्हें शेष सभ्य संसार बड़ी उत्सुकता से देख रहा है | 


( च ) दक्षिणी अफ्रीका 


भ्रफ्रीकन महाद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे =) एक अ ह 
लि. | जिसे सदाशा का ग्रन्तरीप (केप फ गुड दोप ) कहते हैं! 
| सवसे पहले डच लोगों ने अपना अधिकार किया या; और वे ड फ्रांस 
यहाँ पर ग्राबाद हुए थे । फ्रेंच राज्यक्रान्ति र ae पर 
के ग्रधीन हो गया था और नैपोलियन के फे A व Suz नैपो- 
यह देश उसके साम्राज्य का अंग बन गया था | Oe, णा 
लियन के अधीन था; इसलिए इस ग्रन्तरीप म तत का 
( अन्तरीप-उपनिवेश ) नामक डच an अ लिए जब ब्रिटेन 
अधिकार थाः | नेपोलियन की शक्ति को नष्ट करर तक जारों मील की 
ने अनवरत रूप से संतर्ष प्रारम्भ किया, पर RR 


दूरी पर स्थित इस उपनिवेश पर नैपोलि 


qa या हालेण्ड का अधिकार 
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कायम न रह सका और यह ग्रेट ब्रिटेन के कब्जे में आ गया | बीएना 
की कांग्रेस में (सन्‌ १८१४ ) केप कोलोनी पर ब्रिटेन का अधिकार 
स्वीकृत कर लिया गया । तब से यह प्रदेश ब्रिटेन के ही ग्रधीन है। 
जिस समय केप कोलोनी ब्रिटेन के हाथ में आया, उस समय उसको 

आबादी निम्नलिखित प्रकार से थी--२७,००० गौर वर्ण मनुष्य जो प्राम: | 
सभी डच जाति के थे, ३०,००० नीग्रो तथा मलय जाति केगुलाम, १४ 
००,००० हॉटेन्टोट--ये उस प्रदेश के मूलनिवासी थे | १८२० के वाद 
ब्रिटिश लोगों ने निरन्तर इस प्रदेश में आना तथा बसना प्रारम्भ किया) 
परन्तु गौरवर्ण के लोगों की अधिकांश संख्या डच जाति की ही री। 
डच लोग प्रायः किसान थे | वे अपनी भाषा, रीति-रिवाज तथा सभ्यता 
को किसी भी दशा में छोड़ना नहीं चाहते थे | उनकी रक्षा के लिए 
वे मर मिटने को saa रहते थे । केप कोलोनी के अपने ग्रपिकार म 
आ जाने पर ब्रिटिश शासकों ने कोशिश की, कि ईगलिश भाषा, रीति 
रिवाज तथा संस्थाओं को वहाँ पर प्रयोग में लावें | डच किसान १ 


df 


बोग्रर नाम से प्रसिद्द हैं , इस बात को सहन नहीं कर सके | मै 7 

चाहते थे, कि उनके प्रदेश में अँगरेजी भाषा उपयोग में श्रावे | इचे 
Safar ढंग से न्यायालयों का संगठन Pear जावे | सन (वैर | उप 
अँगरेजी सरकार ने निश्चय किया, कि दास-प्रथा का ग्रन्त कर i 
जावे | बोग्रर लोग प्रायः दासों द्वारा ही खेती का कार्य करते | 
दास-प्रथा का अन्त कर देने से उन्हें भारी नुकसान था | दास की | 
कराने के लिए ४३ करोड़ के लगभग रुपये ब्रिटिश सरकी | 
किये, पर बोग्रर लोगों की दृष्टि में यह कीमत बहुत कम यी | १ क | किर 
संतुष्ट नहीं हुए | ब्रिटिश शासकों के इस व्यवहार से तंग शरा, at | x 
लोगों ने निश्चय किया, कि केप कोलोनी को- जिसे कि उर हि! ae 


या उनके पूर्वजों ने पहले-पहल ्राबाद किया था, सदा 


| पार 
कर उत्तर में अपने लिए नई बस्तियाँ बसावें | WAC 


लोगों कॉ. 
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तथा डच सेनाओं में युद्ध हुआ | डच सेना परास्त 


| डच राज्य को भी अपने अधीन करना चाहते ये | १८४ 


अपना राज्य ही स्थापित करते, तो उन्हें 


| | भहाप्स्थान शुरू किवा । श्रोरेन्ज उपनिवेश 
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प्रहाप्रस्थान? १८३६ में शुरू हुश्रा। अपने सब माल-असबाब कोः 
बड़े बड़े छकड़ों पर ( जिनमें बैल जुते होते थे ) लाद कर दस हजार 
dat लोग उत्तर की ओर चल IS | केप कोलोनी के उत्तर में उस 
समय भयंकर जंगल थे, जिनमें बहुत सी जंगली जातियाँ निवास करती 
थीं | Dae लोगों ने इन जंगलों को साफ किया और दो नये उपनिवेश 
बसाये | ये नये उपनिवेश नैटाल तथा Mes नदी की घाटी में बताये 
गये | कुछ समय तक बोश्रर लोग अपने नये प्रदेशों में स्वतन्त्रता के 
साथ वसते रहे | ब्रिटिश लोगों ने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया | पर थह 
दशा देर तक नहीं रह सकी | Sera समुद्र-तटः पर स्थित था | ब्रिटिश 
लोग नहीं चाहते थे कि समुद्र-तट के इतने महत्वपूणं स्थात पर एक 
बिदेशी राज्य कायम हो जावे | इसलिए उन्होंने डबन (उस समय यह 
पोट Azle कहाता था और नैटाल प्रदेश का मुख्य नगर तथा बन्द्रगाह 
था) पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। १८४९ मे ET 
हो गई । नैटाल 
ब्रिटिश लोगों के कब्जे में ग्रा गया । ब्रिटिश लोग ओरेन्ज के स्वतन्त्र 
८ में उन्होंने 


उस पर भी आक्रमण fear और डच लोगों को परास्त कर अपने 


अधिकार में कर लिया । | कीन 
बोग्रर लोगों के लिए बड़ी विकट समस्या थी | he 
उन्हे शान्ति से नहीं रहने देना चाहते थे । यदि ब्रिटिश शासक केवल 
कोई विशेष आपत्ति न भी 
स्क्रति, संर को प्रचलिता 
होती, पर ब्रिटिश लोग अपनी भाषा, संस्कृति, सहेथा आदि को प्र | 
ae ` थे और के लि सह सकना 
क्रिय बिना रह नहीं सकते थे ओर TAL लोगों के लिए यह 


>> AAS लोगों ने 
सम्भव रिणाम यह हुआ, कि एक as es 
या ) परिणाम SSID TS ss oa Baia GENE 


पार एक नया उपनिवेश बोग्रर लोगों द्वारा बसाया TAT» दा व्य 
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वाल के नाम से प्रसिद्ध है | ब्रिटिश लोग सम्भवतः, इसमें भी हस्तत्ेप 
करते, पर उनकी सम्मति में इसका ्रार्थिक महत्त्व कोइ न था | यह 
-मुख्यतया पशुओं के लिए चरागाह का ही BIAS सकता था | इसलिए 
ब्रिटिश लोगों ने यही उपयुक्त समझा, कि इसे जीत कर अपने ग्रधीन 
करने की तकलीफ a उठाई जावे।' १८५२ में ब्रिटिश तथा 
AA लोगों .में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार -अगरेजों ने ट्रांसवाल में 
ब्रोश्रर लोगों की स्वाधीनता को स्वीकृत कर लिया, ओर साथ ही यह 
विश्वास दिलाया कि इस प्रदेश में बोश्रर लोग स्वतन्त्रतापूर्वक रह 
amit, ब्रिटिश लोग उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करेंगे | दो का. 
पश्चात्‌ १८५४ में ग्रोरेन्न उपनिवेश की स्वाधीनता स्वीकृत कर ली गई | 
.ग्रौर वह MET का स्वतन्त्र राज्य? के नाम से प्रसिद्ध gale 
प्रकार अब दक्षिणी ्रफ्रीका में कुल चार उपनिवेश हो गये, जिन स 
से दो--केप कोलोनी ग्रोर नैदल--अँगरेजों के अधीन थे र शेष | 
दो ओरेन्ज का-स्वतन्त्र राज्य तथा ट्रांसवाल--बोग्रर लोगों के | : 
लगभग चौथाई सदी तक ये दोनों डच राज्य स्वाधीनता पू 
क़ायम रहे) १८७५ में जब लार्ड बेकन्सफील्ड ग्रेट ब्रिटेन का प्रधि | | 
मत्री था, ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियो ने उम्र रूप धारण कला | 
प्रारम्भ किया | ट्रांसवाल में डच लोगों के वहाँ के gers र 
निरन्तर झगड़े होते रहते थे । ब्रिटिश लोगों ने कहा, ये गई ह 
अपने राज्यों के.लिए भयंकर खतरे के कारण बन सकते हं धा 
-उपनिवेशों में भी उन्हीं जातियों के मूलनिवासी -लोग बसते हैं जो 
ट्रांसबाल में युद्ध करती रहती हैं | उनकी .देखा-देखी यह बीमारी at | 
उपनिवेशों में भी श्रा जावेगी। अतः अपने उपनिवेशों की रका है | 
-यह ्रावश्यक ,है, कि ट्रांससाल पर अधिकार कर लिगा जा | i) १ 
युक्ति परम्परा को अपने सम्मुख रखकर ब्रिटिश सेनाश्रो ने es a: 
ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया । ट्रांसवाल की बोग्रर सेना : 
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| | Bearer रा पहुँचे | जाहन्नरबुगे का छोटा 
| एक लाख की आबादी के विशाल नगर के 
| ० 
| येडे ही समय में विदेशियों की संख्या डच ल 


| यी, कि वे इन विदेशियों के साथ क्या बत 
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गई और यह cardia डच रिपब्लिक ग्रॅगरेजो के हाथ आ गई।॥ . . | 
परन्तु DAT लोग. आसानी से काबू में ग्रा जाने वाले न थे, वे लगातार १ 
fatal का मुकावला करते रहे.। १८८० में उन्होंने भयंकर रूप से न 
गदर कर दिया । मजूबा पर्वत पर वे लोग एक ब्रिटिश सेना को नष्ट || 
करने में भो समर्थ हुए। १८८४ तक ब्रिटिश तथा बोग्रर लोगों में | 
परस्पर संघर्ष जारी रहा । आखिर श्रीयुत ग्लेडस्टन ने, जोः १८८४ में i 
ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री थे, बोग्रर लोगों से सन्धि कर ली । इस सन्धि के... ie 
ग्रनुसार HAA. ने डच लोगों की स्वतन्त्रता को तो स्वीकृत कर लिया). 
पर उन्हे दो शर्ते माननी पड़ीं । ( १ ) सम्पूर्ण श्वेत वर्ण के लोगों को. ifs 
tear में वसने की अनुमति दी जावे, (२) विदेशी मामलों में, WE 
सन्धि विग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेना आवश्यक हो | 


„ इस प्रकार वोञ्रर-विद्रोह समाप्त हुश्रा | 


१८८४ में यह सन्धि हुई थी। अगले ही साल १८८३ में यह मालूम 


| हुआ, कि ट्रांसवाल में सोने की बहुत सी खाने हैं। वे जंगली Fe रै 
Ns ~ a ~ = > at गो iis न्हे < ४ a 

| जिन्हें नीग्रो लोग भो घृणा siete से देखते थे, शरीर (अतह १ a iy 

| लोग केवल चरागाहों के काम में लाते थे, श्रव ग्रसाधारण TS 


कीमती हो गये | हजारों. की संख्या में विदेशी लोग इन खानों कीः 
लालच से ट्रांसवाल पहुँचने लगे | पूँजीपति, मजदूर, इंजीनियर, Fret, 
पारी, नौकर, बाबू--सब किस्म के लोग बहुत बड़ी संख्या म 
सा गाँव बात को बात म॑ 
रूप में परिवर्तित हो गया। 
गेगों से ज्यादा हो Tal येः 
बोग्रर लोगों के लिए समस्या 
वि करें। १८८४ की सन्धिः 
भें बसने सें तो रोका 
नागरिकता के अधिकार 


विदेशी लोग प्रायः सब अगरेज ये | अब 


के अनुसार किसी गौराङ्ग विदेशी को अपने देश 
नहीं जा सकता था, पर यदि ये विदेशी ना 
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भी प्राप्त कर लें तत्र तो ट्रांसवाल का राज्य ही बोग्रर लोगों के हाथ पे 
निकल जाता था | बोग्रर लोग स्वाभाविक रूप से ट्रांसवाल को अपने 


के विरु 
प्राप्त हु 


कब्जे में रखना चाहते थे, Wa: उन्होंने अनेक कानून इस प्रकार के | ग्रेट हि 
बनाये, जिनसे कि विदेशियों के लिए नागरिकता का अधिकार प्राप्त | पिपादि 
करना अत्यधिक कठिन हो गया । wa इन विदेशियों की बारी थी। | उसका 
` उन्होंने बोअर शासकों के विरुद्ध प्रचएड श्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया। | उठ ख 
उनका कहना था कि हमारी पूंजी और श्रम से ही यह उजड़ा gar | जेम्सन 
'ब्रियाबान प्रदेश इतना समृद्ध तथा सम्पत्तिशाली हुआ है । राज्य हमसे | दारा ' 
टैक्स. लेता है, और हमारे ही टेकसों की वजह से एक दीवालिया | हो गया 
राज्य अत्यन्त अमीर और समृद्ध राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। पर 
हम लोग भी टैक्स देते हे, और राज्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं| श्र । 
इसलिए हमारा अधिकार है, कि हम भी राज्य के सञ्चालन तथा काबू | मय > 


बनाने में अपनी आवाज रखें | ये विदेशी sata बोग्रर शासकों के 
विरुद्ध विद्रोह करने तथा ट्रांसंवाल के शासन को परिवर्तित करने के 
लिए निरन्तर प्रयत्न करने लगे | 
इस समय में दक्षिणी ब्रिटिश अफ्रीका का प्रधान मन्त्री सेल 
REISS नाम का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था। यह १८७१ में ब्रिटेन से श्रक्री 
में जाकर आबाद हुआ था और अपने चातुर्य तथा बुद्धिमत्ता से शि 
ही सोने तथा हीरों की अनेक खानों का स्वामी बन गया था । ईत 
खानों से इसने ग्रपार सम्पत्ति उपार्जित की थी । यह केवल शरिर 
जगत में ही अद्वितीय नहीं था, अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी इस 
बड़ा HA स्थान था.) सेसिल रहोडस चाहता था, क्रि सम्पूण दरि 
तथा पूर्वी अफ्रीका पर ब्रिटिश शासन स्थापित क्रिया जावें। इसके 
'लिए वह निरन्तर प्रयत्न कर रहा था। वह हमेशा वोत्रर लोगा aa 
“शक्ति को नष्ट करने के लिये उपयुक्त अवसर की ताक में रहता ; 
इस समय जब के ट्रांसवाल सें बसे हुए विदेशी अगरेज बोश्रर शा 


कळ 
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के विरुद्ध श्रान्दोलन कर रहे थे, सेसिल रहोड्स को सुवर्णाय अबसर 
प्राप्त हुआ | न केवल दक्षिणी ब्रिटिश अफ्रीका की सरकार, अपितु 
अट ब्रिटेन की सरकार भी इस साजिश में शामिल थी | ५०० ब्रिटिश 
िपाहियों के साथ डा० जेम्सन ने १८९५ म॑ ट्रांसवाल पर हमला किया | 
उसका खयाल था, कि ट्रांसवाल में बसे हुए ब्रिटिश लोग उसके सांथ 
उठ खड़े होंगे और एकदम सशस्त्र विद्रोह हो जायगा | पर डा० 
जेम्सन को बुरी तरह असफलता हुई | उसके सिपाही बोश्रर शासकों 
द्वारा पकड़ लिए गए | जेम्सन का यह हमला पूर्णतया श्रसफल 
हो गया । 
पर इसमें सन्देह नहीं, कि डा० जेम्सन के हमले से Baral और 
बोग्रर लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक विगड़ गए | इस 
समय ट्रांसवाल की रिपब्लिक का राष्ट्रपति पोल क्रूगर था । जिस समय 
| लोग ब्रिटिश अफ्रीका से “महाप्रस्थान? कर रहे थे, उस समय 
पेल ane की उमर केवल दस साल की थी | वह अपने माँ बाप के 
| साथ ट्रांसवाल में आकर बसा था । उसके हृदय में ब्रिटिश लोगों के 
| अति उत्कट घणा थी | वह ट्रांसगाल में बसने वाले विदेशियों से कहा 
| | मरता था--““यह देश सेरा है, इसमें जो कानून हैं, वे मेरे कानून ca 
| जो लोग मेरे कानूनों को नहीं मानना चाहते, वे मेरे देश को छोड़ कर 
| भर चले जावें)? पोल क्रगर कें ये वाक्य प्रायः सभी बोश्रर लोगों की 
| मनोवृत्ति को सूचित करते हैं| बोश्रर लोग ट्रांसवाल पर a 
अधिकार समक्तते थे और सोने की लालच में आकर बे ET र 
; | शेगों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं करना जा म 
पफ ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस समय साम्राज्यवाद क नर बोञ्रर 
| ee ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जोसफ चैम्बरलेन का कहता था, कि : ae 
Var अगरेजों के साथ zi ( Helots ) ar at EUR करते हे 
Tar ze त के लिए जोर देना 
| *भरलेन के प्रभाव से ब्रिटिश. सरकार ने इस AT 
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प्रारम्भ किया, कि विदेशियों को ट्रांसवाल में वे ही अधिकार मिलेनेः 
चाहिये, जो कि बोग्रर लोगों को प्राप्त हैं। पर बोग्रर लोग यह बात कैसे. | 
मान सकते ये ? इस दशा में अंगरेजों ओर वोश्रर लोगों में संघर्ष का 
होना स्वाभाविक था | एक तरफ ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति थी, जो | 
सम्पर्ण दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका पर अपना अधिकार स्थापित | नि 
करना चाहती थी, दूसरी ओर बोग्रर लोग थे, जो पसीने तथा लहू में | 
कमाये इए अपने स्वतन्त्र राज्य को विदेशियों के कब्जे से बचाना | 
चाहते थे | इन दोनों में ज संघर्ष हुआ, वही इतिहास में 'बोग्रर ye | 
के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह 'बोग्रार युद्ध? १८६९ ` में शुरू हुआ । स्वाभाविक रूप | 
ates के स्वतन्त्र राज्य ने टांसवाल का साथ दिया । यूरोप का लोक 
मत इस युद्ध में ग्रॅगरेजो के खिलाफ था। सब लोग कहते ये, ब्रिटन दो । 
कमजोर राज्यों को नष्ट कर रहा है । ब्रिटेन में मी इस युद्ध | 
खिलाफ अनेक सभाएँ की गईं, पर साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने | 
इन विरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया। शुरू शुरू में ब्रिटिश सेवा कीः | 
बुरी तरह पराजय हुई। पोल क्रृगर वीर योद्धा तथा अच्छा सेनापरतिथा। | 
परंतु शीघ्र ही लाड राबट'स तथा किचनर के नेवृत्व में नई बिग 
सेनायें बोश्रर लोगों को परास्त करने के लिए टांसंवाल-पहुत al | 
बोश्रर लोगों के लिए इन विशाल ब्रिटिश सेनाओं का मकान | 
सकना कठिन था | वे परास्त हो गये। १६०२ में थोग्रर उड ७. | 
हुआ | ट्रांसवाल तथा artes के स्वतंत्र राज्य ब्रिटिश लोगों की श्र 
नता में ग्रा गये | fat 
इन दोनों बोग्रर राज्यों को प्रथक उपनिवेश के रूप = 

, कर दिया गया । ब्रिटिश लोगों ने ट्रांसवाल तथा ओरेन्ज रा र 
जो बताव किया; वह निस्सन्देह उदारता तथा बुद्धिमत्ता सेप 
इन दोनों उपनिवेशों में औपनिवेशिक ढँग का स्वराज्य क्राय 
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लेने | गया । धीरे-धीरे बोश्रर लोगों ने अनुभव कर लिया कि ब्रिटिश साम्राज्य 
कैसे | के ग्रन्तर्गत रहने पर भी उनकी आन्तरिक स्वाधीनता कायम है । वस्तुतः 
[का इस समय ब्रिटिश सरकार की ्रौपनिवेशिक नीति बदल चुकी थी 
, जो. | ग्र वे बोग्रर लोगों की भाषा, घर्म, संस्कृति तथा रीतिरिवाज का 
पित | fede अपमान नहीं करना चाहते थे | यही कारण है, कि ग्रव Dae 
हू से | लोगों को ब्रिटिश शासन से कोई विशेष शिकायत नहीं हुई । 
चाना अत्र दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटेन के चार उपनिवेश हो गये--केप को- 
ge? | होनी, नैटाल, ट्रांसवाल और रेन्ज राज्य | इन चारो में एथक-प्रथक्‌ 
| प्रकार विद्यमान थी | १६०६ में इन उपनिवेशों के प्रतिनिधियों 
हप से | ने निश्चय किया, कि चारों 'उपनिबेशों का एक संघ बनाया जावे | 
लोक” | उन्होंने इसके लिये एक शासनविधान भी तैयार किया | अगले वर्ष 
१९१० में यह प्रश्न ब्रिटिश पालियामैन्ट के सम्मुख उपस्थित हुआ । 
| वहां पर कनाडा के ढंग का एक शासनविधान स्वीकृत हुआ, जिसके 
| ्रनुसार चारों उपनिबेशों की प्रथक्‌ सरकार भी कायम है, ओर सब को 
रबी. | मिलाकर एक संघ भी बना दिया गया है, जिसकी शासनव्यवस्था 
तेथा। | निम्नलिखित है--व्यवस्थापन विभाग में दो समाय cal मन्निमंडल 
| प्रतिनिधि सभा के उत्तरदायी है । गवर्नर जनरल कौ नियुक्ति ब्रिटिश 
| | रुकार द्वारा की जाती दै। डच और इङ्गलिश दोनों प्रकार के. 
र॑। उपनिवेशों में समता रखने के लिये सरकार का शासन विभाग 
प्रियोरिया में केन्द्रित है, जो कि डच नगर है | | इसके विपरीत 
| अवस्थापन विभाग का केन्द्र केप टाउन है, जो अंग्रेजी an ca 
| पंप में अंग्रेजी तथा डच दोनों माषायें STAT के रूप में a 
: | at गई = । संघ का पहला.प्रधान मन्त्री. जनरल बोथाबना था, जा | 


RL लड़ा 
केर | खेयं डच था और जो बोश्रर युद्ध में अंग्रेजी aa Sa 
fal | था । यह नहीं कहा जा सकता, के बोग्रर ला अनेक बार दोनों 
हि | षा भाव पूर्णतया नष्ट हो चुका है। वहाँ अब TEM 


To ४१ ` द 
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जातियों में संघर्ष के चिन्ह प्रगट होते रहते हें । पर इसमें सन्देह नह 
कि ब्रिटिश लोगों की उदार ओपनिवेशिक नीति के कारण बोग्रर लोग 
दुक्षिशी अफ्रीकन संघ में सन्तोप अनुभव करने लगे हैं| इस संप. 
की वर्तमान आबादी इस प्रकार है--पन्द्रह. लाख गौरवर्ण के लोगह | 
जिनमें ब्रिटिश ओर डच दोनों श्रन्तगत हे,.. ग्रोर छप्पन लाख कृष्ण 
वणु की विविध . जातियों के लोग । इन कृष्ण वर्ण की जातियों के | 
कारण अफ्रीकन संघ को नेक विकट. समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा है । कृष्ण वर्ण के लोगों में सब से. महत्त्वपूर्ण भारतीय लोग 
- हैं, जो लाखों की संख्या में वहाँ बसे हुए हैं । ये सभ्यता अ्रध्यवसाय ग्रादि 
की दाष्ट से किसी भी प्रकार गोरवर्ण के लोगों से कम नहीं हैं। AAA 
को आबाद तथा समृद्ध करने में इनका बड़ा हाथ है। पर गौखर | 
के लोग इन्हें राजनीतिक अधिकार देने तथा राजनीतिक दष 
से अपने समान मानने के लिये उद्यत नहीं होते | इसी कारण elt 
१६१६ में भारतीयों के विरुद्ध अनेक -कानूनों का निर्माण करिया है। | प्रा 
कृष्णवर्णा के लोगों के विरुद्ध डच और अंग्रेज--दोनों प्रकार के गौर | 
चरां के लोग एक साथ मिल गये हैं, उनके आपस के भेद नष्ट होते 
जा रहे हें। गत यूरोपीयन महायुद्ध में डच और अंग्रेज-एक साथ TAM 
से लड़े थे। दक्षिणी अफ्रीका की सेनाओने--जिनमें डच शरीर 
अंग्रेज दोनों सम्मिलित थे, न केवल अफ्रीका में विद्यमान . जर्मन 
उपनिवेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था, अ्रपि॒ यूरोप में मी 
FIST साम्राज्य के उत्कष और जर्मनी के पराजय. के लिये मित्र रॅ 
को सहायता की थी | अं 


(४) इजिप्ट ढु; | 
स्वराज्य प्रात ब्रिटिश उपनिवेशों के अतिरिक्त रत्य मी बी” | 
महत्त्वपूर्ण देश हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है। ईैजिप्ट उ 


i 


a 
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एक है । १७६८ में जब नैपोलियन ने ईजिप्ट पर प्राक्रमण किया, तो वहाँ 
मेलूक लोगों का शासन था। लड़ाई ही इन मामेलूकों का पेशा 
| था और बहुत समय से ईजिप्ट इन सेनिक सरदारों के अधिकार में 
था | नाम को तो ईजिप्ट तुर्क साम्राज्य के ग्रन्तगत था, पर वहाँ का 
बास्तविक शासन मामेलूकों के ही हाथ में था । नेपोलियन के आक्रमणों 
मे सामेलूक़ सरकार परास्त हो गैये | इस समय में जो गड़बड़ ईजिप्ट 
से मची हई थी, उसका फायदा उठा कर मोहम्मद अली नाम का एक 
साहसी पुरुष बहुत प्रवल हो गया। मोहम्मद अली ग्रल्वेनिया क 
रहने वाला था नैपोलियन के ्राक्रमण से ईजिष्ट में जो अव्यवस्था 
मच रही थी, उसका लाभ उठा कर उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली 
ण॑! और धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश को अपने ्रधीन कर लिया | १८०१ म 
तुकी सुलतान ने मोहम्मद अली को इजिप्ट का सूबेदार स्वीकृत कर 
लिया | उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में dt | साम्राज्य को 
प्रायः वही दशा थी, जो कि श्रठारहबी सदी में भारतवर्ष के 
: | मुगल साम्राज्य की थी | 'जिस प्रकार सुगल समाट के Auld 
| हैद्राबाद का निजाम, अवध का नवाब वजार aie विविध शासक 
क्रियात्मक दृष्टि से पर्णतयां स्वतन्त्र ये; उसी प्रकार टका के सुलतान के 
ग्रीन इजिप्ट का सूबेदार मोहम्मदश्रलौ भी सव मह से ee 
था । मोहम्मद अली एक योग्य तथा . जबरदस्त शासक था। a 
| इजिप्ट के शासन में बहुत से महत्वपूर्रा उधाः किये । बल 
| सेनाओं का संगठल किया ॥ बह रेवले संपू शति क दा 
' अ्रधीनता में लाने में समर्थे हुआ, ANS दक्षिणी इजिप्ट क छु 


कि 
पदेश ada में भी उसने: अपना धिकार कायम क्रिया, 
भह सुगमता के साथ सूडान पर मी अपना अभा स्थापित कर सव 


पना शासन 
था । ५८३० में मोहम्मद ला ने कोट के डीप प ai De 
| कायम किया । कुछ -समय पश्चात्‌ सार्या १. Ae 
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स्थापित होगया | क्रीट रौर सीरिया--दोनोंतुर्की. सुलतान के ग्रधीक 


थे। मोहम्मद get की ताकत से मजबूर होकर ही सुलतान ने इक | श्रपने : 
प्रदेशों को उसके सुपुर्द कर दिया था | उसे शी 
मोहम्मद अली की मृत्यु १८४६ में हुई | उसके उत्तराधिकारियों al 
में इस्माईल प्रथम का नाम विशेषतया उल्लेखनीय हे | इस्माईल | के निम 
मोहम्मद अली का पौत्र था और उसका शासन कालः १८६३ से १८७६ | खर्च व 
तक है | इसके समय की मुख्य घटना स्वेज की नहर का निर्माण है। | कः व 
स्वेज की नहर भूमध्यसागर तथा लाल सागर को मिलाती है | पहले | में इप 
पूर्वी देशों तक पहुँचने का सामुद्रिक माग. अफ्रीका का ।चक्कर काट | क्राम. 
कर जाता था | उसमें बहुत समय लगता था । स्वेज की नहर के बन | कोन 
जाने से यूरोप और एशिया एक दूसरे के बहुत नजदीक होगये हं, श्री | उसके 
पूर्व तथा पश्चिम का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया हैः। डी लैस्सप नामके | मन्त्री 
एक फ्रेश इज्जीनियर के प्रयत्न से स्वेज की नहर को बनाने के लिये | हैं, उ 
एक कम्पनी बनाई गई, जिसमें कि मुख्तया फ्रेन्च लोगों के ही हिस्से | यह 
थे | ईजिप्ट के शासक ( जिसे कि .खदीव कहा जाता था) ने भीइस | का: 
कम्पनी में बहुत से हिस्से खरीदे थे और साथ dae जिम्मा लि | भें 
था कि नहर को खोदने के लिये.जिन मजदूरों की जरूरत होगी, उत 
प्रबन्ध खदीव की तरफ. से किया जावेगा | १८५९ में इस कम्पनी ग ॥ पेल 
कार्य करना प्रारम्भ किया ।दस साल. बाद १८६९ में स्वेज की नहीं | गय 
बन कर तैयार हो गई | जिस समय स्वेंज की नहर बननी शुरू हुँ ग | उस 
तत्‌ बिटिश लोगों की दृष्टि में उसका बहुत महत्व न था | पर उसै | ग्र 
तैयार हो जाने पर उन्हें ध्यान आया कि पूर्वी देशों तक पहुँचने कै | ग 
लिये यह मार्ग बहुत महत्त्व रखता है, और यह जिस देश के हाथर्मं | सो 
होगा, उसके लिये एशिया पर अपना आधियत्य स्थापित करना ब! | अ 
सुगम होगा | विटेन काः aaah तथा अन्य अनेक पूर्व देशे £ | 


शासन इस समय. तक स्थापित हो चुका ap इस साम्राज्य क्री रवा | 
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fy | amr वृद्धि की इच्छा से उसे यह चिन्ता हुई, कि सेज की नहर को 
इक | qa कब्जे में लाया जावे । अपनी कामना को पूर्ण करने के लिये 
उत्ते शीध्र ही अवसर मिल गया। र 

इूजिप्टका खदीव इस्माईल बहुत ही फिजूल खच था। राजप्रसादों 
के निर्माण तथा भोग विलास भें उसने करोड़ों रुपये उड़ा दिये थे । 
खर्च कहाँ से प्राप्त किया जावेगा, इस बात की जरा भी परवाह न 
कः वह यथेष्ट रूप में घन का व्यय करता रहा | उसने बहुत yes 
Hamm दूसरे देशों से उधार लिया। पर ऋस तेत ae 
क्राम न चला'। आखिर, बाधित होकर उसने निश्चय किया कि र, 
की नहर में ईैजिप्ट के जो हिस्से हैं, उन्हें बेचकर रुपया ह 
उसके कल मिलाकर १,७६,००० हिस्से थे । ज्यों ही व as 
मन्त्री डिजरायली को ज्ञात हुआ कि स्वेज की नहर के aS is 
हैं, उसने अपनी जिम्मेवारी पर उन्हें खरीद लिया ॥ 


eS 2 बुद्धिमत्ता पणं था | इससे 
यह कार्य ब्रिटेन की इष्टि से बहुत ही डड के 
यह कार्य ब्रिटेन की € g म हो गया । सेज की नहर 


का भी स्वेज की नहर पर अधिकार काय | 
PS cra aa 
में ब्रिटेन भी फ्रॉंस का सामी हो गया oe 
परन्तु स्वेज के हिस्से बेच देने पर भी स. 0 Lae 
चला | इनसे जो रुपया उसे प्रात EAT था, वह We 


> ar था | 

गया | इस समय इस्माईल ऋण के we ta लिये इस 
कि ब्रिटेन 

उसके-मुख्य उत्तमर्ण फ्रांस तथा श॑ मे उधार ली हुई थी, सद 


नो देः शाँ 
अनन्त धनराशि का, जो उसने ईन ह उसने यही उपाय 
सक देना.भी कठिन हो गयाथ ५ | 
सोचा, कि सारे ऋण को रह हु को इतनी ग्रासानी से नहीं 
और ब्रिटेन घबरा गये | वें अपने ' ae से ईजिप्ट में र जकर्मचारी 
छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी श्र Po रेख करें और 
नियत क्रिये, जोकि इस्माईल के शर 
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उसकी aia नीति का संचालन करें | इन राजकमंचारियों 


का मुख्य, काय यह था, कि ईजिप्ट की. राजकीय ग्रामदनी से उत्ता | 
हिस्सा पृथक करवा दें, जो कि फ्रांस! और ब्रिटेन कें कर्ज के. सूद को 


अदा करने के लिये'काफी हो। इस हिस्से को खदीव खर्च में न ला 


सके | कुछ दिनों तक यह व्यवस्था कायम रही | पर इस्माईल विदेशी | 
लोगों के इस नियन्त्रण को सहन नहीं कर सका । ' उसने सूद की । 


रकम अलग कर देने में ननु नच? शुरू की । परिणाम यह हुआ, कि 
फ्रांस और ब्रिटेन ने टर्की के सुलतान पर जोर डाला, fe dente 
को खदीव पद से च्युत कर दे | इन प्रबल शक्तियों. के दबाव से at 
सुलतान ने १८७६ में इस्माईल को पदच्युत कर दिया। 

अगला खदीव.तोफीक बना | इसके समय में फ्रांस और ब्रिटेन 
का ईजिप्ट पर आर्थिक नियन्त्रण अधिक अधिक सुदृढ़ होता गवा | 
ईजिप्ट के शासन का स्वरूप इस समय में निम्नलिखित प्रकार से ah 
यका दता ईजिप्ट तुकी साम्राज्य के अन्तर्गत था | समझा जाता था कि 
उश सुलतान ही ईजिप्ट के खदीव को नियत करता है । पर TA. 
टर्की का अधिकार न के बराबर था | Seager को. पदच्युत करने में 
तुकी डलतान समर्थ हुआ था, इसका वास्तविक अ्रमिप्राय यह है, 
कि टका के नाम पर फ्रांस और ब्रिटेन ने. इस्माईल. को;पदच्युत कर 
ऱ्य था | ईजिप्ट का zat से सम्बन्ध नाम मात्र को, था | खदीव' 
को. क SI शासक ` के समान होता था | पर कालचक्र से खंदीव 
i शाक्त भो क्षीण हो गई थी, और शासन का वास्तविक सत्वालन 
विदेशियों के हाथ में चला गया'था ॥ आर्थिक नियन्त्रण के नास 
हे ‘fe में मनमानी करते रहते'थेः। इजिप्ट: की जनता श 
देश में विदेशियों के इस. हस्तक्षेप को सहन नहीं! करः सकी | Ie 
अरबीपाशा नामक नेता के नेतृत्व में विद्रोह प्रारम्भ कर दिया! 
ईजिप्ट, ईजिप्सियन लोगों, के लिये. है” इस. ग्रावाज से समर 
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y घी ct र = बहुत ग्र fan 
spare गूँज गया । धीरे धीरे acta की शक्ति वहुत Al 


बढ़ गई । उसे खदीव ने अपना युद्धमन्त्री बनाया \ ae 
इतना जबर्दस्त तथा योग्य व्यक्ति था, कि शीघ्र a ues 
साकार का वह कर्ताधर्ता बन गया | उसने उद्धोषित ye 
इजिप्ट पर से विदेशियों का Wiss नियन्त्रण श्रव "ihe a 
जाता है । तौफीक उसके सम्मुख श्रसदाल था, वह अब नाम 

खदीव रह गया था। a हे 
i ee उत्कर्ष से फ्रांस ओर ब्रिटेन का iiss ue 
था स्वाभाविक थां । वें उसकी. शक्ति को राळ पक pe Ae 
शासन स्थापित करना चाहते ये । विना युद्ध के अरबी' | 


ae कोई अन्य मार्ग 
रे $ लड़ने के अतिरिक्त अब कार 
नहीं ग्रासकता था | लड़ाई लड़ ने एन जव फ्रांस की राष्ट्र 


A woe क प्र 

नथा। अरबीपाशा से युद्ध ट्रा al | स्वीकृत न हो सका । 
प्रतिनिधि सभा में उपस्थित हुआ, तब वह द री वार स्थापना हो 
फ्रॉस में उस समय लोकतन्त्र शासन की तीसरी ९ 


= न॒ राजनीतिश ईजिप्ट 
चुकी थी । लोकतन्त्र भावनाओं ₹ युक्त na रा 


मु हुआ, कि 
i खिलाफ थे। नतीजा AE EAD 
ट्रीय नेता से युद्ध करने कें “विल "ले ब्रिटेन के सिरे 
श्ररबीपाशा की शक्ति को नष्ट ache 


ति भार को 
ब्रिटेन के साम्राज्यवादी राजनीतिश इस 


पर ग्रा पडा । | तैयार थे। ईजिष्ट और ।ब्रटेन 
उठाने के लिये बड़ी खुशी के सा! mule 


आ ईजिप्ट के लिये ब्रिटेन का 
मे युद्ध शुरू होते eg देर न लगी | पर i 
DS CN S 


सितम्बर मांस 
मुकाबला कर सकना आसान बात ने ay | ९ 


हो गया | वर्ह 
मे केबीर के WA में अखीपाशा परास्तं हो. द्‌ 
म'तल-एल कबीर 


पकड़ लिया गया और कैद करके सीलोत मे ; ब्रिटेन के अधीन 

अरबीपाशा के पतन के = ञ्च वहां का शासन 
हो गया । यद्यपि अभी तके सिद्धान्त 
खदीब केःअधीन था; जो कि तुर्की : 
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स्वीकृत करता था, तथापि वास्तविक शासनशक्ति ब्रिटेन के हाथ 
में आगई थी । अब ब्रिटेन का ईजिप्ट पर केवल आशिक नियन्त्रण ही 
नहीं था, अपितु वहाँ के शासन का सञ्चालन भी उसी के हाथ में था। 
१ ay में लाड क्रोमर को ईजिप्ट में ब्रिटिश एजेन्ट तथा प्रधान राज 
दूत नियुक्त किया गया । क्रोमर बहुत ही चतुर तथा TU 
Hi शा आधिपत्य को रि से 
स्थापित करने का मुख्य श्रेय लाड क्रोमर को ही मिलना 2 
अधिकार स्पष्ट रूप से स्थापि 
नहीं हुआ था, पर वे आर्थिक नियन्त्रण os ae नखी 
कर रहे थे | इसलिए लाड क्रोमर 
था | पर इस बुद्धिमान राजनीतिज्ञ 
साथ किया और अपने | कायकाल 
ईजिप्ट पर पूर्णतया ब्रिटिश अधिकार 
ध्यान में रखना चाहिये, कि ईजिप्सि- 
मे त का कै यि माँग कम नहीं हुई | 
fa eee ee शलिन करते रहे | अनेक बार वहाँ पर 
~ ४° € के ब्रिटिश शासकों ने अपने सैनिक बल से 
री दल भी ईजिप्ट में अपना कार्य करते रहे | 


से सूडान का यह गग fe ~ 

तरफ से खार्तन है ट्या ए ब्रिटिश लोगों के कब्जे में था और उनकी 
= मं जनरल गोडंन सिपहसालार के रूप में नियत 

सत्ता को मजबूत कर ग्रागे सुडान 


में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। सूडान के निवासी “विदेशियों के इत. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुराणा और नया साम्राज्यवाद ६६५ 


हाथ | हस्तक्षेप से बहुत wedge थे। उनमें एक नेता saa हुआ, जिसका 
एही | नाम था, मोहमम्द अहमद | यह अपने को मसीह कहता था और 
Tl | सूडान के लोग इसे अपना अलमहृदी? (महान्‌ नेता) मानते थे। 
राज | इस महदी के नेतृत्व में सूडानी लोगों ने १८८४ में विद्रोह. प्रारम्भ कर 
गल | दिया | महदी की शक्ति बहुत अधिक थी । संगठन के कार्य में वह 
से | असाधारण रूप से योग्यता waar था । ऐसे योग्य नेता को पाकर 
सूडानी लोग बहुत वीर तथा कवाहसी हो गये। ब्रिटिश सरकार ने उनको 
दबाने के लिये जो सेनायें भेजीं, वे परास्त कर दी गई | जनरल . 
गोन को खात न में बुरी तरह घेर लिया गया । कुछ महीनों के घेरे के 
बाद जब एक. नई ब्रिटिश सेना उमे छुड़वाने के लिये खातून पहुँची, 
। तो गोर्डन समेत सम्पूर्ण ब्रिटिश सैनिकों को--जो खातून में बिरे हुए 
ये, कतल कर दिया गया | गोडेन के कतल से सूडानी युद्ध ने बहुत ही 
गम्भीर रूप धारण कर लिया । आखिर उसे परास्त करने के लिये लाड 
किचनर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना भेजी गई | किंचनर 
१८६८ में खाउन को अपनी ग्रधीनता में लाने में समर्थ हुआ | उसके 
बाद शीघ्र ही सम्पूर्ण सूडान ब्रिटिश साम्राज्य के श्रधीन हो गया | 
सूडानी युद्ध के अवसर पर ईजिप्सियन देशभक्त अपनी राष्ट्रीय 
साधीनता के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील हो गये थे | इन देश- 
भक्तों के आन्दोलन का यह परिणाम Ga, कि १६१३ मं श्ट के 
शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये | wel एक व्यवस्थापिका 
सभा की स्थापना की गई, जिसमें कि मन्त्रिमएडल के सदस्यों के अति- 
| रिक्त जनता द्वारा निर्वाचित ६६ प्रतिनिधि और सरकार द्वारा मजा 
नीत १७ सदस्य होते थे । मन्त्रिमण्डल को खदीव नियत करता था 
र ये अन्त्री ब्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रोती 
Ray ब्रिटिश एजरट की कठपुतली था, इतलिये सरकार का शासति 
सञ्चालन बिटिश लोगों के हाथ में था। यह सष्ठ Li 
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ईजिप्सियन नेता इन शासनसुधारों से कदापि संतुष्ट नहीं हो सकते 


थे | वे अपने देश को पूर्णरूप से स्वाधीन करना चाहते थे | 

इसी बीच में १६१४ में यूरोपियन महायुद्ध शुरू हो गया | इस महा- 
युद्ध में टकीं जर्मनी के पक्ष में था | अतः ब्रिटेन ने उद्धोषित किया कि 
ईंजिप्ट को तुर्की अधीनता से मुक्त किया जाता है, और उसे ब्रिटेन 


का सुरक्षित राज्य बना दिया जाता है | यूरोपियन महायुद्ध के समय से 


इजिप्ट स्पष्ट रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है। आर्थिक नियंत्रण 
आदि के नाम पर शासन का सञ्चालन करने की आवश्यकता तब से 
नहीं रही है । ईजिप्ट के लोग ब्रिटेन के इस शासन को जरा भी पसन्द 
नहीं करते । वे पूर्ण ध्वाधीनता चाहते हैं! यूरोपियन महायुद्ध के समय 
तथा उसके बाद भी वे स्वांधीनता के लिये निरन्तर आन्दोलन करते रहे 
ae | आखिर, १६२० में बिटेन को बाधित होकर ईजिप्ट में स्वराज्य की 
स्थापना करनी पड़ी | १६२० में जो स्वराज्य ईजिप्ट में स्थापित किया 
गया, उसमें दो पांबन्दियाँ रखी गई | ( १ ) स्वेज की नहर पर कब्जा 
रखने के लिये ब्रिटिश फौज इजिप्ट मे रहती रही (२ ) fre 
विदेशी मामलों में स्वाधीन न हो, विदेशी मामलों के सन्‍्वालन!में 
वह ब्रिटेन के अधीन रहे । यद्यपि इस प्रकार ईजिप्ट में स्वराज्य की 
स्थापना हो गई, पर अनुभव बताता है क्रि वस्तुतः वह अबतक 
भी ब्रिटिश लोगों के आधिपत्य में है | बहाँ के देश भक्त अपने 
स्वराज्य से संतुष्ट नहीं हैं । वे पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं । ; 


( ६ ) ब्रिटिश साम्राज्य का एक संघ बनाने की समस्या 
है उपनिवेशों का ब्रिटेन के साथ क्या सम्बन्ध हो, ब्रिटिश साम्राज्य 
i x Bene hy महत्त्वपूर्ण समस्या है | उपनिवेशों में स्वराज्य 
स्थापित हो चुका है, वे क्रियात्मक हृष्टि से पूर्णतया स्वाधीन हैं, इस 
दशा में यह तो स्पष्ट ही है कि ब्रिटिश सरकार डेन के शासन तथां 
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केर सहायता को थी | यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने जम 
Salta करते हुए उंपनिवेशों की अनुमति ss 
| उपनिवेशों ने अपनो सम्पूर्ण शक्ति ब्रिटेन की सहायता में लगा दी थी॥ 
| पर इसका कारण वह स्वाभाविक धनिष्टता 
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नीतिनिर्धारण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती | फिर 
साम्राज्य के ग्रन्तगंत रहने से उपनिवेशों की राजनीतिक स्थिति में क्या 
भेद आता है ओर उन्हें अपने साथ सम्मिलित रखने से ब्रिटेन को क्या 
लाभ होता है १--ये प्रश्न हैं, जिन पर अनेक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ 
निरन्तर विचार करते रहते हैं । पुरानी ओपनिवेशिक नीति का तो अब 


| ग्रन्त हो चुका है, अब उपनिवेशों को मातृमूम के स्वार्थ साधन के लिये 


प्रयुक्त नहीं . किया जा सकता । संयुक्तराज्य अमेरिका की स्वाधीनता 
ने ब्रिटिश सरकार को इस नीति की विफलता का श्रच्छा सबक सिखा 
दिया है। इस समय में इन उपनिवेशों के सम्बन्ध में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ 
किसी एक निश्चित नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं | उनमें अनेक 
मतभेद हैं । साथ ही, उपनिवेशों का ब्रिटेन के साथ वर्तमान सम्बन्ध, 
सोच विचार कर निर्धारित की गई किसी निश्चित नीति का परिणाम 
नहीं है, अपितु समय तथा परिस्थितियों की उपज है। उपनिवेशों में जो ' 
लोग वसते हैं, वे ब्रिटिश जाति के हैं, ब्रिटेन से ही जाकर वहाँ पर बसे 
हैं। उनका घर्म, सभ्यता, भाषा, रीतिरिवाज आदि सब ब्रिटेन से मिलते 
षुलते हैं | उपनिवेशवासियों तथा ब्रिटिश लोगों में खून का सम्बन्ध है। 
इस दशा में यह तो स्वाभाविक ही है, क्रि वे न केवल ब्रिटेन के साथ 
सहानुभूति रखें, पर साथ ही आपस में 'ी एक दूसरे को अपना मान | 
यही कारण है, कि बोग्रर युद्ध में सम्पूर्ण ब्रिय्शि उपनिवेशों सें बहुत 
से स्वथं सेवक दक्षिणी श्रफ्रीकन सरकार की सहायता के लिये श्राये 
थे। गत यूरोपियन महायुद्ध में भी उपनिवेशों ने ब्रिटेन की दिल खोल 
नी के विरुद्ध युद्ध 
प्राप्त नहीं की थी, तथापि 


है, जो एक. जाति तथा 
SHR लोगों में होती है । उपनिवेश ब्रिटेन को अपनी मातृभूमि समते 
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हैं। यही कारण है, कि क्रियात्मक दृष्टि से पूण स्वाधीनता रखते 
हुए भी वे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रह सकते हैं । 
पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि ज्यों ज्यों समय बीतता 
जाता है, उपनिवेशों में अपनी पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र सत्ता की अनुभति 
अबल होती जाती है । वे ब्रिटेन से हजारों मील दूर स्थित हैं, उनकी 
अपनी समस्यायें तथा अपने हित हैं | ब्रिटेन के हित से प्रथक हमारे 
अपने भी कोई अलग हित हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिये--यह 
भाव उनमें निरन्तर स्थान प्राप्त करता जाता है । यही कारण है, कि 
अनेक उपनिवेशों ने अपने व्यवसायों की उन्नति के लिये ब्रिटिश माल 
पर भी कर लगाये | इसके अतिरिक्त, जब से उपनिवेशों में “स्वराज्य? 
की स्थापना हुई है, उनका राजनीतिक तथा राष्ट्रीय जीवन पृथक्‌ रूप 
धारण करने लगा है। जब वे सब मामलों में स्वतन्त्र | तो उनका यह 
मरेन करना स्वाभाविक ही है, कि ऐसे युद्धो में हम क्यों शामिल हों, 
जिनको शुरू करने के लिये हमारी स्वीकृति नहीं ली गई हे! उस 
विदेशी नीति के लिये हमारी जिम्मेवारी क्यों हो, जिसके निर्धारण में 
हमने कोई भाग नहीं लिया है ? इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठ खड़ा 
रा है, कि जब उपनिवेश पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, तो क्या उन्हें यह भी 
अधिकार प्रात है, कि वे यदि चाहे, तो ब्रिटिश साम्राज्य से प्रथक्‌ हो 


x 


सक * जब यह कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ( Common- 
wealth ) में विविध उपनिवेश अपनी इच्छा से सम्मिलित हैं, तो 
उसका स्वाभाविक परिणाम यह होना ही चाहिये कि जब उनकी इच्छा 
साम्राज्य से एयक होने की हो, तो उसमें किसी प्रकार की बाधा न हों | 

इन्ह सब बातों से ब्रिटिश राजनीतिज्ञो के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण 
समस्या हो गई है, कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रहें। जोसेफ 
-चैम्बरलेन ने इस सम्बन्ध में बहुत. महत्तपू काये क्रिये उसी का 
यह प्रयत्न था, कि ब्रिटेन का उपनिवेशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध कायम 
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रहे ओर धीरे धीरे उपनिवेशों और ब्रिटेन का एक संघ विकसित हो 
जावे | इसी के लिये उसने साम्राज्य-सम्मेलन ( इम्पीरियल कान्फरेन्स )' 
की नींव डाली | १६०२ में यह व्यवस्था की गई, कि ब्रेट ब्रिटेन तथा 
उपनिवेशों के प्रधानमन्त्रियों की प्रति चौथे साल समा हुः्रा करे, जिसमें 
क्रि सम्पूर साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर सामान्य- 
तया विचार हुआ करे) इन्हीं साम्राज्य सम्मेलनों में 'साम्राज्यान्तगंता 
रियायती कर? की परिपाटी का प्रादुर्भाव किया गया, :जिसका उद्देश्य 
ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने आप में परिपूण' बनाना 
था । साम्राज्य के विविध अंगों को एक दूसरे के माल के साथ रियायत 
करनी चाहिये, यह विचार इस नीति के आधार में काम कर रहा था । 
इसके अनुसार अनेक उपनिवेशों ने कार्य भी किया | ब्रिटिश माल पर 
कनाडा ने ३३ फी सदी, श्राष्ट्रेलिया ने ३० फी सदी और न्यूजीलेन्ड 
ने ५० फी सदी. fara की । इसी प्रकार रन्यत्र भी हुआ और 
साम्राज्यान्तर्यत रियायती कर की इस नीति ने सामाज्य को एक सूत्र में 
बांधे रखने में बहुत काफी सहायता की। गत यूरोपियन महायुद्ध के समय 
तथा उसके पीछे साम्राज्य सम्मेलनों का महत्त्व ओर भी अधिक बढ़ 
| पर जिन समस्याझों को हम पहले. पेश कर चुके हैं, उनका 
निश्चित हल अभी कोई नहीं हुआ है | अब तक भी इन उपनिवेशों को 
स्थिति समय तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयमेव विकास कर रही है। 


| 
| 


भेजते थे | कनाडा को यह भी अधिकार प्राप्त दै, किं वह संयुक्त राज्य 


प्रकार से भी उपनिवेशों की gas, सत्ता स्वीकृत की जातौ है। पर यह 

| ध्यान में रखना चाहिये, कि अभी तक भौ उपनिवशां का 

. साथ जो सम्बन्ध है, वह ग्रनिश्रित है, तथा समय के साथ लाल 
बिकास कर रहा है। ' है # (कक i 
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ब्रिटेन के. 
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के 
MITTS की खाधीनता | को 
( १ ) आयलेएड की समस्या 
अनेक सदियों से श्रायलेरड इङ्गलैणड के अधीन है । क्रिस प्रकार शा 
शुरू में यह देश eats के अधीन हुआ, इसकी | बहुत लम्बी का 
है । उसे यहाँ लिखने की कोई श्रावश्यकता नहीं । इङ्गलेएड विजेता | ला 
और शासक था.। ग्रायलेण्ड पराधीन और शासित था | उन दोनों x 
म बिरोध का होना स्वाभाविक बात थी । आयरिश लोग सममते यो) | नि 
जो द चाहिये, हमारे देश की भी वही स्थिति होनी चाहिये, | अ 
hr की et । राष्ट्रीयता की भावना उनमें विकसित हो रही | | यो 
कक आपिरिक्त, अन्य भी कई कारण थे, जिनसे इन दोनों देशों में | श्र 
परसपर विरोध था और इनका एक साथ रहना एक अस्वाभाविक बात | सो 
, शी आयरिश लोग केल्ट जाति के ये, इज्जलिश लोग व्यूटोनिक || न 
जाति की. शाखा चे) जातीय इष्टि से दोनो मे, विरोध या दायर और | के 
च्याय य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हें | आयरिश लोग रोमन | | 
कैयीलिक धर्म के अनुयायी हैं और इज्गलिश लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म के | पा 
शासक का हैसियत से इङ्गलिश लोग अपने धर्म का आयलेंणड में प्रचार Es 
करना चाहते थे | ग्रायरिश लोग इसे कब सह सकते a) आयलँड | क 


८ ° 
कां यायः सम्पूण जमीन इङ्गलिश विजेताओं की सम्पत्ति थी | वेउसके | स 
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gala थे । ` आयरिश लोग अपने ही देश में जमीन के स्वत्वाधि- 
कार से वञ्चित थे और इङ्गलिश जमींदारों की जमीनें जोत बोकर अपना 
गुजारा करते ये । ै 
मध्यकाल में यद्यपि ्रायलँणड इङ्गलेण्ड के राजा के श्रधीन था, 
तथापि उसको अपनी पृथक्‌ पालियामैन्ट्र थी । देश की भूमि बड़े बड़े 
सरदारों के कब्जे में थी, जो अपनी अपनी जायदाद में स्वतन्त्र राजाग्रों 
के समान राज्य करते थे । इङ्गलैण्ड के राजा आयरिश मामलों में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे | पर टयूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं 
के समय में इस नीति में परिबतेन ना प्रारम्भ हुआ | ट्यूडर वंश के 
राजा प्रयत्न करते थे, कि Maeve पर भी उतनी ही हड़ता के साथ 
शासन करें, जैसे कि इज्जलेण्ड में | wae बंश के राजाओं के शासन 
काल में इङ्गलेणड और स्काटलेण्ड से बहुत से Tees लोगों को 
लाकर ग्रायलेंणड में बसाया जाना प्रारम्भ FAT | AAA के उत्तरी 
प्रदेशों सें, जो ्रल्स्टर के नाम से विख्यात हैं, आयरिश लोगों को 
निकाल कर प्रोटेस्टन्ट लोगों को बसाया गया | आगे चलकर क्रामवेल 
श्रौर विलियम तृतीय के समय में आयलैंण्ड के ग्रन्य प्रदेशों पर भी 
पोरेसटेन्ट cafe लोगों ने कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे 
आयलेंएड की सारी मूमि इङ्गलिश. लोगों की सम्पत्ति बन गई | TART 
लोग अपने बापदादों के समय से चली श्राई भूमि पर परायों के समान 
रहने लगे और अपने विजातीय, विधमी तथा विदेशी जमींदारों 
की कृपा पर आश्रित होकर अपना गुजारा करने लगे | , 
ग्रायलेंएड में अंग्रेजों का शासन बहुत ही ग्रन्याययुक्त तथा पच्छा 
पातपूर्ण था|. अंग्रेजों की कोशिश थी कि ग्रायरिश लोग पूणंतया 
असहाय और आश्रयहीन हो जावें | आयलेण्ड में जारी किले; गे 


| कानूनों के अनुसार कोई कैथौलिक प्रोटेस्टेन्ट से न जमीन खरीद 


सकता था और न ३१ साल से अ्रप्निक समय के लिये ठेके पर ले सकता 
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था | यदि किसी कैथोलिक का लड़का प्रोटेस्टेन्ट हो जावे, तो उसे 


i a ES शास 
अधिकार था कि वह अपने पिता से जायदाद छीन कर उस पर अपना A 

क NS = = Te: te iv 4 श्रा ec 

„ कब्जा कर सके | यदि कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकृत कर ले, की 
न प ° 


तो वह अपने कैथोलिक सम्प्रन्धियों की सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बन ज्ञ 
जाता था | उस समय यह नहीं देखा जाता था कि सम्पत्ति का असली 


उत्तराधिकारी कौन है । प्रोटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकृत कर लेने से ही कोई ie 
व्यक्ति अपने सम्बन्धियों की सम्पत्ति पर अधिकार प्रांस कर लेता था । 

व्यवसायों में लगे हुए कैथोलिक लोगों को विशेष टेक्स प्रदान करने 4 
पड़ते थे और वे दो से अधिक सहायक अपने व्यवसाय में नहीं रख 


सकते थे | इन सब कानूनों का उद्देश्य यद था, कि कैथोलिक लोग, र 
किसी भी प्रकार श्रार्थिक उन्नति न कर सके और उनके पास जो Ss 


सम्पत्ति हो, वह भी धीरे धीरे प्रोटेस्टेन्ट लोगों के हाथ में आती जावे | ४ | 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि ग्रायलेरड की अधिकांश जनता रोमन रि 
कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी | क 

कैथोलिक लोग आयरिश पालिंयामैन्ट के लिये न निर्वाचित हो सकते 
थे और न ही उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त था | इसलिये यद्यपि ऊपर से in 
देखने पर प्रतीत होता था कि आयलैंएड में अपनी पालियामैन्ट है, पं 
पर वस्तुतः यह जनता के बहुत थोड़े से हिस्से की, जिसमें अधिकांश । 4 


विदेशी इज्ञलिश लोग थे, सभा थी | कैथोलिक लोग किसी राजकीय 
पद दुल नियुक्त नहीं किये जाते थे वे कौन कौन से पेशे कर सकें, 
इसके | भी नियम बने हुए ये | केथोलिक धर्म का अनुयायी: होना | 
AMA में कोई अपराध नहीं था, पर इस धर्म के प्रचार में बहुत 
सी आधाय सरकार की ओर से विद्यमान थीं | पादरियों के लिये अपने 
को रजिस्टड कराना जरूरी था और उनकी संख्या सरकार द्वारा 


निश्चित कर दीगई थी । शिक्षणालयों पर मी परोटेस्टेन्ट लोगों का 
अधिकार था। - ` - 
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. 

ग्रायरिश लोग अपनी दुर्दशा को अनुभव करते थे, पर त्रिटिश 
शासकों के सम्मुख उनकी शक्ति न के बरावर थी | ग्रठारहवीं सदी के 
ग्रन्तिम भाग में जब अमेरिका में राज्यक्रान्ति हुई, और श्रमेरिकन 
उपतिबेश त्रिटिश लोगों की अधीनता से मुक्त हो गये, तब ग्रायलणए्ड 
में मी उत्साह का सञ्चार हुआ | Bash शासन के विरुद्ध आन्दोलन 
ने उग्र रूप धारण करना प्रारम्भ किया | इस ग्रान्दोलन में कैथोलिक 
लोगों के साथ प्रोटेस्टेन्ट लोग भी सम्मिलित थे सत्र आयरिश लोग 
एक साथ मिलकर अपने देश को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने का 
प्रयत्न कर रहे थे । सन्‌ १७६१ में “यूनाइटेड आयरिशमैनः नामक 
संस्था की स्थापना हुई | इस सभा ने ग्रायरिश स्वाधीनता के लिये 


(| बहुत प्रचण्ड आन्दोलन किया | इसी के श्रान्दोलन का . परिणाम था, 


कि सन्‌ १७६३ में कैथॉलिक लोगों को भी आयरिश पालियामैन्ट के 
लिये वोट का अधिकार प्राप्त हुआ | 
इसी समय फ्रांस में राज्यक्रान्ति की अग्नि घधक रही थी । यूरोप 
के विविध राज्य क्रान्ति की ज्वालाओं को शान्त करने. के लिये कटि- 
द्द हो रहे थे | इङ्गलेणड ने भी फ्रांस के क्रान्तिकारियों के खिलाफ 
जिहाद शरू कर दिया था | ग्रायरिश लोगों ने इसे अच्छा अवसर 
समा । वे कहते थे “जब इज्धलेएड' मुसीबत में हो, तभी तो आयलंणड 
का मोका हे)? Ry राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन परिस्थितियों से लाभ उठा- 
कर ्रायरिश लोगों-ने मो बिद्रोह प्रारम्भ कर दिया | १७८८ में शाला 
एङ में बाकायदा विद्रोदाग्ति प्रदीस हो उठो | पर इस विद्रोह में प्रोटेस्टेन्ट 


हे चुके थे | उस जमाने में साम्प्रदायिक. मतभेद इतना महतत्व.र्खते थे 
| कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोगों के लिए किसी भी मामले में एक साथ 
| मिलकर कार्य कर सकना बहुत कठिन बात होती थी ।. इंगलिश:लोगों 
| इस विद्रोह को क्रूरता के साथ शान्त किया | आयरिश लोगों पर 
फा० ४२ 
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५ 
scat के साथ शासन करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि 
safer पालियामैन्ट को तोड़कर उसे ea के साथ सम्मिलित कर 
लिया जाय | इसी के अनुसार सन्‌ १८०० में आयरिश पालियामैन्ट ति 
का अन्त कर दिया गया और थोड़े से आयरिश प्रतिनिधियों को ब्रिटिश 


प्र 

पार्लियामैन्ट में स्थान प्रदान किया गया | पर BART लोग इसके बहुत |) 

विरुद्ध थे। वे भली भाँति समझते थे कि उनका देश इङ्गलैण्ड से सर्वथा |. 

भिन्न है । उन दो भिन्न देशों का मेल कोई स्वाभाविक बात नहीं है। |. 
| 


सन्‌ १७६८ का विद्रोह असफल होगया था, पर आयरिश लोग क्या 
निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना आन्दोलन जारी रखा | परइस समय | 
matte देशभक्तों के दो दल थे । दोनों दल देशभक्ति की भावनाओं 
से विष्ट थे, पर उन कार्यनीति में बहुत बड़ा भेद था । एक दल वैध 
उपायों का पक्षपाती था । उसका कहना था, कि आन्दोलन द्वार | ष 
ब्रिटिश लोकमत को अपने पक्ष में करना चाहिये और धीरे धीरे ब्रिटिश 
पार्लियामैन्ट से उन सब कानूनों को रद्द करवाना चाहिये, जो आयरिश 
च कैथोलिक लोगों के खिलाफ विद्यमान हैं । इस दल के लोग ब्रिटिश 
सामाज्य के अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करने के लिये इच्छुक थे । दूसरा 
दल क्रान्तिकारियों का था | क्रान्तिकारी दल का विश्वास था, कि वैध 
आन्दोलन से कोई कार्य नहीं हो सकता, ब्रिटिश लोगों की आँखे 
खोलने के लिये आतंकपूर्ण कार्यों की आवश्यकता है । ये दोनों दल 
अपने अपने उपायों से एक ही उद्देश्य की पृ त॑ के लिये प्रयत्न शील थे। 

जिन समस्याओं को हल करने के लिये आयरिश देशभक्त विशेष 
रूप से उद्योग कर रहे थे, वे तीन हैं-- 

( १ ) धार्मिक स्वतन्त्रता की स्थापना 

( २ ) जमीन पर आयरिश लोगों का अधिकार स्थापित करना 

( ३ ) स्वराज्य की प्राप्ति 

इम इन तीनों, पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे | 
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(२) धार्मिक स्वतन्त्रता 


पहले इङ्गलेणड ओर WAALS दोनों Bia रोमनकैथोलिक धर्म 

हा प्रचार था | धार्मिक सुधारणा के आन्दोलन के समय इज्जलैण्ड में 
प्ेटेस्टेन्ट धर का प्रचार हुआ और इङ्गलिश चच को पोप की ग्रधी- 
ता से मुक्त किया गया। आयलेणड इस समय इङ्गलेएड के अधीन 
ग, इसलिये अंग्रेजों ने वहाँ भी प्रोटेस्टेन्ट चच की स्थापना का प्रयत्न 
हया | पर आयरिश लोग कट्टर रोमन कैथोलिक थे | पोप पर उनका 
हृ विशवास था | अंग्रेजों ने इस बात की परवाह न कर आयलेंणड में 
men इङ्गलिश चच की स्थापना प्रारम्भ की | कैथोलिक मठों को 
शेट कर उनकी जायदादों को जस्त कर लिया गया । कैथोलिक पाद- 
| को बहिष्कृत कर उनके स्थान पर प्रोटेस्टेन्ट पादरी नियत किये 
'ये। यद्यपि आयलैंए्ड की जनता अब भी कट्टर कैथोलिक थी, पर 
Gite प्रोटेस्टेन्ट चर्च की सहायता के लिये उनसे जबद॑स्ती कर 
Re करने की व्यवस्था की गई॥ आयरिश लोगों की चाहे कितनी ही 
ऐशा हो, पेट भरने के लिये उन्हें चाहे अनाज तक भी न मिलता हो, 
इङ्गलिश च के करों को वसूल करने में जरा भी ढील न होने दी 
॥॥ उन्हे निदयता के साथ एकत्रित किया जाता था। चच के करों को 
प करने के लिये अनेक बार सरकार को बड़ी दिक्कतों का सामना 
ग पड़ता था। ग्रायलैंरड के कैयेलिक किसानों को इन करों से बहुत 
थी, कारण यह कि ये कर उनके बिरोधी सम्प्रदाय की सहायता 
लिये लिये जाते थे | कई बार इनकी वसूली करते हुए पुलीस और 
गं में मुठभेड़ हो जाती थी ॥ किसान इन करों को देने से इन्कार 
F थे) पुलीस उनके गाय बैल व सुश्ररों को पकड़ कर इन करों 
प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। १८३१ में इन करों के सवाल पर 
करड झे बाकायदा लड़ाई प्रारम्भ हो गई । जनताने विद्रोह कर दिया। 
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आर 


सरकार को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा । आखिर, 
at 


होकर यह व्यवस्था की गई, कि जनता से सीघे इन करों को वसूल न 
करके इन्हें मालगुजारी के साथ सम्मिलित कर दिया जावे | १८३८ में 
यह कानून पास भी हो गया | पर इससे समस्या का हल नहीं हुश्रा । 
जमीदार ये कर अपनी जेव से कैसे देते, उन्होंने लगान बढ़ा दिये और 
जनता का श्रसन्तोष् यथापूर्वं जारी रहा | 
इस समय तक ब्रिटिश पालियामेंट में कैथोलिक लोग भी प्रवेश पा 
चुके थे। ग्रायलेरड. से निर्वाचित होकर जो महानुभाव ब्रिटिश पालिया- 
We में पहुँचते थे, उनमें भी अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म के ग्रनुः 
यायी होते थे ्रायलेंणड के कैयोलिकों ने क्रिस प्रकार पार्लियामेन्ट में 
आना प्रारम्भ किया, इसकी कथा भी ध्यान देने योग्य है | उन्नीसवीं सदी. 
के प्रारम्भ में ्रायलेंएड के प्रधान नेता डेनियल. ओकोनल नामक 
महानुभाव थे | इन्होंने केथोलिक एसोशियेशन नाम की एक नवीन सभां 
स्थापित कर उसके द्वारा कैथोलिक लोगों के अधिकारोंके लिये ग्रान्दोलन' 
प्रारम्भ किया । कैथोलिक एसोशियेशन को गैर कानूनी उद्‌धोप्रित कर 
दिया गया | वह सभा टूट गई, पर उसका आन्दोलन जारी रहा | सन्‌ 
१८२८ में ्रोकोनल पालिंयामेन्ट के लिये उम्मीदवार खड़ा हुआ और 
निर्वाचन में सफल हो गया । पर पार्लियामेन्ट में प्रवेश करते समय 
प्रत्येक सदस्य को जो शपथ लेनी पड़ती थी, वह रोमन कैथोलिक धमं के 
विरुद्ध थी । ओरोकोनल जैसा कट्टर कैथोलिक उस शपथ को कैसे ले सकता. 
था। परिणाम यह हुआ, कि इस शपथ के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हद्रा १ 
| और आखिर सन्‌ १ ८२६ में उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता हुई | इसके | 
बाद कैथोलिक लोगों के लिये पार्लियामेन्ट का मार्ग साफ होगया| " | 
'' ब्रिटिश पालियामेन्ट के कैथोलिक सदस्य आयरिश लोगों की १ 
धार्मिक. शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे।। AAAS 
कैग्नोलिक धर्म -प्रधान देश में प्रोटेस्टेन्ट इज्ञलिश चर्च की स्थापना. | 


बहुः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


au a ~ 
, भ्रायलणड की स्वाधीनता ६७७ 


आर उसके लिये लोगोंसे जबरदस्ती कर वसूल करना नितान्तं we 


TR | आविक बातें थीं | उदार दल के लोगों ने mages के साथ इस प्रश्‍न 
न और सहानुभूति प्रदर्शित की . और सन्‌ १८६६ में जब उदार दंल' का 
i बहुमत था, श्रीयुत ग्लेडस्टन ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसके 
और | FEAR श्रायलँण्ड में प्रोटेस्टेन्ट चच का Hee नष्ट किया गयो | 

प्रोटेस्टेन्ट च्च की सहायता के लिये जो कर लिये जाते थें, उन्हे EST 
ए दिया गया । प्रोटेस्टेन्ट पादरियाँ को संतुष्ट करने कें लिये राज्य की 
नयाः | रफ से उनकी सहायता की व्यवस्था हुई | इसमे सन्देह न हा; कि 


१८६६ के इस कानून के वाद MAAS की रोमन केथेलिक जनता का 
Se ait व दाथ भिक * न्न 
नसं | धार्मिक शिकायतें प्रायः दूर हो गदै AIR वहाँ धार्मिके स्वता 


> 


'सदी. | स्थापित होगई | 


(३) भूमि सम्बन्धी सुधार 


| 

सभा BEEP ताई बा EE ता 
jaa || ह आयलर्ड BTA देश है | वहाँ के अधिकांश rad me 
= आजीविका के लिये खेती पर ग्राश्रित ह | कृषिप्रधान देशों में जनत 
| अमन और चैन से अपना गुजारा कर सके, इसके लिये आवश्यक 
| x है, कि खेती के तरीके उन्नत आर भूमि सम्बन्धी कानून ay 
wv हों | आयलैंरड में इन दोनों बातों काग्रभाव ANE yy 
र a xa nT} वहाँ at = 
मके | गिलङुल पुराने ढंग से खेती करते १ और वहाँ. के भूमि सम्बन्धी , 
करता | बहुत दोघ्रपू्णं तथा विधातक थे । | ती Lee 
हुग्रा | जमीन की मल्कियत किसानों के पास al é hed 
ह खेती क ते थे. जमीन की मल्कियत केसात Se 
इसके ती का काम : करते थे, यं की आणर 
(er | ताल्लुक न था,। ग्रायलैण्ड के Ae जमीदा os र न क 
७४ | : गा ल ग ब ts 
it की. जो अपनी जमीनों को केवल आमदती का साधन 


एन न देते थे । क्रिसानों की कया 


ड॒ न्ये वे भी ध्य 
को उन्नत करने के लिये वे जरा मी थी बहुत से.जमींदार त्ये 


हालत हे, इस, की उन्हे रा मी ET 
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समुद्र पार इङ्गलेण्ड में रहते थे । जिन्दगी में एक वार भी वे पनीः फस 
जमीनों का दर्शन न करते थे | लगान वसूल करने के लिये. उनकी जात 
तरफ से एजन्ट या कारिन्दे नियत होते थे, जिनका कार्य अधिक से | वत 
अधिक लगान वसूल! कर अपने मालिकों को,संतुष्ट करना तथा अपना होर 
पेट भरना होता था | हज! 
जमीन को उन्नत करने के लिये जमींदार कोई भी प्रयत्न नहीं करते A 
थे | यदि किसान अपनी तरफ से दलदलों को सुखा कर, खाद डाल |' नह 
कर, खेत के चारों तरफ-बाढ़ बना कर,. सिंचाई का' इन्तजाम कर या ह 
किसी अन्य प्रकार से जमीन को! उन्नत करता था, तोः उसेः इस बात का 

कोई भरोसा नहीं था, कि वह अपनी मेहनत से. उन्नत की. हुई जमीन पर 
कब्जा बनाये रख सकेगा ।.जमींदार जब चाहें, किसान को बेदखल कर मा 
सकते थे | लगान बढ़ाना भो उनकी मर्जीःपर था ॥ जमीन की तरक्की | A 


तो किसान करता था, पर लगान बढ़ा कर = फायदा जमींदार गई 
| ह | इस दशा में' किसान लोग जमीन की पैदावार बढ़ाने के रमे 
लिये स यत्न कर सकते थे १ ग्रायलँएड में किसानों. की कमी: नहीं थी सद 
“बलाया का अभाव होने के कारण खेती ही एक मात्र पेशा था, a 
जिससे वे अपना निर्वाह कर सकतेः के। यदि लगान बढ़ जाने व है ; 
जमीदार की किसी अन्य ज्यादती के कारण कोई किसान खेती करने सो. | डी 
इन्कार करता था, तो उसका स्थान लेने के लिये दूसरा किसान तैयार र 
रहता था | इस दशा में. जमींदार को! ग्रपनी मनमानी करने का पूरा धीरे 
अवसर हाथ लग जाता था | 
ENS] किसान बहुत गरीब. ओर असहाय होते थे | उन दिनो 4 
यूरोप स पह कहावत बनी हुई थी कि “वह आदमी ऐसा भरीव है, जैसे : 
कोई आयरिश हो |! किसान लोग बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पातो | तश 


थे | आयलेरड में प्रधान फसल आलुओं की होती है | वहाँ के किसाना 
मायः आलू खा कर ही अपना पेट भरते! थे। यदि कभी आलुझों की 
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फसल खराव हो जावे, तो उनके लिये जीवित रहना भी कठिन हो 
जाता था। सन्‌ १८४५ से १८४७ तक ग्रायरिश किसानों को बड़ी मुसी- 
वत का सामना करना पड़ा | इन वर्षों में आलुओं की फसल खराब 
हो गई थी । परिणाम यह हुआ, कि आयलैंण्ड में अकाल पड़ गया । 
हजारों आदमी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। सरकार ने 


न हुआ । जमींदार लोग ऐसी विपत्ति के समय में भी अपने स्वार्थ 
साधन की चिन्ता में थे। उनकी निर्दयता के कारण आयरिश किसानों 
का उद्धार हो सकना असम्भव सा हो गया । wad देश में जीवन 
निर्वाह का कोई उपाय न देख पहले ही हजारों आदमी प्रति वर्ष अपनी 
मातृभूमि से सदा के लिये विदा ले सुदूर अमेरिका में जा कर बस रहे 
थे। इन दुर्भिक्ष के वर्षी में इन प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ 
गई | दस लाख से अधिक आदमी इन वर्षों में आयलँँण्ड से विदा ले 
श्रमेरिका में जाकर बस गये । हिसाब लगाया गया है, कि उन्नीसवीं 
सदी के पूर्वाद्ध में ४० लाख वे लगभग आयरिश लोग अन्य देशों म 
जाकर आवाद हुए: | यह संख्या इस बात को भली भांति सूचित करती 
है, कि आयरिश लोगों के लिये अपने देश में जीवन कितना ढुःखपूण 
ग्रोर असह्य था | 

आयरिश किसान अपनी दुर्दशा को भली भाँति अनुभव करते थे ॥ 
धीरे धीरे उनमें क्रान्ति की मावनाय प्रबल होनी प्रारम्भ हुई | उन्होने 
क्रान्तिकारी उपायों का प्रयोग प्रारम्भ किया | जमींदारों और उनके. 
कारिन्दों पर हमले शुरू हुए। उनके मकानों को ग्राम लगाई गई, 


उनके पशुओं व अन्य सम्पत्ति को लूटना प्रारम्भ इुश्रा । किसानों कोः 
गनून सरकार की तरफ से जार किये 


करीब फौजी कानून ही जारी कर दिया 
“रायल आयरिश काम्स्टेः 


दबाने के लिये बहुत से कठोर क 
| गये | अनेक प्रदेशों में तो करीब क 
| गया । क्रान्तिकारियो को कुचलने के लिये 
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=> 


बलरी* का संगठनं हुआ | इस संस्था का सञ्चालन 'लण्डन से क्रिया | 
जाता था। कहने को तो इसके सिपाही पुलीसमेन थे, पर वस्तुतः वे |क 
फौजी लोग थे, जो जनता पर mag जमाने के लिये नियत क्रिये गये [उसे 
अ | सरकार के इन उपायों से कुछ समय के लिये श्रायरिश किसानों |ग्रपः 
का विद्रोह शान्त हो गया, पर उनमें क्रान्ति की भावना नष्ट नही | ar 
हुई | वे उपयुक्त अवसर को प्रतीक्षा करने लगे | | te 

क्रान्तिकारी अन्दोलन के साथ साथ वहिष्कार आन्दोलन भी चल |ग्रन 
रहा था | ्रायरिश लोग जमीदारों तथा उनके कारिन्दों का सामाजिक |भी: 
बहिष्कार कर रहे थे sa दिनों ade में एक अंग्रेज कारिन्दा | |B 


रे 
से 


अपने भ्रत्याचारों के लिये बहुत प्रसिद्ध था, उसका नाम था वायकाट। शान 
श्रायारेश लोगों ने उसका पूर्णतया सामाजिक वहिष्कार कर दिया। लोग 


| | र 
श्रा 


न कोई उसे कोई चीज वेचता था, न कोई उसका कोई काम करता था। 
सामाजिक बहिष्कार से वह आखिर इतना तंग आगया, कि उसे बाधित 
होकर वह स्थान छोड़ा पड़ा । तब से “बायका? शब्द कां as ही अंग्रेजी 
में वहिष्कार होगया | श्री बायकाट का बायकाट करने में लोगों को इतनी 
सफलता हुई थी, कि दूसरे जमीदारों ब कारिन्दों पर भी इसी शस्र 
का उपयोग किया गया | सामाजिक बहिष्कार के ग्रन्दोलन को “रायल 
आयरिश कान्स्टेबलरी) द्वारा शाम्त नहीं किया जा सकता थां | 

* सन्‌ १८७६ में माइकेल-डेविट ने लेरड लीग ( भूमि संघ) की 
EE का | माइकेल डेविट का पिता'एक किसान था, जिसे उसके 
जमींदार ने बेदखल कर दिया था | इसलिये डेविट मलीभाँति समः 
कता था कि आयलैंणड में भूमि संबन्धी समस्या क्या है। पार्नेल भी 
रस सध में सम्मिलित होंगया “और इन दी ब्रभावशाली. नेताओं के 
नेतृत्व में मूमिसंघ बहुत शक्तिशाली हो गया । भमिसंत्र के मुख्य उद्देश्य 
तीन २६) जमींदार अपनी मर्जी से दादा में बृद्धि न'कर सके | 
लगान में बृद्धि करने का अधिकार केवल न्यायालय को हो, जो जमीन 
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क कीमत तथा उसकी पैदावार को दृष्टि में रखकर लगानमें परिवर्तन 
क lath ( २) जब तक किसान अपनी जमीन के लिये लग़ान देताः रहे, 
गये |उसे बेदखल न किया जा सके ( ३ ) यदि किसी कारण कोई किसान 
नों |श्रपनी जमीन छोड़ना चाहे, तो उसे अधिकार हो कि जमीन की उन्नति | 
[ही |केलिये उसने जो खर्च किये हों, उनकी कीमत अपने उत्तराधिकारी 

, |िसान से ले सके | मूमिसंघ अपना कार्य बड़े जोर शोर से कर रहा या | 
[ल |ग्रन्दोलन करने के उसके तरीके कानूनके श्रनुकूल थे, अतः उसे रोका 
[क |भीनहीं जा सकता था। दसरी तरफ, क्रान्तिकारी लोग भी शान्त नहीं 
दा बैठे थे । इस परिस्थिति में इङ्गलैणड के राजनीतिज्ञ बहुत. काफी परे 
Z| शानी अनुभव कर रहे थे । वे भलीभाँति समभते थे, कि यदि श्राथारिश 
Cl  । ait संतुष्ट नहीं क्रिया जावेगा, तो खुल्लमखुल्ला बिद्रोह हुए बिना 
| न रहेगा | उदार दल के प्रधान नेता इस समय श्रोयुत wasted थे! 
त matter समस्या पर वे बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे ये । जिर 
जी उन्हें यह विश्वास होगया, कि ग्रायलरड के भूमि सवर धी कानूनों में i 


नी Jat परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी के अनुत्तार उन्दॉने सन » 
स कानून में 


a १८८१ में “ग्रायरिश भूमि संवन्धी कानून पेश किया | 
ल | भूमिसंध की तीनों मांगों को प्रायः स्वीकृत कर लिया गया | ग्रायल ४ 

में एक Gus कमीशन? को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, जिसका ४ 
क्री. | कार्य जमीदारों और किसानों के पारस्परिक ATT का निबटारा काना } 


स्वीकृति के बिना नहीं को जा 
सी.किसान को बेदखल करना 

भी. दे दिया गया, कि 
इच्छानुसार बेच सक 
चिकार उलस्न हो 


था। लगान में वृद्धि इस कमीशन की 
i सकती थी । विशेष कारणों के बिना कि 
भी रोक दिया गया और किसानों को यह अधिकार 
के | उन्होंने जमीन में जो तरकी की हो, उसे अपनी 
‘f जमीदारों के साथ साथ उनका जमीन म श्र 
| | या, जिसे वे बेच भी सकते ये | सन्‌ १८८१ के इस कानून से यः 
नं 


, 
कक | 
| रिश किसानों का असन्तोष बहुत कुछ दूर हो गया । sank ॒ 
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सन्‌ १६०३ में ग्रायलेरएड की भूमि सम्बन्धी समस्या को हल करने 
के लिये एक और महत्वपूर्ण कानून पास हुआ | इस कानून का उद्देश्य 
यह था, कि धीरे धीरे त्रायरिश किसान ही अपनी जमीनों के मालिक 


बन जावें | इसके लिये यह व्यवस्था की गई थी, कि जो किसान अपनी 


जमीनों को जमीदारों से खरीदना चाहें, उन्हें सरकार की तरफ से 
रुपया कर्ज दिया जावे | इस रुपये को किसान ३३ फीसदी सूद के साथ 
६८४ वर्षों में सरकार को वापिस करदे । बहुत से आयरिश किसानों ने 
इस कानून से लाभ उठाया। करोड़ों रुपया सरकार ने किसानों को कर्ज 
के तौर पर दिया और लाखों किसान इससे अपनी जमीनों के खुद 
मालिक बन गये ! 

इन कानूनों का परिणाम यह हुआ, कि श्रायलॅणड की भमि सम्बन्धी 
समस्या प्रायः हल हो गई | जो किसान पहले Va नंगे थे, वे 
अब सुखी ओर समृद्ध हैं | सम्पत्ति के कारण उनमें अब जिम्मेवारी का 


भाव भी उत्पन्न हो गया है | अब उनके लिये पहले की तरह क्रान्तिकारी 
होना सम्भव नहीं रहा है | 


(४ ) स्वराज्य के लिये संघष 


आयरिश लोग धर्म, भाषा,संस्क्रति और नसल की दृष्टि से अंग्रेजों 
से सवथा भिन्न हैं | इसलिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वे ब्रिटिश 
शासन को विदेशी शासन समझें और उसको नष्ट कर स्वाधीन होने का 
TAT कर | सन्‌ १८०१ में आयलैंएड की प्रथक पालियामेन्ट तोड़ दी गई 
थी और आयरिश प्रतिनिधियों को ब्रिटिश पालियामेन्ट में ही स्थान दे 
दिया गया था। १८०१ के 'यूनियन एक्ट? के अनुसार हाउस ग्राफ 
कामन्स में १०० आयरिश प्रतिनिधि लेने की ब्यवस्था हुई थी | इसी 
मकार हाउस श्राफ लाडस में भी २८ आयरिश लाडी को स्थान दिया 
गया था। यूनियन एक्ट? से आयरिश देश मक्त बहुत श्रसंतुष्ट थे | के 
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may | RT कर रहे थे, कि आयलेंण्ड की प्रथक पालियामेंन्ट का पुनरुद्धार 
करें ग्रोर अपने देश में स्वराज्य की स्थापना करें | 

यूनियन एक्ट को रद्द करने के लिये पहला aaa डेनियल 
पनी ग्रोकोनल के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ । ग्रोकोनल ने 'रिपील एसोशियेशन” 
फ से गम से एक सभा का संगठन किया, जिसका उद्देश्य ही इस एक्टको रदद. 
कराना था। सन्‌ १८३० में यूरोप में सर्वत्र स्वाधीनता की लहर फैलः 
ने | ही थी और अनेक देशों में स्वतन्त्रता तथा लोकसत्तावाद को स्थापित 
. करने के लिये प्रयत्न किये गये थे। आयलैंण्डमें भी इस समय राजनीतिक 
ग्रानदोलन ने बहुत प्रचंड रूप धारण किया । सारे देश में विद्रोहारिनि 
प्रदीप्त Gaz, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि ग्रायलेन्ड में क्रान्ति हुए 
नरी. गो ने रहेगी । पर बिटिश सरकार ने इस समय बहुत सख्ती से कामः 
= | लिया | २५ हजार ब्रिटिश सैनिक विविध स्थानों पर विद्रोह को शान्त 
न के लिये तैनात कर दिये गये | परिणाम यह हुआ, कि Walaa! 


BA के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ यह आन्दोलन YH ही नष्ट हो गवा | 
सन्‌ १८४८ में आयरिश क्रान्तिकारियों ने नौजवान ग्रायल र्ड 
गामक सभा का संगठन किया | इसके प्रमुख नेता wee गावन डफी 
रौर विलियम स्मिथ ओोब्रायन ये | इनके नेतृत्व में आयरिश क्रान्तिकारी 
eat [पूर्ण देश में प्रचण्ड ग्रान्दोलन करने TA) १८४८ के ग्रन्तिम' 
sq | Nt आयलैंरड में फिर विद्रोह के चिन्ह प्रगट होने लगे | पर बिटिशा 
का र ने इस बार भी इसे शान्त कर दिया | ग्रनेक प्रमुख नेताओं को 
गई निकाला दिया गया । बहुत से जेलखानों में बन्द कर द्यि गये ॥ 
[देः हम पहले लिख चुके हैं, कि उन्नीसवीं सदी के पूवाद्ध में लाखो 
आफ गयरिश लोग अपने देश का परित्याग कर अमेरिका में जा बसे थे ।' 


RE जाकर भी उन्हाने अपनी मातृभूमि को नहीं भुलाया था॥' 
\ इतनी दूर रहते हुए भी अपनी साठृभूमि की स्वाधीनता के लियेः 
पि कर रहे थे | उन्होने एक नवीन क्रान्तिकारी का 
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प्रारम्भ किया;जिसे फेनियन आन्दोलन कहते हैं । फेनियन लोग गुप्त 
समितियों का निर्माण कर राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेनिकों का संगठन करते 
थे और ब्रिटिश शासकों को कतल कर देश में आतंकवाद के प्रचार 
का उद्योग करते थे | फेनियन लोगों ने बढ़त से बिटिश अफसरों को 
कतल किया, अनेक जेलखानों पर बम बरसाये, स्थान स्थान पर विद्रोह 
कराने का प्रयत्न क्रिया | मुश्किल से कोई महीना ऐसा गुजरता था, 
जिसमें किसी न किसी ब्रिटिश शासक पर हमला न किया जाता हो। 
आखिर, सन्‌ १८८२ में आयलेंएड के मुख्य ब्रिटिश मन्त्री लाड फ्रेड- 
रिक कैवन्डिश भी क्रान्तिकारियो द्वारा कतल कर दिये गये | इस हत्या 
से सारे इङ्गलेणड में सनसनी फेल गई | फेनियन आन्दोलन कितना उग्र 
रूप धारण कर चुका है, इसका ब्रिटिश लोगों को परिज्ञान हुआ । पर 
ब्रिटिश सरकार दबने वाली न थी | उसने सब प्रकार के Saat का 
TANT कर क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किवा | बहुत 
से क्रान्तिकारी गिरफ़ार किये गये । बहुतों को प्राण दरड दिया गया । 
'क्रान्तिकारियों के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये सरकार ने 
अपनी ओर से ग्रोर भीं उग्र आतंकवाद का प्रारम्भ क्रिया | सरकार के 
भयंकर, उपायों से कुछ समय के लिये क्रान्तिकास आन्दोलन ढीला पड़ 
-राया और सरकारी ग्रातंकवाद सफल प्रतीत होने लगा | 
जिस समय फेनियन क्रान्तिकारी ब्रिटिश शासकों ' को. कतल कर 
-सबत्र ग्रातंक फेला रहे थे, उस समय आयर्लेंए्ड के अन्य देश भक्त 
भी शान्त नहीं बैठे थे । वें अपनी शक्ति तथा विचारों के AF 
सार वेध आन्दोलन द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे ये | 
इन लोगों का प्रधान नेता -च।ल्स स्टीवर्ट पार्नेल था। पार्नेल का ग्राय- 
aes राजनीतिज्ञों में बहुत ऊँचा स्थान है। अपने देश में स्वराज्य 
स्थापना के लिये जो प्रयत्न पानेल ने किया, वह इतिहास में चिरस्मर 
ऱ्णीय>रहेगा । वह वैध उपायों का पक्षपाती था और उन्हीं का 'श्राश्रय 
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ग्रायलेएड की स्वाधीनता ६८९४. 
गुप्त 
cd उसने स्वराज्य के लिये संघर्ष क्रिया | ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में 
गय 
क ग्रावाररा सतिनिधियों की संख्या १०० होती थी | संख्या में बहत कम 


= EE ड का दलबन्दी के कारण हाउस ञ्राफ कामन्स में उनका 
कोंड मामहत्वपूण स्थान नहीं था । पानेल ने आयरिश प्रतिनिधियों को. 
संगाठत किया और “श्रायरिश राष्ट्रीयदल” के नामसे एक नवीन राज: 
a नौतिक दल की स्थापना की ।: पर संगठित हों जाने पर भी आयरिश 
प्रतिनिधि संख्या में इतने कम थे, कि हाउस आफ कामन्स पर कोई. मह 
त्यागी प्रभाव नहीं डाल सकते थे | पानेल ने इसके लिये एक नई युक्ति 
कं का प्रयोग किया । उसने खुले तौर पर, उद्धोषित कर दिया, कि जब तक 
| पर | ARE की न्याययुक्त मागों पर ध्यान नहीं दिया जावेगा, हम पालिः. 
का | यामन्ट ओर ब्रिटिश सरकार के लिये.कार्य करना असम्भव कर देंगे |, 
उत्त समय के पालियामेन्ट के नियमों के अनुप्तार जो सदस्य जितने समय 
पक चाहे भाषण कर सकता था और विवाद को समाप्त कर सकने के लिये. 


| | 

- ने | कोई व्यवस्था न थी | ade ने इस बात का फायदा उठाकर अपने 
रके | Wel को खूब लम्बे।लम्बे भाषण करने के लिये तैयार किया । जबं 
[पड़ | एक वक्ता भाषण करते करते थक जाता था, तो दूसरा खड़ा होकर 
अपना व्याख्यान प्रारम्भ करः देता था |'ये 'आयरिश सदस्य इस बात 
| कर | की भी परवाह न करते थे कि विषय पर बोल रहे हैं या नहीं । उनका 
भक्त | Sela तो पार्लियामेन्ट के कार्य में विन्न डालना होता था | एक एक 
me | पिषय पर बहस में कई कई: दिन लग जाते थे र पालियासन्ट को 
al | Wl मुसीबत का सामना करना पड़ता था | पालियामेन्ट की कार्यवाही में 
्राय- | विभ डालने.में पानेंल ने असाधारण सफलतां प्राप्त की AK कुछ 
यंकी | सेसय के लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ उससे बहुत तंग आगये। पानेल ने! 
स्मर | ब्रिटिश शासन को भी अस्तव्यस्त करने का प्रयत्न किया | सना १८८४ | 


भे जब उदार दल का मन्त्रिमरडल था, तोंबह श्रपने आयरिश राष्ट्रीय 
WTR साथ अनुद्यरं दल से मिल गया और उदार दल का मन्त्रिमरडल* 
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१६८६ “यूरोप का आधुनिक इतिहास 
"फेल हो गया।। इसके बाद सन १८८६ में जब श्रनुदार दल का मन्त्रि 
“मण्डल बना, तो वह उदारदल से मिल गया और श्रनुदारदल के 
-भन्त्रिमएडल को फेल करा.दिया | 
पार्लियामेन्ट में पानेंल और देश में फेनिवन क्रान्तिकारी जिस प्रकार 
ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रहे थे, उससे बहुत से ब्रिटिश राज- 
-नोतिों का ध्यान आयलैंएड की समस्या की ओर आकृष्ट हुआ | 
धविशेषतया, उदारदल के प्रधान नेता श्रीयुत ग्लेडस्टन ने आयरिश समस्या 
'पर ध्यान देना प्रारम्भ किया | सन १८८६ में जब वे फ़िर प्रधानमन्त्री 
“बने, तो Sei ने आयरिश लोगों के सन्तोष को दूर करने के लिये 
“होमरूल विल? पेश किया | ga fie से इज्गलेणडमें बहुत शोर मचा। 
अनुदार दल के लोग तो इसके विरुद्ध -थे ही, उदार दल में भी ग्रनेक 
SR इसके विरुद्ध हो गये | श्रोयुत चेम्बरलेन के | में उदार दल 
“के बहुत से सदस्य इस प्रश्न पर अपने दल से प्रथक होगये और उन्होंने 
"एक थक दल का निर्माण किया, जिसे 'यूनियनिष्ट दल? कहते हँ । 
"अनियनिष्ट लोग सन १८०१ के यूनियन एक्ट को कायम रखना या 
-इङगलैणड और ares के यूनियन को भंग न होने देना श्रपना 
UCT उद्देश्य समभते-थे.| इसी प्रकार आयलैंर्ड का उत्तरी प्रदेश, 
ति AR कहते हैं, श्रीयुत ग्लेडस्टन के होमरूल ब्रिल का प्रचण्ड 
be ह के निवासी प्रायः प्रोटेस्टेन्ट धम के ग्रन्ुयायी हैं । 
ete से भी उनका अधिक सम्बन्ध इङ्गलेणड के साथ है| वे 
-सममते थे) कि यदि श्रायलेएड को होमरूल (स्वराज्य) मिल जावेगा 
और उसकी थक पार्लियामेन्ट बन जावेगी, तो स्वाभाविक रूप से 
उसमें AER के प्रोटेस्टेन्ट लोग अल्प संख्या में होगे । उन्हें रोमन 
,"कैथोलिक बहुसंख्या के सम्मुख सिर झुकाना पड़ेगा | इस कारण वे 
अपनी भलाई इसी बात में समकते थे कि gracias के होमरूल 
आतन हा | ग्रल्स्टर के लोगों ने होमरूल क्रा प्रतल विरोध प्रारम्भ 
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करिया | इन विरोधों का परिणाम यह हुआ, कि श्रीयुत ग्लैंडस्टन का 
दोमरूल विल पालियामेन्ट में फेल हो गया। उदार दल का खयाल था) 
क्रि लॉकमत उनके साथ है, wa: उन्होंने पालिंयामेन्ट को बर्खास्त 
कर दिया और आयरिश होमरूल के प्रश्न पर नया निर्वाचन कराया 
गया | पर इङ्गलेणड की जनता आयरिश होमरूल के पक्ष में नहीं थी | 
नई पालिंयामेन्ट में अनुदार तथा यूनियनिष्ट दलों की बहुसंख्या थी । 
इस कारण श्रीयुत ग्लैडस्टन के मन्त्रिमएडल ने त्यागपत्र दे दिया और 
अरब अनुदार दल के नेता श्रीयुत सैलिस्वरी प्रधान मन्त्री बने । श्रीयुत 
सैलिस्त्री ने अपनी नीति का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट रूप से उद्‌- 
ष्रि किया कि वे आयरिश होमरूल के पच्च में नही हैं, और बे 
lariat आन्दोलनों को कुचलनेमें अपनी पूणं शक्ति को लगाबेंगे । 
| WA दल के प्रभुत्व के कारण आयरिश होमरूल का प्रश्‍न कुछ 
| के लिये दब गया । पर सन्‌ १८६३ में फिर उदार दल का प्रभुत्व 
शे गया । यद्यपि उदार दल की संख्या wae दल' की अपेक्षा 
श्रधिक थी, पर आयरिश नेशनलिस्ट दल की सहायता के ब्रिना वे 
परलियामेंट में अपना बहुमत नहीं रख सकते थे । इसलिये श्रीयुत 
शैडस्टन ने आयरिश होमरूल के प्रश्न को फिर उठाया और दूसरा 
शेमरूल बिल पार्लियामैन्ट के सम्मुख उपस्थित किया | इस बिल का 
भी प्रचण्ड विरोध हुआ । बहुत दिनों की गरमागरम बहस के बाद 
रैमरूल बिल हाउस आफ कामन्स में तो पास ETAT, पर हाउस आफ 
Wee में उसे सफलता नहीं मिलो | सन्‌ १८६५ में होमरूल के प्रश्‍न 
क लेकर पार्लियामैन्ट का पुनः निर्वाचन हुआ । इस बार फिर इङ्गलेएड 
होमरूल के विरूद्ध अपनी सम्मति,प्रगट की | पार्लियामैन्ट में ग्रनुदार 
WS लोग बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए | ग्रायल र्ड शर नि 
शलियामैन्ट द्वारा होमरूल स्थापित .किया जा सकता हैं, 
भावना एक बार फ़िर बहुत से वर्षो के लिये नष्ट होगई। . र 
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` 'आयरिश लोग अनुभव कर रहे थे, कि वैध उपायों से' स्वराज्य प्राक्त 


'कर सकना असम्भव हे । धीरे धीरे उनमें एक नवीन आन्दोलन काः 
सूत्रपात हुआ । सन्‌ १६०४ में ग्रायलेण्ड में सिनफ़ीन नाम से एक 
नवीन राजनीतिक संस्था का संगठन हुआ । इसके संस्थापक श्रीयुत 
्रार्थेर ग्रीफिथ थे सिनफीनर लोग कहते थे, कि ब्रिटेन से स्वराज्य 
की आशा करना निरर्थक है । स्वराज्य मांगने से नहीं मिला करता | 
स्वराज्य तो अपने प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है | यदि आयरिश 

गोग ब्रिटिश शासन से Sra? शुरू करदे, तो ग्रायलेंरड में 
ब्रिटिश लोगों के लिये शासन'कर सकना ः्रसम्भव हो जायगा | इसी 
उद्दश्य से सिन फोन लोगों ने आसहयोग नीति का अवलम्बन किया | 
leer न्यायालयों का वहिष्कार किया गया | आयरिश लोग सरकारी 
प्रदो से त्यागपत्र दे दें और उनका स्थान कोई अन्य , न ले सके, 
इसके लिये प्रयत्न प्रारम्भ क्रिया गंया । टेक्स अदा न करने के लिये 
भौ आन्दोलन शुरू हुआ। यह भी कोशिश की गई, कि ्रायरिश लोग 
अपनी समानान्तर सरकार ( पेरेलल गवर्नमैन्ट) स्थापित कर लें | इसी 
सकार alee पालियामैन्ट के बहिष्कार का भी निश्चय gar | सिन 
फोन लोग चाहते थे, कि पालियामैन्ट के लिये जो सदस्य Baas स॑ 


निवाचित हां, वे ब्रिटिश पालियामैन्ट का. बहिष्कार करें. और श्रपनी | 


प्रथक्‌ व्यवस्थापिका सभा बना लें | 

पर सारे आयरिश देशभक्त ' सिनफीनर नहीं ये । ऐसे महानुभाव 
भी. इस समय. आयलैंणड में विद्यमान थे. जो वैध. आन्दोलन में पूर्ण 
विश्वास रखते थे | इनके नेता श्रीयुत जान रेडमान्ड थे | रेडमान्ड का 
विचार था, कि जव तक इङ्गलिश लोगों को यह विश्वास नं करा दिया 
जावे कि ्रयलॅण्ड को होमरूल व स्वराज्य की आवश्यकता है, तब 
तक अन्य किन्हीं उपायों से इसे प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है 


रेडमान्ड का यह भी विचार था कि आयलैंण्ड के लिये ब्रिटिश साम्राज्य | 
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में रहना लाभदायक है । वे ग्रोपनिवेशिक स्वराज्य पक्षपाती थे 
a आयलँड को भी कनाडा और आस्ट्रेलिया के समान ब्रिटिश 
साम्राज्य के अधीन स्वराज्य प्राप्त एक प्रथक्‌ उपनिवेश के रूप में 
देखना चाहते थे । 

इधर श्रीयुत रेडमान्ड इङ्गलेणड के लोकमत को अपने पच में करने 
के लिये कोशिश कर रहे थे, उधर सिन फीन ग्रान्दोलन बहुत उग्ररूप 
धारण करता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने के लिये 
कटिबद्ध थी | सन १६०६ में ब्रिटिश पालिंयामैन्ट में उदार दल फिर 
प्रवल हो गया | पर इस वार उन्होंने आयरिश होमरूल के प्रश्‍न कोः 
उठाने का साहस नहीं किया । वे जानते थे कि लोकमत उनके साथ 
नहा हैं, और इस में उन्हें सफलता नहीं हो सकेगी | पर अनुदार दल 
निरन्तर जोर पकड़ता जारहा था और सन्‌ १६१० में ऐसी स्थिति 
कि आयरिश नेशनलिस्ट दल को सहायता के बिना उदार 
दल के लिये अपना बहुमत कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा । 
इसलिये, उदार दल के नेता श्रीयुत आस्क्रिध ने आयरिश नैशनलिस्ट 
दल के. नेता श्रीयुत रेडमान्ड के साथ यह सन्धिः की, कि आयरिश लोग 
मलिग्रामैन्ट में उदार दल का साथ दें और उदार दल श्रायरिश होम- 
झेल के लिये फिर प्रयत्न प्रारम्भ करे | इसी के अनुसार सन्‌ १६१२ 
में उदार दल की ओर से तीसरी बार आयरिश होमरूल बिल पालिया- 
tre के सम्मुख पेश किया गया | इस बिल में निम्नलिखित बातें 
पेश की गई थीं--(१) ्रायलैन्ड में प्रथक्‌. पालियामैन्ट की स्थापना 
की जावे, जिसमें दो सभायें हों। (२) wate के ४२ प्रतिनिधि 


“Use आफ कामन्स में रहे । (३) सैनिक, परराष्ट्र सम्बन्धी और व्यापार 


विषयक मामलों में ब्रिटेन का अधिकार कायम | उदार दल, 
ग्रायरिश नैशनलिस्ट दल और मजदूर दल के मिल जाने से यह बिल 


' शैउस. आफ कामन्स में पास हो गया | पर हाउस ग्राफ लाडस ने इसे 


फा० ४३ 
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फेल कर दिया | पर हाउस आफ लाडेस की शक्ति इस तक नष्ट 
की जा चुक्री थी। सन्‌ १६११ के पालियासैन् एक्ट के अनुसार, 4 
जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, यदि कोई प्रस्ताव हाउस आफ न 
कामन्स के एक के बाद एक हुए तीन अविवेशनों में स्वीकृत हो जावे, हर 
तो उसके लिये हाउस आफ लाडस की स्वाकुति की आवश्यकता न जै 
रहती थी । उदार दल का खयाल था कि यह बिल भी हाउस. आफ टी 
क्रामन्स में इसी ढंग.से तीन बार स्वीकृत करा दिया जावेगा और इस र 
प्रकार आयरिश होमरूल की समस्या का सदा के लिये हल हो जायग़ा | 4 
पर AAAS के भाग्य अच्छे नहीं थे। ग्रल्स्टर में इस समय एक 
नवीन आन्दोलन का प्रारम्भ हुश्रा | सर एडवर्ड कासन के नेतृत्व र 
में “भ्रल्स्टर स्वयं सेवकों? का संगठन शुरू हुश्रा । यह संगठन सैनिक. ‘ 
au पर किया जा रहा था और इसका उद्देश्य यह था, कि यदि ह 
ग्रायलेएड में स्वराज्य स्थापित. हो, तो उसका विरोध सैनिक शक्ति “A 
द्वारा किया जावे | इतना ही नहीं, इस प्रश्न पर ब्रिटिश सेना खुल्लम भर 
खुल्ला विद्रोह के लिये तैयार हो रद्दी थी। त्राय्लेएड . में विद्यमान 
ब्रिटिश सेनाओं के अफसरों ने स्पष्ट रूप से उद्घोषित कर दिया था के 
कि यदि ्रल्स्टर ने होमरुल के प्रश्‍न पर विद्रोह किया, .तो इस विद्रोह fr 
को शान्त करने के लिये अपनी सेनाओं का प्रयोग करने से हम इन्कार | ' 
करेंगे | जुलाई सन्‌ १६१४ में आयरिश समस्या ने विकट रूप धारण | ह 
कर लिया था । एक तरफ आयरिश लोग स्वराज्य के लिये मर fret “ll 
को तैयार थे । सिन फीन ग्रान्दोलन प्रचण्ड रूप से जारी था। आयरिश | | 
लोग भी अल्स्टर के स्वयं सेवकों का. मुकाबला करने के. लिये. श्रपनी | ह 
स्वयं सवक सेनाओं का संगठन कर रहे थे | दूसरी तरफ भ्रलस्टर न | / जप 
केवल विद्रोह ग्रापतु लड़ाई के लिये तैग्रार था। ब्रिटिश सैनिक अफसरों | ङ 
की उद्घोषणा ने स्थात को बहुत ही गम्भार बना दिया था । गहुकलह | ९8 
4 ठिविल वार ) के सारे लक्षण प्रगट हा रहे थे। होमरूल विल के. | शिर 


हा 
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भे उड़ाये जा रहे थे | हजारों को कैदखानों में बन्द किया जा रहा AT | a 


६६१ 
5 | अन्तिम रूप से पास होते ही दोनों तरफ से लड़ाई 
र, प बेडका... ' सं लड़ाई प्रारम्भ हो जायगी, 

इसमें जरा भी सन्देह नहीं था | 

हु म ह बीच में यूरोपीय महायुद्ध (१६ १४- १६१८) प्रारम्भ हो गया। ( 
ie ca महायुद्ध के a स्थित बिलकुल बदल गई | यूरोपीय महायुद्ध ग t 
i जैसे संकट के समय में इङ्गलिश राजनीति आयरिश होमरूल जैसे 
रस | छी से मरन पर आपस में लड़ना नहीं चाहते ये | परिणाम यह gar 
कि इस प्रश्न को युद्ध की समाप्ति तक स्थगित कर दिया गया और 
एक | सरा लोगों को सब आशायें धूल में मिल गई । यद्यपि आयरिश 
नेशनलिस्ट दल के नेता श्रीयुत रेडमान्ड पालियामैन्ट के इस निणुय . 
कर || संतुष्ट थे, पर सिनफीनर लोग इसे कैसे स्वीकृत कर सकते थे! उनकी 
दि इष्टि में तो यह स्वराज्य प्रात करने का सुवर्णाय ग्रवसर था | 'इङ्गलेंड 
क्त | फी मुसीबत हमारे लिये उत्तम अवसर है? यह सिद्धान्त सिनफीनर लोग 
q | णे न थे। वे इस मौक्ते का उपयोग करने के लिये तैयार हो गये । ' 
श्रायारश लोग समभते थे कि महायुद्ध में जर्मनी से सहायता प्राप्त 
था कषर हम अपने को स्वाधीन कर सकते हैं | इसी उद्देश्य से अनेक 
ag | पनफ़ोनर लोग जर्मनी गये ओर वहाँ से हथियार प्राप्त कर ब्रिटेन के , 
नार | विरुद्ध बाकायदा लड़ाई जारी करने के लिये तैयारी करने लगे | बहुत से £ 
रण्‌ | MAR इस प्रयत्न में सफल भी हुए । बहुत बड़े परिमाण में हथियार is 
टने | यायलेड पहुंचाये गए और आयरिश लोगों ने ब्रिटेन के साथ खुल्लम ae 
रश | ेल्ला लड़ाई शुरू-कर दी। ब्रिटिश सरकार इस समय आयरलैंड में बड़ी i f 
[नी Seat से काम ले रही थी | बहुत से देश भक्त गिरफ्तार करके गोली Fe 


दङ्गले 4 “ : 
at | SHS रौर आयलैंड का यह संघर्ष महायुद्ध के श्रन्त तक कायम रहा। | 
i १६१८ के .पा्लियामैन्ट के निर्वाचन में सिनफीन लोगों ने भी हिस्सा i 
के | ~ ~ s (a = 4 § 
कै. | लिया | निर्वाचन में उन्हें आरी सफलता हुई । पालियामैन्ट के लिये 


नफीन दल के ७६ सदस्य निर्वाचित हुए॥ प्र ब्रिटिश पालियामैन्ट , 
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में जाकर वहाँ स्वराज्य के लिये आन्दोलन करने के स्थान पर इन 
लोगों ने एक बहुत ही क्रान्तिकारी कार्य किया । सिनफीन दल के ये 
सदस्य डब्लिन में एकत्रित हुए और उन्होंने अपने को राष्ट्रीय महासभा 
( डेल एरायन ) के रूप में उद्घोषित कर दिया | डी वेलेरा को राष्ट्र- 
पति निर्वाचित किया गया और आयलैंड में स्वतन्त्र. रिपब्लिक स्थापित 
करने की उद्घोष्रणा कर दी गई | 


ब्रिटिश सरकार इस बात को कब सहन कर सकती! थी । उसंने 
स्वतन्त्र ग्रायरिश रिपब्लिक को नष्ट करने के लिये! सैनिक शक्ति का 
उपयोग प्रारम्भ किया | पर आयरिश लोग इसके लिये: भी तैयार थे। 
उन्होंने स्वयं सेवक दल को 'ग्रायरिश रिपब्लिकन सेना” के रूप में 
परिवर्तित कर दिया था। आयरिश रिपब्लिकन सेना के लिये सम्मुख 
युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं को परास्त कर सकना सम्भव | था, पर 
“गुरीला युद्ध नीति? का प्रयोग कर वह ब्रिटिश शासन को श्रसम्भव 
अवश्य बना सकती थी । ग्रायरिश लोगों ने इसी नीति का प्रयोग 
किया | रिपब्लिकन सेना के सिपाही ब्रिटिश अफसरों और सेनाओं पर 
छापे मारने लगे) दोनों ओर से वाकायदा लड़ाई शरू होगई | इस समयं 
्रायलेड में दो सरकारें थी ब्रिटिश और सिनफीन। ब्रिटिश सरकार कें 
लिये अपना कायं कर सकना भ्रसम्भव होगया था और सिनफीन सर्कार 
को कुचलने के लिथे ब्रिटेन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था | 


यह स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकती थीं | इसका अन्त करने 
के लिये ब्रिटिश पालिंयामैन्ट में सन्‌ १६२० में. चौथी बार होमरूल विल 
पेश किया गया | इसके अनुसार /त्रायलेंएड में दो पार्लियामैन्टों को 
स्थापित करने की योजना की गई थी | एक ग्रल्स्ट्र के लिये और दूसरी 
शेष ्रायलेंण्ड के लिये। इस बार यह होमरूल बिल सुगमता. से ब्रिटिश 
पालियामैन्ट को दोनों सभाओं में पास हो. मया. ।.कारण यह किं ब्रिटिश 
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लोग भलीभाँति अनुभव करने लगे थे कि आयरिश लोगों को संतुष्ट 
किये बिना अब काम न चलेगा | 

पर इस बार WAALS इस होमरूल को स्वीकृत करने के लिये 
तैयार नहीं हुआ |आयरिश लोग पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, वे इस 
्रधूरे स्वराज्य से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि ग्रायलेण्ड 
ओर इद्धलैएड के संघप ने ओर भी उग्र रूप धारण किया । सर्व साधा- 
रण॒ आयरिश जनता ब्रिटेन के विरुद्ध थी । वह ब्रिटिश सरकार का 
खुले रूप में वहिष्कार कर रही थी | ब्रिटिश न्यायालय खाली पडे थे । 
स्वतंत्र आयरिश रिपब्लिक के न्यायालय न्याय का सब कार्य कर रहे 
थे | ब्रिटिश सरकार की नौकरी में जो आयरिश लोग थे, उन्हें त्यागपत्र 
देने के लिये मजबूर किया जा रहा था । आयरिश, रिपब्लिकन सेना 
| कार्य बड़ी तत्परता के साथ कर रही थी | 

इस स्थिति का अन्त करने के लिये आखिर, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
श्रीयुत लायड ज्याज ने १६२१ में एक सम्मेलन का ्रायोजन किया | 
इसमें ब्रिटिश सरकार और सिनफीन के प्रतिनिधि ग्रायरिश समस्या पर 
विचार. करने के लिये एक साथ एकत्रित हुये | सिनफीन प्रतिनिधिश्नो 
के मुख्य नेता श्रीयुत आर्थर ग्रीफ़िय ये । बहुत सी बहस कें बाद दोनों 
पत्तों में सन्धि होगई और आयरिश स्वतन्त्र राज्य (आयरिश फ्री स्टेट) 
का प्रदुर्भाव किया गया | आयरिश स्वतन्त्र राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य 
में वही स्थिति प्राप्त हुई, जो कनाडा और आस्ट्रेलिया को प्राप्त थी | 
आयलेंशड में भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना.की गई | ग्रल्स्टर 
को इस बात की स्वतंत्रता दी गई, कि अगर वह चाहे तो इस आयरिशि 
स्वतन्त्र राज्य में शामिल हो जावे और चाहे तो इससे अलग रहे। 
अल्स्टर ने अलग रहना पसन्द किया आर उसमें १६२० के आयरिश 
रीमरूल बिल के अनुसार एयक पालिंयामैन्ट की स्थापना हुई | 
सन १६२१ के संम्मेलन में जो सन्थि ब्रिटिश सरकार ओर दन 
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फोन के बीच में हुई, उसे अन्तिम स्वीकृति के लिये ब्रिटिश पालियामेन्ट 
और डेल अरायन में उपस्थित किया गथा। दोनों स्थानो पर वह बहुमत 
सें पास हो गई | सन १६२२ में आयरिश स्वतन्त्र राज्य की बाकायदा 
स्थापना की गई ओर माइकेल कालिन्स उसके प्रथम राष्ट्रपति निर्वा 
चित हुए | 
`  आयलेंण्ड में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना हो गई, पर सब 
लोग उससे संतुष्ट नहीं हो सके | डी वेलेरा के नेतृत्व में सिनफीन दल 
का एक बड़ा भाग सन १६२१ की सन्धि को मानने के लिये तैयार न 
था | वह समझता था कि ग्रिफिथ और कोलिन्स ने देश के साथ दगा' 
क्रिया है, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के meat का परित्यागं 
कर शत्रु के साथ सन्धि करली है | डी वेलेरा और उसके अनुयायी पूणं 
स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। ्रौपनिवेशिक स्वराज्य A पसन्द नहीं था। 
उन्होने श्रपना संघर्ष जारी रखा | कौलिन्स की सरकार को वे स्वीकार 
करने के लिये तैयार न थे । अपने पुराने साथियों के.साथ उनकी 
उता ढग से लड़ाई शुरू हुई, जैसे पहले विदेशी ब्रिटिश सरकार के 
साथ थी | श्रायरिश स्वतंत्र राज्य की सरकार ने डी वेलेरा और 
उसके श्रनुयायियों की शक्ति को नष्ट करने का पर्ण प्रयत्न किया । _ 
परन्तु श्रायलण्ड की आधकांश जनता सन १६२१ की सन्धि 
से. संतुष्ट थी । धीरे धीरे डी वेलेरा को भी यह विश्वास होगया कि 
स्वतंत्र राज्य? से युद्ध जारी रखना निरर्थक है | उन्होंने वैध उपायों 
से अपने meat को पूण करने का प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। 
डेल. एरायन में निर्वाचित होकर उन्होंने अपने दल की शक्ति को 


बढ़ाना शुरूकिया और बाद में वे आयरिश स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रपति 
बन गये | 
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सेंतीसवाँ अध्याय 
यूरोप का विस्तार 
(१) यूरोप और एशिया 


एशिया का इतिहास बहुत पुराना है। संसार के प्राचीन इतिहास 

| में सभ्यता का श्रीगणेश इसी भूखरड में हुआ था | इतिहास के किसी 
ज्ञात प्राचीन काल में एशिया से ही ्रनेक जातियों ने जाकर यूरोप 
में सभ्यता का विकास किया था | बाद 'में भी एशिया BT यूरोप का 
परम्पर, सम्बन्ध कायम रहा | यूरोप अपनी सभ्यता के लिये । अनेक 
ऋणी है । भारत, अरब ओर चीन के संसग से 


TT में एशिया का ऋ ब शर ae 
समय समय पर बहुत सी बाते यूरोप ने एशिया से सीखीं । राजनीतिक 
बहुत पुराना है | यद्यपि आज 


दृष्टि से भी इन दो महाद्वीपों का सम्बन्ध बहु | ज़ 
एशिया के ग्रधिकांश देश यूरोपियन लोगों के राजनीतिक प्रभाव में 
हे, पर पहले यह बात नहीं थी | जब हम प्राचीन और य 
इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि ईसा से कई 
सदी पहले से एशिया के लोग यूरोप पर आक्रमण क | ठ्य पर बीटी; 
राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में समर्थ रहे हैं । i > 

| मगयार, तार्तार, अरब और तुक आक्रानताग्रों ने = Re र यूर 

| के ऊपर आक्रमण कर वहाँ अपता ल स श्राना शुरू हुआ । 

हि? ae सती सदी ee 
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६६६ यूरोप का आधुनिक इतिहास 


चीरे धीरे यूरोपियन जातियों ने व्यापार के लिये एशिया में प्रवेश 
करना प्रारम्भ किया | यूरोप उस समय में उन्नति के पथ पर आरूढ 
था | वहाँ विद्या की पुनः जागति. हो चुकी थी | मानसिक और बौद्धिक 
स्वतंत्रता की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई थी । जनता ने अपनी 
बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ कर दिया था | नये नये आविष्कार हो 
रहे थे | व्यापारिक क्रान्ति ने लोगों के सम्मुख नये चेत्र, नई कांचा 
र नये मार्ग खोल दिये थे | कृषि तथा व्यवसाय के क्षेत्र में जो 
क्रान्ति हो रही थी, वह यूरोपियन लोगों के जीवन और स्थिति में बड़ा 
भारी परिवतन ला रही थी । यूरोपियन लोगों में एक नवजीवन का 
संचार हो रहा था। उधर दूसरी तरफ एशिया की हालत उस समय अच्छी 
नहीं थी । एशिया के प्रायः सभी देशों में राजनीतिक शक्ति शिथिल 
a गई थी, जनता में राष्ट्रीय जीवन का ञ्रभाव था | जिन परिस्थितियों 
और कारणों से यूरोप में नवीन जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा था, वे 
एशिया में श्रभी प्रारम्भ नहीं हुए थे | परिणाम यह हुआ, कि यूरोपियन 
लोग एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गये । 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि एशिया के लोग ग्रफ्रीका व__ 

अमेरिका के मूलनिवालियों के समान असम्प्र व ग्रथसभ्य नहीं थे | 
एशिया की जनता सम्यता की दृष्टि से बहुत उन्नत थी । यदि धमं, 
साहित्य, कला, विचार आदि की दृष्टि से देखा जाय तो एशिया के 
देश यूरोप से किसी भी ग्रंश में पीछे न थे | यही कारण है, कि 
यूरोपियन लोग एशिया में उस ढंग से अपना साम्राज्य विस्तार न कर 
सके; जिस तरह उन्होंने अमेरिका व अफ्रीका में किया | उन महाद्वीपों 
मे उन्होंने वहाँ के मूलनिवासियों को प्राय. नष्ट कर देने का प्रयत्न 
किया | अमेरिका में ae करोड़ों श्‍वेतांग लोग बसते हैं, जो यूरोपियन 
जातियों के वंशज हैं। वहाँ के मूलनिवासी या तो नष्ट कर दिये गये 
हैं, और या पूण रूप से यूरोपियन सम्यता में दीक्षित कर लिये गये 
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यूरोप का विस्तार | ६६७ 


> 


हं। यही प्रकिया अफ्रीका में हो रही है । पर एशिया में श्‍वेतांग लोगों 
की कुल आबादी दस लाख से अधिक नहीं है, जब कि एशियाई 
लोगों की संख्या एक अरव के लगभग है । यूरोपियन लोगों के लिये 
यह सम्भव है, कि इन्हें नष्ट व पूर्णतया अपनी सभ्यता में दीक्षित 
कर सके । धीरे धीरे एशियाई लोग उन सब विद्याओं व विज्ञानों को 
सीखते जाते हैं, जिनके कारण यूरोपियन लोग उन्हें अपनी अधीनता 
में लाने में समर्थ हुए थे | अब वह समय दूर नहीं हैं, जब एशिया 
से यूरोप का आधिपत्य नष्ट हो जायगा और एशियाई लोग फिर 
अपनी सभ्यता का स्वतंत्र रूप से विकास करने में समथ होंगे । 

हम इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डालेंगे, कि विविध 


। एशियाई देशों में यूरोपियन जातियों का प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित 


हुआ | | 
(२) यूरोपियन जातियों का चीन में प्रवेश 


चीन और यूरोप में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से 

था | रोमन साम्राज्य के बाजारों में चीन का माल बिका करता था। 
प्रसिद्ध रोमन सम्राट मार्कस ओरिलियस ने एक दूत. मंडल चीन के 
सप्राट की सेवा में भेजा था | मध्यकाल में अनेक ईसाई पादारियों a 
चीन में इसाईमत का प्रचार करने का प्रयत्न किया । तेरहवीं सदी में 
-वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो चीन के सम्राट्‌ कवळा तान के 
राजदरबार में आया था | उस समग्र इस मि चीनी सम्राद्‌ के 
दरबार में अन्य भी बहुत से विदेशी दूत, ब्यापारी और पर्यटक विद्यमान 
थे । चीन के लोग विदेशियों से घृणा नहीं करते Tl मे उनका 
उत्साहपूर्वक स्वागत करते थे और उनसे लाभ उडा ७ 
पनद्रहीं सदी के अन्त में AMAT का. चकर काट कर पोतुगीज 

भ किया । यह प्रय 
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६९८ यूरोप का आधुनिक इतिहास 
क्न परिस्थितियों में और किन कारणों से शुरू हुआ था, इसका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं | सबसे पूर्वं सन्‌ १५१६ में पोर्तुगीज 
ब्यापारी चीन के बन्दरगाहों में आये | उस समय चीन में fee के 
सम्नाटों का शासन था । ये सम्राट्‌ विदेशियों को सन्देह की दृष्टि रे नः 
देखकर उनका स्वागत करते थे | मिद्धवंशी सम्राटों से प्रोत्साहन पाकर 
पोतुंगीज व्यापारी अधिक-अ्धिक संख्या में चीन आने जाने लगे। 
ये लोग यूरोपियन वस्तुओं को चीन की मशिडयों में बेचकर वहाँ से 
चाय और रेशम खरीदते थे | चीन की चाय और रेशम आजकल की- 
तरह उस समय भा बहुत प्रसिद्ध थे | सन्‌ १५३७ में पोतुंगीज लोगों' 
ने कैन्टन के समीप मकाओं नामक स्थान पर थोड़ी सी जमीन पट्टे पर 
ले ली att वहाँ अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया । इसके 
बाद अ्रन्य यूरोपियन जातियों ने भी चीन में प्रवेश शुरू किया। 
पोवुगीजों के बाद डच और इङ्गलिश व्यापारी वहाँ. पर गये 
श्रौर व्यापार करने लगे। चीनी लोग न केवल इनका विरोध नहीं 
कः ते थे, अपितु इनके सम्पर्क से लाभ उठाने का पूरा प्रय्न करते 
थे | बहुत स यूरोपियन पादरी भी इस समय चीन में इसाई मत का 
प्रचार कर रहे थे) ल खों चीनी ईसाई धर्म में दीक्षित भी होते जारहे 
य । चीन में धार्मिक स हिष्णुता बहुत पहले से विद्यमान थी । वहाँ 
के लोग विधर्मी ईसाई पादरियों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं 
देखते थे | 

सन्‌ १५१६ से १७२४ तक यही दशा रही । इस बीच में चीन 
की राजनीतिक दश में बहुत परिवंतन amar था । सत्रहवीं सदी में 
माञ्च, नामक एक तातार जाति ने उत्तर की तरफ से आक्रमण कर 
मिङ्गवंश के शासन को नष्ट कर अपना —— स्थापित कर लिया था? 
पर यूरोपियन लोगों के प्रांत पहली नीति ही अभी जारी रही थी | पर 
धीरे-धीरे यूरोपियन लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने लगे॥ 
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यूरोपः का विस्तार ६६६. 


उन्होने चीन के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया |. 
ईसाई पादरी भी अपना कार्य करते हुए बिशुद्ध धार्मिक दृष्टि को अपनेः 
सम्मुख नहीं रखते थे। वे धार्मिक चेत्र का उल्लंघन कर राजनीतिक मामलों. 
में टांग श्रड़ाने में संकोच नहीं करते थे | परिणाम यह हुआ कि चीनी 
सरकार ने यूरोपियन लोगों के लिये श्रनेक प्रतिबन्ध लगा दिये | यूरोः 
पियन लोगों के लिये केवल Fea का बन्दरगाह खुला रहने दिया 
गया । श्रन्य सब बन्दरगाह उनके लिये बन्द होगये | वे केवल कैन्टनः 
में ब्यापार के लिये आ सकते थे | उनके लिये चीन के आन्तरिक 
प्रदेशां में प्रवेश पा सकना भी सम्भव नहीं था | इस प्रकार सन्‌ १७२४ 
के बाद यूरोप और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही थोड़ा रह 


गया था | 


पर यूरोपियन जातियां इस अवस्था को नहीं सह सकती थीं। यद्यपि 
चीन के मामलों में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं: 
या, पर वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर जबरदस्ती उसके साथ व्यापार 
करने और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्न करने 
लगे | इङ्गलेणड इसमें सबका agar बना | ब्रिटिश लोग चीन में अफीम 
का व्यापार किया करते थे | उस समय तक भारतवत्र स्ट इण्डिया 
कम्पनी के हाथ में ग्रा चुका था | भारत में अफीम बहुत बड़े परि सए, 
में उत्पन्न कराई जाती थी, रौर उसे चीन के एकमात्र खुले' हुए 


बन्द्रगाह कैन्टन में ले जाकर बेचा जाता था। ब्रिटिश लोगों कौ 
कोशिश से चीनी लोगों को अफीम खाने की आदत पड़ गई थी ओर 
चीन में अफीम की बहुत खपत थी | ग्रफीम के व्यापार से इस्ट EET 
कम्पनी को ११ करोड़ रूपये: की वार्षिक आमदनं 
| चीनी सरकार ने अनुभव किया, 


| श्रौर इसका प्रचार अपने देश में रोकना चादि र 
| भे श्रफीम का प्रवेश कानून दारां बन्द कर दिया | पु ब्राट्श 


ft होती थी | धीरे धीरे 


कि श्रफीम बहुत हानिकारक वस्तु हे 
हिये । इसलिये उन्होंने चीन 
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धोखे से अफीम को चीन में पहुचाते रहते थे | सन्‌ १८३६ में चीनी 
सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों को गतिविधि की देखरेख करने के लिये 
एक खास कमिश्नर की नियुक्ति की। उसने ब्रिटिश व्यापारियों को 
हुकम दिया, कि वे अपनी सारी अफीम सरकार के सुपुर्द कर दे । पर 
ब्रिटिश -ब्यापारी इसके लिये तैयार नही हुए । आखिर चीनी 
सरकार की पुलीस ने कैन्टन के इन ब्रिटिश व्यापारियों को गिरफ़तार 
करने का प्रयत्न किया | इङ्गलेणड इस बात को कब सह सकता था। 
उसके लिये यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न था | असली बात तो. यह 
है, कि इङ्गलेणड चीन से युद्ध करने के लिये किसी बहाने की प्रतीक्षा 
कर रहा था | अब उसे उपयुक्त बहाना मिल गया | १८४०में इङ्गलेणड 
ने चीन के विरुद्ध युद्ध की धोषणा करदी । यह युद्ध इतिहास में 
अफीम युद्ध? के नाम से प्रसिद्ध है । यह १८४२ तक जारी रहा। 
न्त में चीन को सन्धि करने के लिये विवश होना पड़ा | सन १८४२ 
म॑ नानकिज्ञ की सन्धि द्वारा इस अफीम युद्ध का अन्त हुआ | 
'नानकिज्ञ की सन्धि के अनुसार, (१) कैन्टन के सिवाय चार ग्रन्य 
FAUT जिनके नाम अमोय, निंगयो, फूचो और शङ्खाई हैं, विदेशी 
च्यापार के लिये खोल दिये गये, (२) हांगकांग इज्धलेण्ड को प्राप्त 
हुआ और ( ३ ) चीन को ६४ करोड़ के लगभग रुपया हरजाने के 
तौर पर इज्जलेण्ड को देना पड़ा | 
। ननिकिङ्ग को इस सन्धि से चीन में विदेशी लोग अधिकाधिक 
SSI आने लगे | इङ्गलिश लोगों के अनुकरण में अमेरिकन, 
% अ, डच; बेल्जियन और जर्मन लोग भी चीन में आने शुरू हुए । 
इन्होंने भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ चीनी सरकार से सन्धियाँ कीं और धर्म प्रचार 
“तथा व्यापार के निमित्त चीन में प्रवेश प्रारम्भ | यूरोपियन लोग 
अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिये ध्रर्मप्रचार को खूब साधन बनाते 
3 हैं चीन में भी इन विविध पाश्चात्य देशों के पादरी. ऊपर से धर्म 
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प्रचार कर रहे थे, पर वस्तुतः वे अपने देशों के प्रभुत्व के लियेःमाग 
साफ करने में लगे थे | सन्‌ १८५८ में एक Hy पादरी चीन में मारा 
गया | फ्रांस ने समभा कि चीन पर आक्रमण करने का यह अच्छा 
बहाना है | उसने इङ्गलेएड की सहायता से चीन के विरुद्ध युद्ध seat 
प्रित कर दिया | इस युद्ध का अन्त टीन्स्टिन की सन्धि के द्वारा हुञ्रा ॥ 
टीन्स्टिन की सन्धि के अनुसार, ( १ ) छः अन्य बन्दरगाह विदेशियों, 
के लिये खोले गये | ( २ ) चीनी सरकार ने ईसाई पादरियों की रक्षा 
के लिये उत्तरदायिता स्वीकृत की। (३) याङ्गट्से Pears नदी में व्यापार 
करने का अधिकार विदेशियों को दिया गया और ( ४ ) हरजाने केः 
तौर पर एक बड़ी रकम फ्रांस और ब्रिटेन को दी गई | 

अब चीन विदेशियों के लिये पूर्णतया खुल गया था । वे स्वच्छः 
दता पूर्वक उसके साथ व्यापार कर सकते थे। पर यदि विदेशी 
बूरोपियन लोग केवल व्यापार तक ही सीमित रहते, तो कोई हानि की 
पात न थी । पर वे चीन की निबलता से लाभ उठाकर अपनी शक्ति 
का उपयोग कर रहे थे और इस प्रकार के अधिकार प्राप्त करते जातेः 
थे, जिन्हें किसी भी प्रकार न्याय्य तथा उचित नहीं समभा .जा सकता ।' 
ये अधिक्रार निम्नलिखित a 

( १ ) जिन बन्दगाहों में पाश्चात्य लोगों को व्यापार का अधिकार 
मिला था, वहाँ वे अपनी बस्तियाँ भी बसाते जाते थे । इन बस्तियों में 
भीनी सरकार का कोई अधिकार न रहता था | ये पूणतया यूरोपियन 
Wit के हाथ में होती थीं | इनके ग्रपने न्यायालय, अपनी पुलीसे' 
र अपनी सरकार होती थी । ये एक प्रकार से चीन में विदेशियों के. 
रेपनिवेश होते थे, जिन पर चीनी सरकार का किसी भी. प्रकार का हकः 


'गेहीं होता था | चीन के राजनीतिक अपराधी इनमें उसी तरह राश्रया 


वी सकते थे, जैसे इङ्गलैएड व फ्रांस में | विदेशी लोग न केवलः इन 


पैस्तियों में ही चीनी सरकार की अधीनता स्वीकृत नहीं करते थे; 
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अपित वे चींन-में जहाँ कहीं भी हो, अपने को चीनी सरकार के कानूनों 
“से मुक्त मानते थे | उन्हें चीनी सरकार की जरा भी परवाह न होती थी। 

(२) बन्द्रगाहों की ‘aaa? में विदेशी सेनायें स्वच्छन्दे रूप 
-से रहती थीं | विदेशी जंगी जहाज बन्दरगाहों पर अड्डा डाले रहते थे 
ओर चीनी समुद्र तट पर स्वच्छुन्द रूप से घूमते रहते थे। चीनी सरकार 
“विदेशियों की इस जबरदस्ती के सम्मुख असहाय थी। 

( ३ ) चीन को तटकर के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता नहीं थी | सन्धियों 
द्वारा पाश्चात्य लोगों ने चीन को मजबूर किया हुआ था; कि विदेशी 
-माल पर पाँच फ़ी सदी -से अधिक आयात कर न लगा सके | इस 
आयात कर को बढ़ा सकना सन्धियों में परिवर्तन किये बिना चीनी 
सरकार क्रे.लिये असम्मव था । आयात कर के अभाव से चीन को 
“दो भारी नुकसान हो रहे थे। एक तो उसकी व्यावसायिक उन्नति 
"सर्वथा रुकी हुई थी। यूरोपियन मुकाबले -से अपने देश के व्यवसायों 
-को र्षा संरक्षण कर की नीति का आश्रय लेकर ही की जा सकती 
“थी | पर संरक्षण कर लगाने के लिये चीनी सरकार स्वतन्त्र नहीं थी। 
दूसरी हानि यह थी, कि आयात कर न होने से सरकारी श्रामदनी 
बहुत कम रहती थी | आयात कर राष्ट्रीय आय का बड़ा महत्त्वपूर्ण 

आधार होता है | इस आय से वञ्चित होकर चीनी सरकार ्रपना 
ATE पूरा करने के लिये कज़ लेने के लिये मजबूर होती थी.। विदेशी 
लोग चौन को अ्रपना कज़दार बनाने के HA विशेष रूप से उत्सुक 
थे । उसे बड़ी सुगमता से कर्ज मिलता जाता था । धीरे धीरे चीन 
अपने STAY देशों के काबू में आता जा रहा था | । 
यूरापियन देशों को चीन.में व्यापार करने की खुली छुट्टी मिग 
गई था | +दरगाहों पर उनका पूरा कब्जा था वे चीन में जहाँ 
"चाह, GSAT से आना सकते थे । आर्थिक दृष्टि से भी चीन को 
SUA अपने काबू में कर रक्खा था । पर यूरोपियन् लोग इतने से a 


* 
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i al ee सदी के उत्तराध में उन्होंने चीन 
ना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये 
उद्योग प्रारम्भ किया | चीन बहुत Rega तथा समृद्ध देश था.। वहाँ 
को सरकार की हालत अच्छी नहीं थी। लोग़ भी शान्ति-प्रिय और 
भोले भाले थे। यूरोपियन लोगों को और चाहिये ही क्या था? 
उन्होंने समझा अच्छा शिकार है, इसे हाथ से न जाने देना चाहिये। 
विविध यूरोपियन देशों, ने चीन के विविध. प्रदेशों पर अपना क्रन्जा 
करना शुरू कर दिया | इङ्गलेंणड ने १८८४ में बर्मा पर अधिकार कर 
लिया | उससे पहले बर्मा चीन की ग्रश्रीनता स्वीकृत करता था । फ्रांस 
ग्रनाम, टोन्किन श्रौर कम्बोडिया के प्रदेशों में अपना जाल फैला 
रहा था | सन १८८३ में चीन और फ्रांस में बाकायदा लड़ाई छिड़ ग़ई। 
चान परास्त हुआ और ये सब प्रदेश फ्रांस की संरक्षकता में आगये। 
am चल कर ये ही 'फ्रोंच इण्डोचायना? के नाम से प्रसिद्ध हुए.। 
उधर उत्तर की ओर से रशिया/अपने पैर पसार रहा था। उसने ग्रामूर 
नदी के प्रदेशों को हड़प कर साइबीरिया में मिला लिया । . 
इस समय तक जापान भी बहुत उन्नत हो चुक्रा था | जापान की 
इस असाधारण उन्नति का वृत्तान्त हम आगे चलकर लिखेंगे । जिन 
करणो से यूरोपियन जातियां ग्रपने साम्राउय का विस्तार करने के लिये 
इस प्रकार से छुटपटा रही थीं, वे सब कारण जापान में भी विद्यमान, 
थे | व्यावसायिक क्रान्ति ने जापान के स्वरूप को भी बिलकुल बदल 
दिया था और वह भी अपने तैयार माल की खपत के लिये सुरक्षित 
बाजार ढूँढ़ने की, फिकर में लगा था। जापान चीन का पड़ोही था। 
इसलिये उसकी दृष्टि में चीन पर आधिपत्य स्थापित करने का. उसका 
Safire अधिकार था | चीन का ज़ो प्रदेश जापान के सब से निकट 
| है, उसे कोरिया कहते हैं | जापान इस कोरिया को अपने कब्जे में 
ar चाहता था । आखिर, इसी प्रश्‍न पर चीन ओर जापान . में 
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लड़ाई शुरू होगई | यह लड़ाई. १८६४ से १८६४ तक जारी रही । चीनः 
के लिये जापान का मुकाबला कर सकना बहुत कठिन था ॥ कारण यह 
कि जापान ने यूरोपियन देशों के अनुकरण में अपने सैनिक साधनों में 
बहुत उन्नति कर ली थी । चीन परास्त हो गया । न केवल कोरिया, पर 
मञ्चूरिया पर भी जापानी लोगों ने आक्रमण किया ओर वहाँ के प्रसिद्ध 
बन्द्रगाह Ne आर्थर को जीत लिया | चीन और जापान के इस युद्ध 
का अन्त शिमोनोसेकी की सन्धि द्वारा हुआ । इसके अनुसार (१) 
कोरिया को स्वाधीन उदूघोषित किया गया | इसका अभिप्राय यही था 
कि चीन का उस पर ्राधिपत्य न रहे और वह जापान की संरत्ता में 
च्रा.जाय | (२) फारमूसा द्वीप ओर AAMT प्रायद्वीप जापान के सुपुर्द 
किये गये | लाओटुंग के प्रायद्वीप पर ही पोर्ट आर्थर था । इस प्रायद्वीप 
की प्राप्ति से जापान के लिये मञ्चूरिया का मार्ग खुल गया था ( ३) 
चीन ने युद्ध की alii के लिये ४५ करोड़ रुपये जापान को देने 
स्वीकृत किये | 

शिमोनोसेकी की सन्धि से जापान को बहुत लाभ हुआ था | AA 
यूरोपियन राज्य इसे नहीं सह सके | विशेषतया, रशिया इसका प्रबल 
विरोधी था । लाओटंग . प्रायद्दीप पर रशिया की अपनी नजर थी। 
जापान उसके शिकार को इतनी. सुगमता से हडप ले, यहः उसे सह्य नहीं 
हुआ | इसी प्रकार फ्रांस ओर जर्मनी भी जापान की इस सफलता को 
ईर्पाभरी इष्टि से देख रहे थे | रशिया, फ्रांस और जर्मनी ने मिल कर 
जापान पर जोर दिया कि बह लाओटंग प्रायद्वीप से अपना कब्जा हटा 
ले। जापान इन तीन शक्तिशाली देशों की बात को कैसे टाल सकता 
था । यदि वह इसका विरोध करने का साहस करता, तो ये युद्ध का 
आश्रय लेते | बाधित होकर जापान ने लाओटंग प्रायद्वीप पर अपने 
काळा का परित्याग कर दिया और उसके बदले में सात करोड 
रुपये के लगभग धनराशि हरजाने. के तौर पर चीन से प्राप्त कर ली॥ | 
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उधर रशिया चीन पर अपना जाल फैलाता जा रहा था | शिमोनो- 
सेकी को सन्धि के अनुसार जो धनराशि चीन ने जापान को दो थी, 
उसका वड़ा भाग उसने रशिया से ही कज द्वारा प्राप्त किया था । Tay 
ने अत्यन्त उदारता से यह धनराशि विना किसी अ्रमानत के ही चीन 
को प्रदान कर दी थी | इस कज से चीन रशिया पर बहुत आश्रित हो 
गया | रशियन लोग चाहते थे कि प्रशान्त महासागर के तट पर बिद्यमान 
अपने प्रसिद्ध बन्दरगाह व्लाडीवोस्टक के साथ रेल द्वारा सीधा संबंध 
स्थापित कर लें | रशिया की प्रसिद्ध ग्रेट साइबीरियन रेलवे उस समय 
इरकुत्स्क तक आती थी। रशिया चाहता था कि इरकुत्स्क और ब्लाडी- 
वोस्टक के बीच रेलवे बना कर इन दोनों को आपस में मिला दे । पर 
इसके लिये सीधा रास्ता मञ्चूरिया में से गुजरता था, जो उस समय 
चीन के अधीन था | रशिया ने मञ्चूरिया के बीच से इस रेलवे कां 
निर्माण करने के लिये चीन से अनुमति प्राप्त करनी चाही | चीन रशिया 
के कर्ज से दबा हुआ था । वह इन्कार न कर सका | मञ्चूरिया सें 
रशिया के रेलवे बनने लगी और उसकी रक्षा के लिये रशियन सेनाओं 
को भी मञ्चूरिया में प्रविष्ट होनी की ्रनुमति प्राप्त होगई | इस प्रकार 


मञ्चूरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये रशिया को सुबराव रः 


सर प्राप्त होगया | 

इस समय अनन्य यूरोपियन जातियाँ भी शान्त नहीं बैठी थीं । 
सन्‌ १८६७ में दो जर्मन पादरी mead के प्रदेश में मारे गये जर्मनी 
के लिये इससे अच्छा समाचार और क्या हो. सकता था ! सट कैसर 
ने एक सेना चीन पर आक्रमण करने के लिये रवाना कर दी। इस 
सेना ने क्याऊचाऊ में प्रवेश किया और जर्मन भाएडा खड़ाकर 
' द्या । चीनी सरकार जर्मनी जैसे शक्तिशाली राज्य का क्या मुकाबला 
| सकती थी । उसे बाधित होकर PUSS का. प्रदेश जर्मनी के 
| सुपुद करना पड़ा और इस प्रकार दो जर्मन पादरियों की हत्या कां 


फा० ४४ 
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प्रतिशोध हुआ | क्याऊचाऊ को जर्मन लोगों ने शीघ्र ही एक उन्नत 
बन्दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया । उसे युद्धोपयोगी सामग्री से ait 
भी भली-भाँति सुसज्जित किया गया | | 


विरोध करे पर पीछे उसने सोचा कि जर्मनी का विरोध करने 
की अपेक्षा यह अच्छा होगा कि चीनी सरकार की कमजोरी से 
“लाभ कर अपने लिये अन्य प्रदेश प्राप्त किये जावें | इसी के अनुसार 
MAE प्रायद्दीप श्रौर उसमें स्थित पोर्ट ्रार्थर को रशिया ने सन्‌ ' 
१८९८ में पच्चीस वर्ष के लिये पट्टे पर ले लिया | इसी समय यह 
भी निश्चय किया गया कि पोर्ट ara के बन्दरगाह में केवल चीनी 
Me रशियन जहाज ही ग्रा जा सके | रशियन लोगों ने पोर्ट आर्थर पर 
ढ़ता से श्रपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसकी किलावन्दी 
भी शुरू कर दी | साइबीरियंन रेलवे और व्लाडीवोस्टक से पोट ATA 
'का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये रशिया की ओर से वहाँ से हरबिन 
ततक नई रेलवे का निर्माण किया गया | व्लाडीवोस्टक का समुद्र तट 
सर्दियों में कुछ समय के लिये जम जाता था | इसलिये सामुद्रिक व्याः 
प्रार के लिये वह बहुत अधिक उपयोगी नहीं हो सकता था | पोर्ट आर्थर 
पर कब्जा हो जाने से रशिया को एक ऐसा बन्दरगाह प्राप्त हो गया, जो 
साल भर काम ग्रा सकता था | जिस समय जर्मनी और रशिया खुले 
हाथों से चीन को लूट रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन भी शान्त नहीं Far था | संन 
२८९८ में उसने भी जंगी जहाजों का एक बेड़ा हांगकांग से उत्तर की 
तरफ AMAT करने के लिये भेजा और उसने FE हेई FS पर कब्जा 
कर लिया । वेई हेई वेईै का प्रदेश जर्मनी और रशिया के प्रदेशों के 
ठीक बीच में था और राजनीतिक दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व था। इसी 
समय ब्रिटिश राजनीतिजञों ने यह भी किया, कि आगे चल कर 
वीन के प्रश्न पर विविध राज्यों में संघर्ष का होना अनिवार्य है? कारण | 
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रशिया के जार की इच्छा थी कि चीन की लूट में जर्मनी का 
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a कि चीन के है. में विविध देशों के हित आपस में टकराते हैं | 

इसी दृष्टि से उन्होंने सन्‌ १६० 
जिसके अनुसार ब्रिटेन च Re . aa cai eee 
शा म॑ एक दूसरे की 

सहायता करने को प्रतिज्ञा की । 
यूरोपियन और जापानी लोग चीन में व्यापार का स्वच्छुन्द अधि- | 
कार प्राप्त कर और अनेक प्रदेशों को अपने कब्जे में करके भी संतुष्ट | 
नह हुए | वे चाहते थे कि चीन पर पूर्णतया अपना आर्थिक आधिपत्य | 
स्थापित कर लिया जावे | इसी उद्देश्य से उन्होंने रेलवे का निर्माण | 
प्रारम्भ किया | सबसे पहली रेलवे इङ्गलिश लोगों ने सन्‌ १८७६ में 
TEE से शुरू कर उसके १५ मील उत्तर तक बनाई थी | पर चीनी 
' लगा के लिये यह एक दम नई चीज थी । उन्हें इसकी पहले कल्पना 
'तक भी नहीं थी | वे इसे सहन नहीं कर सके । उन्होंने इसे धर्म विरुद्ध 
समभा A जनता HT के कारण सरकार ने सारी रेलवे को 
उखड़वा दिया ओर उसके saat को नदीं में फिंकवा दिया । पर 
पाँच ay बाद ही चीनी सरकार ने अपनी गलती अनुभव की | संसार 
की प्रगति से प्रथक्‌ रह सकना किसी भी देश के लिये सम्भव नहीं 
होता । ग्राखिर, सन्‌ १८८१ में चीनी सरकार ने शङ्खाई के प्रदेश में 
Glee लोगों को रेलवे बनाने का अ्रधिकार प्रदान किया | इसी प्रकार 
धीरे धीरे अन्य देशों ने भी चीन के विविध प्रदेशों में रेल निकालन 
की अनुमति प्राप्त की | इन रेलों में जिस देश की पूँजी लगती थी, वह 
धीरे धीरे उसी के प्रभाव में आ जाता था। वहाँ वह स्वच्छन्दता से 
अपना व्यापार कर सकता था । रेलवे की रक्षा के लिये अपनी पुलीस 
यर फौज रख सकता था, और अनेक अन्य तरीकों से उस प्रदेश को 
| अपने प्रभाव सें ला सकता था। धीरे धीरे सारा चीन विदेशी राज्यों 

इसी प्रकार के प्रभावच्षेत्रों में विभक्त होगया | 

राजनीतिक दृष्टि से चीन अब भी स्वतन्त्र था। उस पर किसी 


| 
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विदेशी सरकार की हुकूमत' नहीं थी.। पर वस्तुतः वह साम्राज्यवाद काः म 
शिकार बनता जा रहा था और विविध साम्राज्यवादी देश उसे अपने सो 
जाल में बुरी तरह पँसाते जाते थे | च 
-सहा 
( ३ ) चीन में नवजीवन का सञ्चार. जाते 
यह असम्भव था कि समय के साथ साथ चीन में परिवर्तन न हो). | शुरू 
चीनी लोग धीरे धीरे अनुभव कर रहे थे; कि जमाना बदल रहा है a 
और स्वयं भी बदले बिना काम न चलेगा | जापान का उदाहरण 


उनके सामने था | उनका पड़ोसी वह छोटा सा देश नवीन विद्याओं "पा 
और विज्ञानों को अपना कर किस प्रकार उन्नत से उन्नत यूरोपियन देश wa 


का मुकाबला करने लगा था, इस बात को वे प्रत्यक्ष आंखों से देख रि 
रहे थे । चीन में भी यह लहर प्रारम्भ हुई, कि पाश्चात्य देशों से जिन. | इम 
नई प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ्रा है, उन्हें स्वीकृत कर अपने देश को | कर 
उन्नत किया जाय | एक सुधारवादी दल' पैदा हो गया और उसने. | गये 

सुधारों के लिये ग्रान्दोलन' शुरू कर दिया । शिक्षा, शासन; सेना आदि * 
सभी ज्षेत्रों में सुधार प्रारम्भ हुए । हजारों विद्याथी विदेशों में शिक्षा Ras 
ग्रहण करने के लिये भेजे जाने लगे। विदेशों से लोटे हुए इन | स 
विद्यार्थियों के कारण सुधार का आन्दोलन और भी अधिक प्रचण्ड Re 
रूप धारण करता जाता था | बड़े 
जहाँ एक तरफ बहुत से सुधारवादी लोग चीन में नवजीवनका |. 
सञ्चार कर रहे ये, वहाँ साथ ही बहुत से ऐसे देशभक्त मी उसब्नोहो. | ६ 
रहे थे, जो अपनी मातृभूमि को. विदेशियों के कब्जे से मुक्त करने के रसा 
लिये प्रयत्नशील थें। इन लोगों ने एक गुप्त समिति का संगठन क्रिया, । i 
जो 'बोकसर' के nse से प्रसिद्ध है | Gea’ मुद्ठी से युद्ध करने वाले , X 
. को कहते हैं | बोक्सर लोगों का उद्देश्य था,.कि जो विदेशी लोग ग्रपनी' 4 
q 


मातृभूमिः को टुकड़े CHS कर लूट रहे. है, उन्हे मार कर बाहर निकाल | 
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दिया जावे । ये क्रान्तिकारी लोग थे, जो सब॒तरह कि उपायों का 
ग्रयोग कर अपने देश को पूर्णरूप से स्वाधीन कर देना. चाहते थे। 
चीनी सरकार की इनके साथ सहानुभूति थी। चीनी सरकार की 
सहायता ANT प्रोत्साहन पाकर बोक्सर लोग निरन्तर शक्तिशाली होते 
जाते थे | इन्होंने चीन में काम करने वाले ईसाई पादरियों पर हमले 
शुरू किये, ओर विदेशी व्यापारियों को कतल करना प्रारम्भ किया | 
-बोक्सर लोगों के हमलों और हत्याओं के कारण विदेशियों के लिये 
चीन में कार्य कर सकना असम्भव “होगया ।:२० जून सन्‌ १६०० 
के दिन बोक्सर -लोगों ने जर्मन राजदूत. A फान कैटेलर के 
ऊपर भी आक्रमण किया और वह मारा गया | चीन की राजधानी 
'पेकिज् में बहुत से यूरोपियन लोग बसते थे | उन पर बाकायदा 
इमले किये गये । दूतमएडल के निवासस्थानों और गिरजों को घेर 
कर बोक्सर लोग विदेशियों का अन्त करने के लिये कटिबद्ध हो 
"गये | : ahve 
इन समाचारों से विदेशों में बहुत सनसनी फैल गडे | अगस्त 
३६०१ मे जापान, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ओर जर्मनी की 
सम्मिलित सेनाओं ने पेकिङ्ग पर आक्रमण किया। पेकिङ्ग का बुरी तरह 
न्लूटा गया | इन उन्नत और सभ्य लोगों ने चीन की राजधानी a 4 
बड़े ही अमानुष्रिक ग्रत्याचार किये | चीनी राजग्रासादों और थम न 
मन्दिरों को लूटा गया। चीनी सरकार के लिये यह श्रसम्भव था; कि 4 
` इन शक्तिशाली राज्यों की सम्मिलित शक्ति का मुकावला कर सके । उसे i 
सन्धि के faa वाधित होना पडा । इस सन्धि के अ्रनुसार “चीनीःसरकार a 
ने प्रतिज्ञा की, कि (१) बोक्सर आन्दोलन के नष्ट करने के लिये भे 
au प्रयत्न किया जायया, (२) एक रब रुपया ३६ ae किस्तों : 
में चति पूर्ति के-तौर पर चीनी सरकार प्रदान करेगी । और साथ ही 
विदेशियों ने चीन. अनेक नये आर्थिक और व्यापारिक अधिकार प्रात 


> 
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किये | इनके अतिरिक्त इस सन्धि दारा यह भी व्यवस्था की गई, कि श्र 
n on ५१ 
चान का एक राजदूत जर्मनी की राजधानी बलिन में जाकर-जर्मन | सु 
राजदूत को हत्या के लिये war प्रार्थना करे | र एः 
बोक्सर युद्ध से चीन में सुधार की प्रक्रिया बन्द नही होगई १ 


या । सुधारवादी लोग अपना कार्य बड़ी तेजी के साथ कर रहे थे | सम्‌ 
१६०४ मं रशिया और जापान का युद्ध शुरू हुआ | इस युद्ध-में-चीनं 


* के पड़ोसी जापानी लोग-किस प्रकार रशिया जैसे शक्तिशाली और से 
विशाल राज्य को परास्त कर रहे थे, इसे चीनी लोग आंख फाड़ फाड़ थे 
कर देख रहे थे। वे सोचते थे, क्या हम भी जापान के समान उन्नत प 
और शक्ति-शाली नहीं बन सकते। चीनी देशभक्त इस समय चिल्ला से 
ह केर कह रहे थे, कि चीन में भी नवयुग आना चाहिये और स॒ 
ie OT को परत्येक बात को अपनाये बिना हमारी मा तृभूमि का ड्‌ 
अ ag सकता |. विशेषतया विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर है र 
लिये ee ले डुर विद्यार्थी चीन को आमूल चूल परिवर्तित कर देने के g 
aes हो R थे | इस समय चीन में एक नये आन्दोलन का a 

. सनयात द छ डा० सनयात सेन था | डा० 
अन्त कर रिपब्लिक की क त तह नं 

आ से स्थापना करना चाहते थे। माञ्चूबंश को चीन 

न करते हुए पौने तीन सो बर्ष के लगभग हो गये ये] माजू रा 
उसमें बहुत विकृति भी ये की गति के प्रतिकूल था, वहाँ 

अनुयायी चीन में Sie Tea डा० सनयात सेन और उसके 

' में मैजिनी द्वारा am मबृत्तियाँ का सूत्रपात कर रहे थें; जो इटली; 

= TST हुई थीं।। चीन की साम्राज्ञी स्वा भाविक रूप सेः क 

ड्‌ सुधारकों के विरोध में थी । उसने इनके आन्दोलने काता ने | 

क अपनी सम्पूणंशक्ति का प्रयोग किया | बहुत से देशभक्त. कोदे | : 

SET EAT गया । बहुत से जेलखानों Hare MRI | ज 
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आन्दोलन बन्द न हुआ | आखिर, १२ फरवरी सन्‌ १६१२ के दिनं 
सुधारवादियों का यह आन्दोलन क्रान्ति के रूप में फूट पड़ा | चीन में 
एकतन्त्र शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना की गई | मार्च 
१६१२ में यूश्रान शिकाई चीनी रिपब्लिक का पहला राष्ट्रपति FAT | 

चीन में एकतन्त्र राजसत्ता का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना 
से पाश्चात्य देशों को खुश होना चाहिये था | पर वे भली भांति सममते 
थे, कि चीन की नई सरकार उनके विशेषाधिकारों को नष्ट करने के 
लिये पूरा प्रयत्न करेगी | माञ, सम्राटों के समय में चीन को खुले हाथों 
से लूटने का जो सुवर्णावसर उन्हें प्रात हो रहा था, वह अब न मिल 
सकेगा | इसलिये उन्होंने इस नई सरकार को स्वीकृत करने से ही 
इन्कार कर दिया। पर उधर रिपब्लिकन सरकार अपना कार्य करती जा 
रही थी | एप्रिल १६१३ में चीन की प्रथम पार्लियामैन्ट का अधिवेशन 
हुआ, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित हो कर ५६६ प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए | EF, 

इस प्रकार गत यूरोपिय महायुद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व चीन में माञ्चू 
शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हो चुकी थी | सन्‌ १६१४ 
में जब यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, तो युआन शिकाई*ही चीन = 
राष्ट्रपति थे। चीनी रिपब्लिक में आगे चल कर कौन कोन से परिवतन 
हुए, इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे | 


र 

( ४ ) जापान का उत्कष 
चीन के उत्तर-पूर्व में एक विस्तृत द्वीप समूह है, जिसे e 
कहते हैं | इसमें चार बड़े ओर तीन हजार के लमभग छोटे द्वीप 
सम्मिलित हैं । जापान के ये छोटे ब 
साथ प्रायः २००० मील तक फैले 


आवृत हैं, और उनकी जमीन खेती के लिये उपयुक्त नहीं हैं । इन 
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पर्वतों में ज्वालामुखी भी प्रचुरता के साथ विद्यमान हैं, यही कारण है 
- जापान में बहुधा भूकम्प आते रहते हैं । जापान का कुल चेत्रफल 
az ब्रिटेन से कुछ ही बड़ा है | उसकी आवादी सन्‌ १६२५ में ६ 
हाइ के लगभग थी । जापानी लोग जातीय दृष्टि से चीनियो से बहुत 
कुछ मिलते gad हैं | उनकी सभ्यता और संस्कृति का ग्रादिखोत 
भी चीन ही है | 
अब.से पायः साठ साल पूर्व जापान की भी वही हालत थी, जो 
atta व अन्य एशियाई देशों की थी । शिल्प, व्यवसाय, कला आदि 
के चेत्र में वहाँ के लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे । पर देखते-देखते 
जापान ने आश्चर्यजनक उन्नति कर ली है। ग्राज से चालीस वर्ष a 
-भी जापान संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने 
लगा था और उसने रशिया जैसे विशाल और शक्तिशाली देश को युद्ध 
में पछाड़ दिया था | इस प्रकार जापान ने केवल २५ व ३० साल में 
इतनी afta उन्नति कर ली थी, कि वह एक मध्यकालीन दशा से 
अपर उठ कर संसार के सवोत्कृष्ट सभ्य ale उन्नत देशों में गिना 
शे लगा था | आज जापान व्यवसाय, कला, विज्ञान और युद्धनीति 
| ष्ट्र में महाशक्तियों में की जाती है| सारा 
_ संसार जापान की इस आश्चर्यजनक उन्नति पर चकित है 
ही जानान के पारम्मिक इतिहास के सम्बन्ध में यहाँ कुछ भी लिखने 
| ws लोगों को जापान का pies 
I क इटालियन यात्री द्वारा तेरहवीं सदी के । 
ARGH वभा में आस हुआ था | परन्तु जो यूरोपियन यात्री पहले पहल 
जापान “इचा, उसका नाम पिणटो है | वह पोर्तगीज था और सन्‌ 
१५४२ में जापान गया था | उसके कुछ वर्ष बाद क ` जेसुश्रठ 
धर्म प्रचारक फ्रांसिस क्सेवियर जापान गया और उसमे वहाँ ईसाई 
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मत का प्रचार प्रारम्भ किया | उसके साथ में श्रनेक जापानी शिष्य 
भी थे, जिन्हें उसने गोश्रा में ईसाई मत में दीक्षित किया था | जापान _ 
'में ईसाई धर्म का प्रचार बड़ी तेजी के साथ हुआ | कहा जाता हैं कि 
तीस साल में पचास हजार जापानी ईसाई हो गये ग्रोर.दो सौ ईसाई 
'गिरजे वहाँ कायम कर दिये गये | पर ईसाई धर्म प्रचारकों का व्यबहार 
अच्छा नहीं था । वे यदि बिशुद्ध धार्मिक दृष्टि से जनता में अपने 
मन्तव्यों का प्रचार करंते तो कोई हानि नहीं थी, जापानी सरकार उनके 
कार्य में कोई हस्तक्षेप न करती | पर ईसाई पादरी धर्म के आवरण 
'में यूरोपियन साम्राज्यवाद के एज़ण्टों का काम करते थे | वे अपने 
देश के व्यापारियों के लिये और फिर उनके द्वारा धीरे-धीरे अपनी 
राजनीतिक शक्ति के प्रसार के लिये मार्ग तैयार करने का काम करते 
थे | ईसाई पादरियों की इस मनोवृत्ति को अनुभव कर सन्‌ १५८६ में 
“जापानी ` सरकार ने एक उद्धोषणा प्रकाशित की | उसमें आज्ञा दी 
गई कि कोई जापानी ईसाई धर्म को स्वीकृत न करे | जो लोग इसाई हो 
चुके थे, उन्हें भी अपना मत परिवर्तन करने के लिये कहा गया | 
विरोध करने पर बीस हजार के लगभग जापानी ईसाईयों को प्राण - 
-दृश्ड भी दिया गया । सन्‌ १५८६ की उद्धोषणा में केवल ईसाई मत 
का प्रचार ही रोका गया था | विविध यूरोपियन जातियों को जापान 
के साथ व्यापार करने के लिये ्रभी faa नहीं किया गया था। 
*पर कुछ समय बाद जापानी सरकार ने देखा कि डच, इज्ञलिश आदि 
-व्यापारी आपस में लड़ते है, और उनके व्यापार से जापान को 
नुकसान है। इस लिये उसने हुकुम जारी किया, कि कोई विदेशी जाति 
"जापान में व्यापार न कर सके | प्रायः २०० वर्ष तक जापान की यही 
हालत wt) यद्यपि इस काल में यूरोपियन लोग चीन मेन केवल 
oe पितु अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्न में लगे थे, पर 
“जापान के साथ उनका कोई सम्बन्ध न था | इस समय जापान शेष 
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. संसार की प्रगति से सर्वथा प्रथक्‌ अपनी स्वप्रमयी दुनिया में रह रहा भ्‌ 
था । वहाँ के लोगों में यह विचार प्रचलित था क्रि शेष संम्पूर्ण संसार ह्‌ 
के लोग असभ्य और जंगली हैं | उनके साथ सम्पक रखने से कोई «| = 
लाभ नहीं है । ड्‌ 

सन्‌ १८५३ में अमेरिका के सेनापति पेरी ने जापान की इस क्‌ 
Sanat निद्रा का भंग किया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार क 
से यह पत्र लेकर आया, कि यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के zy 
समुद्र तट परर टूट जाय, तो उसके मुसाफिरों और माल की रक्षा के वे 
लिये वहाँ प्रबन्ध किया जाय । उसने यह भी मांग पेश की, कि जापान का 
ओर श्रमेरिका का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापितं किया जाय और कुछ का 
बन्द्रगाहीं पर व्यापार करने का अधिकार अमेरिकन व्यापारियोंको / न! 
दिया जाय | सेनापति पेरी ज्ंगी जहाजों का एक बड़ा भारी बेड़ा अपने | एव 
साथ लाया था। इन बिशालंकाय अद्भुत जहाजों को देख कर जापानं रह 
में बड़ी खलबली मच गई | इस प्रकार के जहाजों की कल्पना भी कभी लि 
जापानी लोगों को नहीं हुई थी । वे इन्हें देख कर किंकर्तव्यविमूढ़ हो a 
गये | जापानी राजदरबार में सेनापति पेरी के पत्र पर बहुत देर तक | वि 

_ बहस होती रही । परन्तु अन्त में संयुक्त राज्य अमेरिका की मांगें स्वीकृत श्राः 
कर ली गई और दो बन्दरगाह उनके ब्यापार के लिये खोल दिये 
गये । धीरे-धीरे न्य यूरोपियन राज्यों ने भी जापानी सरकार के | जा 
सम्मुख इसी प्रकार की मांगे पेश करनी प्रारम्भ कीं | aa जापान जार 
अपनी पुरानी एकान्तवास की नीति का परित्याग कर चुका था। Ade फे: 
अन्य जातियों को भी व्यापार के अधिकार दिये गये | विविध यूरोपिः शद 
यन राज्यों को विविध बन्द्रगाहों में व्यापार के अधिकार प्राप्त हुए. उ राषः 
शीर ग्रथ जापान को लूटने का उसी प्रकार से उपक्रम प्रारम्भ हुआ» * का 
mee कि पहले भारत ओर चीन में हो चका था | हे 

पर जापानी लोग बहुत समझदार और चालाक थे। उन्होंने AT 
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भव किया कि हम यूरोपियन लोगों की अपेक्षा बहुत पीछे पड़े हुए हैं । 
हमारे देश का उद्धार तभी हो सकता है, जब हम विदेशियों की विद्या, 
विज्ञान, शिल्प, कला आदि को सीख कर उनकी बरांबरी करने लगें । 
इसी अनुभूति से हजारों जापानी विद्यार्थी यूरोप और अमेरिका में विद्या 
का अध्ययन करने के लिये गये और उन्होंने अपने देश में वापिस लौट 
कर उसे आमूलचूल परिवर्तित करना प्रारम्भ किया | सरकार को 
श्रोर से अनेक कमीशन पाश्चात्य देशों में इस उद्देश्य से भेजे गये कि. 
वें वहाँ जाकर उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं, 
का अध्ययन करें और उनके अनुसार अपने देश में परिवर्तन लानें 
का प्रयत्न करें | विद्या व विज्ञान किसी देश विशेष की वैयक्तिक सम्पत्ति 
नहीं होते, जो चाहे उन्हें अपना सकता है। जापान के लोगों ने जब 
एक बार अनुमव कर लिया, कि उन्नति की दौड़ में हम संसार से पीछे 
रह गये हैं, तब उन्होंने अपने को सम्भाला और देश की उन्नति के 
लिये अपनी सम्पूणं शक्ति को लगा दिया | देखते-देखते पच्चीस तीस 
सालों में जापान यूरोप और अमेरिका का मुकाबला करने लगा | जिन 
विविध क्षेत्रो में जापान में परिवर्तन हुए, उन पर प्रकाश डालना 
आवश्यक्र है-- | 
( १ ) सामन्तपद्धति का अन्त--उन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक 
जापान में सामन्त पद्धति विद्यमान थी | विविध सरदार अपनी अपनी - 
जागीर में स्वतन्त्र राजाश्ओरों के समान राज्य करते थे | विविध सामन्तों 
के रहते हुए राष्ट्रीय एकता की स्थापना असम्भव थी | इसलिये सन्‌ 
१८७१ में सामन्तपद्धति का अन्त किया गया । बहुत से सामन्तं ने 
राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख कर अपनी इच्छा से अपने विशेषाधिकारों 


` को परित्याग कर दिया | जिन्होंने विरोध किया, और विद्रोह की प्रवृत्ति 


fs की, उन्हें शस्रब्रल से काबू किया गया | सामन्तों से जो 
| & ६.०७ उन्हे ~ शिनें । 
| विशेषाधिकार लिये गये थे, उनके बदले में उन्हे पैशिनें दी गई तथा 
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विविध उपाधियों से उनका सत्कार क्रिया गया | सामन्तपद्धति के अन्त 
"होने से स्वाभाविक रूप से किसानों की स्थिति में परिवर्तन हए । 
पहले जमीन पर उनका कोई हक नहीं था । जमींदार उन्हें जव चाहे 
बेदखल कर सकता था.। उनकी स्थिति ्रर्धदास के समान थी | पर 
अब ऐसे कानून बनाये गये, जिनसे किसान जमीन के मालिक होगये 
रौर वे सीधा सरकार को मालगुजारी देने लगे | 

(२) शासन व्यवस्था सन्‌ १८८६ में जापान में वाकायदा 
शासन विधान का निर्माण किया गया | मार्क्िस इतो की अध्यक्षता 
में एक कमीशन यूरोप में इस उद्देश्य से भेजा गया था, कि वह वहाँ 
के विविध शासन विधानों का अध्ययन करे और उनके ग्रनुसार 
जापान के लिये एक नवीन ढंग का शासन विधान प्रस्ताबित करे । 
जापानी'कमीशन ने अपने देश के लिये प्रशिया की शासन-व्यवस्था 
को बहुत उपयुक्त पाया और उसी के सदृश अपना शासन बिधान 


तैयार , किया । सन्‌ १८८€ के शासन विधान में सम्राट को बहुत 


साधक अधिकार दिये गये थे | शासन विभाग का अध्यक्ष वह स्वयं 
बनाया गया और पा्लियामैणट के निर्णयों को बीटो करने की भा उसे 
पूस ग्रांथकार दिया गया | जापनी पालियामेण्ट में दो सभायें Eas 
सभा और प्रतिनिधि, सभा | लार्ड सभा के सदस्यों की संख्या २६८ 


` होती है, इनमें १६ राजवंशी कुमार, १८५ विविध कुलीन श्रेणियों के 


महानुभाव, १२२ सम्राट्‌ द्वारा मनोनीत और ४५ सब से अधिक कर 
देने वालों के प्रतिनिधि होते हैं । प्रतिनिधि सभा में ३७६ सदस्य होते 
हैं, जो सवसाधारण मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। चौबीस 
वषे से श्राधिक आयु के ऐसे प्रत्येक पुरुष को बोट का अधिकार दिया 
गया, जो एक निश्चित टेक्स सरकार को देता हो | मन्त्रिमण्डल की 


स्या की नेयुक्ति सम्राट द्वारा होती हे |मन्त्रिमएडल अपने कार्यों के लिये सम्राट | 


के प्रति ही उत्तरदायी होता है। सन्‌ १८८६ के शासन विधान, के पाथ 
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ही सवसाधारण जनता के स्वतः सिद्ध अधिकारों को भी स्वीकृत किया 
गया । कानून के सम्मुख सब लोग एक समान स्थिति रखते हैं, सबः 
को लिखने बोलने तथा अपनी सम्मति को प्रगट करने की पूरी. स्वतन्त्रता 
है | धर्म के कारण किसी के साथ कोई भेद नहीं किया जायगा रादि” 
विविध सिद्धान्त राज्य द्वारा स्वीकृत किये गयें.। दीवानी और फौज- 
दारी कानून का नये सिरे से संकलन किया गया । न्यायालयों का पुनः: 
संगठन हुआ | स्थानीय स्वशासन कौ; भी. व्यवस्था की गई | 
आ्रमिप्राय यह है, कि कुछ ही वर्षों में जापान शासनव्यवस्था कीं 
दृष्टि से यूरोप के उन्नतं राज्यों का मुकाबला करने लगा | 

(३) सैनिक पद्धति--पहले जापान में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं होती - 
थी । विविध समान्त अपनी सेनायें रखते थे, जो सदा अपने वंशक्रमानु-- 
गत सरदार के हुकुम में रहती थीं। सामन्तपद्धति के साथ ही इस 
प्रकार की सेनाओं का अन्त होगया था | अब जापान में नये ठंग से 
राष्ट्रीय सेना का संगठन किया गया | जर्मनी के अनुकरण में बाधित 
सैनिक सेवा की पद्धति जारी.की गई ओर यूरोप की युद्ध नीति तथा 
सैनिक: आदर्शों के अनुसार जापान में भी सेना का नये ढंग से संगठन 
किया. गया । कुछ समय बाद ब्रिटेन को अपना आदर्श बना कर जल 
सेना का भी प्रारम्भ. किया गया । नये, जंगी जहाज बनाये गये | 
परिणाम यह हुआ, कि उन्नीसवीं सदी के समाता होने से पूर्व ही जापान 
की गणना संसार के शक्तिशाली देशों में दोनेःलगी | 

(४ ) व्यावसायिक क्रान्ति--जहाँ एक तरफ” सामन्तपद्धाति के 
अन्त. तथा नये, शासन विधान की स्थापना से जापान में भारी परिवतन 
आ रहा था, वहाँ व्यावसायिक क्रान्ति उसे AT जूल WAIT कर 
देने —— लिये बड़ा काम कर रही थी । जब जापानी लोगों ने एक बार 
अनुभव कर लिया कि हम उन्नत की दौड़ में संसार से पीछे रह गये 
हैं, तो वे कमर कस कर उन्नति के लिये: लग गये | हजारों जापानी 
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विद्यार्थी विदेशों में गये और वहाँ के ज्ञान विज्ञान को सीख कर अपने 
देश की उयावसायिक उन्नति के लिये प्रयत्न करने लगे | देखते-देखते 
जापान में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू हो गई | बड़े बड़े कारखाने खुलने 
“लगे | जापान के बाजार पहले विदेशी माल से भरे रहते थे, पर ग्रत 
न केवल जापानी उत्पादक अपने देश में विदेशी माल का सफलता 
से मुकाबला करने लगे, परन्तु साथ ही दूसरे देशों के बाजारों में भी 
जापानी माल दृष्टिगोचर होने लगा। सन्‌ १८७७ से १६१ ३ तक 
३५ वर्षों में जापान का विदेशी व्यापार २७ गुना बढ़ गया । सन १६- 
१३ के बाद इस व्यापार में और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुईं | गत 
यूरोपियन महायुद्ध के समय जापान को अपनी व्यावसायिक उन्नति के 
लिये अपूर्व अवसर प्रास हुआ और उसका उपयोग कर उसने एशिया 
के विविध बाजारों पर अपना ब्यापारिक कब्जा कायम कर लिया। 
“वाद में जापान सारे संसार को व्यापारिक दृष्टि से नीचा दिखा 
सकने में समर्थ हुआ । इङ्गलेणड और जर्मनी जैसे देशों के लिये भी 
उसका मुकाबला कर सकना कठिन हो गया | 
राजनीतिक ओर व्यावसायिक क्रान्तियों क्े कारण जापान बिलकुल 
बदल गया । शुरू में जापान ने पाश्चात्य सम्यता का श्रनुसरण इस 
'लिये प्रारम्भ किया था, ताकि वह यूरोपियन और अमेरिकन लोगों सें 
अपनी रक्षा कर सके | पर पाश्चात्य संसार के ज्ञान विज्ञान को सीख कर 
उसने साम्राज्यवाद के क्षेत्र में भी उनका ग्रन्ुक्ररण प्रारम्भ कर दिया। 
जापान के माल के लिये बाजार चाहियें थे, जापान की बढ़ती हुई 
आबादी के लिये नये उपनिवेश बसाने;की आवश्यकता थी, जापान 
को बढ़ती हुई सम्पत्ति के लिये यह आवश्यक था, कि उसकी 
“पूजी अन्य देशों में सुरक्षित रूप से लगाई जा सके i | ये सब बातें तभी 
सम्भव थीं, जब जापान भी यूरोपिय्न देशों के समान साम्राज्यवाद के 


____ कळ. 


लिये संघर्ष प्रारम्भ करे । सैनिकब्राद का वहाँ प्रारम्भ हो ही चुका थौ | 
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उस की जल और स्थल सेना बहुत काफी उन्नति कर चुकी थी, इसलिये 
जापान ने भी अब अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारम्भ किया | कोरिया 
ओर चीन उसके पड़ोसी थे | किस प्रकार कोरिया पर जापान का कब्जा 
हुआ ओर चीन को अपने अधीन करने के लिये उसने प्रयत्न शुरू किये, 
इसका वृत्तान्त हम पहले लिख चुके हैं । जापान के इस बढ़ते हुए 
साम्राज्यवाद के कारण ही बीसवीं सदी के प्रारम्भ में रशिया से उसका 
युद्ध शुरू हुआ । रशिया और जापान के इस युद्ध का वृत्तान्त हम 
अगले प्रकरण में लिखेंगे | 


(५) रशिया और जापान का युद्ध 

हम पहले लिख चुके हैं; क्रि रशिया का उत्तरी तथा पश्चिमी 
समुद्र तट साल के बारहों महीनों में नोकागमन के लिये उपयुक्त नहीं 
रहता । कारण यह कि शीत की अधिकता से सर्दी की मौसम में वहां 
समुद्र का जल जम जाता है। इसलिये स्वाभाविक रूप से रशिया इस 
बात के लिये इच्छुक था कि कोई ऐसा समुद्रतट उसके कब्जे में रहे, 
जहाँ साल भर नौकागमन हो सके | इसी,उद्देश्य से उसने पहले काला- 
सागर तथा उसे भूमध्यसागर कें साथ मिलाने वाले जलडमरूमध्य पर 
अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयत्न किया था | क्रीमियन युद्ध मुख्यतया 
इसी कारण से लड़ा गया था | बाल्कन प्रायद्वीप संबन्धी बहुत से राजनीतिक 
aia पेचों की जड़ में रशिया की यही महत्त्वाकांक्षा कार्य कर रही थी। 
पर रशिया को इस बात में सफलता नहीं हुई । इधर से निराश होकर 
उसने प्रशान्त महासागर की तरफ ध्यान दिया । उत्तरी एशिया उसके 
कब्जे में था, साइबीरिया के विस्तृत प्रदेशों को वह अपनी श्रधीनता में 
ला चुका था | परन्तु इसका समुद्रतट भी सर्दियों में नीकारामन के लिये 
a थेक था | ्रतः रशिया चाहता था कि मञ्चूरिया, लाग्रोटंग प्रायद्वीप. 
आर फिर कोरिया को AIA कब्जे में कर लिया जाय, ताकि इनके समुद्रतट 
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पर (जो बारहों महीने नौकागमन के काम आ सकते थे) वह उपयोग करः 
सके | रशिया के कूट नीतिज्ञ अपने प्रयत्न में सफल भी हुए | किस प्रकार 
मज्चूरिया और लाश्रोटुंग प्रायद्वीप में रशिया प्रविष्ट हुआ, इसका वृत्तान्त 
हम ऊपर लिख चुके हें । उसे यहाँ दोहराने की कोई: आवश्यकता 
नहीं | मञ्चूरिया में रशिया की रेल बन गई थी, रेलवे की रक्षा के लिये 
रशिया पुलीस और फौजी टुकड़ियाँ भी वहाँ आ पहुँची थीं । लाश्रोटंग 
प्रायद्वीप तो उसके कब्जे में ग्रा ही चुका था। पोटं आर्थर की किला- 
बन्दी के लिये रशियन लोग विशेष उद्योग कर रहे थे। प्रशान्त महासागर 
के तट पर असली रशिया से हजारों मील दूर पोट श्रार्थर में रशियन 
लोग अपनी शक्ति का बड़ा भारी अड्डा तैयार करने में लगे हुए थे ॥ 
उनकी इच्छा श्रागे कोरिया में भी प्रवेश करने की थी | इसमें उन्हें 
कुछ सफलता भी प्राप्त हो रही थी | यालू नदी की घाटी पर कब्जा कर 
वहाँ उन्होंने अपनी किलाबन्दी भो प्रारम्भ कर दीं थी | 
रशिया की इन महत्त्वाकांक्षाओं को जापान कैसे सहन कर सकता 
था १ चीन और जापान के युद्ध ( १८६४-६५ ) की समाप्ति पर 
शिमोनोसेकी की सन्धि के ग्रनुसार लाश्रोटंग प्रायद्वीप जापान को प्राप्त 
हुश्रा या | रशिया के हस्ताच्षेप के कारण ही जापान लाओटंग पर अपना 
कब्जा कायम नहीं रख सका था | रशिया के भड़काने पर फ्रांस और 
मंनी ने भी जापान को इस प्रायद्वीप का परित्याग करने के लिये जोर 
दिया था | जापान यह भूला नहीं था, कि arenes वस्तुतः उसकी 
अपनी चीज है | रशिया ने कूटनीति से लाग्रोटंग पर अपना अधिकार 
भले ही कायम कर लिया हो, पर जापान इस बात को नहीं सह सकता 
था । वह चीन के इन प्रदेशों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाना 
चाहता था । कोरिया पर तो वह अपना स्वयं 6 ` अधिकार समता 
ay | जिस समय यालू नदी की घाटी पर रशिया ने अपना कब्जा शु 


किया, तो जापान से नहीं रहा गया | बह युद्ध के लिये तैयार होगया Fg 


= 
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श्रसली वात यह है, कि मज्चूरिया, कोरिया और लाओरोटंग प्रायद्वीप 
मे रशिया AN जापान की महत्त्वाकांक्षायें आपस में टकराती थीं | इन 
प्रदेशों पर किस का प्रभुत्व हो, इसका फैसला युद्ध के अतिरिक्त ग्रन्य 
किसी उपाय से नहीं हो सकता था । इसी का परिणाम यह cart कि 
५ फरवरी १६०४ को रशिया ओर जापान में युद्ध प्रारम्भ होगया । 

पान युद्ध के लिये मली भाँति तैयार था | व्यावसायिक क्रान्ति 
और वेज्ञानिक उन्नति ने जापान की दशा में आमूल चूल परिवर्तन 
कर दिया था । राष्ट्रीयता और देशमक्ति के भाव जापानी लोगों में 
कूट कूट कर भरे हुए थे । वे अपने देश के लिये बड़ी से बड़ी कुरबानी 
करने के लिये तैयार थे। दूसरी तरफ रशिया में सरकार और जनता में भारी 
संघर्ष इस समय चल रहा था । जनता की एकतन्त्र रशियन सरकार के 
साथ जरा भी सहानुभूति नहीं थी । युद्ध में राष्ट्रीय तन्मयता के साथ लग 
जाने के बजाय रशियन जनता सममती थी कि अ्रधिकारों के लिये संघर्ष 
करने का यह सुवर्णावसर प्राप्त हुआ है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि यह युद्ध असली रशिया से तीन हजार मोल को दूरी पर 
प्रशान्त महासागर के तट पर लड़ा जा रहा था। युद्ध स्थली तक सेनाओं 
तथा युद्द सामग्री को पहुँचाने का केवल एक साधन था>टट्रांस साइ- 
Aaa रेलवे | इस दशा में रशिया की सम्पूणं शक्ति को जापान के 
विरुद्ध संघर्ष के लिये एकत्रित कर सकना बहुत कंठिन था | 

युद्ध के प्रारम्भ होते ही जापान के जंगी जहाजों ने रशियन बेड़े पर 
आक्रमण किया | पोर्ट ग्रार्थर और व्लाडीवोस्टक के बन्दरगाहों के 
समीप रशियन जंगी बेड़ा जापानियों द्वारा बुरी तरह से परास्त हुआ | इन 
विजयों के कारण समुद्रतट पर जापान का पूणं प्रभुत्व स्थापित होगया । 
इसी समय जापान की स्थल सेना ने यालू नदी की घाटी पर आक्रमण 
बा । रशियन लोग परास्त हुए | एक ग्रन्य जापानी सेना ने सेनापति 


| ओकू के नेतृत्व में लाओटंग प्रायद्वीप में प्रवेश किया | इधर सेनापत्ति 


Fle ४५ 
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श्रोकू रशियन लोगों को उत्तर की तरफ खदेड़ र्हा था, उधर सेनापति 
नोगी ने पोर्ट आर्थर को घेर लिया । पोट आर्थर का घेरा दस मास 
के लगभग तक जारी रहा । इस घेरे में जापानी लोगों ने असाधारण 
बीरता प्रदर्शित की। आखिर, १ जनवरी सन्‌ १६०४ के दिन पोट 
sat पर जापानी सेनाओं का कब्जा होगया | इसी तरह कुछ दिन 
पहले सेनापति ओकू ने सुकडन के समीप रशियन सेनापति कुरोपटिकिन 
को बुरी तरह परास्त किया । रशिया ait जापान की सेनाओं में जहाँ 
जहाँ मी लड़ाई हुई, प्रायः सभी स्थानों पर जापानी लोग विजयी रहे | 
जापानी लोगों की देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना और सैनिक क्षमता इस 
विजय के प्रधान देतु हैं। दूसरी तरफ रशियन लोगों में इस युद्ध के लिये 
किसी भी प्रकारका जरा भां उत्साह नहीं था, इस' पर हम पहल प्रकाश 
डाल चुके हैं । ey 2 
राशया और जापान के इस युद्ध का अन्त पोटसमाउथ को aA 
(१६०५ ) द्वारा हुआ | इस सन्धि के ्रनुसार (१ ) पोटं आर्थर श्रौर 
लाग्रोटुंग प्रायद्दोप जापान को प्राप्त हुए ( २ ) कोरिया पर जापान 
का प्रभुत्व स्वीकृत किया गया और ( ३ ) म्ूरिया को रशिया श्रौर 
जापान के दो प्रभावक्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया । उत्तरी स 
पर रशिया और दक्षिणी मञ्चूरिया पर जापान का प्रभुत्व स्वीकृत il 
गया। | | 
इस युद्ध के बाद से जापान की गणना संसार के संव से शक्तिं 


ह ५ CT > गौ से 
शाली राष्ट्रों में होने लगी । ग्रेट ब्रिटेन रशिया और जापान कै उ 
घ 4 


पूव ही जापान के साथ सन्धि कर चुक्रा था, १६०५ में इस से R 
ओर भी अधिक ze किया गया | बात यह है, कि ग्रेट विटेन को 
एशियाई सा“ाज्य में यदि किसी देश का सबसे अधिक डर TW वी 
रशिया का था । भारत और पश्चिमी एशिया में a द्रिटिश ता ue 
ज्यवाद का प्रतिद्दन्दी था । इसी प्रकार पूर्वी एशिया HST | 
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जापान की महत्वाकांज्ञायें आपस में टकरातौ 


L गा थीं | इसलिये यह सर्वथा 
स्वाभाविक था, कि ब्रिटे ञ्र ने सि 

ब a या, कि ब्रिटेन और जापान अपने एक समान प्रतिद्वन्द्वी 
याक लक मुक र क SS गे उस > क ~ 

> राशया का मिलकर मुकावला करें, और उसके लिये सन्धि द्वारा घनिष्ट 


सम्बन्ध से सम्वद्ध हो जाग्रे । ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से प्रोत्साहित हो 


कर सन १ ६० में जापान ने कोरिया को पूर्णतया अपने ग्रधीन क्र 
‘ 'लिया | कोरिया के राजा को राजसिंहासन त्याग देने के लिये विवश 
अ | किया गया ओर उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया,। 

कोरया की आबादी दो करोड़ के लगभग हि] 


* 


ये _ रशिया की पराजय का एक अन्य भी महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ, जिसका 
ग निदेश करने की ग्रावश्‍्यकता है। इससे एशिग्राई लोगों में नवजीवन और 
। नये उत्साह का संचार हुआ। इससे पूर्व यह विचार प्रायः सर्वत्र प्रचलित 
4 था, कि यूरोपियन जातियां.एशियाई जातियों की अपेत्ताअधिक उत्कृष्ट 
र € | रशिया की इस पराजय से इस विचार को भारी पक्का लगा | एशिया 
नं 'के लोग सोचने लगे कि क्या हम भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान को सीख 
र कर जापान की तरह यूरोपियन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते १ 
i यदि जापान रशिया कों परास्त कर सकता है, तो क्या अन्य एशियाई 
sf लोग अपने यूरोपियन-शासकों को परास्त कर बाहर नहीं निकाल सकते? 
| ३ ) एशिया के अन्य देशों में यूरोपियन साम्राज्यवाद 
रे चीन, जापान, भारत ओर इण्डोचायना में यूरोपियन देश किस 


न मकार अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे थे, इस पर 
a | रैम प्रकाश डाल चुके हैं । यह यूरोपियन साम्राज्यवाद इन देशों तक 
ही सीमित न था॥ पर्शिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तिब्बत 


रह ia 2 ~ Se ~ a 
zi ¦ आदि अन्य देश भी विविध यूरोपियन राज्यों की-साम्राज्यवादो महत्त्वा- 
नर कक्षाओं के शिकार हो रहे थे । इन देशों पर अपना ग्राधिपत्य स्थापित 


| 


करने के ,लिग्ने प्रयत्न करनेवाले देशों में इङ्गलैणड और रशिया सबसे 
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मुख्य हैं ॥ रशिया इन प्रदेशों को इसलिये जीतना चाहता था, क्योंकि 
साल भर काम आने वाले समुद्रतट को प्राप्त करने की. उसे at 
थी | पर्शिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिये. वह मुख्यतया इसीलिये 
उत्सुक था | ALE अपने विशाल भारतीय साम्राज्य की' रक्षा के. 
लिये उसके पड़ौसी राज्यों को अपने प्रभाव में रखना चाहता AT 
इसलिये वह इन प्रदेशों को किसी अन्य राज्य की अधीनता मे राया 
हुआ नहीं देख सकता था | रशिया भी एशिया में सब ओर न 
कैला रहा था, इज्धलैएड अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिये 
उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था | रशिया ओर इङ्गलेणड का यह 
संघर्ष क्रिस प्रकार चल रहा था, इस पर संक्षेप से प्रकाश डालने की | 
आवश्यकता है । 2 a _ ae 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में रशिया जिस प्रकार पूर्वी एशिया म 
अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, उसी प्रकार दक्षिणी एशिया में भी म 
बढ़ने के लिये कोशिश कर रहा था | धीरे धीरे उसने वुर्किस्तान 
दुर्गम प्रदेशों में प्रवेश किया और वहाँ निवास करने वाली शा 
को अपने अधीन किया । रशिया को इस प्रकार दक्षिण में आगे बढ़ | 
देख कर इज्जलैएड बहुत व्याकुल हुआ, उसे अपने भारतीय साम्रा 
का खतरा था । पर इङ्गलैणड भी चुप नहीं. बैठा था | उसने भी भारत 
से पश्चिम उत्तर की तरफ गे बढ़ना प्रारम्भ किया | बलूचिस्तान 
और पञ्जाब पर पहले ही कब्जा हो चुका था। श्रबं भारत के उत्त, 
पश्चिमी प्रदेशों को जीतकर अफगानिस्तान पर आ्राक्रम ५ लत 
हुए । उधर रशिया भी अफगानिस्तान की. सीमा तक AT पे | 
यूरोप के ये दोनों साम्राज्यवादी देश श्रफगानिस्तान पर अपना ता 
ae करने के लिये संघर्ष करने लगे। आखिर, ह i 
काबुल पर कब्जा कर लिया ओर उस पर शासन करने; के लि 
` ्॒धीनता में एक अमीर को राजगद्दी. पर बिठाया | वह अमीर : 
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'लोगों के प्रभाव में था | उधर रशियन सरकार भी ग्रफगानिस्तान रौर 
भारतीय सीमा प्रान्त में निवास करनेवाली विविध जातियों को रिश्वत 
दे उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लगी हुई थी । बीसबीं सदी के 
प्रारम्भ तक रशिया और ब्रिटेन में अफगानिस्तान सम्बन्धी यह संघर्ष 
निरन्तर जारी रहा | 

धर रशिया तिब्बत में भी प्रवेश कर रहा था| रशियन कूटनीतिज्ञ 
'लहासा में प्रवेश कर वहाँ के शासक दलाई लामा को अपने प्रभाव में 
लाने में समथ हो गये थे | ब्रिटिश साम्राज्यवादी इस वात को नहीं सह 
सके | सन्‌ १६०४ में लार्ड कजन के, जो उस समय भारत के वायस- 
राय थे, आदेश पर कर्नल यङ्क हसवैन्ड के नेतृत्व में एक flee मिशन 
तिब्बत गयाः। इस मिशन के साथ में बहुत से हथियार थे ओर इसका 
उद्देश्य अपनी शक्ति का रोक दिखाकर दलाई लामा के साथ सन्धि 
करना AT | कर्नल यज्ञ हसबैन्ड को अपने प्रयत्न में सफलता हुई और 
जामा के साथ उसने जो सन्धि की, उसके अनुसार तिब्बत की अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया | 

पर्शिया में यरोपियन साम्राज्यवाद का संघर्ष बहुत महत्त्वपूर है | 
किसी समय पिया बहुत ही शक्तिशाली तथा उन्नत राज्य था। प्राचीन 
इतिहास में पर्शियन सेनाग्रों-ने ग्रीस पर आक्रमण कर उसके शक्ति 
शाली राज्यों.का wea किया था। सभ्यता की दृष्टि से अब भी पर्शियन 
लोग काफी उन्नत थे | पर काल के चक्र से वहां की राजनीतिक शाक्त ! 
aia पड़ गई थी आर यरोपियन लोगों को इस बात का अवसर मिल 
गया था कि उस पर भी अपने साम्राज्यवाद का जाल बिछाना प्रारम्भ 
करें | पर्शिया का शासक शाह बहुत कमजोर तथा बेपरबाइ था। 
j= ae अपने भोग-विलास से ही फुरसत न थी । राज्यकार्यं की ओर वह 


क्या ध्यान दे सकता था ? इस परिस्थिति से लाभ उठाकंर पहले 
रशिया ने उत्तर -की तरफ से उसमें प्रवेश करना प्रारम्भ किया। 
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शाह से इजाजत ली गई, क्रि रशिया उत्तरी परिया में रेलवे बना 
सके और अपनी पूँजी लगा कर खानों को खोद सके | शाह रशिया का 
कर्जमन्द था । राष्ट्रीय आय-व्यय की ठीक प्रकार से व्यवस्था न होने 
के कारण पशिथा पर ऋण का बोक लदा हुआ था ओर यह ऋण 
मुख्यतया रशिया ओर ब्रिटेन से लिया गया था । शाह के लिये यहः 
असम्भव था, कि अपने उत्तमण देशों की मांगों को श्रस्वीकृत कर 
ah | पर्शिया आर्थिक दृष्टि से रशिया और ब्रिटेन के शिकज्जे में ath 
तरह से फँसता जा रहा था । ऋण की श्रदायगी के लिये पर्शिया के. 
विविध टेक्स अमानत के तौर पर रख लिये गये थे | उधर रशिया 
उत्तरी पर्शिया में विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा था, इधर दक्षिणी 
पशिया में यही प्रक्रिया इद्धलैण्ड ने प्रारम्भ की | खानें विदेशियों कीः 
त्रधीनता में चली जा रही थीं | रेलवे विदेशी ही बना रहे थे, उनः 
पर उनका पूर्ण अधिकार था ही । अनेक टेक्स भो कजे की ग्रमानता 
के तौर पर विदेशियों के अधिकार में जा चुके थे | इस दशा का एकः 
ही परिणाम हो सकता था, वह यह क्रि कुछ समय में पशिया अपनी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से भी हाथ धो बैठे और उस पर विदेशियों का 

कब्जा हो जाय | 

पर्शियन देशभक्त अपने देश की इस दुर्दशा को चिन्ता की इष्टि 
से देख रहे थे | उनका यह विश्वास हो गया था, कि जब तक एकतत्त्र 
आर विकृत सरकार का ग्रन्त न होगा, पर्शिया का उद्धार सम्भव है ॥ 
देशभक्तों ने शासन सुधार के लिये ग्रान्दोलन प्रारम्भ क्रिया | १६०६ 
में बाकायदा क्रान्ति हो गई और शाह पिया में पालियामेन्ट की! 
स्थापना के लिये. मजबूर हुआ | पार्लियामैन्ट में एकत्रित देश के. 
प्रतिनिधि सब से महत्त्पूण कार्य यह समकते ये, कि ae देश की 


आशिक नीति को विदेशियों के पंजे से मुक्त किया जाय | इसलिये | 
उन्होंने मांग पेश की, कि राष्ट्रीय आयव्यय पर पालियामैन्ट का अ्रधिकार | 
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हो | १६०६ के शासनविधान के अनुसार यह आवश्यक भी था | पर 
रशिया के उकसाने से शाह ने इसे मंजूर नहीं किया | इससे पर्शियन 
देश-भक्तों का श्रसन्तोष बहुत ्रधिक बढ़ गया | वे एक बार फिर 
विद्रोह के लिये तैयार हो गये | पर अपने प्रयत्नों में उन्हें सफलता नहीं 
प्रात हो सकी | कारण यह कि शाह की सहायता के लिये रशिया और 
ब्रिटेन हर समय तैयार थे | 

अब तक पर्शिया में रशिया शौर ब्रिटेन की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांत्षाय 
आपस में टक्रराती थीं | पर १६०७ में उन्होंने आपस में सन्धि करली | 
इसका कारण यह है, कि १६०५ में जापान से पराजित होकर रशिया ने 
यह भली भांति अनुभव कर लिया था, कि साम्राज्यवाद के GAH अपने 
प्रतिदन्द्दी से लड़ने के बजाय उसके साथ सहयोग से काम लेना 
| अधिक श्रेयस्कर है | दसरी तरफ इङ्गलैएड भी इस समय जर्मनी की 
बढ़ती हुई शक्ति तथा साम्राज्यवादी प्रवृत्तियो से बहुत चिन्तित था । 
जर्मनी टर्की तथा मैसोपोटामिया होकर परिया की खाड़ी में पंहुचने 
का प्रयत्न कर रहा था । इङ्गलैणड अच्छी तरह अनुभव करता था कि 
जर्मनी का पर्शियन खाड़ी में प्रवेश रशिया की ्रपेच्षा बहुत अधिक खतर- 
नाक है। इसलिये उसने भी यही उचितं समका कि रशिया के साथ सन्धि ' 
कर ली जाय | सन्‌ १६०७ की सन्धि के अनुसार पर्शिया को तीन 
भागों सें विभक्त किया मया | उत्तरी WAT पर रशिया का पभाव क्षेत्र 
स्वीकत किया गया और दक्षिणी पर्शिया पर ब्रिटेन का | रशिया और 
ब्रिटेन, के प्रभाव क्षेत्रा के बीच में मध्य पशिया को उदासीन प्रदेश के 
| रूप भें स्वीकृत किया गया और यह निश्चय हुआ कि रशिया और ब्रिटेन 
दोनों को इसमें अपनी Est लगाने की स्वतन्त्रता हो। सन्‌ १६०७ की 
4 ही सन्धि में अफगानिस्तान और तिब्बत के मामलों पर रशिया और 
| ब्रिटेन में परस्पर समझौता हो गया। यह निश्चय हुआ, कि तिब्बत 
| पहले की तरह चीन के ही अधीन रहे और रशिया ओर ब्रिटेन उसे 
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अपने प्रभावक्षेत्र में लाने का प्रयत्न न करें | अफगानिस्तान पर 
ब्रिटिश प्रभाव स्वीकृत किया गया और रशिया ने यह मान लिया कि 


वहाँ के अमीर के साथ सीधा सम्बन्ध न रख ब्रिटेन की मार्फत ही उसे 


व्यवहार किया जाय । 


सन्‌ १६०७ में रशिया ओर ब्रिटेन ने पर्शिया के सम्बन्ध में जो 
व्यवस्था की थी, उसे शाह ने स्वीकृत क्रिया था | पर्शियन देशः 
भक्त इससे बहुत दुखी हुए | उनका विरोध इतना बढ़ गया, कि दो 
साल बाद सन्‌ १६०६ में उन्होंने शाह के विरुद्ध बिद्रोह कर दिया और 
उसे पदच्युत कर उसके लड़के को शाह बनाया | सन्‌ १६११ में 
पालियामैन्ट के जोर देने पर इस नये शाह ने मार्गन शुस्टर नामक एक 
अमेरिकन को आर्थिक मामलों में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया | 
यह शुस्टर वस्तुतः पशिया का कल्पाण चाहता था | उसकी इच्छा थी, 
कि पशिया के आय व्यय को संभाल कर उसे नाश से बचाया जाय | 
पर रशिया इस बांत को नहीं सह सका | उसने जोर देना प्रारम्भ किया) 
कि शुस्टर को वखांस्त कर feat ऐसे व्यक्ति.को आर्थिक सलाहकार 
बनाया जाय, जिसे रशिया और ब्रिटेन दोनों पसन्द करते atl परिया के 

` शाह में रशिया की इस मांग का विरोध करने के लिये पर्याप्त शक्ति न 
थी। उसे मुक्रना पड़ा, शुस्टर को बर्खास्त कर दिया गया ओर श्रव 
पाशया में ऐसे आर्थिक सलाहकार नियत किये - जाने लगे, जो रशिया 
और ब्रिटेन की हां में हां मिलाने वाले ये । उन्हे पर्शिया के हितों की 
अपेक्षा इन विदेशियों के हितों का ज्यादा ध्यान था | इस समय १ 


पर्शिया केवल देखने को ही स्वतन्त्र राज्य रह गया । वस्तुतः वह रशिया ] 


और ब्रिटेन के सम्मिलित साम्राज्यवाद का में शिकार बन गया या | 


SS ७ ) यूरोपियन जातियों का अफ्रीका में प्रबेश 
अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल १,१४६ O°” 
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र्‌ वर्ग मील है | आकार में वह यूरोप से तिगुना हे । उन्नीसवीं सदी के 
के प्रारम्भ तक यूरोप के सभ्य निवासियों को इस विशाल महाद्वीप के 
से सम्बन्ध में बहुत कम परिचय था । उत्तरी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष 

अफ्रीका के विषय में वे केवल समुद्रतट की ही जानकारी रखते थे | 
ग इस सुविस्तृत मूखरड में कोन सी जातियां निवास करती हैं, 
रॅ इसमें कोन से पहाड़, नांदेयाँ, व मीले हैं, इसकी भौगोलिक और 
न प्राकृतिक दशा किस प्रकार की है--इन सब बातों का कुछ भी परिचय 
र यूरोपियन लोगों को नथा | अफ्रीका के जंगलों, पशुओं तथां अद्भुत 
में निवासियों के विषय में ग्रनेक विचित्र गाथाये यूरोप में अवश्य 
क प्रचलित थीं, पर उन लोगों ने इसमें प्रवेश कर इसका परिचय प्रात 
7 करने के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया था | 
if अफ्रीका का उत्तर पूर्वी कोना ईजिप्ट या मिसर कहलाता हे । 
al प्राचीन समय में . यह एक अत्यन्त उन्नत सभ्यता की रंगभूमि था। ० 
T, केवल इजिप्ट में ही नहीं, उत्तरी श्रफ्रीका के अन्य भी कई प्रदेशों में 
र ग्राचीन समय में सम्यता का विकास हुआ था | कार्थेज व्यापार का 
के बड़ा भारी केन्द्र था और ईसा से कई सदी पूर्व एक WAT विशाल 
a ओर समृद्ध नगर बन चुक्रा था | रोमन साम्राज्य के विस्तार के समय 
al में उत्तरी अफ्रीका उसके अन्तर्गत था | आगे चल कर सातवा सदी में 
| जब इस्लाम का उत्कर्ष हुआ, तो मुसलमानों ने उत्तरी अफ्रीका के 


इन प्रदेशों को विजय कर लिया at अपने श्रनेक राज्य वहां a 
किये अर लोग बड़े साहसी और ae ये। वे रुबल 


~ ~ x > सहार 
अफ्रीका पर आधिपत्य स्थापित कर के ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु सहा 


“al 


त्न धि i के निवासि 
करने का प्रयत्न ee | मध्य अफ्रोका i is 
Sai के काफिलों पर सहारा कोपा 


के लिये आया जाया करते थे | इसी 


व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था; 
कर वे दक्षिणी प्रदेशों में व्यापार 
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प्रकार अफ्रीका के पूर्वी तट पर उन्होंने अनेक व्यापारिक केन्द्र कायम 


श्र 


SN ~ SS lon ~ उ has 
किये थे आर दक्षिण में मेडागास्कर तक वे व्यापार के लिये आते जाते 


थे | अपने परिचित प्रदेशों का नकशा बनाने तथा उनकी भौगोलिक 
और प्राकृतिक दशा को लेखवद्ध करने का प्रयत्न भी अरब लोगों ने 
क्रिया था | यूरोपियन लोगों को अफ्रीका के सम्बन्ध में परिचय पहले 
हल अरब लोगां द्वारा प्राप्त हुआ । स्पेन, अरब साम्राज्य के धीन ` 


था, वहाँ के लोगों का अरबों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था। इसलिये सबसे 
पहले स्पेन तथा उसके पड़ौसी पोर्तगाल को अफ्रीका के विषय में 
परिचय हुआ । ह 
SRE सदी के उत्तराद्ध में जब यूरोवियन जातियों ने पूर्वी देशों 
तक पहुँचने के लिये नवीन मार्गों को ढंढना प्रारम्भ किया, तो 
पोठुगीज लोगों में अफ्रीका का चक्कर काट कर पूर्व में जाने की लला 
उसन हुई | पर इन पोतुगीज लोगों की दृष्टि में ander का कोई 
सु न था। उसमें प्रवेश कर उसके farsi का पता लगाना 
उनकी दृष्टि में कोई उपयोग न रखता था | भारत आदि पूर्वी देशों 
क साथ ब्यापार इतना लाभदायक था, कि रीका में प्रविष्ट होने 
का आवश्यकता ही इन्हें अनुभव नहीं होती थी | पर धीरे धीरे अफ्रीका 
का एक उपयोग यूरोपियन लोगों को ज्ञात हुआ | अमेरिका का इसः 
मर तक पता लग चुक्रा था | विविध यरोपियन देश, जिसमें स्पेन 
SER मुख था, वहाँ अपने उपनिवेश बसा रहे थे | इन नई बस्तियों के 
लिये गुलामों की जरुरत थी | ग्रमेरिका के मूल निवासी गुलामी के लिये 
उपयुक्त न थे, इसलिये अफ्रीका के हवशियों को जहाजों पर लाद कर 
अमेरिका ले जाया जाने लगा, और वहाँ उनकी विक्री प्रारम्भ हुई | 
शीघ्र ही Te एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापार बन त और बहुत से 
लोग जलामा का. क्रय विक्रय कर धनी होने लगे । हालैण्ड, ब्रिटेन, 
फ्रांस आदि विविध देशों ने इस घृशित व्यापार के लिये विविध Fe 
१ न 
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AMET में बनाये हुए थे अर विविध उपायों से हबशियों को पकडू 
कर उन्हें अमेरिका भेजा करते थे। उन्नीसबीं सदी के प्रारम्भ तकः 
यूरोपियन लोगों की दृष्टि में अफ्रीका का यही एक उपयोग था | इसीः 
प्रकार अफ्रीका के पूर्वी तट पर अरब लोग भी युलामों का व्यापार 
करते थे | उस समय के लोग इस व्यापार को घुणित नहीं समते 
थे | ग्राथिक दृष्टि से तो गुलामों के क्रय विक्रय से प्रत्यक्ष लाभ था ही 
पर धामिक दृष्टि से भी लोग इसे अच्छा समझते थे | उस समय | 
ईसाई पादरी कहा करते थे, कि गुलाम प्रथा ईश्वर तथा धर्म द्वारा 
श्रनुज्ञात है ओर हवशी लोग ईसाईयों' की शरण में आकर परलोकः 
में सुख तथा शान्ति प्राप्त करेंगे | यह व्यापार कितने बड़े पैमाने पर 
! होता था, इसका अनुमान इस बात से किया जासकता है, कि सन्‌ 
१७६ १ में अकेले ब्रिटेन के १६२ जहाज इस व्यापार में लगे हुए थे 
श्रौर वे एक बार में सँतालीस हजार गुलामों को ढो सकते थे | १७६१ 
मं विविध देशों के गुलाम व्यापार के अड्डे इस प्रकार थे -हालेणड 
के १५, ब्रिटेन के १४, पोठुगाल के ४, डेनमाक के ४, ओर फ्रांस के ३ ॥ 
इन विविध अड्डों से लाखों गुलाम प्रतिवर्ष अमेरिका तथा, यूरोप के 
विविध बाजारों में विक्रय के लिये पहुँचाये जाते थे। 

अमेरिका और फ्रांस की राज्यकान्तियों ने जिन नवीन विचार 
धाराओं का प्रारम्भ क्रिया, उनसे इस गुलाम व्यापार के विरुद्ध भी 
भावना उत्पन्न gil सन १८०७ में ब्रिटिश पालियामेन्ट ने गुलाम 
व्यापार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकृत किया | इसी प्रकार का प्रस्ताव सन 
१८१४ में वीएना की कांग्रेस में भी स्वीकृत किया गया। धीरे धीरे इसः 
धुणित प्रथा का ग्रन्त होना प्रारम्भ हुआ रौर इसके कारण यूरोपियन 
We . की हृष्टि में अफ्रीका का उपयोग भी कम होने लगा | ग्रवातक | 


| यूरोपियन लोग इसी व्यापार के लिये अ्रफ्रीका आते जाते थे, अब इसके: 


बन्द हो जाने पर उन्हें उसका कोई उपयोग नहीं-प्रतीत होता था । 
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‘ उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन १८१५ सें अफ्रीका की दशा |के 
निम्नलिखित प्रकार से थी--उत्तरी अफ्रीका पर टर्की के सुलतान का | कर 
आपत्य मानां जाता था ईजिप्ट, ट्रिपोली, व्यूनिस और अल्जीरिया लो 
GFT RET) के अन्तर्गत समझे जाते थे, यद्यपि उनके शासक क्रिया- | इत 
समक दृष्टि से स्वतन्त्र थे | मोरक्की तुर्की साम्राज्य में नहीं था, वहां एक | सुर 
स्वतन्त्र सुलतान राज्य करता था । सेनेगल नदी के मुहाने पर ( पश्चिमी | भू 
तट पर ) फ्रांस का कब्जा था । पूर्वी तट पर मेडागास्कर द्वीप के (क 
-ठीक सामने के कुछ प्रदेश पोतृंगाल के कब्जे में थे | ब्रिटिश लोग केप 
` कोलोनी पर कब्जा कर चुके 
अन्य भी कई 


थे और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उनके | पुर 
छोटे छोटे अड्डे विद्यमान थे | शेष सुविस्तृत ग्रफ्रीका | के 
अभी यूरोपिंयन लोगों के लिये एक अपरिचित, अज्ञात और रहस्यमय क 
TRS था। उसके सधन जङ्गलों, विस्तृत झीलों ate गरद्धत निवा- 
सियों के सम्बन्ध में उन्हे कुछ भी परिचय नहीं था। है 
© पामा त्यागात के दिनों में भी अनेक यूरोपियन लोग श्रफ्रीका 
ॐ श्रन्दरूनी हिस्सों में प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहते थे | विशेष- 
'तया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट इसाई पादरी अ्रफ्रीका के हवशी 
NT को सद्धर्म का सन्देश पहुँचाने के लिये बहुत उत्सुक रहते 
| अनेक व्यापारी भी अफ्रीका में मिलने वाले हाथी दाँत, area, | 
जादि, खड आदि कीमती पदार्थों को प्राप्त करने के लिये काफी दूर दूर | 
ह अन्दर चले जाते थे | इन पादरी तथा व्यापारी लोगों दारा 
मोका के सम्बन्ध में बहुत सी अद्भुत बातें यूरोप में फेल रही थीं और | 
अहुत से साहसी लोग केवल ज्ञानवृद्धि की दृष्टि से भी इस विशाल | 
महाद्वीप का अवलोकन करने के लिये अग्रसर हो रहे ये। गुलाम | 
San के बन्द हो जाने पर यह प्रवृत्ति और मी ्रधिक बढ़ गई! | 
Tart के अतिरिक्त न्य व्यापारिक वस्तुओं को अधिगत करने | 


A AR ~ प 
"लिये विविध साहसी व्यापारी अफ्रीका में प्रवेश करने लगे | Tal | | 
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दशा |के लिये अब यह सम्भव नहीं रहा था, कि हृवशियों को गुलाम बना 
नका |कर उनकी श्रात्माश्रों को उद्धार कर सके । पर उन्हे इन 'पथश्रष्ट' 
रिया लोगों को मार्ग प्रदर्शित करने तथा 'सद्धम? में लाने की उत्सुकता 
क्रिया- [इतनी अ्रधिक थो, कि वे उन्हीं के घरों में जाकर उन्हे ईसा का सन्देश 
एक | सुनाने के लिये प्रयत्नशील होने लगे। सबसे बढ़ कर साम्राज्यवाद की 
श्चमी | भूख यूरोपियन लोगों कोः्रकरीक्रा में प्रविष्ट होने के लिये प्रेरित 
पके | कर रही थी | 
] केप यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम यूरोप के उन साहसी 
उनके | पुरुषों का विस्तृत वर्णन कर सके, जिन्होंने: प्रकृति ओर मनुष्य--दोनों, 
pat | के भयंकर प्रकोप की जरा भी परवाह न कर अफ्रीका के दुर्गम प्रदेशों। 
यमय / का अवगाहन किया ओर यूरोपियन जातियों के लिये इन पर आधिपत्य 
नेवा- , स्थापित करने का मार्ग साफ कर दिया | उनका वृत्तान्त उपन्यास से 
भी अधिक मनोरञ्जक है, उनके साहसिक कार्य पुराणी वीरगाथाओं: 
हका | को भी मात करते हैं | निस्सन्देह, संसार के इतिहास में उनका स्थान 
शेष- | बहुत ऊंचा है । पर हम इस इतिहास में उनका केवल निर्देश ही कर 
वशी | सकते हैं | इङ्गलेणड की रायल जियोग्राफिकल सोसायटी! के संरक्षण 
रहते | में नील नदी का उद्गम स्थान ढूंढने के लिये प्रयत्न शुरू किया गया 
नूस, | और इसके लिये ब्रिटिश लोग मध्य अफ्रीका में बहुत दूर अन्दर तकः 
दूर | प्रविष्ट हुए | सन १८५८ में भूमध्य रेखा के ठीक नीचे एक बिशाल कीलका 
रारा | पता लगाया गया और इसका नाम “विक्टोरिया नियान्जा' रखा TAT: 
रर | सन १८६४ में सर सेमुञ्ल बार्कर ने विक्टोरिया नियान्जा के उत्तर 
आल | पश्‍चिम में एक अन्य कील का पता लगाया र उसका नाम SAIS” 
तामं | नियान्जा? रखा | इसी समय लिविङ्गस्टोन नाम का एक अन्य साहसी. 
मिशनरी अफ्रीका के मध्यभाग का अवगाहन कर रहा था | अफ्रीका कीः 
ij करने वालों में इस लिविज्गस्टोन का प्रमुख स्थान है । सन्‌ १८४० 
से १८७३ तक इसने अपना प्रायः सारा समय इसी कार्य मे व्यतीता. 
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किया | सन १८५१ म॑ वह पूर्व की तरफ से अफ्रीका में प्रविष्ट ह्मा और 
पाच साल तक मध्य अफ्रीका के विविध प्रदेशों का अवगाहन करते 
हुए १८४६ मं वह पश्चिमी तट पर पहुच रया | इसी तरह उसने 
अफ्रीका के अन्य प्रदेशों की भी यात्रायें की | उसके यात्रा वृत्तान्तों से 
-सारे सम्य संसार में एक प्रकार की हलचल सी मच गई और लोगों का 
ध्यान अफ्रीका की ओर विशेष रूप से ग्राकृप्ट हुआ | अफ्रीका के 
ANTE म लिविज्ञस्टोन के वाद स्टेनली का नाम बहुत प्रसिद्ध है । 
उसने लिविङ्गस्टरोन की मृत्यु से दो वर्ष पूर्वी सन १८५१ में अपना कार्य 
प्रारम्भ किया और अफ्रीका के विविध प्रदेशों का खूब अच्छी तरह 
आलोडन किया । लिविङ्गस्टोन की सत्यु अफ्रीका में ही हो गई थी | 
पर स्टनली १८५८ में सकुशल यूरोप वापिस लौटने में समर्थ हआ । 
उक यात्राबिवरणों ने अफ्रीका के प्रति यूरोपियन लोगों को और भी 
अधिक आकर्षित किया और विविध यूरोपियन देश इस अद्भुत Ale 


विशाल भूखरड में प्रवेश पाने तथा उससे लाभ उठाने के लिये विशेष 
रूप से ग्रातुर होगये | 


अफ्रोका म॑ प्रवेश पाने का प्रयत्न करने वाले यूरोपियन देशों में 


बेल्जियम सबसे मुख 
द्वितीय था | वह 
की यात्राओं से व 


वथा | उन दिनों बेल्जियम का राजा rade 
बहुत हा AT तथा हुशियार व्यक्ति था | स्टेनली 
हे बहुत प्रभावित हुआ और उसने अफ्रीका में प्रवेश 
कर उसे अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया | स्टेनली 
HT जाति का था, पर अंग्रेजों ने उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं 
"दया | कारण यह, कि केप कोलोनी उन दिनों ब्रिटेन के अधीन था; 
और अंग्रेज लोग वहाँ बोग्रर लोगों से उलभ रहे थे बोग्रर और 
अंग्रेज लोगों के इस संघर्ष का वृत्तान्त हम पहले लिख चुके हैं | स्टेनली 


की यात्राओं से प्रोत्साहित होकर लिग्रोपोल्ड द्वितीय ने सन्‌ १८७६ में | 
at राजधानी श्रसल्स मं एक ्रन्तराष्टीय सम्मेलन क्रा आयोजन 3 
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(क्रिया at उसमें ग्रक्रीका का अवगाहन करने तथा वहाँ के निवासियों 


k को सभ्यता. तथा TH का पाठ पढ़ाने के लिये उपायों पर विचार किया 
रे गया | इसी सम्मेलन में लियोपोल्ड ने अफ्रीका के अ्रवगाहन के लिये 
| एक “अन्तर्राष्ट्रीय समा? का संगठन किया | सन्‌ १८७६ में स्टेनली 
ने इस सभा की संरत्षा में एक वार फिर अफ्रीका के लिये प्रस्थान किया 
न ओर वहाँ के विविध राजाओं से सन्धि कर उनके प्रदेशों को 'ग्रन्त- 
। राष्ट्रीय सभा? के अधीन किया । + 
: लियोपोल्ड की श्रन्तरांषट्रीय सभा जिस तेजी से अफ्रीका के 


_ | विविध प्रदेशों को अपनी संरक्षा मे ला रही थो, उसे अन्य यूरोपियन राष्ट्र 
` | सहन न कर सके | विशेषतया, इङ्गलेणड और पोर्तुगाल ने उसका विरोध 
किंया। इन देशों के प्रयत्न से अफ्रीका की परिस्थिति पर विचार करने के 
| लिये एक ग्रन्य अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस का अयोजन किया गया | इस काँग्रेस 
की बैठक नवम्बर सन्‌ १८८४ में बलिन में प्रारम्भ हुई | स्विटजरलेएड 
के अतिरिक्त अन्य सब यूरोपियन राज्यों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रतिनिधि इस काँग्रेस में सम्मिलित हुए थे | इस काँग्रेस में कोन्गो 
नदी से सींचे जाने वाले प्रदेशों में लियोपोल्ड की श्रत्तर्राष्ट्री समा ' „ 
के अधिकार स्वीकृत हुए और इन्हें 'कोन्गा के स्वतन्त्र “राज्य! के रूप । 
में परिवर्तित किया गया | कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य का अधिपति लियो- 
पोल्ड द्वितीय को स्वीकृत किया गया । पर यह ध्यान रहे, कि कोन्गो पर 
| जैल्जियम का ग्राधिपत्य नहीं माना गया था, उस पर लियोपोल्ड दवितीय 
| का वैयक्तिक रूप में अधिकार स्वीकृत किया गया था। साथ ही, यह भी 
| उ्यवस्था की गई थी कि इस राज्य में कोन्गो, नीगर तथा उनकी 
| सहायक नदियों में नौकानयन की सब को खतन्त्रता' हो और किसी 
| राज्य को इसमें व्यापार ग्रादि के लिये न रोका जा सके | 

कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य में लिओपोल्ड द्वितीय का शासन बहुत 
at) उस में वहाँ के मूलनिवासियों पर घोर 


१ ९ 
| कूर तथा श्रत्याचारपूर था 
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अत्याचार किये जा रहे थे | लियोपोल्ड कोन्गो की जमीन पर अपना 
हक समझता था और उस पर खेती करने के लिये वहाँ के निवासियों 
को जबरदस्ती गुलाम बनाने का प्रयत्न कर रहा था । रेलवे का विस्तार 
करने ओर रबड़ एकत्रित करने आदि के लिये भी अ्रक्लीकन लोगों पर 
जबरदस्ती की जा रही थी | बेल्जियन लोगों के अत्याचारों की कथायें 
सभ्य संसार के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही थीं, और यूरोप तथा 
अमेरिका का लोकमत उनके बहुत विरुद्ध होता जाता था । इस दशा 
में कोन्गो के स्वतन्त्र राज्य के शासन में परिवर्तन किया जाना 
अवश्यम्भावी था । आखिर सन्‌ १६०८ में बेल्जियम की सरकार 
ने इस राज्य को बाकायदा अपने अधीन कर लिया और उसके 
सुशासन के लिये प्रयत्न प्रारम्भ क्रिया। सन्‌ १६०८ से कोन्गो बेल्जियम 
के अधीन है | 

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षा में यूरोप के प्रायः सभी प्रमुख राज्य 
अफ्रीका की लूट में अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिये, प्रयत्न 
शील हो गये थे | इङ्गलेएड, फ्रांस, जर्मनी, पोर्दुगाल आदि विविध 
राज्य इस बात के लिये उत्सुक थे कि जितने भी प्रदेशों पर सम्भव हो, 


अपना श्राधिपत्य स्थापित करें | बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय « 


ने जो उदाहरण उपस्थित किया था, सब देश पूणं उत्साह से उसका 
अनुसरण करना चाहते थे | अफ्रीका के वास्तविक निवासियों को कयां 
इच्छा है, उनका भी अपनी मातृभूमि पर कोई अधिकार है, इन प्रश्‍न 
पर विचार करने की यूरोपियन देशों को कोई अभिलाषा नहीं थी | उनको 
दृष्टि में अफ्रीका का यह विशाल मूखए्ड उनके निवास तथा शासन के 
लिये खुला पड़ा था | सन १८६.० में यूरोप के ये सभ्य देशा अफ्रीका के 
ZHS कर उन्हें आपस में बांट लेने के लिये कांटबद्ध हो गये | जो अफ्रीकी 
कुछ साल पहले तक एक अज्ञात व अपरिचित देश था, जिसमें | 
जीव-जन्तु व मनुष्य स्वच्छन्द रूप से जहाँ चाहें विचरते थे, अब यूः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यूरोप का विस्तार ७३७ 


पियन राज्यों में विभक्त हो गया । अफ्रीका का यह विभाग किस प्रकार 
हुआ, इसका वृत्तान्त यहाँ लिख सकना सम्भव नहीं है | 

J सन्‌ १६१४ तक अफ्रीका के प्रायः सम्पूर्ण प्रदेश विविध यूरोपियन 
| की अधीनता में ग्राचुके थे। सम्पूर्ण aster में केवल 
एक प्रदेश था, जो घ्वटन्त्र था। उसका नाम है, श्रबीसीनिया । यह 
राज्य उत्तर पूर्वी अफ्रीका में हैं, और इसकी जनसंख्या ग्रस्सी लाख 
के लगभग है, इसका क्षेत्रफल जर्मनी से दुगना है। 

इसमें सन्देह नहीं, कि यूरोपियन लोगों के प्रवेश से अफ्रीका में भारी 

परिवर्तेन शुरू होगये हैं | जंगलों को साफ कर शहर बसाये जारहे हैं ॥ 
जहाँ पहले ढुगाम जंगल व भयंकर दलदल थे, वहां अब लहलहाते खेतः 
नजर आते हैं | खानों को खोदकर तथा भूमि का उपयोग कर अफ्रीका 
की विशाल सम्पत्ति को प्रयुक्त किया जा रहा है। श्राज अफ्रीका में 
रेलों का जाल वरिछाया जाना शुरूहो गया है, सड़क बन रही हैं, और 
धीरे धीरे यह विस्तृत भूखरड वही रूप धारण करता जाता है, जो अन्यः | 
सभ्य व उन्नत देशों का है। अफ्रीका के मूल निवासी जो पहले जंगली: | 
व अधसभ्य थे, अङ्ग सभ्यता के चेत्र में बड़ी तेजी से पग बढ़ा रहे है | 
यूरोपियन लोगों के संसर्ग से वे आधुनिक समय के विज्ञान व विद्या से भी. 


परिचित होते जाते हैं। भ्रफ्रीका का भविष्य बहुत उज्बल हे । त्रगली' | 
सदियों के इतिहास में ्रफ्रीका का स्थान बहुत महत्वपूर होगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं हो सकता | 
) 
फा० ४६ 
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ग्हृतीसवाँ अध्याय | 
महायुद्ध से पहले की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
(१) त्रिगुट का निमाण 


सन्‌ १८१५ में वीएना की कांग्रेस ने अपना कार्य समास किया 
था । वीएना में एकत्रित राजनीतिज्ञों का मुख्य लक्ष्य एक था । वह 


यह कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न हुई नवीन प्रवृतियों को एक . 


साथ मिलंकर कुचला जावे । राष्ट्रीयता और लोक तन्त्रवांद की नवीन 
श्रवृत्तियों को उस समय के राजा और राजनीतिज्ञ ले गोगा सहन नहीं कर 
सकते थे। इसीलिये मेटरनिच के नेतृत्व में राजाश्रों के पवित्र मित्रा 
मण्डल का विचार प्रादुभत हुआ था | इस मित्र-मणडल में ष्ट्या) 
प्रशिया, इङ्गलैएड ओर रशिया सम्मिलित थे । आगे चल कर संब. 


१८१८ में फ्रांस को भी इसमें शामिल कर लिया गया और यूरोप के ये 


पांचों प्रमुख राज्य एक साथ मिल कर क्रान्ति की नई प्रवृत्तियो को 
कुचलने के लिये सन्नद्ध हो गये | सन्‌ १८१५ से १८४८ तक यूरोप की 
gas राजनीति में इसी “पबित्र मित्र मणडल? का जोर Cel! 


जहाँ कहीं भी क्रान्ति के चिन्ह प्रकट होते, ये राज्य उसे नष्ट करने में 
Ei शक्ति को लगा देते | इसमें सन्देह नहीं, कि फ्रांस और इन्ञलर | 


देर तक इस मण्डल में शामिल नही रह सके, दूसरे देशों के आत्तरिक | 


मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति का समर्थन कर सकना SAF लिण 
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कठिन हो गया | पर यह ठोक है, कि १८४८ तक यूरोपियन राजनीति में 
'पवित्र मित्र मरडल का पूरा जोर रहा और सभी यूरीपियन राज्य उसके 
आतक को मानते रहे | ) 

परन्तु १८४८ से इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ । इस 
चीच में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती जाती थी | फ्रांस, 
THATS और रशिया तो पहले से ही संगठित राज्य थे । ञ्रब इटली 
और जर्मनी भी अपने राष्ट्रीय संगठन के लिये प्रयत्न कर रहे थे | पवित्र 
मित्र मण्डल नई प्रवृंतियों के चाहे कितना ही विरुद्ध क्यों न हों, पर 
समय की लहर को रोक सकना उसके लिये ग्रसम्भव था | राष्ट्रीय 
भावना की वृद्धि के साथ साथ मित्र मण्डल में सम्मिलित विविध राज्यों 
के लिये. आपस में एक साथ मिलकर कार्य करना कठिन होता चला 
गाया | उन्हे नजर आने लगा, कि हमारे राष्ट्रीय हित एक दूसरे के 
विरुद्ध हैं | व्यावसायिक क्रान्ति इस समय में सब देशों की आन्तरिक 
अवस्था को परिवर्तित कर रही थी. विविध देशों के आथिक और 
राजनीतिक स्वार्थ आपस में टकराने लगे थे | परिणाम यह हुआ, क्रि | 
पवित्र मित्र मरडल का विचार शिथिल पड़ता गया ओर उसके स्थान 
पर .विविध राज्य एक दूसरे के विरुद्ध ae में गुट बनाने लगे । 
` | बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर ale gat साम्राज्य के सम्बन्ध में 
| रशिया और इज्जलैएड के स्वार्थ एकः दूसरे के विरुद्ध थे। इसलिये 
._ इज्जलैण्ड ने फ्रांस और पीडमौन्ट के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ 
| | शुट तैयार किया | क्रीमियन युद्ध ( १८५४-५६ ) में इद्धलैरड, फ्रांस 
| 
| 


अर पीडमौन्ट 'के इसी गुट ने रशिया को परास्त किया था | इटली की 
। बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना-के लिये यह आवश्यक था, कि ME हे इटली | 
के प्रदेशों से श्रास्ट्रियन शासन को समास.किया जावे | इसलिये ६ 
में पीडमौन्ट के राजा ते फ्रांस के साथ -सिलकर आस्ट्रिया के खिलाफ | 
शुट तैयार किया | यह गुट इटली -से FRAT शासन का अन्त करने ः 
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में बहुत कुछ सफल हुआ । इसी प्रकार १८५६ में प्रशिया और 
आस्टिया ने डेन्नाक के खिलाफ और १८६६ में प्रशिया और इटली 
ने आ्रास्ट्रिया के खिलाफ गुटों का निर्माण किया | इन उदाहरणों से यह 
भली भाँति समका जा सकता है, कि सन्‌ १८४८ के बाद यूरोप कौ. 
ग्रन्तर्राष्टोय राजनीति से पवित्रः मित्रमएडल की भावना नष्ट हो चुकी, 
थी और विविध राज्य अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिये एक दूसरे के. 
. विरुद्ध गुट बनाने में तत्पर हो गये. थे.। 4 

१८७० तक पवित्र मित्रमएडज का विचार यूरोप में पूणतवा नष्ट 
हो गया था । वाएना की कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की is 
पद्धति का प्रादुर्भाव किया था, वह अब सवींश में समाप्त हो गई थी। 
उसका स्थान अब विविध राज्यों की. पारस्परिक गुटबन्दी ने ले लिया 
था । इस गुटवन्दी का उद्दे श्य यह होता था, कि कोई राज्य या राज्यों: 
का कोई गुट इतना अधिक शक्तिशाली न हो जावे, क्रि अन्य राज्य 
उसके सम्मुख कोई चीज न रहें । राज्यों की शक्ति समुत्तुलित रहे, 
क्योकि शक्ति के समुत्तुलन से ही शान्ति कायम रह सकती है, यह इन 
गुटवन्दियों का ग्राधाग्मूत सिद्धान्त होता था || सन १८७० के बाद 
यूरोप की ग्रन्तर्गष्ट्रीय राजनीति पे जर्मनी के प्रधान मन्त्री: प्रिंस बिस्माक: 
का बहुत अधिक महत्त्व है । जिस प्रकार १८१४ से १८४८ तके 
युरोपियन राजनीति का प्रधान सञ्चालक मेटरनिच था; उसी प्रकार 
१८७० से शुरू कर प्रायः २० वषे तक यूरोप में ब्रिस्माक- का EI 
रहा | १८७० कें बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भली-भाँति 
सममने के लिये विस्माक. के ages पर ध्यान देना आवश्यक at 
इस काल में यूरोपियन राजनीति का प्रधान नेता बिस्माक-ही था | 

Bi | १८७०-७१ के युद्ध मे. जर्मनी ने फ्रांस को'बुरी तरह Wee 
क्रिया था | फ्रांस के लोग जर्मनी से अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला 
चुकाने के लिये व्याकुल थे; |. इसलिये स्वाभाविक रूपः से बिस्माक ar 
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यह आकांक्षा थी, कि यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी की 
'स्थिति बहुत शक्तिशाली रहे और फ्रांस किसी अन्य राज्य का सहयोग 
-न प्राप्त कर सके | इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर fend ने 
बिविध राज्यों से सन्धि करनी प्रारम्भ की। सन १८७६. में उसने 
आस्ट्रिया हंगरी के साथ सन्धि की | area हंगरी उन दिनों 
-बालकन प्रायद्वीप में अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता 
“था । पर इस प्रयत्न में रशिया के साथ उसका टाकरा होता था। 
रशिया बालकन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव कायम करने के लिये 
बहुत समय से प्रयत्न कर रहा था | विस्माक ने इस स्थिति से लाभ 
उठाकर रशिया के खिलाफ ग्रास्ट्रिया-हंगरी से सन्धि कर ली । इसी 
अकार उन दिनों इटली ओर फ्रांस के साम्राज्य विषयक हित एक दूसरे 
के साथ टकराते थे | इटली ओर फ्रांस दोनों ही उतरी अफ्रीका में अपना 
अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे | ट्यूनिस पर 


. इन दोनों राज्यों की ate थी। सन १८८१ में फ्रांस ने व्यूनिस को 


अपने कब्जे में कर लिया । इससे इटली में बहुत ञ्रमन्तोघ हुआ । 
fens तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही था । इटली में फ्रांस के 
“विरुद्ध जो भावना फेल रही थी, उसका लाभ उठा कर उसने उसके 
साथ सन्धि कर ली । यह सन्धि फ्रांस के विरुद्ध की गई थी और 
निस्सन्देह इससे जर्मनी को फ्रांस के विरुद्ध एक अच्छे शक्तिशाली 
राज्य की सहायता प्रात हो, गई थी | 

जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली की इस पारस्परिक सन्धि को इतिहास 
में त्रिगुट ( ट्रिपल एलायन्स ) के नाम से कहा जाता है। १८७६ 
अर १८८२ की इन सन्धियों में जर्मनी, ग्राष्ट्रिया ओर इटलो ने यह 


निश्चय किया था, कि यदि उनमें से क्रिसी एक पर दो या श्रधिक 


hme. ने आक्रमण किया, तो वे उसकी सहायता करेंगे। यदि फ्रांस 
जर्मनी पर आक्रमण करे, तो इटली ने जर्मनी की सहायता के लिये 


र 
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प्रतिज्ञा की थी | इसी प्रकार यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करे, तोः 
जर्मनी और ्रास्ट्रिया दोनों ने उसे सहायता देने का बचन दिया था |; 
यह निश्चय किया गया था, कि यदि जर्मनी, आस्ट्रिया ओर इटली में 
से किसी का किसी अन्य एक राज्य के साथ युद्ध हो रहा हो, तो दूसरे 
उस राज्य की सहायता नहीं करेंगे | यह लिखना व्यर्थ है, कि इस 
गुट से जर्मनी की स्थिति बहुत सुरक्षित तथा दृढ़ हो गई थी। फ्रांस 


से उसे कोई भय नहीं रहा था, क्योंकि ata के सांथ युद्ध होने at 


दशा में उसे इटली की सहायता का पूरा भरोसा था और यदि. कोई 
अन्य राज्य फ्रांस की सहायता करने को उद्यत हो, तो आस्ट्रिया की 
शक्ति उसके साथ थी । इसी प्रकार रशिया के विरुद्धः आस्ट्रिया की 
सहायता का जर्मनी को पूरा भरोसा था। 
किसी समय जमनी, ग्रास्ट्रिया और इटली एक. दूसरे के घोर TF 
थे | ब्रिस्माक ने ही ग्रास्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल कर बाहर किया 
था और इटली शरोर श्रास्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुए श्रभी ्रधिक दिन 
नहीं हुए थे | फिर क्या कारण है, जो ये राज्य आपस में इस प्रकार 
का गुट बनाने में समर्थ हुए ? जर्मनी को इस गुट से प्रधान लाभः 
यह था, कि फांस की तरफ सें वह बहुत कुछ निश्चिन्त हो जाता था। 
इस गुट से उसे यह पूरा भरोसा था कि यदि फ्रांस ने कभी अपनेः 
राष्ट्रीय अपमान ( १८७० ) का बदला लेने का प्रयत्न किया, तोः 


इटली, आस्ट्रिया ्रौर जर्मनी की सम्मिलित शक्ति के सम्मुख Te कुळ | 


न कर सकेगा | area को इस गुट में शामिल होने से यह लाभो 
था, कि बालकन प्रायद्वीप सम्बन्धी नीति में उसे जर्मनी जैसे शक्तिशाली 
राज्य की सहायता प्राप्त होती थी | हम पहले बता चुके हैं, कि Ae 
की महत्त्वाकांना इस समय बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों को अपने अधीन 
करने की थी | जर्मनी ओर इटली से ग्रास्ट्रिया की “= अब नष्ट 


हो चुकी थी | पश्चिम ओर दक्षिण की तरफ अपना प्रभाव स्थापित 
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$ | करने में असफल होकर अब ग्रास्ट्रिया का ध्यान पूर्व के कमजोर राज्यों 
॥ | की तरफ ग्राकृष्ट हुआ था और बोस्निया तथा हओंगोबरिना के प्रदेशों, 
i - को वृह अपने अधीन कर भी चुका था । पर रशिया भी बालकन 
रे ग्रायद्वीप के इन्हीं, प्रदेशों को अपने प्रभाव में लाना चाहता ar.) 
त. | बालकन राज्यों की राष्ट्रीय भावना का लाभ उठा कर इस समय | 
स रशिया उन्हें सहायता देने के लिये विशेषतया उत्कणिठत था Ak इस । 
गः | प्रकार आस्ट्रिया और रशिया के स्वार्थ इस चेत्र में बुरी तरह टकराते 
ई | थे। रशिया के विरुद्ध अपनी शक्ति को कायम रखने के लिये afar | 
गः | जर्मनी की सहायता को बहुत महत्त्व देता था । इटली जर्मनी और 
गे | आस्ट्रिया के साथ त्रिगुट में क्यों शामिल हुआ, इसे समक सकना भी 
कठिन नहीं है | हम पहले बता -चुके हैं, कि उत्तरी अफ्रीका में इटली 
चु | और फ्रांस के साम्राज्य-विपयक हित एक दूसरे के विरुद्ध थे। इटली 
ग | साम्राज्यवाद की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था। वह चाहता था, कि 
न अपने प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार करे। इसीलिये वह त्रिगुट से 
र्‌ शामिल हुआ था । पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि एङ्रियाटिक सागर 
भः के तट पर इटली और artes के स्वार्थो में विरोध था | यद्यपि फ्रांस 


| के विद्वेष से इटली जर्मनी श्रौर ्ट्रिया के साथः मिल गया था, पर्‌ 
वस्तुतः आस्ट्रिया के साथ उसका हितविरोध बहुत अधिक था | यही 
कारण है, कि इटली इस त्रिगुट में बहुत देर तक कायम नहीं रह सका, 
और आगे चल कर वह इस ge से न केवल निकल ही गया, पर 
उसके विरोधियों के साथ मिल गया। | 

आरिट्रया और इटली के साथ सन्धि करके जर्मनी की स्थिति बहुत 
सुरक्षित हो गई थी, पर व्रिस्माक इतने से ही संतुष्ट नहीं था | वह बहुत 
ही कूट नीतिज्ञ था। उसे रशिया से कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं था। रास्ट्रिय 
को अपने साथ में मिलाने के लिये ही उसने बालकन प्रायद्वीप में इत 
दोनों राज्यों के हित विरोध को प्रयुक्त किया था | पर वह चाहता था, 
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कि रशिया के साथ भी जर्मनी की सन्धि रहे । इसीलिये उसने रशिया 
के साथ पृथक्‌ रूप मे समझोता करने का प्रयत्न किया | पहले उसने 
१८७२ में रशिया के साथ सन्धि की । पर यह सन्धि देर तक कायम 
नहीं रह सकरी, क्योंकि वालकन प्रायद्वीय में श्रास्ट्रिया और रशिया के 
हित एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध थे ओर जर्मनी के लिये यह सम्भव नहीं 
था, कि ग्रास्ट्रिया ओर रशिया दोनों से एक साथ सन्धि रख सके | इसलिये 
१८८७ में रशिया ओर जर्मनी की सन्धि टूट गई | पर बिस्माक जिस 
किसी तरह भी सम्भव हो, रशिया से अ्रच्छें सम्बन्ध कायम रखने के 
लिये उत्सुक था | सन्‌ १८८७ के aura होने से पूर्व ही उसने यरा स्ट्रिया 
से छिपा कर फिर रशिया के साथ समभौता किया ओर इस प्रकार 
यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी की स्थिति को बहुत सुदृढ़ 
कर दिया । इतने देशों के साथ जर्मनी की सन्धि हो जाने पर फ्रांस के 
लिये जर्मनी से बदला उतार सकना सर्वथा असम्भव था | इटली 
आण्ट्रिया और राशया को बिस्माक अपने जाल में फंक्षा चुक्रा. था। इस 
दशा में फ्रांस किसको सहायता पर भरोसा कर सकता था ? बिस्माक को 
कूटनीति ने फ्रांस को सवंथा असहाय बना दिया था | यरोपियन राज- 
नीति में उसका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया था | ञ्रठारहवीं सदी 
में फ्रांस युरोप का शिरोमणि था | उन्नीसवीं सदी के प्रारम्म में नैपोलि 
के यन नेतृत्व में फ्रांस की शक्ति का असाधारण रूप से विस्तार हुश्रा 
` था| पर अब विस्माक ने उसे बहुत श्रगण्य बना दिया था। विस्माक 
फ्रांस से भी कोई विशेष दुश्मनी नहीं रखता था। यूरोप से बाहर 
अफ्रीका आदि में वह अपने राज्य का जितना चाहे विस्तार करे, 
ब्रिस्माक को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी | वह तो यही चाहता था, कि 
यूरोप में वह जर्मनी से बदला उतारने के खयाल क. अपने दिमाग से 
बाहर निकाल दे, ्राल्सेस लोरेन को फिर से वापिस लेने की बात भी 
न सोचें और जर्मनी को यूरोप में अपनी शक्ति को यथेष्ट रूप से बढ़ाने दे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 महायुद्ध से पहले की अन्तरांष्ट्रीय राजनीति ७४५ 


इद्धलैएड के साथ विस्माक की नीति का कोई विरोध न था । कारण 

| यह कि विस्माक भली भाँति समझता था, कि यदि इज्जलैए्ड के | 
“सामुद्रिक आधिपत्य को आधात पहुँचाने का कोई प्रयत्न न किया | 
| जावे, तो इङ्गलैणड का जर्मनी के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता । 
यूरोप में च'हे कोई राज्य शक्तिशाली हो जावे, इङ्गलेणड उसका तब तक | 
'विरोध नहीं करेगा, जब तक वह उसके सुविस्तृत साम्राज्य को नुकसान | 
'पहुँचाने का विचार न करे । जब्र तक जर्मनी की शक्ति स्थल में है, 
आर समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये वह उद्योग 
नहीं करता, तब तक THATS का उससे विरोध हो ही कैसे सकता है? 
'बिस्माक॑ कहा करता था, कि जमीन के चूहे ak जल के चूहे में 
| आपस मे लड़ाई क्यों कर हो सकती है! बिस्माक नहीं चाहता था, कि 
i जर्मनी अपनी सामुद्रिक शक्ति को विशेषतया उन्नत करे। यूरोप में 
अपनी शक्ति को अद्वितीय बनाना ही उसका चरम लक्ष्य था। इस 
दशा में इद्धलैशड के साथ उसका कोई विगेध नहीं हो सकता था। 
-बिस्मार्क के समय में इज्जलेण्ड ओर जर्मनी के सम्बन्ध बहुत उत्तम 
-सथा मित्रतापूणं थे | | 


(2) फ्रांस और रशिया का गुट 


fra की कूटनीति के कारण कुछ समय के लिये फ्रांस 
“बिलकुल अकेला रह गया । आ्ट्रिया ओर इटली जमनी 
"के साथ गुट में शामिल हो चुके थे । रशिया के साथ भी बिस्मार्क 
सन्धि कर चुका था । इस दशा में फ्रांम यूरोपियन श्रन्तराष्ट्रीय राज- 
नीति में विलकुल अकेला रह गया | फ्रे को प्रशियन युद्ध कै बाद १८- 

| ७१ से १८६२ तक फ्रांस की प्रयः यही दशा रही । जमनी से बदला 
5 की भावना उसमें बड़े तीव्र रूप में विद्यमान थी। आल्सेस 
और लारेन के प्रदेशों को फिर से अपने साथ मिलाने के fea फ्रेश 
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लोग व्याकुल हो रहे थे । परं अकेले रहते हुए फ्रांस के - लिये यह्‌ 
असम्भव था, कि वह जमनी से बदला उतार सके । जब तक विस्माक 
विद्यमान रहा, फ्रांस अपना सिर नहीं उठा सका। विस्माक कोः 
कूटनीति के सम्मुख फ़ च्य राजनीतिज्ञ बिलकुल प्रतिभ हो गये a 
कैसर बिलियम द्वितीय के जर्मन सम्राट बनने पर ब्रिस्माक को 
शक्ति qe होने लगी । १८६० में वह अपने पद से एथक्‌ हो गया 
ओर उसका उत्तराधिकारी जनरल फान केप्रिवी (१८६०-१८६४) 
बना । वह बहुत कमजोर शासक था और उसके समय में जर्मन नीति 
का सञ्चालन स्वयं सम्राट्‌ विलियम करता था | १८६० से जमंनी को 
अन्तराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तेन आना प्रारम्भ हुआ। इस समय 
बाल्कन प्रायद्वीप और काला सागर के सम्बन्ध में आश्ट्रिया और 
रशिया के हित परस्पर टकरा रहे थे | बिस्माकं ने इस हित विरोध 
के होते हुए मी दोनों देशों के साथ सन्धि स्थापित की हुई थी 
कैसर विलियम की सम्मति में आस्ट्रिया और रशिया के हित परस्पर 
इतने विरुद्ध थे, कि एक समय में उन दोनों के साथ सन्धि रख 
सकना असम्भव था। उसका खयाल था, कि पूर्वी यूरोप ( बाल्कन 
प्रायद्वीप ) की समस्या पर आस्ट्रिया और रशिया में युद्ध का छिड़ना 
अवश्यम्भावी है | अतः जर्मनी को यह निर्णय पहले से ही कर लेना 
चाहिये.कि युद्ध की दशा में किसका साथ दे | कैसर विलियम 


का यह भी विचार था, कि जर्मनी के लिये ग्रास्ट्रिया का साथ देना 


लाभप्रद है। कैसर विलियम आरास्ट्रिया, जर्मनी और इंटली के 
त्रिगुट को बहुत अधिक महत्त्व देता था और उसके लिये रशिया की 
मित्रता को कुर्बान करने को तैयार था । जर्मनी रौर रशिया म॑ जो 
सन्धि सन्‌ १८८७ में हुई थी, वह १८६० के जून मास में समात ee 
जाती थी । यदि ब्रिस्माके की नीति का अनुसरण किया जात!) ती 


इस सन्धि को इस सगय फिर दोहराया जाना चाहिये था, पर कैसर 
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विलियम ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और रशिया तथा 
जमंनी की सन्धि स्वयमेव समाप्त हो गई | फ्रांस के समान रशिया भीः 
यूरोपियन 'राज॑नीति में अकेला रह गया | 

इस दशा. में यह अस्वाभाविक नहीं था, कि फ्रांस और रशिया 
परस्पर सन्धि कर लें | यह ठीक है, कि उनमें एक दूसरे से बहुता 
भिन्नता थी | फ्रांस क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों की जन्मभूमि था, वही एक 
ऐसा महत्त्वपूर्ण यूरोपियन देश था, जहाँ रिपब्लिक स्थापित थी ॥ 
दूसरी तरफ रशिया में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन था | इन दोनों 
की सभ्यता, संस्कृति ओर neat में भी बहुत भेद था । पर 
यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस समय उन्हें परस्पर सन्धि करनेः 
के लिये प्रेरित कर रही थीं | फ्रांस को रशिया की सहायता की आव- 
श्यकता थी, क्योकि फ्रांस की महत्त्वाकांज्षा जमनी से वदला उतारने 
की थी | दूसरी तरफ' रशिया भी अकेला पड़ गया था, उसे भी किसी' 
शक्तिशाली राज्य .की सहायता श्रभीष्ट थी । इसके अतिरिक्त, रशिया 
को धन की आवश्यकता भी थी । एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के उस 
जमाने में रशियन सरकार की आर्थिक दशा सन्तोषजनक नहीं थी | 
साम्राज्यविस्तार की विविध योजनाओं में २शियन सरकार बहुत खर्च 
कर रही थी, ओर इसे राष्ट्रीय आमदनी से पूरा नहीं किया जा 
सकता था । इसलिये रशिया को कर्ज की श्राबश्यकता थी | फ्रांसने 
इस कर्ज में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। रशिया ओर फ्रांसा 
की सन्धि में इस बात से भी बड़ी सहायता मिली | 

सन्‌ १८६.१ में फ्रांस के एक जहाजी बेडे ने रशिया की यात्रा Stl 
रशिया के जार ग्रेलेक्जेणडर तृतीय ने उसका बड़ी धूमधाम के साथ 
स्वागत क्रिया | फ्रांस का क्रान्तिकारी राष्ट्रीय गीत पहले रशिया में 
प्रवेश भी नहीं पा सकता था | पर इस मौके पर जार अलेक्जेण्डर तृतीय 

Aa सिर मुक्ता कर बड़े सम्मान के साथ इस क्रान्तिकारी गीत का 
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अवण किया । रशिया और फ्रांस का यह सम्बन्ध निरन्तर बढ़ता 
गया । जार ने फ्रांत की यात्रा की ओर फ्रांस कां राष्ट्रपति रशिया 
-गया । आखिर सन्‌ १८६३ में दोंनों राज्यों में परस्पर सन्धि हो गई । 
-यूरोप के आधुनिक इतिहास में इस सन्धि का बड़ा महत्त्व है। इस 
fa के अनुसार यह निश्चय किया गया, कि यदि जमनी व जमनी 
और इटली फ्रांस पर आक्रमण करें तो रशिया फ्रांस की सहायता 
करेगा और इसी प्रकार यदि जर्मनो व जर्मनी ale श्रास्ट्रिया रशिया 
पर आक्रमण करें, तो फ्रांस रशिया की सहायता करेगा । 
इस सन्धि से फ्रांस की ग्रन्तरांष्ट्राय स्थिति बहुत मजबूत हो 
गई | वह wa ग्रकेला नहीं रह गया | बिस्माके ने जमनी को जिस 
सुरक्षित दशा में पहुँचां दिया था, वह नष्ट हों गई । ब्रिस्माक इस 
समय शाक्तच्युत होकर एकाम्तवास कर रहा था। जब उसे इस सन्धि ' 
-का पता लगा, तो उसके दुःख की सीमां नहीं रही। उसने कैसर | 
विलियम को बहुत कुछ बुरा भला कहा। पर अब हो Far सकता 
7१ फ्रांस और रशिया का शक्तिशाली ge जर्मनी के ge कां 
-भली भांति मुकाबला कर सकता था | 


( ३ ) जमनी और इङ्गलेणड 


कैसर विलियम द्वितीय के शासन में जर्मनी की अन्तर्राष्ट्रीय 
-राजनीति में बहुत परिवर्तन आया | कैर विलियम की यह महच्या- 
कांच्षा थी, कि जर्मनी सम्पूर्ण संसार में शिरोमणि हो जावे | वह इतने 
से संतुष्ट नहीं था, कि यूरोप में जर्मनी की स्थिति aes तथा सुरक्षित 
रहे, वह चाहता था कि जर्मनी सारे संसार का नेतृत्व करे ग्रो९ “जर्मनी 
तथा जर्मन सम्राट्‌ की अनुमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में | 
'पत्ता भी न हिल ah) विस्माक ने जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति को 
बढ़ाने तथा ्रोपनिवेशिक साम्राज्य स्थापत करने के लिये कोई प्रयत्न | 


|| 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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